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छठ ॥ 


eT ST Ceo 


ES. Cem CeO 096 
ळा ~~~, -ा नेव भोक्तव्यं गर्भिण्या दरवर्णिनि! टी क्र है, 


| न स्थातव्यं न गन्तव्यं वक्षमूछेषु सवदा ॥ क 
॥ नोपस्करेपूपविदेन्सुसळोळूखलादिषु । जले च नावगाहेत शून्यागारश्व वजयेत 


। वट्मीकाय? न तिष्ठेत न चो द्विग्नमना भवेत्‌ । विलिखेन्न नखेभूमिन्नाङ्गारण न - रु मने त 
। न शयाछुः सदा तिछ्ठेद्‌ व्यायामञ्च विवर्जयेत्‌ । अ 


न तुषाङ्गारभस्मास्थिकपा लिघु समाबिशेत्‌ ॥ ` ` ¬ 


८ 4 


चजेयेत्कलहं लोकेर्गातरभडुन्तथेचच । न सुक्तकेशा. तिष्ठेत नारुचि स्थात्क 


junit 


IO ८ >> 


न शयीतोत्तरशिरा न चापरशिरा:कचित्‌ । न वस्त्रहीना नो द्विग्ना नचादद्रा ६ 
नामडुदक्षां वदेद्वाचं न च हाल्याधिका भवेत | 
कर्यासु | रशुधूषां नित्यं माडुल्यतत्परा ॥ 

रि ब 

| ८ आशिपत्या मिपचनम्‌ । 

}; | 


एुराउीके पृथ्वी के अधिपति होने पर उसने औषधि,. यज्ञ, घत 
तप्का इनका [अधिपति चन्द्रमाको बनाया, नक्षत्र, तारा, द्विज, टां 
और रता बल्क अधिपति सूर्य और जलका स्वामी वरुण 
राजाओंके माविडक वैश्ववणको बताया ; इसी-प्रकार विष्णु, अ 
भहाद, यम, पीव, समुद्र, चित्ररथ, घालुकि, दिगीश नागराज, 
f पी दिशाझो के नाना स्वामी टी 


ब्र 


PS जन न अर ०७ 
sr 


आ, 


१६ 


{| 3 ] । 
आदित्याख्यानवर्णनम्‌। "' `” ˆ ' २ 


आदि सृष्टि में सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन; इला का उपाख्यान| 


बरऱ्येवंशवणेनम्‌ । | सर क 
सूर्यवंशी राजाओं का घर्णन । | 

देव्या अष्टोत्तशतनामकथनम्‌ । | र्‌ 
भगवती के १०८ स्थानों में सिद्ध पीठों का वर्णन । | 
पितुवंशानुकीतनम्‌ । शर 
पितृवंशाचुकीतन के रूप में अग्निष्वात्तादिपितरो का बर्णन । | 
पितृबंश्ञानुकीतनम्‌ । शै 
बहिषद्‌ लोको में पितरों का स्थान और उनका वर्णन .पितरों को | 

देने योग्य घस्तुओों का परिगणन। - | -र | 
श्राइप्रकरणम्‌ । | ३। 


आत्मा अविनाशी है. आत्मा के साथ.भाषना बरावर रहती है। तत 
से निर्मित यह मानव शरीर अन्त में तत्त्वो में ही समा जाता. है। अतः ॥| 
तत्त्वरूप से हमारे कल्याण की कामना करते हैं। उनका हमारा. अना 
सम्बन्ध इतना घनिष्ट बना रहता है कि तत्त्व रूपमें भी उनकी भाव 
निरन्तर हमें फूला फला देखने की रहती है। हम जो समय २ पर पित्रेश्‍व' 
की पूजा भ्राद्धादिके रुपमै करते है घह तत्त्वोंकी पूजा है शास्त्रकार | 


"बसु (बायु) रूप; पितामह रुद्र (जल) रूप और प्रपितामह आदित्य (सु) 


है अर्थात्‌ ( चायु ) जल, और सूर्य, रूप होकर तत्त्व रूप 'पित्रेश्वर हम, . 


` ` ` स॒वेदा.रक्षा करते रहते हैं। बसूरवद्‌ न्ति. पितन्रुद्रांश्‍चेव » पितामहा/ : 


प्रप्त ऽदि निय वेकिकी अति इनी मत्स्य घु०-/१६ । 


श्‌ 


[ ५] 
“य: भक्षिपन्तिः पृथिषी सुतद्यः?. “स्वघापितुस्य़ो 'दिवसंदुभ्ये: स््धापितृभ्यो 
अन्तरिक्षषदुभ्यः ।”  (अथवेवेद ) 
साधारणम्युद्यकीतनम्‌। ` _ ३९ 
साधारण श्राद्ध का लक्षण और उसकी नियत तिथियां अयन, विघुच, 
सङ्क्रान्तिकाल, अमावास्या, अष्टका, कृष्णपक्ष गजच्छाया, व्यतीपांत आदि 
इन दिनों विशेष विधान पूर्वक पितृतर्पण स्वाध्याय, शान्तिकाध्याय मण्डल 
ब्राह्मण आदि का पारायण किया जाय। 
श्वो भविष्यति मे श्राद्धं पू्चेद्यरभिषक्ष्यति। ` 
असम्भवे परेदुर्घा यथोक्तैलंक्षणौर्यतम्‌ ॥ 
सस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकाल उपस्थिते । 
अन्योन्यं मनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजचाः ॥ . 
ब्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः । 
घायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्वा यान्ति परां गतिम्‌। (औशनस स्स० अ० ५) 
निमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद पितृपिसजेन के अनन्तर 
अपने बन्धुवर्गे, पुत्र स्त्री, सत्य आदिको लेकर बलिचेश्चदेचपूचंक भोजन 
करें। अनुपनीत भी इसे कर सक्ता है। शूद्र भी अमन्त्रक कर सकता है। 
भार्याघिरहितोऽप्येतत्‌ प्रचासस्थोऽपि भक्तिमान्‌। 
शूद्रोऽप्यमन्त्रवत्कुयद्निन विधिना बुधः ॥ ६४ ॥ 


एंकोहिशिश्राइप्रकरणम्‌ । `` : ४३ 
द्वादशाह के दिन सपिण्डीकरण और पित्रेशवर को तिथि ( चार्षिक ) 


. के दिन एकोद्दिष्ट श्राद्धको ही विशेष महत्त्व दिया गया है अन्य 
. पाव्रेणादिक को नहीं । 


त 


एकोहिएं परिस, सरताहे.. यू: i वसप्तान्तरेत ०; BYiacengoin;c पट 


[ & ] 

. सदैव: पितृहा: : स्यान्मातँभ्रातैचिनाशकः | 0000 
मृताहे पार्वणं कु्वन्नधोऽधो याति मानचः। ` 
सम्पृक्तेष्वाकुलीभाषः प्रेतेष् तु यतो भवेत्‌ | 
प्रतिसम्वत्सरं तस्मादेको दिष्ट समाचरेत्‌ | 


१६ आइग्रकरणम्‌ । | | 
पितर बसु हैं, पितामह रुद्र हे और प्रपितामह आदित्य है । हव्य कच 
जो इन्हें अर्पित किये जांय वे नाम गोत्र के साथ श्राद्ध मन्त्रों फा घिर 
सहित उच्चारण करते हुए हों । वह श्रद्धा से अर्पित अन्न उन उन पितरों.के, . 
नाना योनियों में तृप्तिकारक होता है :-- ७ 
` दैवो यदि पिताजातः शुभकर्म्माबुयोगतः । 
तस्यान्नमसरृं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति । 
देत्यत्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत । | 
थाद्धान्ने घायुरुपेण सर्पत्वेऽप्युपतिष्ठति। भ | 
पानं भवति यक्षत्वे गृध्रत्वेऽपि तथाऽऽमिषम्‌ । '; 
मनुष्यत्वेन्नपानानि नानाभोगरसस्मवेत्‌ ॥ | 
पितर तृप्त होकर सम्पूर्ण पृथ्वी के भोग, दानशक्ति, वैभव, रूप, आरोग्य, विद्या | 
स्वगे और मोक्ष, भादि की छपा करते हैं। पितरों की छपा से कौशिक के पुत्रों को 
पांच जन्म में परम पद्‌ लाभ हुआ था । . र | 
२०, आङ्माहात्म्ये कौशिक सलुकंथानकम्‌ । ` "तार उ 
व ना कौशिक पुत्रों के कमे के क्षय होने का सुन्दरः चर्णन । | 
पुत्रों की. पित्रश्‍वरो के प्रताप से नीचयोनि प्राप्त | 
जातिस्मरादि (पूर्व जन्मा तह टे प्राप्त होने पर म॑ 
$ नन स्स शेषताओं के ce > १: 
भगचत्‌, भराक्ति ऽ 5१०४३ Naranasi Csr Deg eo जन्म i 


अअ हा 


| २१ 


ना AAS Af Ss 


२३ 


२४ 


[ ७ ] 
आ्राडूमाहात्म्ये पोपिलिकाबहासवर्णनम्‌ |... .. .. 7 ७ 
श्राद्ध प्रकरण की परस्परा, में ब्रह्मदत्त. राजा का आख्यान सम्पूर्ण 


| ..प्राणिग्रो.की भाषा को खमझने की उसे पितृ प्रसाद से प्राप्त हुई । 
(श्र 


ड्योग्ग॑तीर्थानां वणनस्‌। | . ५० 
पवित्र पितृतीथें गया आदि एवं प्राचीन सप्तपुरी, द्वादश ज्योतिळिङ्ग 
पवित्र गङ्गादि नदियां और उनके सङ्गम पर किये हुए श्राद्ध का अनन्त फळ 
इन तीर्थो की संक्षेप में प्रशास्ति । 2 
सोमवंशारूयानम्‌ । ५४ 


पितरैश्वरों का अधिपति चन्द्रमा ( सोम ) है यह लोक में प्रसिद्ध है। 
उसके वंशजों का घर्णन । ब्रह्माजी ने अत्रि को सृष्टि के निर्माण के लिये 
आज्ञा दी उन्होंने आनन्दमय, कलेश घिनाशक ब्रह्म, विष्णु और रुद्र के आन्त- 
रिक तेजका प्रकाश किया । उनके अष्टम अंश से सोम की उत्पत्ति हुई। 
इसके प्रकाशं से संसार प्रकाशित हुआ | 
बुधोर्पत्तिवणनम्‌ । ५७ 


बुध की उत्पत्तिका घर्णन । गुरुपल्ली तारा के उद्र से बुध की 
उत्पत्ति । बुध के बाद पूरु का चक्रवर्ती चनना। तथा क्रम से वंशचर्णन 
सोम वंश में यति, ययाति, संयाति, उद्धव, पाचि, शर्याति -और मेघजाति 
जैसे वंशधर्धेक राजाओं का चर्णन्नः। ययाति के वृद्ध होने पर अपने पुत्रों से ` 


, युघाघस्था देनेक़ा अनुरोध । चारपुत्रों. के अस्वीकार करने पर सबसे छोटे 


पूरुने पितृ भक्तिकी भारतीय़ परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए अपनी युचा- 


, - घस्था देकर पिताकी आज्ञा.का पालन कियाः। इस पर प्रसन्न होकर राजाने 
:  . 'पुत्रको. राज्याभिषिक्त/क्रिया और उसे घरदात द्रिया, क्रि तुम्हारे नाम से ही - 
30202. यह >) प्रीख करलायेग़ाः ७ Céllettén Digitized by eGangotti” * 


[sn 


२४ ययातिचरितवर्णणम्‌। ' ' ` |. 


प्राचीनकाळ में जब कमी सुरों भौर असुरों का युद्धहोता था तब ३ 
राक्षस देबताओंसे मारे जाते थे उन्हें शुक्राचायंजी अपनी खञ्जीयनी चिद्या केद' 
से जिला देते थे। वृहरुपतिजी को यह चिद्या न आने से देवता लोग घारे) २ 
रहते थे। इससे दुःखी होकर बृहस्पति के जेष्ठपुत्र कचको शुक्ताचाये से विव 
सीखनेको देवताओं ने कहा । इसके लिये शुक्रकी लड़की देवयानी को उपयु 
माध्यम बनाने से कच का शुक्र के घर जाना । यहां पर ब्रहस्पति पुत्र कच$' 
गोचारण करते हुए राक्षसों द्वारा मारडालना। बिना कच के देवयानी! 


` इह लीळा समाप्त करने की धमकी दी । फिर शुक्राचार्य द्वारा सञीधनी विर 


, 


2. | ६ विवाह 
भिक प्रस्ताव समर्थन कर चाइ के लिए,आग्रह करना । इसी पर देवयानीक, 


के प्रसाद से कच का जीवित हो जाना । बादको घनमें कचका चूर्ण बनाइ, 
खुरा में राक्षसों द्वारा ब्राह्मणों को पीने के लिये दिया जाना । इस डुच्च ्त१२ 
का ज्ञान होने पर वृहस्पति के पुत्र कचको फिर जिला कर भविष्या 
खुरापान करनेवाले ब्राह्मणा दि द्विजमात्र को श्राप । | 
“यो ब्राह्मणोऽद्य प्रभ्रतोह कञ्चिन्मोहात्‌ सुरां पास्यति मन्दबुद्धिः । । 
अपेतधर्मा ब्रह्महा चेष स स्यादस्मिन्छोके गर्हितः स्यात्परे च ॥६३॥ | 
और शुक्र द्वारा कच को ब्रह्मलञ्जीचनी विद्या का उपदेश । EE ३ 


कचदेवयानीसम्वांदकथनम । - 2955. वि 
कच को देवयानी के द्वारा प्रशंघा और उसके प्रति पाणिग्रहण के लि 
| 


४ * कवको विद्यासिद्धि सफळ: न होने का शाप। कच का शाप लौराने१ 


ड्यि सखो. आव कमी-मीु्हस 5 सिह नही. करा: 


किनारा कक... 


[ & ]. 


` पसा देवयानी को शाप। : यदि उसकी विद्या :सफंल न भी होगी तो भी वह 


जिसे फ्डा देगा उसकी. विद्या सफल होगी । कच का देवलोक में लौटना 

और देवताओं की कच के प्रति शुभ कामना । 

देवयानीकंथानकम्‌ । ६७ 
देवयानी घ शर्मिष्ठा का चित्ररथ घन में क्रीडा करने के लिये जाना 


` वहां चायु द्वारा उन दोनों के घस्त्रों का परस्पर मिलन । देवयानी और 


शर्मिष्ठा का परस्पर घाद्विवाद फिर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुण में डाल 
दिया । इसके बाद राजा ययाति का बन-गमन और देवयोनी को कुए में से 
निकालना घ राजा ययाति का स्वपुर में गमन । शुक्र और देयानी का 
परस्पर में वार्तालाप । 


शुक्रक्ृतदेवयानीसान्त्वनम्‌ । | ७० 
कुपित हुई देवयानी को शुक्राचार्य का शान्ति से समझाना । 
शुक्रस्य क्रोधोत्पत्तिकथनम्‌ । ७० 


` क्रोधित शुक्राचाये की व्ृषपर्घा के प्रति उक्ति। वृषपर्वा ने अपने गुरु 
को शान्त करवाया एवं उनके कथनानुसार शर्मिष्ठा का दास्यत्व स्वीकार । 
ययातिचरित्रम्‌ । | ७३ 
बहुत समय बीतने के बाद देवयानी-श्मिष्ठा एवं सहस सखियो को 


. साथ ले क्रीडा के लिये चन में गई। उसी वन में शिकार खेलने के लिये 


राजा ययाति का आगमन । उसने शर्मिष्ठा और देवयानी दोनोंसे पूछा कि तुम 
कौन हो। देवयानी ने अपना परिचय शुक्राचार्य की पुत्री के रूप में और 


: . शर्मिष्ठा को त्रषपर्वा दानवेन्द्र की पुत्री रूप में अपनी दासी बतळाकर दिया । 


ययाति के पूछने पर कि असुरराज की कन्या तुम्हारी दासी केसे हुई । इस पर 


: „. देवयानीते किंतिके पिधातको, दी इसके ज्ये. उत्तरदायी तामा र ययातिसे 


| 


| 


[ ९० ] | | 


: पाणिग्रहण (विघाह)-का प्रस्ताव किया ।. तदुपरान्त. राजा तात नें देवया | 
` से कहा तुम ब्राह्मण कन्या हो मैं क्षत्रिय हूँ अतेः प्रतिलोमं चिघाइ ठोक ह 


३१ 


-३२ 


विष 


कारण ब्राह्मण तो सर्प एवं अगि से भी दुर्घेषे है। देवयानी के कारण पूछने । 
ययाति ने बतळाया कि सर्प एक को डसता है एवं एक शस्त्र एक को। | 
मारता है लेकिन क्रोधित पिप्र राष्ट्रों को नष्ट कर देता है अतः में पिता द्वा. 
देने पर भी तुम्हें ग्रहण करने में असमर्थ हूं। देवयानी ने कहा कि चिना मा 
देने पर ग्रहण करने में कोई भी डर नहीं है। पिता के पास देवयानी १ 
अपनी दासी.को भेजना और देत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रस्ताव । 
देवयानी के अनुरोध से पूर्ण समर्थन करना परन्तु ययाति का घर्णसः| 
सन्तान से अधमे का भय बता कर अनुरोध को टाळदेना । इस पर शुक्र | 
अधमे से छुटकारा देकर इस शुभविवाह के लिये रत्न काञ्चन का. संयो | 
बता कर अपनी शुभ कामना प्रगट की और आशीर्वाद दिया । | 
ययातिचरित्रम्‌ | ७ 
देवयानी सहित ययाति के घर लौटने पर यथासमय ऋतुकाल उ. 
स्थित होने पर गर्भस्थिति हो जाना और शर्मिष्ठा भी जो देवयानी के सा ३ 
दासी रुप में थी, पूर्ण यौधना हो गई उसे इस बात की चिन्ता होने लगी! 
पूर्णयौधना होने पर भी मैं अधिधाहित हूं उसने यह्‌ निश्चय किया कि अप। 
युवावस्था का पुत्र रूप का फल राजा द्वारा हो मिले । इसलिये एकान्त | 
राजासे मिलकर काम बनाना ठीक है। उसने राजा से मिल कर कहा | 
अपनी सहेली का पति होने के नाते मैं भी आपको ही पति रूप में ब 
करने की प्रार्थना करती हूं। राजा द्वारा शर्मिष्ठा की पार्थनाका स्वीकार कि | 
जाना तथा प्रथम गर्भ में ही सूर्य के समान तेजस्वी कुमार .की उत्पत्ति । - 


ययातिचरित्रम्‌ .. . .. कवा हाय 
दिजे ले की बातः जानने. दर का को, उसपर क. 


११ 
होनां तथा ययाति को क्रोध से इस सबका कारण पूछना।  'ययाति का 


- स्पष्ट उत्तर एवं शुक्राचार्यं के सामने अपने आचरण का (शमिष्ठा के 


विवाह ) यह कहते हुये औचित्य स्वीकार करना । 

ऋतुं यो याच्यमानाया न ददाति पुमान्‌ वृतः । 

श्रूणहेत्युच्यते ब्रह्मन ? स चेह ब्रह्मादिभिः ॥ 

ऋतुकामां स्त्रियं यस्तु गस्यां रहसि याचितः । 

न याति यो हि धर्मेण ब्रह्महेत्युच्यते बुधेः ॥ 

अधस्मंभयसंचिझः शमिष्ठामुपज ग्मिवान्‌ ॥ 

शुक्राचाय ने विरोध करते हुए कहा कि हे ययाते मिथ्याचरण धर्म में 
इस प्रकार एक को धोखेमें रखने से चौर्य होता है। शुक्राचाय के द्वारा शाप 
दिये जाने पर अपनी पूर्वाचस्था को छोड़ कर ययातिका बुढ़ा बन जाना, फिर 
बहुत अनुनय विनय करने पर शुक्राचार्यने कहा कि यदि दूसरे से अवस्था का 
सङक्रमण कर लो तो फिर अवस्था मिल सकती है। जो उसे अपना यौवन 
दे बह पुण्य और कीतिं घाला हो उसके लिये शुक्राचाये से आज्ञा मिल गई। 
ययात्युपाख्यानम्‌ । ८१ 

बुड़ा होकर जब ययाति अपने नगर में आया तो अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु 
को अपनी युवाघस्था को देने की और ऋषिवये शुक्राचार्य के शाप की बात 
कहीं । इस पर यदु ने बिलकुल मना कर दिया और दूसरे२ बेटों से अवस्था 


मांगने का सुझाच दिया । ययाति ने फिर तुवेसु के पास जाकर 


बही मांग की! तुवेसु ने भी काम भोग को नष्ट करनेवाली और बळ, रूप का 
अन्त करनेवाली बुद्धि और अपने मान को मिट्टी में मिला देनेवाली इस 
बुढापे की अवस्था को नहीं चाहा । अ 

इस पर यदु को दुष्प्रजा और तुवेखु को सन्तानच्छेद का शाप 
देकर यय्पक्ति शशि, में कपल ज्येष्ठ प्त:दद्य.क्तो.त्रोळा,क्रि,वदद अपनी 


[१३४] | 

६.7 7 अवस्था हजार वर्ष तक के.ठ़िये.उसे देकर फिर लेले । दुह्य ने कहा न रा; 

र a न;रथ, ज्-घोड़ों की सघारी और न स्त्रियों को वृद्ध भोग सकता है, न उसे 
संसार के प्रति राग रहता है फिर उसे जळप्रधान देश में खदा रह कर रा | 
करने का शाप देकर बह अलु के पास गया उसने भी वृद्धावस्था की कति 
कर नकारात्मक उत्तर दे दिया। फिर पूरु के पाख जाने पर पूरु ने उसा ३ 
आज्ञानुसार अपनी युचाचस्था उसे दे दी और राजा की वृद्धावस्था ६ 

स्घयं ले लिया । : 

. २४ ययात्युपाख्यानम्‌। | ८ 

उस राजषि ने अपने पुत्र में बुढ़ापे का सङ्क्रमण किया और स | 
युवा बन धर्माविरुद्ध राज्यके शासनको चलाया । उन्होंने यज्ञसे देजताओंब 
तुम किया श्राद्ध से पितामहादिको को सन्तुष्ट किया, इष्ट अनुग्रह से दीनों १. 
इष्ट कामनाओं से द्विजो को, अतिथियों को अन्नपान से, चैश्यों को प्रतिपाह 
से, गो को दयाळुता से और चोरों को शमन कर सम्पूर्ण प्रजा का पाह! ३ 
: 'किया। हजार घर्ष तक इस पुकार भोगों को भोग कर इनको असारता. 
. अपने पुत्र पूरु से कहा जेसे घी की अशि में आहुति डालने से बह पूर्णत! 
बढ्ता है उसी प्रकार भोगों के भोगने से उनकी तृप्ति न होकर चे बढ़ते जा | 
`` हैं) शम की बराबरी संसार के ऐश्वर्य, धनधान्य, पशु, स्री और पुादि त 
कर सकते हें हे पूरो अपने यौचन को तुम सम्मालो और अपने राज्य. 
भी। पूरु को यौषन मिल्ने पर और उसके बड़े भाई यदु की उपस्थिति! ३ 
उसे अभिषेक किये जाने पर ब्राह्मणादि समाज के प्रमुख महानुभाव आपा. 
कर राजा ठ समभाने के लिये गये । ययाति ने कहा कि आज्ञाकारी {| : 
£.. . पुत्र बरही. जी पु रोता हे | जो पिता के विपरीत होता हे 
।. 3: पतित अ २0४७००१ | 


|| 
। 
|| 
|| 


नतां भल:ते' ७ र 2 ५ | 
अत कः ch Gangotri | 
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'' :राजा ययाति 'डस पर अत्यन्तप्रसन्न हुआ और अपने पुत्र के प्रति इच्छा नुसार 


धर मांगने की इच्छा प्रगट की । सारा प्रजा ने आकर पूरु के त्याग की बड़ी 
प्रशंसा की और राज्य के लिए पूर का अभिषेक कर स्वयं राजा चनको तप 
करने चला गया। हू 
ययाल्युपाख्यानम्‌ । ॒ ८४ 

इस प्रकार ययाति ने चानप्रस्थ होकर स्वगंघास की तैयारी की और 
स्वर्ग जाकर इन्द्र ने उसे फिर नीचे आने को बाध्य किया। कहते हैं कि 
बह बीच में ही स्थित रह गया। शतानीक द्वारा राजा को इन्द्र ने पृथ्वी 
पर क्यों डाला इसका कारण पूछने पर शौनक ने तपस्या की कमी ही . 
एकमात्र कारण बतलाया । पृथ्वो पर आकर फिर उसने १००० घर्ष तक 
संसार से विरक्त होकर शिळोञ्च्छ वृत्ति से तपस्या की और अग्वुभक्ष, 
घायुभक्ष वनकर अंत में स्वगं पद्‌ को पाया। | 


ययातिशक्रसंचादवणेनम्‌ । ८५ 
एक वार इन्द्र ने स्वगे में स्थित ययाति को पूछा कि तुमने पूरु को 
राज्य देकर क्या कहा ? ययाति बोळा किसी के साथ क्रोधपूर्ण व्यबद्दार न 
करना-कड़ा वचन न कहना, .सज्नों की खदा रक्षा और उनका सम्मान 
करना । किसी को कड़ा चन कहने से उसके मम॑ भेदे जाते हे । संसार में 
मैत्री, दान, और मधर वाणी से ही सब कुछ शाक्य है । 
ययातिशक्रसंवादवणनम्‌ | लि हे ८७. 
इन्द्रःने कहा कि हे ययाते सब कामनाओं को छोड़कर घन में निघास 
करते हुए तुम्हारी तपल्या किसके बराबर हे ? ययाति ने कहा “किसी के. 


भी नहीं ।” इस पर इन्द्र ने पूछा क्षीण पुण्य चाले लोक में तुम्हारा अधिकार 
है ?? ययाति ने हां करके देवराज. की: बातों का समर्थन किया: ।'तब आकाशः 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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से गिरते हुए ययाति को अष्टक ने देखा। और अष्टक ने उसको सा 


हाल पूछा । 


“बमुरभिः प्रतपने भुमिराबपने प्रभुः! प्रसुःसूय्यःप्रकाशाच्च खतांचाभ्यागतः प्रभु: | 
३८ ययात्यष्टकसवाद्बणंनम्‌ । । ८ 


२९ 


ययाति ने अपना परिचय नहुष के पुत्र के रूप में और पूरु के पिता! 
रूप में दिया और कहदा कि अल्प पुण्य होने से सुझे च्युत कर दियागया i 
उसने अष्टक का अभिवादन किया ओर कहा कि “विद्या, तपस्या और ञ्‌ 
से जो वृद्ध है घही वृद्ध माना जाय । इसी प्रकार ययाति और अष्टक संव 
डुआ। फिर ययाति ने कहा, “मनुष्य को सुख दुःख के इस परिबतेनशी| 
संसारमै किसी प्रकार का भय अथवा संताप या मानसिक दःख नहीं कर ह 
चाहिए । क्योंकि पूर्व कर्मो से ऊर्ध्वगति और अधोगति मिळती है। अए। 
ने फिर ययाति को पूर्व जन्मों का वृत्तान्त पूछा, उसने पूच जन्मो में पृथ 
का सावेभोम राज्य, अमरावती का घास और फिर क्षीण पुण्य होने पर ३! 
स्थान पर आना बतलाया । | 
ययात्यष्टकसंवादवर्णनम्‌ । 3० शी. 

ययाति और अष्टक का जीव की नानागतियों पर मननीय सम्वाद | 
अपने पूर्व . सतर के प्रताप से ऊर्ध्वगति और बुरे कर्मा से नाना नी! 
पर जो नारकीय यातनायें। 
उनका परिताप उस जीव को सिन्नर योनियों के भाषागमन में फंसने से हो! 


. रहता है। ययाति ने नीच कर्म को छो ड्ने से सदा उन्नति होने की बात कां 
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[ १५ ] 


> जळ;:वायुः. पृथिची और अन्तरिक्षं में तत्त्वरूप से जीवयोनि, चतुष्पद्‌, द्विपद 


पक्षी रूप में मिळती हैं.। फिर अष्टकने पूछा कि गर्भमें शरीर स्वेच्छा से धारा 
जाता है कि प्रकृति गत व्यापार का घद्द एक अङ्ग होता है। इस पर ययातिने 
बतलाया कि पुष्पित योनि में घीये रज से मिलकर डिम्ब फोशों में . चळा 


.जाता है जहां पर स्त्री परमाणु और पुं परमाणु के योग से गर्भ बढ़ता जाता 


है और नवम मासमें बाहर आता है एवं नाना योनियों में आपेक्षिक समय 


- का अन्तर होता है। ' बाहर आकर पाप पुण्य के अनुसार जीवन बिताकर 


पुण्यवान ऊँची योनियों में और फिर पापकर्मा नीच योनियों में जाते हें । 

फिर ययाति ने मनुष्यों के पुण्य के सात द्वार बताये मान से सदा दूर 
रह कर मनुष्य उत्तम कर्म बनाकर यह लोक और परलोक बनाते हें । 
ययात्यष्टकसंवाद्वर्णनम्‌ । 8३ 

मानव जीवन की ब्रह्मचये, गृहस्थ, घानप्रस्थ एवं सन्यास की अवस्थाओं 
को ययाति से अनुरोधपूर्वेक पूछने पर उसने बताया कि विद्या बल लेकर 
अपने गुरु की आज्ञा का पालन उनसे प्रथम उठकर सारा कार्य कर गुरु के 
सोने पर सोना, सरळ स्वभाच, दमनशील, प्रमाद से दूर काम में लगा हुआ 
ब्रह्मचारी प्रशस्त है । 

ग्रहस्थ--अपने धर्मांगत अर्जन से यज्ञ श्रेष्ठ कमें करता है अतिथि 
सेवापरायण हो दूसरे के धन पर कभी हाथ साफ न करे यही परस्परा से 


_ चली आती गृहस्थ की परिपाटी है । 


व्रातप्रस्थ-अपने घीर्याजेन से जीवन का क्रम चलाने घाला, घरेलू 
भ्हंझटों से दूर दूसरों को ज्ञानदान करने घाला, और दूसरों के लिये कभी 
उपताप ( दुःख) का कारण न बनने वाला ऐसा घानप्रस्थ सवे सिद्धियों 
का समूह है। घह घन में रह कर अपनी इन्द्रियों को नियत आहार बिहार 
में लगा कर ब्रह्म का चिन्तन करता है। 
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बज कि | 
« संन्य़ासी:--चिना घर के रहने घाला किसी भी सांसारिक इच्छा; 
हजारों कोस दूर, प्रति दिन पर्यटक, सब. झंझटों से छूटा हुआ और जि 
रात्रि में संसारी प्राणी भोगादि में लगे रहते हैं उसमें घह.योगी यतात 
होकर योग साधना द्वारा ब्रह्म में एकोभाव पाने, में तेयार रहता है। ऐ. 
झरण्यचासी सन्यासी जीवन से उस व्यक्ति के समस्त कुल इक्कीस पीढी ह 
तारा जाता है । : | 
ययात्यष्टक संवादवर्णनम्‌ । Er १ 
ययाति ने दूसरे के पुण्य से स्वर्गारोहण अस्चीकार कर दिया । प्रतर ठा 
और ययाति का सम्वाद किसी प्रकार की आसक्ति न करनेबाछे दो प्रका 
के मुनियों में कौनसा देवताओं के सात्म्य को पा लेता है इस पर य्या, 
ने निःसङ़ और ब्रह्मपरायण एकान्त चासी योगीराज को ऊँचा स्थान दि 
और उसकी प्रशंसा की । . _ |`. 
ययात्यष्टकसंवादवर्णनम | . अर १ 
अष्टक और ययाति के बीच हुए सम्धांद में इसी बात पर विशेष जो। 
दिया गया है कि जीवन के सार्वभौम धर्म जैसे दान, शौच, सत्य, अहिंसा 
रड श्री, तितिक्षा, समता और सरळजीचन का जितना अधिक हो सां 
क 
दता त चाहिए इन्हें बढ़ाने से मचुष्यका इहलोक और परलोक दोगे . 
र 
. .फिर ययातिको उनके दौदिन्रो ह |: 
काल ह्रों ने तार ( उद्धार ) दिया और चे पण 
यदुवशवर्णनम्‌ । _ . | 
ऋषियों द्वारा. सूतजी | १०१ 
पूछना । युके पा ती को यहुवंशा कां सविस्तर वर्णन करने .के छि 


त यदुके पांच छै सा त तेजस्वी, घुच्चों का वर्णन वेसं बहुत ॥ | 


( -१७ .) | 
और आज्ञाकारी थे । : कार्तचीर्य ने दत्तात्रेय भगवान की आराधना कर चार 


,षर मांगे। प्रथम घरमें सहस्नसुजा; द्वितीय में अधमे में रतमनुष्यका सज्ञनों से 


निराकरण, तृतीय में युद्ध से पृथ्वी कोजीतकर घर्म पूर्चक पालन एवं चतुर्थ में 
संग्राम सें बलवान से वघ । आपचसुनिका अर्जनको शाप । . कातेघीय का 
घातःकार नाम लेने चालेका धन कभी नष्ट नहीं होता और नष्ट होता है तो 
फिर मिल जाता है! 


यदुवंशवर्णने क्रोष्टवंशवर्णनम्‌ । १०३ 


ऋषियोंका सूतजी से प्रश्‍न कि महात्मा कातेवीर्यने जो कि प्रजाकी 
रक्षा करने घाळा'था आपचके घनको क्यों जलाया। भगवान्‌ सूर्य कातेचीये के 
खामने ब्राह्मणरूप में आये और भोजन मांगा । कातंघीये ने उन्हे आहार 


दिया । सूर्यका प्रत्यक्ष तेज असह्य होने केकारण राजाको घाण दिये गये । - 


उसने उनको छोड़ा और सूर्य की तृप्ति की। आपवका जलमें प्रवेशा । दश 
हजार चष के बाद जलमें से निकलने पर उसने आश्रमको जला हुआ देखा 


“ और राजषिको थाप दिया । क्रोष्टु राजा के वंश का वर्णन । इसी कुल में 


भगवान्‌ विष्णु हुए। चिदे वंशका वर्णन । विद्भवंश के अनन्तर अन्धक 
वंशका घर्णन। अन्धकचंशमें सभी राजा महान्‌ तेजस्वी दानघीर धार्मिक यज्ञ 
करनेवाले पचित्र विद्वान्‌ एवं कोतिशाली हुये । अन्धकवंशवर्णनका फल। ` 


` स्यमन्तक्रमणिसंक्षिपचरित्रम | ` १०७ | 


चृष्णि के दो. स्त्रियां थी गान्धारी और माद्री। माद्री के युघाजित्‌, 
देचमीढुक, अनमित्र. और शिबि इए तथा गान्धारीके सुमित्र हुआ । अनमित्र 
का पुत्र निघ्न एवं निघ्न के दो पुत्र प्रसेन और शक्तिसेन। प्रसेन के पास सब 


. रलो.में श्रेष्ठ स्यमन्तक मणि :थी 4. उसके - लिये भगवान्‌ स्वयं भी लेने को 
.' लालायित. थे _परन्त - प्रसेन दी। एकबार प्रसेन मणि को 
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प्त 


( ५१८ )) 


धारण कर घन में शिकार के लिये गया ददा पर एक गुफा देखी ; जिसमे . 
... आबाज आ रही, थी. प्रहीं उसे एक भाळ मिला। उसने प्रसेन | ' 

के मारकर स्यमन्तक मणि लेली । उस भालू के निवालस्थान में इस प्र. 
' ` प्रसेनकी अज्ञात दुःखान्त सत्यु से भगवान, कृष्णपर .घर घालोंको श॑ 


"` "| भगवान्‌ ने इस कलंक के टीके को मिटाने के जिये असेन। 


मांरनेवाले की पूरी खोज की और स्वयं शिकार के लिये उसी शुफा के | 


` पहुंचे। ऋक्षराज ने कोधो कृष्ण को देखकर अपने वेष्णचोचित कार्यों 


' उन्हें प्रसन्न कर दिया । .भगवान्‌ के घर मांगने को कहने पर उसने के 


चक्र से अपनो सृत्यु मांगी तथा मणि समेत अरनी पुत्री को अहण इ! 
का घर मांगा । भगवान्‌ ने उसकी इच्छा पूर्ण कर मणि सहित जाम्ब 
की कन्या के साथ घर लोटकर स्यमन्तक मणि सत्राजित को देकरभ' 


_ कलंक को उतार दिया। इस स्यमन्तक मणि के आख्यान को जो फे 


४६ 


उसे मिथ्या चोरी का कलंक नहीं लगेगा । | 
कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ । १५ 


वृष्णि वंश का घर्णन । इस वंश में महाबाहु घसुदेव हुये । बुदे 


के कंस को बहिन देवकी के गर्भ से कृष्ण आदि पुत्र हुए । . ४. 


कृष्णसन्तानवर्णनम्‌ . .. 000 


भगवान्‌ धम की हानि और अधर्म को बढ़ते. देख साधु पुरुषों के ९ 


. णार्थे और दुष्टों के दमन करने के लिये अर्थात्‌ भूमि का भार उतारने के | 
` अवतार लेते है । इसपर भगवान्‌ ने घसुदेव को ₹ | 
` साक्षात्‌ चतुर्भुज रूप दिखाया । फिर सुदेव 


.को तपस्य़ा पर प्रसन्न हो। 
की प्राथना पर अपना बाल॥४६ 


क: नन्दूजी .के घरमें छे जाने को, तथा, इसीसे यादवोंका कल 


> होगा ऐसा क 
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र हि लेअर और की बर 


९ १६ .) 
जिनके विष्णु भगवान्‌ ने जन्म लिया और नन्दजी तथा ग्रशोदा क्रौन थे जहां 


श्रीकृष्ण बड़े इये । घसुदेघ कश्यप थे भौर देवकी अदिति स्वरूपा थी। 


ब्रह्मा के अंश से कश्यप और पृथ्वी के अंश से अदिति हुई । भगवान्‌ ने इनकी 


` तपस्या पर प्रसन्न होकर धमे नष्ट होने. तथा पाप बढ़ने पर घखुदेच के घर 


जन्म लिया और साधु पुरुषों का त्राण किया। भगवान्‌ के दख -अघतारों 
का वर्णन । संसार में होने घाले देवासुर संग्राम का क्रमशः वर्णन । देव 
और आसुर सगे में सदा से चले आते संघर्ष का भगवान द्वारा अचतार 
धारण कर न्याय से धमे की स्थापना आदि का घर्णन। भार्गच की तपस्या 
से शंकरजी के संतुष्ट होने पर घरदान देना । आसुर सम्पत्ति के लिये शुक्रा- 
चाय द्वारा यह घर मांगना कि देवताओं को हराने के लिये उन्हे शक्ति 
मिले और जो कला वृहस्पति में नहीं है वे उन्हें प्राप्ततो कठिन तपस्या 
के लिये भगवान्‌ का कथन । शुक्र की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
शंकर का घरदान देना और अंतर्द्धान हो जाना। शुक्राचार्य द्वारा स्तुति 
चं जयंती शुक्रका मिलन । बृहस्पति का शुकाचार्य के छझ वेष में असुरो 
को ठगना। प्रह्माद्‌ का शुक्राचाये से भगवान्‌ के द्वारा दिये गये घर का 
बर्णन और असुरों के ऊत्यों का वर्णन । 


४८ ययातिपुत्राणामन््रयवर्णनस्‌ | १२४ 


। 
| 
3 


त॒वंसु आदि की सन्तान और उसके वंशका घर्णन अनुचंशका वर्णन । 
अंगकी उत्पत्तिका वर्णन । मुनियों के द्वारा बलि के वंशईका वर्णन करनेको 
पूछने पर सूतजीने बताया कि पहले उशिज नाम'-काःविद्वान्‌ ऋषि और 
उनकी धर्म पल्ली ममता नामक थी उसके दीघेतमा ऋषि का उत्पन्न होना 
उसके बाद अंग के वंश का वर्णन और कर्ण की उत्पत्ति का चर्णन। 


९ पूरुवशवर्णनम्‌ । १३० 


पूरुवंशमें दुष्यन्तका आख्यान तथा भरतउका जन्म । बृहस्पति से भर- 


“ ~ द्वाज की जूत्पत्ति | बूहुतृक्षत्र चंश का वर्णन | उम्मायुध की उत्पत्तिका वर्णन । 


( २० `) | 
(४० . कुरुंवंशवर्णनम्‌ । . 
कुरु वेश का अनुकीतेन | अजमीढ राजा के वंश का वर्णन । जरा 
, ` का जन्म और अपध्यात तथा देवापि का घर्णन । ` शन्तचु का वंश घए 
: परिक्षित्‌ को वैशम्पायन का श्राप 'तथा अघि, लोम, ` इष्ण और १ 
आदि चंशों का वर्णन । - 


५१ अग्निरवेशवर्णनम । | 
मुनियो द्वारा अभि वंश के सम्बन्ध में पूछने पर सूतजी ने कह 
स्वायम्सुच मन्वन्तर में ब्रह्मके मानसपुत्र अश्नि से स्वाहा नामक स्त्र 
,. पावक, पवमान और शुचिनाम की सन्तान हुई। दक्षिणाग्नि निर्मथ्य ग र 
और गाहंपत्य अग्नि का निरूपण । भगवान्‌ विष्णु की उत्पत्ति । | 
. ४२ - कर्मयोगवर्णनम्‌ | | `. = 
योग माहात्म्य और उसके पूर्व के आचार्यो का वर्णन । सूतजी ने! 
योग को हजार ज्ञान योग से विशिष्ट बतलाया क्योंकि ज्ञान योग 
कमे योग से ही . उत्पन्न होता है उसके लिये आठ आत्मा के गुणों | 
` प्रधानता बतलाई है, जेसे-- | : ॐ 
द्या सवषु भूनेषु क्षान्ती रक्षाऽऽतुरस्य च । | 
अनसूया तथा रोके शौचमन्तर्वदिड्िजाः ।. | 
` अनायासेषु कार्येषु माङ्गल्याचारसेचनम ॥ । 
न च द्रव्येषु कापेण्यमा्तेपूपाजितेषु च । | 
` तथाऽस्एृहा परद्व्ये परस्त्रीछु च सर्वदा ॥ | 
अश्टाबात्मगुणा: प्रोक्ताः पुराणस्य तु कोबिदे। . | 
. अयमेष क्रियायोगो ज्ञानयोगस्य साधकः ॥ | 
rs 5 ०० भन्न प्राणियों को? दया; मो! भातुर की रक्षा ठम में दोब | 


(९९) 


' !: ` निकालना, बाह्याम्यन्तर को शुद्धि, अनायास. कार्यों में साङ्गल्याचार : सेचन; 


द्रव्योंमें छषणता न करना और परस्त्री एवं परद्रव्यों में इच्छा न करना 
यही. क्रियायोग ज्ञानयोग का साधक है। पंच महायज्ञ त्रह्मादित्रिदेव सूर्य, 
भषए्वलु, एकादश गणाधिप आदि विभूतियां अग्नि में यज्ञ के हारा और 


` सदा अनुष्ठान करने घाले द्विजाति के द्वारा पूजे जाते हें। जिनके लिये 
दान, व्रत, उपवास, जप, होम साधन होते हें । संसार में कर्मेयोगी 


वेद, शास्त्र, स्मृति से प्रेम करने घाळे अर्थात्‌ इनके आदेशों पर चलनेवाले ` 
व्यक्तिको विकर्म से डर रहता है और संसार में चह सब सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। 


५३ पुराणसंख्या वणनम्‌ । डक न १४४ 


पुराणों का अनुक्रम कथन । कल्प के आरम्भ में एक ही पुराण 
था। यह शतकोरि विस्तारवाळा हुआ अर्थात्‌ पुराणों से प्रेरणा लेकर 
अनेकानेक महर्षियों ने नाना शास्त्र, स्मृति, तन्त्र, उपपुराण, ज्योतिष, 
मीमांखा, न्याय-दर्शन, आयुवद और इतिहास आदि एवं साहित्य 
स्ष्टाओं ने अगणित विषयों के ग्रन्थों की रचना को। अतः नाना शाखा 
भेद से शतकोटि चाले पुराण हैं । चार लाख शछोकों का अठारह पुराणों 
में वर्णन । पुराणों का लक्षण । नाना मालो में पुराण की पुस्तक देने का 
विविधप्रकार से फल कथन। पुराण श्रवण का फछ। ( पुराण चतुदिकू 
प्राण हैं। प्रथम परम पिता परमातमा के निःश्वास भूत प्राण. वेदों के 
प्राण, सारे प्राणियों का उद्धार इनके चलाये मार्ग से होता है इसलिये 
खारे प्राणियों के प्राण हें और सारे ज्ञान का मंथन रूप सार होने से उसके 
भी प्राण ये पुराण हैं |) इनकी महिमा अगाध है । यह पितरों के प्रिय हैं, | 


. देवताओं के लिये अमुत स्वरूप हें । शाश्वत सत्याँका इनमें प्रतिपादन दै. 


इसलिये यह को कर्मा से बचाते हें । 
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४४ ˆ नधत्रपुरनामतरतकेथनम्‌ 777 £” - 


५४ 


५६ 


५७ 


ष्ट- 


( ३३: ) 
is | 
दान धर्म में नक्षत्र पुरुष श्रीमन्नारायण व्रत का भगघान्‌ के पा 

से केशान्त तक नामोंका वर्णन। व्रत का विधान और व्रत का फर; 
आदित्यश्ययनन्रतकथनम्‌ ` ११ 
नारदजी द्वारा सरळतासे करने योग्य, अभ्यास न करने घालेके उपयु | 


| रोगी होनेके कारण व्रतादि न कर सकने घाळे व्यक्ति के लिये व्रत 


विधान पूंछनेपर भगवान्‌ ईश्वर का आदित्य शयन व्रत करने छा उपदेश! 


सप्तमी रविघारं में हस्त नक्षत्र का योग हो तो आदित्य शयन नामक 
| 


होता है उस दिन यदि संक्रान्ति में हो तो और भी बहुत उत्तम फलं मि. 
है इस वत के करने वाले को कभी भी आधि व्याधि, शोक, डुःख एवं ह ६ 


कृष्णाष्टमीत्रतकथनम्‌ | 


कृष्णाष्टमी ( छृष्णपक्ष की अष्टमी ) व्रत का कथन किस २ मास! 
किन २ नामों से शम्भु का पूजन होना चाहिये उसका चिधान बताया है ६ 
रोहिणीचन्द्रशयनत्रतकथनम्‌ ११ : 
' नारदजी के यह पूछने पर कि दीर्घ आयुको देने घाले, आरोग्य, का | 
कुल को बढ़ाने वाले कौन से बत का मनुष्य अनुष्ठान करें । इस पर शंकर ' 
ने उन्हें रोहिणीचन्द्रशयनत्रत बताया । यह शुक्ल पक्षकी पूर्णिमा सोम | 
के दिन अथवा ब्रह्म नक्षत्र पूर्णिमा के दिन पड़े तब करना चाहिं 


भगवान्‌ चन्द्र के नाम से मधुसूदन की 
sR पूजा करे। नारद्‌ | 
संचाद और मत करने का फल । रद्‌ और भगवान्‌ | 


तडागारामङ्पादीनां प्रतिष्ठाविधिवर्णनम । १४ | 
०९१ ति की, विकि कूपाः अमाषछ-यनीचा, कूआ भै 


| 


| 


( २३ ) 
पुष्करिणी ( छोरी तलैया) की:चिथि वर्षा, हेमन्तः ऽ्संदि ऋतुंओं “में जळ 
। रहने का फळ घर्णन। - (म : 
५९ पादपोद्यापनविधिवर्णनम्‌ । | १५६ 
| किसी देश की उन्नति में जन, घन की शक्ति के साथ बन की शाक्ति 
का महत्व कम नहीं.। हमारे शास्त्रोमें चनों के द्वारा वर्षा, सुकाळ और 
घनस्पति के निर्माण का बहुत ही सुन्दर रूप निरुपण है । वृक्षों के उद्यापन 
में इसी महत्व को लेकर पूजा चिघान बतलाया है । वृक्षोत्सवविधि सारे 
भारतवर्ष में मनाई जाती थी। वृक्षों को लगाने चाले के लिये अनन्त ब्रह्म - 
लोकों की प्राप्ति का फल बतलाया गया है । 


६० सौभाग्यशयनत्रतम्‌ | _ :' १६० 


यह सौभाग्य शयन व्रत सम्पूर्ण सौभाग्यों को देने घाला है। भगघती 
सती की आराधना इसका प्रधान लक्ष्य है। सौभाग्य अष्टक चर्णन, और 
सौभाग्यमयी देवी की आराधना का प्रकार । 


| ६१ सपरोक्राधिपस्यप्रापित्रतकथनम्‌ । जा रह 


अगस्त्यजी की उत्पत्ति और पूजाविधि कथन । उसी प्रकरण में नारद्‌ 

महेश्वर सम्बाद । अग्नि और मारुत को इन्द्र के शाप देने से अगस्त्यजो का 

जन्म । अगस्त्यनी के दक्षिणाचल में उदय होने पर विष्णु पूजन करने 
वारेको इच्छित फळ मिलता. है। भगवानको होम द्वारा प्रीणन करने से 

. और अध्य देनेसे पहलेअध्ये से इस लोकमें रूप और दूसरे से भुवर्लोक तथा 

इस प्रकार खात अर्घ्य देनेसे सातों लोक मिलते हें । 

६२ गोौरीतृतीयात्रतकथनम्‌ . .. १६३ 
सौभाग्य एवं आरोग्यको फल देने वाळे भगचती उमाके व्रतको भगचती 
के नामों से पादादि केशान्त तक पुजन करें और प्रतिपक्ष पूजन 'करे आगे 
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मः 2 ( र २४ ॥)। ५ 
घत,कां प्रकार और व्रत.फलका विशेष वर्णन है। ` ` i 
- ६३ रसकल्याणिनी तृतीयात्रतकथनम््‌। ` १ । 
; ओ- माघ मासकी शुक्क पक्षकी तृतीया को प्रातः काळ आव्य पय भै 
तिळ से स्नान करे। देवीजी को मधु और ईखके रस से स्नान करावे | पह. . 
दहिने अङ्गोंको पूजकर फिर बायें अङ्गों को पूजे। इसके साथ ही द्विज दग 
को निमन्त्रण कर विधि पिधान से पूजा कर उन्हें खौभाग्यलाडुल्यगु ६ 
उपकरण सामग्री से सन्तुष्ट करे। इसके करनेवालेको अग्निष्टोम ६ 
फल मिळता है । 4 | 
. ६४ शुङ्कतृतीयात्रतकथनम्‌ । १७| 
| आर्द्रानन्दकरी नामकी तृतीया के व्रत का वर्णन । यह जब आषण | 
घ्रह्मक्षे, स॒गक्षे, या हस्त या सूळ की शुक्क पक्ष की तृतीया हो तब फिर | 
* जाता है । भगवान्‌ शंकर सहित महादेवी की पूजन करनी चाहिए । पार्दा 
केशान्त अङ्गों का न्यास घिधि सहित पूजन करे इसके करनेचाळी सधघर ६, 
अथवा विधवा दोनों को ही भगवती जगदम्बा का प्रसाद मिलता है औँ | 
| 


गौरीपद की प्राप्ति होती है । 
६४ अक्षयतृतीयात्रतकथनम्‌, सरस्वतीत्रतकथनश्व | १७ | 
` सम्पूर्ण कामों की देनेचाली अक्षय तृतीया का ब्रत भी i 
i | | . महत्त्वपूर्ण | 
) यह घत वैशाख शुक्लपक्ष की तृतीया को किया जाता है । इसको करनेचारं | 


छ अक्षय होती है। भगवान्‌ जनादन की पूजन का विशेष फल है | 
2१ खाय सारस्वत नत का विधान प्रतिपक्ष की पञ्चमी को बताया गर्य ' 
| ६ भगवती त्रहावासिनी की पूजा का विधान है इस दिन मौन रहता 
३७ दै तेरह मास एक छगातार विधिविधान से मौन रखकर भोज 
बाद उद्यापन किया जाता है doléction. is by eGangptri । 
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| ३६: -चन्द्रादित्योपरागे स्नानविधिक्रथनस्‌। ' "` ` ` १७४ 


, 
॥॥ 
ह. 
३७ 


चन्द्र और सूर्यग्रहण के अघसरों पर स्नान करने की विधि | ग्रहण से | 
पहले ही चार ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें बरणकर सभी दुरित अरिष्टो के 


` निवारण करने के लिये भगवान्‌ और गणपति आदि की पूजन कर फिर 


दान करे। इसमें सुवर्ण, छायापात्र, घरुत्र और गोदानका विशेष माहात्म्य है। 
सप्तमोस्नपनत्रतकथनम्‌ । | १७६ 
यह ब्रत दरिद्रता, और म्तचत्सा स्त्री के दोषों को दूर करने के लिये 
किया जाता है। भगवान्‌ ने इख त्रत का पूर्वे का इतिहास देवषि नारदजी 
को यतलाया और इसकी प्रामाणिकता बतलाई। जिस माता के सन्तान 
नहीं जीती हो उसके गर्भ में सातवें मास की सन्तान होने पर इसका 
विधान है। ग्रह तारा बळ देखकर और जन्म नक्षत्र को छोड़ कर घत 
आरम्भ करे । इस प्रकार करने से दीर्घाथुबाली सन्तान की प्राप्ति होती है । 


६८ भीमद्वादशीव्रतकथनम्‌ । १७८ 


| 


| 
। 
| | 

| 


|; 
| 


| 
। 
| 
| 


भीमद्वादशी व्रतका घिधान। माघ शुक्ला दशमी को शरीर में घृत 
लेपन कर तिलों से स्नान करें, पश्चात्‌ नमो नारायणाय इत्यादि नामों से 
भगवान्‌ विष्णु को पूजा करे |. एकादशी के दिन भगवान्‌ केशव का पूजन 
कर द्वादशी को क्षीर का भोजन करे। तंदनन्तर इतिहास पुराण का श्रवण 
कर आचार्य को गोदान और स्वर्णनादि देकर घतका चिसजन करे। इस व्रत 
को सवे प्रथम भीमसेन ने किया था इसलिये इसका नाम भीमद्वादशी हुआ | 


॥६९ पुषण्यस्त्रीणां सदाचाखतकथनम्‌ । "शटर 


ब्रह्माजी क्रा शिवजी से उत्तम स्त्रियों का सदाचार पूछना । अनंगदान 
व्रत। ` दादस्य की संनिधि में कुमारां के प्रति स्त्रियों का वेश्या घमं का 


` अश्न करना विधान । 
0) Mum [म्‌ (दाण क Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(९) | | 


~ 


७० , अझत्यशयनब्रतकथनम्‌। ',: ¦ ¦ =. ` .- १८ | 
श्रावण कृष्णा द्वितीया को अशून्यशयन द्वितीया का व्रत और उसका | 

प्रकार। : Sgr ३ | 

७१ अङ्गारकत्रतकथनम्‌। ` 5 १८६ 


पिप्पलाद्‌ और युधिष्ठरका संवाद । अङ्गारक व्रत की विशेषता । इस | 
सम्बन्ध में विरोचन और भागंव का संवाद | व्रत का प्रकार एवं विधान | | 


७२ शुक्रगुरपरञ्ान्तिकथनम्‌। . १९७ 
गुरु एवं शुक्र की पूजा विघि । | 
७३ कर्याणसपमीत्रतकथनम्‌ । | १६१ 


कर्याणसप्तमी ब्रत-प्रति मास की शुक्छ पक्ष की सप्तमी और: रचिषार | 
होने से कल्याणिनी एवं विजयां कहलाती है। इस दिन भगवान्‌ सूये का 
न्यास एवं पूजन विधि बतलाई गई है। इस व्रतको करनेवाला सम्पूर्ण 
पापों से छूटकर सूर्य लोक का प्राप्त होता है । | । 
७४ विशोकसप्तमीत्रतकथनम्‌ ।  - १९ 
"विशोक सप्तमी का व्रत प्रातः काळ उठकर माघ कृष्णा षष्ठी को 
शर्म कर शुक्त पक्ष तक ब्रह्मचारी रहकर उपवास करे और केवळ खीचडी | 
का भोजन करता रहे । शुक्त पक्ष की षष्ठी तक यह क्रम जारी रखे और 
सप्तमी को सोने का कमल बना कर अन्न, वस्त्र सहित ब्राह्मण को दे तथा 
माध शुक्का सप्तमी तक दोनों पक्षों में इसको करता रहे । 
७५ फलसप्तमीवतकथनम्‌ | - . १६३१ 


सुखै सी सपमी से आरम होता है। परतिमा में सी हे 
थित से चाम का पु क क को 


( २७ ) 


कभी रोग नहीं होता. और षह -व्यक्ति अपने पूर्वज और ब्रंशाजों की,इकीस ' 
| :.. पीढियों को तार देता है। , . पक 

। ७६ शकरासप्षमीत्रतकथनम्‌ । १३४ 
| शकरा सप्तमी का व्रत । यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 
से होता है। भगवान्‌ सूये की पूजा प्रातः काल के नित्य कर्मों से निवृत्त 
होकर करे, एक जलपात्र, साथ में चीनी. फा पात्र सफेद चस्त्रों से 
सजाकर और सफेद माला लगाकर उसमें सोना रख कर मन्त्र से 
पूजा करे। रात्रि में पञ्चगव्य पीकर पृथ्वी पर सोवे। इस समय 
पुराण श्रवण या सौर सूक्त का पाठ करे प्रातः अष्टमी को नित्य कर्म कर वे 
सस्पूर्ण घस्तुः विद्वान्‌ अधिकारी ब्राह्मणको दे दे। सुन्दर भोजन से ब्राह्मणको 
तृप्त करै तथा स्वयं बिना तेल और लवण के खावे । एक के बाद उद्यापन 
कर दे । इसका अनंत फल होता है। 


७७ कमलसक्षमीब्रतकथनम्‌ । :: १६५ 
कमल सप्तमी का ब्रत चेत्र मास में करने का विधान वताया है। 
७८ मन्दारसम्तमीत्रतकथनम्‌ ।` १६६ 


, ` मन्दार सप्तमी का व्रत-मागेशुक्का पंचमी को थोड़ा सा खाचे। षष्ठी को 
सारे दिन उपवास करे। रात्रि में मन्दार का प्राशन करे फिर सतमीको 
भगचानका पूजन कर चिद्वान्‌ ब्राह्मणों को वह सब देदे इसको करनेवाला 
खर्गे का अधिकारी वेभघशाली और सम्पूर्ण पापों से छुट जाता है। 

७३ गुभसप्तमीत्रतकथनस्‌ । १६७ 
शुभ सप्तमी का व्रत रोग, शोक, दुख से छुट कारा करता है। आश्विन 
` के महीने में इसका आरस्भ किया जाता है । सोनेकी गाय मौर सोने फा 

बैल बनाक्तंर सोरमऽघिद्वल.,मोः देनेकाः बिधान ॥| ५02०१ ०५ Gng0 


` ८० पिशोकद्रादशीव्रतकथनंम । 


) 


(. २८ ) . | 
| "१९८, 
प्रिजनों का वियोग शोक न हो और ऐश्‍वर्य की प्राप्ति हो इसके | 

. लिये मनु ने व्रत विधान पूछा। भगवान्‌ मत्स्य ने आश्‍विन माल की द्वादशी | 

का व्रत बतछाया। दशमी के दिन कम खावे। एकादशी को निराहार रहे, 

द्वादशी को नित्यक्कत्य कर भगवान्‌ की पूजा करे ओर गृहस्थ के उपयोगी | 

सारी सामग्री बनाकर योग्य ब्राह्मण को दे ऐसा प्रति मास करे। | 

८१ गुडथेनुदानविधिवर्णनम्‌ । २०९ 

विशोक द्वादशी के व्रत में गुडधेनु का दान। धेनुदान की विधि। | 

सब त्रतों में विशोक द्वादशी उत्तम है इसको गुड़ घेचु बनाकर और उसका | 

` दान करने से साङ्गोपाङ्ग विधि हो जाती है। | 

८२ धान्यशेलदानविधिवर्णनम्‌ । २०२ 

` दस प्रकार के पर्वतों के दान का वर्णन उनका समय । नारद्‌ शङ्कुर | 

का संवाद और धान्य शेळ की विशेषता । अन्न की बड़ाई । | 

८३ लवणाचलदानवर्णनम्‌ | २०४ | 
` छषणाचल पर्वत के दान का फल। सोलह द्रोण का लवणाचल 


बनाना चाहिये। उसमें सम्पूर्ण देवताओं का आवाहन कर उसका दान | 
कर देना चाहिये । 


८४ युड्प्तदानवर्णनम्‌ । | २०६ 
गुड़ के पर्वेत का विधान और उसके दान की विधि । सम्पूर्ण रसो मै. 

ईैख का रस उत्तम है । उसकी पूर्ण भावना करते हुये गुड़ पर्वत का विधि | 

| | 


विधान से पूजन कर दान करे | 
८५ सुवणचिल दानवर्णनम | - काळम करावर | 
सुवणपळ,का बस्न. यह/यर्थाशक्ति' सभी “धरणी के मनुष्यों द्वारा 


(.२६ ) 


` ` किया जाता है और. अनन्त फल देने. घाला है तथा पापों का नाश 


८६ 


क्क 


९१ 


९२ 


. .. .. करनेघाला है। ना कह ति 
| ८६ तिलपर्वतदानवर्णनम्‌। ... ~... २०७ 
कि तिळ के पचेत को दान विधि । विष्णु भगवान के देह से तिल की 
उत्पत्ति “यस्मान्‌ मधुवधे विषपोर्देहश्वेदसमुद्गवाः । तिला: कुशाश्चं माषाश्च 

. तस्माच्छंनो भवत्विह ।. ` 

८७ कार्पासपर्षतदानवर्णनम्‌ | २०७ 

कपास के पर्वत के दान का बिधान। और उसका फल | 
८८ घृताचलदानवर्णनम्‌। ` २०८ 


घृताचल का विधान । . अस्त और तेज के संयोग से धत की उत्पत्ति 
और उसके दान का फल। 
रल्लाचलंदानवर्णनम्‌ | | २०६ 
रत्नाचळदान के महत्त्व का वर्णन इसके करने से ब्रह्महत्या दिमहापाप 
होते हें । 
रोप्याचलदानबर्णनम्‌ । आः २०६ 
रौप्याचळ के दान का वर्णन तथा उसको बनाने का विधान उसको 


भी ब्रह्मा विष्णु एवं सूय युक्त बनावे तथा उसका नितम्बप्रदेश सोने का 
बनावे । 


शकराशल्दानवर्णनम्‌। २१० 
शर्करा शेळके दान का विधान तथा लीलावती वेश्या का आख्यान । 

इसको करने से अनन्त फल की प्राप्ति । 

ग्रहशान्तिवर्णनम्‌ । 


| २१२ 
मवमहों की शस्ति'को वतीनं अधुतं लक्ष "दके सोन तरह के 


( ३९ ) | 
यज्ञों का विधान । नपग्नहों का आवाहन कर शान्तिं करे। नानाग्रहाँ ३| 
लिए नाना तरह की पूजन सामग्री का घर्णन । इसके करने से ब्रहमहत्या 

` महान्‌ पापों से छुटकारा होता है। | 


“३ नवग्रहस्वरूपवर्णनम्‌ । २२ ! 
नघग्रहों के स्वरूपों का घर्णन। | 

| 

&५ शिवचतुदंशीतरतकथनम्‌ । _ रर! 
| 


। 
शिवचतुदंशी के व्रत का विधान तथा नन्दीश्वर एवं नाण्द्जी हे 
संघाद्‌ में शिच पूजन का वर्णन तथा व्रत कथा श्रवण का फळ । | 
९४ फठत्यागमाहात्म्यक्थनम्‌। ` २२४ 
सम्पूर्ण फछों के त्याग का माहात्म्य। फल त्यागने का अतग्रहण कार 
तथा उसकी क्रमषिधि। 
९६ आदित्यवारत्रतकथनम्‌ | २२१ 
रविवार के वत का विधान भगवान्‌ सूर्य का घत करने से सम्पूर्ण 
स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा “अश्निमीळे” इत्यादि बैद्किमन्त्रों से पूजन तथा 
बतान्त में सुवर्णश्टङ्घी कपिला गौ का दान करे । | 
९७ संक्रान्त्युद्यापनफलवर्णनम | २२७ | | 
संक्रान्ति का घत एवं उद्यापन का विधान तथा श्रवण पठन का! 
. माहात्म्य॥ / हि 
९८ विभूतिद्ादशीव्रतकथनम्‌ । २२८ 
नन्दीश्वर और न 
व्रत करने का विधान र ले गक को लिवर] । 
शाख, मार्गशीष, फाल्युत | ¦ 


एव.झाबाढ पहीने 9में"युक्ष पक्ष की दशमी 8 by दार कर पकाय | 


( .३१ `) 
को निराहार तथा द्वादशी .को भोजन तथा भगवत्‌ पूजन का विधान इसके 


करने से व्याधि एवं दरिद्रता का नाश होता है। 
€& विभूतिद्वादशीव्रतमाहात्म्यवर्णनम । २३० 
चिभूतिद्वादशी के व्रत का माहात्म्य । . 
१०० पृष्टिव्रतकथनम्‌ | | २३२ 


साठ प्रकार के वतो का विधान एवं उद्यापन का विधान। जो पुरुष 


इस षणि व्रत के विधान को सुनता है घह सौ मन्वन्तर पर्यन्त गन्धर्वाधि 
` पति होता है। 


१०१ स्नानमहत्त्वर्णनम्‌ | २३७ 
“नेमंल्यं मावशुद्धिश्च विना स्नानं न विद्यते । | 
तस्मान्मनो चिशुदुध्यथे' स्नानमादौ विधीयते॥” 

स्नान के महत्त्व का विधान जिसमें त्रिकाळ स्नान एवं सन्ध्या करे 


तथा देवषि एवं पितरों का तर्पण तथा सूर्य को प्रणाम करे तथा तीन 
परिक्रमा करे । 


१०२ प्रयागमाहात्म्यवर्णनम । २३६ 

प्रयागमाहात्म्य का चर्णन। माकडेय का हस्तिनापुर में जाना । 
_ युधिष्ठिर और माकंण्डेय का प्रयाग के विषय में संवाद । 

१०३ प्रयागमाहात्म्यवणंनम । २४१ 

प्रयाग में पञ्च कुण्डो का घर्णन तथा अन्य तीर्थो के माहात्म्य का 
वर्णन । वहां पर दानपुण्य करने का फल । 

१०४ प्रयागमाहात्म्यम्‌ । २४३ 

..... माकेण्डेयजी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग का स्मरण करना 

भी मदान दुधयप्र्‌'है्मौरु हे'रॉजम'गंज्ञा-भीर येभुंनी' 'फेमेधथ में जो पुरुष 


(रती. | | 
गोदान सुवर्ण, एवं मणि मुक्तादि का दान करता है उसको अक्षय पुण्य t 
१०५ प्रयागमाहात्म्य्‌। . .. `. FPR २४ 


तीर्थराज प्रयाग में अनेक तीर्थो का घर्णन-तथा कर्मानुसार फलों इ 
प्राप्ति। क ; र | 
१०६ प्रयागमाहात्म्यम्‌ । | २४४ 


- प्रयाग माहात्म्य. के प्रसङ्ग में अनेक कर्मों का कथन तथा घहीं ए | 


मानस तीथे के माहात्म्य का कथन । यमुना के उत्तर तट एवं प्रयाग) | 


` दक्षिण तर पर ऋण प्रमोचन तीर्थ का आख्यान) ' : : | 
१०७ प्रयागमाहात्म्यम्‌ । थ और, ४८ 
प्रयाग में स्नान एवं दान करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति तथा युधिष्ठिर | 
माकंण्डेयजी से कहा कि हे सुने आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफः| 

हुआ है मेरा आज कुल पचित्र हुआ है तथा मैं सम्पूर्ण पापों से मुक्त हे | 

_ गया हूं। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि यमुना नदी में स्नान दानादि कर 

से क्या फल होता है तदनन्तर राजा को मार्कण्डेयजी का समांधान।. “| 
१०८ प्रयागमाहात्म्यम्‌ | “२५१ | 
प्रयाग के प्रसंग में सोमतीर्थे का वर्णन तथा प्रयाग का तीर्थराजत 


अरह्माउपिस्मरतेनित्य प्रयाग तीर्थमुत्तमम्‌ । तीर्थराजमनुप्राप्य न वान्यात्किञ्चिद्‌हंति|| 
१०९ प्रयागमाहात्म्यभ्‌ | २५९१. 


प्रयाग में सम्पूर्ण ` तीथा का ` । 
। निवास द ५ 
वर्णन, है। Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. SE ००इन्तक्ती प्रशंसा धा 


| ११० अयागमाहात्म्यम । रः दछ 
प्रयाग. में ब्रह्मा चिष्णु.महेश तीनों देव निवास करते हैं, और प्रयाग- 
| : मण्डल की रक्षा करते हैं। वहां पर यज्ञ करने से सब पाप नष्ट होते हैं 
| तथा नरक को प्राप्ति नहीं होती है । 

। १११ प्रयागमाहात्म्यम्‌ । _ २४५ 
| प्रयागमाहात्म्य के श्रवण पठनका फछ। भगवान्‌ घाखुदेच द्वारा प्रयाग 
| की प्रशंसा तथा राजा युधिष्टिर और मार्कण्डेयजी का प्रस्थान । 

| ११२ द्वीपससदरपवतानांवर्णनम्‌ । २५७ 
| ` ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि हे महाराज ! द्वीप एवं समुद्र और पर्वत 
| कितने हैं तथा घषं कितने हें और उनमें नदियां कितनी हें । लोकालोक का 
| प्रमाण, भूमि प्रमाण, चन्द्र, सूये गति और ज्योतिश्चक्र वर्णन हमारे लिए 
| विस्तार से कहिए । 

उत्तर में सूतजो ने जस्वू द्वीपादिकों का नाम सप्रमाण घर्णन किया । 
११३ भारतवर्षेवर्णनम । २६१ 


भारतवर्षान्तगतानां नानानदीदेशानांवर्णनम्‌ । जम्बूकिम्पुरुषहरिवर्षाणांवर्णनम्‌ 
_ भारतवर्ष की व्युत्पत्ति जैसे-- | 
“भरणात्प्रजनाच्चेच मनुभंरत उच्यते । 
निरुकचंचनेश्‍्चेच वर्ष तद्वारंते स्मृतम्‌” 
भारतवषे के नव भेदों का घर्णन जैसै-इन्द्रद्दीप, केशर, ताम्नपर्ण 
° गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गन्धर्व, चारुण और & चां भारतवर्ष इस तरह 
:-... ` नचमेद हें । यह-भारततर्ष दक्षिणोत्तर हजार योजन में है। घहां पर होने 
: » वाले नाना. नदी:-ए्व॑ देशोंका चर्ण. तथा जस्वूढीप किस्पुरुष हरिचर्षा 
दिकों का 
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[. ३४ ] | 
| 


११४ पुरूरवसःपूरवजन्मदृत्तान्तवर्णनम्‌ EE 
राजा पूरुरवा के पूर्वजन्म के वृत्तान्त वर्णन में कहा है कि पूरूरवा १ 

जन्म में मद्र देश का राजा था उसने राज्य की कामना से एकादशी ३ 
उपवास कर जनार्दन का पूजन किया था इस व्रत के पुण्य से मद्रदेश।| 

उसका अकण्टक राज्य हो गया । : | 

११४ हेमवर्तीनदीमहात्म्यवर्णनम्‌ २१ 
राजा मद्रेश्वर रूप की कामना से हिमालय प्रदेश में गया जा | 

' पर हैमघती नदी है जो ऋषिदेषगन्धवों से सेवित है घहां पर जाने! 
मनुष्यों के पाप दूर होते हैं एवं पुण्य की प्राप्ति होती दै । | 

११६ हिमवदूवर्णनस्‌ go २६ 
| हैमबती नदी पर जाने से मद्रेश्वर की थकाबट दूर हो गई तत्पश्चा 
हिमालय को देखने के लिए चळा। घहां पर तप करनेघाले अदपतपस्या से | 

सिद्धि को प्राप्त होते हें। जिसके दर्शन मात्र से सम्पूर्ण पाप नष्ट होते है| 

: ११७ हिमवत्देशवर्णनम्‌ | २७ 
पवेतेन्द्र हिमालय से ऐराघती नाम की श्रेष्ठ नदी निकली है जहां 

शाल, पास तमाळ एवं खजूरादि के असंख्य वृक्ष लगे हुए हैं तथा ना 
तरह की औषधियां उसी प्रदेश में उत्पन्न होती हैं| हंस, कारण्डव आई | 
बहुत से पक्षी तथां व्याघ्र सिंहादि जानवर घहीं रहते हैं। वहां का हुए | 


| डक २ 
2 Fa प्रदेश के दो महाश्‍उङ्ग हैं उन दोनों के बीच एक र्रु अत्य 
बा. का जळ अत्यन्त शीतळ है वहां ` मद्रेश्वर ने तप क्ल 
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| शि 
| ११६ मद्र वरस्य क्रोडाविहारवर्णनम्‌ -“ २७७ 
क्ल मद्रेश्वर के क्रीडा विहार का वर्णन । 
| १२० केलासवर्णनम्‌, ङ्गायाःसस्रोतानां वर्णनम्‌ _ ` २७६ 
| नानानदीपवतानांवर्णनम्‌ 
. कळासका घर्णन। वहीं भगवान्‌ शंकरका निवासस्थान है । यह कैलास 
हिमालय के पृष्ठ की तरफ है जहां पर यक्षाधिपति कुबेर गुह्मकों के साथ 
रहते हैं। केलास के उत्तर में सौगन्धिक पर्वत है । मन्दाकिनी नाम पुण्य नदो 
चहीं बहती है । उसी के सात खोत हैं तथा और भी नाना नदी पर्वतो का 
चर्णन बताया है। 2 
१२१ शाकद्वीपवर्णनम्‌, शाकद्रीपस्थनदीपर्वतानांवर्णनम २८४ 
कुशद्दीपषणनस्‌, शाल्मलिद्वीपवणनम्‌ 
सूतजी शौनकादि को कहते हें कि शाकद्वीप का वर्णन में आपलोगों 
को कहता इं। शाकद्वीप जम्बूढीप के विस्तार से दुगुना है तथा लवण 
समुद्र से व्याप्त है शाकद्वीप में होने चाळे नदी पर्चतों का चर्णन। 
कुशद्वीप एवं शाल्मली द्वीप का विस्तृत घर्णन । यहाँ ही क्रौञ्चद्वीप का 
चर्णन किया है। यह कुशद्वीप के विस्तार से ढुगुना है उस द्वीप में 
उत्तम मनुष्य रहते हैं। उस द्वीप में देवन नाम पर्वत है देवन पर्वत से 
आगे गोघिन्द नाम पर्वत है उंससे आगे क्रौञ्च नामक पहाड़ है घहां का 
दृश्य अत्यन्त रसणीय है। 
5 
१२२ गोमेदकषुष्करडीपयोवर्णनम्‌, पुष्करदीपवणनम्‌ . २६० 
सप्द्दीपसमृद्रवणेनम्‌ 
गोमेद तामका दीप. उडरोद, वरते, ने हित/है.आाइसळि-के चिस्तारसे 


| 2 


“करता हे । इस तरह पृथ्वी आदि तत्त्व परस्पर में एक दूसरे से अधिक शक्ति 
| _ शाली हैं एवं परस्पर ओत प्रोत हैं ५ णक 
१२२ प्रथिवीपरिमाणवर्णनम्‌, आकाशपरिमाणर्णनम ` २९४ 
6 तिवर्णन ८००0. Sr क 
पयगतिवणनम्‌, ग्रहाणांगतिवर्णनम्‌ . 


` अऽ ]] | 


: २: डणनादै। उस द्वीप में दो पर्वत है यमः नाम पेत दिलीय सर्वरचि । 
से युक्त कुमुद नाम पर्वत है। मीठे जलवाले समुद्रसे वेष्टित पुष्कर दीप है। | 


यह गोमैदक द्वीपसे डुगुना है। इस द्वीप में रहनेबाळे मनुष्यों की आयु | 


” ` `ततो हजार वर्ष की तथा आरोग्यता एवं सुख की वाहुल्यता और. मानसी | 


सिद्धि में स्थित हैं । इन तीनों द्वीपों में सुख, आयु और रूप की समानता | 
है तथा इषा, निन्दा, भय, लोभ, पाषण्ड और द्वेष का नाममात्र भरी नहीं है |` 
और बहां पर आनन्द की पराकाष्ठा है। चन्द्रोदय होने से समुद्र बढ़ता है | 
तथा अस्त होनेपर -क्षोण होता है। जेसे--“क्षयवृद्धी खसुद्रस्य शशि- | 
वृद्धिक्षये तथा ।” शाक द्वीप में शाक पर्वत, कुश द्वीप में कुशस्तम्ब, शाइमळ | 
द्वीप में शादमछि वृक्ष, कोञ्चद्वीप में क्रोश्च गिरि गोमेद्क में गोमेद पचेत | 
भौर पुष्कर द्वीप में न्यग्रोध वृक्ष है। इसी पुष्करमें ब्रह्मा साध्य देवोंके लाथ | 


` निवास करते हें । जम्वूट्टीप से नानाविध रलो का निकास है। सब द्वीपं |: 
समुद्रो से वेश्ति हैं। पृथ्वी से दश गुना जळ है. जो चारों तरफ से पृथ्वी 
“का पालन करतां है। जल से द्शगुना अग्नि (तेज) है जो सम्पूर्ण जल को | 
` ` धारण करता है। अग्नि से दशगुना घायु है जो सम्पूर्ण तेज को धारण | 


| 
| 


करता है। वायु से दशगुना आकाश है जो सम्पूर्ण प्राणियों को - धारण 


सप्तद्वीपचती पृथिवी के परिमाण का वर्णन तथा. आकाश के परिमाण | 
का घणन | सूयेमण्डळ का बिस्तार नौ हजार योजन है तथा चिस्तारसे तीन | 


०5 युना अंचा मण्डल है।। सये 


00-0. ह है झिम रेमपडल के विस्तासे एडन, ऋद्वम्नण्डल है जैसे । 
| 


[ ३७ | 
भास्कराहुद्चिगुण: शशी” । पचास कोटि योजन मे पृथ्वी काः विस्तार है 
` ~> तथाःपृश्ची के ,सप्नान. ही आकाश का विस्तार-है.। मेरुपर्वेत के पूर्व की 
तरफ इन्द्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में सुषा नाम की रमणीय घरुणपुरी 
और उत्तर में विभावरी नामकी चन्द्रपुरी है। मानस के उत्तर पृष्ठ में चारों 
तरफ लोकपाल धर्म की व्यवस्था के लिये तथा संसार की रक्षा के लिये 
विराजमान हैं । कुटांड (कुम्हार) चक्र की तरह सूर्य की गति है । दक्षिणायन 
सें शीघ्रगति से भ्रमण करता है तथा उत्तरायण में मन्द्गति से भ्रमण करता 
है। लोकालोक पर्वत के मध्य में लोकपालों की स्थिति है। सूर्य एवं ग्रहोंकी 
गति का विचरण । | 
१२४ ज्योतिश्चक्रवर्णनम्‌ ३०० 
ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूर्य चन्द्र एवं ग्रह नक्षत्रों के संचार 
- का वर्णन करिये तदनन्तर सूत जी का विस्तृत उत्तर। चौदह नक्षत्रों में 
शिशुमार चक्र स्थित है उन्हीं के बोच घुचस्थित है चही भुव चन्द्र आदित्यादि 
ग्रहको भ्रमण करवाता हुआ स्घयं भ्रमण करता है। वर्षा, गर्मी, जाड़ा, 
रात्रि, दिन और शुभाशुभ फल ये सब धुव से ही होते हें । सूये की किरणें 
बायु के संयोग से समुद्र से जळ को खींचती हैं और सब प्राणियों के 
हितार्थ छः मास तक वर्षा घरसाती हैं । मेघ शब्द की व्युत्पत्ति “मिहसेच 
धातु से है। 
१२५ सूयरथवर्णनम्‌ ३०३ 
सूर्यरथ का विस्तार से घर्णन । बह रथ ऋषि, गन्धव अप्सरा, सपे 
राक्षलों के साथ आदित्य को घहन करता है। दिन रात एक चक्रचाले रथ 
से सूर्य भगवान्‌. भ्रमण करते हैं। चन्द्रस्थ का घर्णन। शङ्खके समान 
कान्तिघारे दश घोड़े चन्द्र रथ को .षहन करते. हे. . शु वक्ष में कला 
बढती हे 0. Mumukshu पक्ष में घट कै? | Digitized by गुड ड 
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१२६ अहाणांगतितर्रम्‌.-  - ` २० 


नक्षत्र एवं ग्रहों की गति का धर्णन। शिशुमार चक्र कां घर्णन| 
शुष का वर्णन । | | 
१२७ ग्रहाणांगतिवर्णनम्‌ ३०६ | 


` सूये, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु की गति का | 
बर्णन । ; | - । 
१२८ मयासुराख्यानवर्णनम  ३१४| 
महामायाची मयदानघ के चरित्र का घर्णन। मयदानथ ने अन्य | 
दानवों के साथ तप करना प्रारम्भ किया तदनन्तर मय की तपस्या से प्रसन्न | | 
हुए ब्रह्मा ने मय को त्रिपुर दुर्ग बनाने का घरदान दिया । | 
१२६ मयस्य त्रिपुर निर्माणम । ३१६ | 
मय के त्रिपुर निर्माण का घर्णन। जिसमें सुन्दर ताळाब तथा बगीचे | 
इत्यादि का भी निर्माण किया तथा अन्य दैत्यों के निषास के लिए अलग २ | 
स्थान बनवाये । - :. 
१२० मयार्यानवर्णनम्‌ ३१८ 
मजुष्य ही सत्व, रज और तमोगुण की प्रधानता से देष, यक्ष गन्धर्च 
2 40 की तरह आचरण करता है । मनुष्यों में तमोगुण की अभि- | 
वृद्धि होनेसे आसुरी भाषों की जागृति होना ही देत्यत्व का लक्षण है। 


त्रिपुर अपुर निर्माण के अनन्तर उद्दण्ड दानचों ने असत्य, अधमे 
त्य, धर्म 
ऱ्य एच हिंसा को 


द्विषन्ति ब्राह्मणान्‌ उण्यान्न चाचन्ति हि देवता: । 
शुरं चेच न 


कलहेषु सज्जन्ते'खंधर्मल हसति Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३९] 

. परस्पर ,निन्दन्ति अदमित्येषःवादिनः। : . 
चिद्ध्वस्तदेघायतनाथमञ्च संभप्रदेष द्विजपूजकन्तु । 
जगदुबभूवामरराजज्ञुष्टैरभिद्रुतं सस्यमिषालिबृन्दैः ॥ 

ब्राह्मणों से द्वेष करने लगे तथा देवपूजा से घिमुख हो गये और 

` गुरुओं को अपमानित करने लगे परस्पर में निन्दा करने ळगे। 

ऊंचे स्वर से शुरुओं को पुकारने लगे भयानक एवं असमयमें ही 

अश्रुपात, रात्निमें दही सत्तू एवं कैथ आदिका भक्षण तथा कलहमें प्रवृत्त हो 

गये। उच्छिष्टमुख शयन तथा मूत्र करके हाथ पेर न धोना इत्यादि बहुतसे 

अशुद्ध आचरण करने लगे । देवताओंके मन्द्रांका विध्वंस तथा -देव पूजकों 
को मारने ळगे। ि 


१३१ दानवानागुपद्रवं इष्टवा देवे; ब्रह्मसमीपे गमनम्‌ ३२१ 
Er इतने महान, दानवों के उपद्रचों को देखकर देचता ब्रह्माजी के पास 
गये और कहा कि हे ब्रह्मन्‌ जैसे मेघों के आने से हंस तथा सिंह के आने से 
` जग भाग जाते हैं उसी तरह हमलोग भी दानधों से पराभूत हो रहे हैं 
यदि इनसे आप रक्षा नहीं करेंगे तो-- ३ 
यदि न त्रायसेलोक दानवैचिद्रुत दुतम्‌। 
घर्षणानेन निदेचं निर्मेजुष्याश्रमं जगत्‌ ॥ 
पृथ्वी मनुष्यों से रहित हो जायेगी। पुनः ब्रह्माजी के आदेश से 
देवताओं ने शङ्कर को स्तुति की । 
१३२ देवेभ्यो महादेवस्यवरदानम, देवेयु ड्राथ रथनिर्माणम्‌ ३२२ 
देवानां शङ्करम्प्रति समभ्यथनम्‌ 
_ ब्रह्मादि देवताओं की स्तुति से प्रसन्न हो कर. शंकर ने वरदान: दिया 


र शद क अविशीउुसीर देवतां ने रथ "का निर्माण किया । शिच और | 


| 
| 
ब्रह्मा का संवाद । ऋषियों के क्वारा'भगचान्‌ शङ्कर की. स्तुति इ: ई | 
१३३ त्रिपुरे नारदांगमनम्‌, नारदेन मयस्य वार्तालापः : id | 
त्रिपुर दुर्ग में नारद जी का आगमन | ` नारद्‌ जी का 'भय के साथ | 

'घार्ताछाप । मय द्वारा दानवों को युद्ध का आदेश । 


| 

| 

कम | देवसेन्यर्णनम . 

१३४ इलाइतवषवर्णनम्‌, इलाबृते सज्जीभूतदेवसेन्यवर्णनमृ ३२८ 
देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ | 
इलाब्ूत घर्षे का वर्णन तथा इलावृत में देव सेना का बर्णन । देव- | 

दानघों का युद्ध । | | 
१२४ मयस्य महेश्वररूपस्य कालस्य प्रशंसावर्णनम्‌ . ३३३ | 


० e ८) ७ । 
देवप्रतिहतानां देत्यानां वाप्यां पुनरुज्जीवनम्‌ | 


देच दानवों के युद्ध में मय का माया द्वारा गणेशादिकों को मो हित 
करना तथा स्वामी कार्तिक के प्रति प्रहार। विद्युन्माली की सत्यु । मयः 
दवारा खत दानवों को जीवित करने बाळी घापी का निर्माण । - “बापो 
नी ) सत दानघों को जीवित करेगी” ऐसा देवों द्वारा महादेचको 
। 


१३६ वापीपालेन मयसमीपे वापीपानकथनमू . ` 
जनादनस्य मयपुरगमनम॒ | 
देवताओं द्वारा त्रिपुर दुर्ग में आक्रमण 


२२७ 


। भगवान्‌ का बृषरूप से घापी 


: 000: ० 
रहर त्रिधुरुमें, क 30 i Collection. Digitized by eGangotri ३ ४ 
` उर्म देवःदानवी क युद चरक र» | 


॥ ४१. ] 
१३८ मयस्य युद्धाथे दानवान्प्रति मोत्साहनम,४चन्द्रोदयवर्णनमः £ ३४४ 
मय द्वारा युद्ध के लिए दानवों को प्रोत्साहन) चन्द्रोदय एवं रात्रि 


का चणन्‌ । 
१३९ देवदानबशुद्धवर्णनम्‌, विद्युन्मालिनन्दीयुद्धवर्णनम्‌ २४७ 
सयपुरस्त्रीणां विलापवर्णनम्‌ 


देच, दानवों के युद्ध का विचरण । विद्यन्माली और नन्दीश्वर का युद्ध 
एवं नन्दी द्वारा उसकी मृत्यु । महादेव द्वारा मय का संहार तथा मयपुर में 
रहने घाले स्त्री, बालकों का शोककरण। त्रिपुरासुर आख्यान के श्रवण 
पठन का माहात्म्य । 

१४० अमावास्यामहत््रवणनम्‌, पितूमहत्ववणनश्च ३५२ 
राजा पुरूरवाका स्वगेमें चन्द्रके साथ समागम तथा चन्द्रमासे असृतकी प्राप्ति । 
सिनीबाली और कुहू का लक्षण । नक्षत्रमण्डळ में चन्द्रमा और सूये का 
जव समागम होता है तव घह तिथि पितरों के लिये श्रेष्ठ मानी गई है। सूये 
की किरणों के साथ पितर लोग नीचे आते हैं ओर अपने चंशजों के द्वारा 
स्वधा शब्दरूपी अमृतसे तृप्त होते हैं। सोमपा और ऊष्मपा दो तरह के पितर 
होते हैं। ऋतु ही अभि है ऋतु ही सम्वत्सर है, ऋतु से ही अन्य ऋतुव हुई 
एवं उन्हीं से आत्तंव हुये! पितरोंके लिये अधेमासकी अमाचास्या ही उपयुक्त 
समय माना गया है जिसमें पितर विशेष रूप से तृप्त होते हें। सोमपा, 
सोमचर्धन, आर्तव, और अब्द इनकी देवता भावना करते हें इसीसे 

. यहद समय पितरों के लिये महत्त्व का है। त्रह्मचये, तपस्या, यज्ञ, सन्तान, 
भाद, विद्या और अन्नदान से पितर तृप्त होते हैं। मास श्राद्ध का सोम 
छौकिक पितर ही उपभोग कर सकते हें योनियों में भ्रष्ट कमे से 
यातना स्थानों में पड़े हयै भूख प्येसि/सें (क सें नाम, 


| 
| 
[ ४२] | 
, . . गोत्र एवं मन्त्रों के उच्चारण से तदाकार,योनियों कोः उपयुक्त. आहार: वनकर |. 
मिलता है। यथा-- | 
यदाहारा भषन्त्येते तासु तास्विह योनिषु । ' | 
तस्मिस्तस्मिस्तदाहारे श्राद्धं दत्तन्तु प्रीणयेत्‌ । | 

कारे न्यायागतम्पात्रे विधिना प्रतिपादितम्‌ ॥ | 
ग्रप्नुचन्त्यन्नमादत्तं यत्र यत्राचतिष्ठति ॥ । 

यथा गोषु प्रनष्टासु घत्सो विन्दति मातरम्‌ । | 

` ` तथा भ्राद्धेषु दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ ॥ | 
एतत्पितुमहत्त्वं हि पुराणे निश्चयं गतम्‌ । + | 

ऐसा कह कर शास्त्रों में पितरों के महत्व का घर्णन किया है। | 

१४१ चतुय गमानवर्णनम्‌ FR ३१८ | 
निमेष आदि से लेकर युगपर्यन्त काल का घर्णन । युगोंकी वर्षे संख्या । | 
श्रौत-स्मातं घर्मं तथा आचार आदि फा घर्णन। जीवन की सत्ययुग आदि. | 

से लेकर कलियुग तक विकृति और उनका काळानुरूप चर्णन। - । 

१४२ त्रेतायुगे यज्ञविधिप्रवृत्तिः eet 


| अतायुग में यक्ष की प्रमुखता। ऋषियों और देवताओं के सम्बाद में 
देवताओं का चखु के द्वारा पक्षपात करना और उसे ऋषियों का शाप। 
सनातन घम का मूलछ-यज्ञ, ब्रह्मचर्य, अद्रोह, 


अलोभ, द्म, तद्या, शम, 
तपस्या, शौच, अनुक्रोश, क्षमा और धृति हैं । | भा 
र दापरयुगविवरणवर्णनम्‌ , कलियुगविवरणवर्णनम » ३६४ 
' ` ` द्वापर में पुरुषों की वृत्ति का धर्णन। बुद्धि की कमी, लोभ; 'घणों का | 


___ ध्वंस और कमा का विपर्यय अर्थात्‌ सात्वि 
रा ह. हर चक भाषों के कम होने से रज 
१२९६२५००५५ र U ut a संत्येयुंग 0॥€0०॥. Digitize eGan हो ; 
| तम“का।उद्य० होला [7 त्रेता द्वापर णच कलियुग मे |: 


[ ४३ |] 
उतरोत्तर घमे का हाल । द्वापर के अन्त में कलियुग की प्रवृत्ति। 


हिंसा, चौरी, माया, झूठ चौर पाषण्ड आदि में जनता का स्वतः 
प्रवेश । कलि में दिन प्रति दिन होनेघाले संघष एवं अशान्ति का घर्णन । 


` :१४४ विस्तारान्मन्वन्तरस्थि तिवर्णनम्‌ ३७१ 


चतुदंश मन्वन्तरो की कल्प कल्प में जो स्थिति है उसका चर्णन। 
क्षेत्र ओर कषेत्रज्ञ का कथन तथा शिष्टाचार का घर्णन- | 
श्रुतिस्खृतिभ्याँ घिहितो धर्मों चर्णाश्रमात्मके । 
शिष्टाचारप्रवृद्धश्व धर्मोऽयं साधुसम्मतः ॥ 

. ऋषियों के नामों का घर्णन । | ऋषि शब्द का चिशदार्थ घर्णन-- 
ऋषिहिसागतौधातुषि द्यासत्यं तपःश्रुतम । एषसन्षिचयो यस्माद्‌ ब्रह्मणस्तुततस्त्वृषिः 
निवृत्तिसमकाला'्च बुद्धयाव्यक्त क्रषिस्त्वयम्‌ । ऋषतेपरमं यस्मात्परमर्षिस्ततः स्छतः 

१४४ तारकाख्यानवर्णनम्‌, वञ्राङ्गदानवाख्यानम्‌ २३७७ 
सूत शौनक संघाद में संक्षेप से तारक वध का कथन पुनः विस्तार से 
वर्णन करने में चज्चाङ्ग दानव का आख्यान। दिति और इन्द्र का परस्पर 
चार्तालाप । घञ्राङ्ग की तपस्या का घर्णेन तथा ब्रह्माजी का घञ्रङ्ग को 
बरदान और ब्रह्माजी से वज्राङ्ग की प्राथना कि मेरी आसुरीभाषोंमें प्रवृत्ति 
न हो इत्यादि । 
आसुरो मास्तु मे भाषः सन्तु लोका ममाक्षया । 
` तपस्येच रतिमेऽस्तु शरीरस्यास्तु घतनम्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌. चज्चाङ्ग आहार के निमित्त घर आया तो अपनी 
स्त्री को रोती हुई देखकर पूछा कि हे भीरु! तुम्हारा किसने अपकार 
किया है और क्या तुम्हारी कामना है जिसे मैं पूति करूं!। : : :_ : 


“१४६ तारकासुरोपार्यानम्‌ ३८२ | 


ङी ५१४४ ङक लवाद में 'घराही) ने कहा क्रिमे देवराज इन्द्र 


१४९ तारकोपांख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम 


| 
(( #89 :) | 
! 7 ऽसे पीड़ित की-गेई हूं अतः में बहुत दुःखी. हैः मुझे इस  दुःखंरूपी समुद्र से 


ॐ उद्धार करने केः लिये पुत्र दीजिए तत्पश्चात्‌ वद्धाङ्गने पुत्राथ तपे: किया इस्‌ | 


5 पर प्रसन्नं हो ब्रह्माजी ने उसे घरंदान दिया कि तुम्हारे तारक नाम का | 


. ` ` पुत्र होगा। तारकासुर के उत्पन्न होते हो. पृथ्वी आकाश समुद्र सव | 
चलायमान हो गये । 


१४७ तारकासुरोपाख्यानम्‌ | ' - २८३ | 

तारकासुर का दानवों को उपदेश तथा तारककी तपस्या । तदनन्तर 

उसको ब्रह्माजी का घरदान। [तारकाछुर का अपने मन्त्रियों के प्रति 

पुरुषाथं निमित्त वचन । | 

रुध्वा जन्म न यः कश्चिद्‌ घरयेत्पौरुषंतरः । जन्मतस्य वृथाभूतमजन्मा ठु विशिष्यते | 

माता पितृभ्यां न करोति कामान्‌ बन्धूनशोकान्‌ न करो तियो घा । | 

कीति हि वा नाजयते हिमाभां पुमान्‌ स जातोऽपि सतो मतं मे॥ . | 

जो मनुष्य संसार में जन्म लेकर पुरुषार्थ नहीं करता उसका जन्म वृथा | 

ही है। पुरुषार्थ करनेवालेको ही लक्ष्मी प्राप्त होतो है जेसे महाभारत में कहा है | 

कि “उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्ष्मीः” । देघ दानवों का युद्धार्थ उद्योग | 

ब्रह्मा एवं तारकाछुर का संवाद इन्द्र के लिए गुरु वृहस्पति का साम दामादि 
उपाय कथन । दण्ड विधान घर्णन | देव सेना का सुखञ्जित होना-- 

१४८. तारकोपाख्यानेदेवदानवयुद्धवर्णनम ३८६ 


तारकासुर के आख्यान में देव दानचों के युद्ध का वर्णन। जिसमें | 
शक्ति, त्रिशूल, मुदुगर एवं चक्र पथा अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों से भीषण संग्राम 


किया यहां तक कि नदियां खून की बहने ळगी । 


३६० 

देष दानघ युद्ध में. ग्रसन दानव का | 
Digitized Dy, लाभ भयङ्कर । 

जम्म का (घनेश "क" संथ स्रं varanasi स को त्य हासत. युद्ध 


वाक्क पर ` ` ~`. 


(.४५) , | 


८: « ने धनेशके साथ युद्धारम्म किया । युद्धमें यक्षराज कुबेर ने कुजम्म के हृदयरमे 
सुद्गर प्रहार किया। मुद्गर प्रहार से सी दानव विचलित नहीं हुआ फिर | 
चरुण ने उसकी भुजाओं को पाशों से बांध कर गदा से मारा उससे डसके 
खून गिरने लगा। पुनः देत्यों को , दुःखी देखकर काळनेमि ने युद्ध किया | 
प्रथम काळनेमि का सूर्य के साथ युद्ध तथा सम्पूर्ण देवसेना पर कालनेमि ने 


शस्त्र बृष्टि को जिससे देवसेना ्राखित होगई फिर विष्णु से काळचेमि की. 
पराजय | 


१४० तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धे ग्रसनवधवर्णनम््‌ ४०३ 
सारथिका युद्ध में पतित काळनेमि को रथ में वैठाकर दूर ले जाना । 
इसके बाद्‌ बलवान्‌ निमि दैत्य ने हरि के साथ युद्ध किया । क्रोधित दानघों 
ले भगवान्‌ के ऊपर इस तरह एक ही साथ प्रहार किया । . 
परिघेण निमिर्देत्यो मथनो मुदुगरेण तु । शुम्भः शूलेन ती&णेन प्रासेन प्रसनस्तथा ॥ 
चक्रेणमहिषः कुद्धो जम्भः शक्तयामहारणे । जध्चुर्नारायणंसर्व दोषास्तीक्ष्णैश्वमार्गणे: 
और वे अस्त्र भगवान्‌ के अङ्गमें इस तरह प्रवेश कर गये जैसे श्रेष्ठ शिष्य को 
गुरु से उपदेश किये गये शास्त्र । तत्पश्चात्‌ अन्य दानघो को परास्त कर: 
चक्र से असन दानव के दो खण्ड कर दिये । हु 
१४१ तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुड्वणनम्‌ ४०३ 
„~ - देच दानघों.के भीषण युद्ध, का घर्णन । असुरों द्वारा नाना प्रकार के 
भयानक शस्त्र से भगवान्‌ जनादन पर प्रहार एवं सम्पूर्ण अस्रं के छोड़ने 
, के घाद देत्यो ने खत घोड़े तथा द्वाथियों से ही युद्ध किया कुछ २ थकने के. 
कारण विष्णु ने गरुड से युद्ध त्यागनेको कहा पुनः भगषानने पांच चार्णो 
से तारकासुर के मर्मस्थानो पर आघात किया | और बदले में देत्य ने भी. 
अति तीक्षण अस्त्रं से प्रहार कर विष्णु को घायल किया और अन्त में घोर 
दर - संग्राम, हुआ, RCNP UI लि 
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१५२ तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्ववर्णनम्‌ ` ४०७ 


( ४६ ) 


| 
| 
| 
देत्यो के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर इन्द्र भगवानविष्णु के पास | 
गया और इस तरह से उत्साइवर्धक शब्दों में कहा कि इन दुष्ट दानवों से | 
क्यों खेल करते हैं । अपने शत्रु को उपेक्षा बुद्धि से देखना बुरा है पहिले भी | 
आपने हिरण्याक्ष हिण्यकशिषु आदि मदोद्धत राक्षसों का संहार किया है।| 
आपने सदा ही इनके बढ़े हुए उपद्रवोंसे जनताको बचाया है। इसपर भगवान्‌ | 
ने देवताओं को सेता सञ्जित करने. के लिये कहा और बलके साररूप ग्यारह | 
रूद्रो को बनाया । इन ग्यारह रुद्रो ने देत्यों की सेना में विध्वंख सचा दिया | 
इस प्रकार देवताओं की सेना को सजी हुई देख कर घह चिकट वेषधारी | 
देत्य देवताओं को दायें बायें आगेपीछे मदत और सूणित करता हुआ आगे | 
बढ़ा और रुद्रों के सामने आकर युद्ध के लिये ललकारने लगा । रुद्रो ने | 


` मन्त्रणाकर उस मायावी राक्षस को मारने का उपायसोचा और चारों तरफ | 


से ड्स देत्य पर आक्रमण किया इस प्रकार बड़ी देर तक युद्ध होने पर स्द्रो- | 
ने उसे मार डाला और उसकी सारी सेना भयभीत होकर भाग गई। परन्तु 


. फिर निमि ने पैर रोप कर छड़ाई की और देवताओं की सेना में 


१५ 


pt 


नारदस्य हिमालयगहरम | 
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हाहाकार मचादिया । निमि पर इन्द्र ने चज्ञ का प्रहार किया और निमि ने 


इन्द्र के हाथी पर इतनी तेजी से आक्रमण किया कि चह युद्ध से डर के मारे 


भांगखड़ा हुआ बाद में सभी प्रधान सुरों से युद्ध करते ] 
विजय लाभ हुआ | [ रे 


तारकपीहितेदेंबे/अक्नस्तुतिकरणम्‌ ४२० 
नहाछवतदेक्सान्जनमु ४२३ 
भ्रह्मकृतरात्रिप्राथनम ` | | 

म्‌. ४२ 


( ४७ ) ` 


` हिमालयस्य कन्याविषये दुःखप्रकटनम्‌ ४२६ 
नारदकृत हिमारयसान्त्वनम्‌ ४३१ 

` सदनस्य शिवान्तिक गमनम्‌ | ४२३ 
` रतिकृतशङ्करस्तुति ४३५ 
उमातपश्चचर्यावर्णनम्‌ ४३७ 
उमासप्षपि कथोपकथनम्‌ ४२६ 
सप्तपीणां मेनया सह परामर्शः | ४४३ 
पा्वतीपाणिग्रहणार्थ इरस्य हिमालयग्रहे गमनम्‌ ४४४ 
हरगौरीसहवासवर्णनम्‌ ४४९ 
पार्वती गणेशनाम्नः पुत्रप्रातिः ४५१ 
थाचत्याःगणेशाम्प्रति उपदेशः ४५२ 


तारकासुर से दुःखित देवताओं द्वारा ब्रह्माजी की स्तुति।' देवताओं 


की प्रार्थना से प्रसन्नहुए प्रह्माजी ने कहा कि यह दैत्य-देच दानव किसी से 
भी नष्ट नहीं होगा इसने मेरे से यही घरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु खात 


दिन के बालक से हो । घह बालक भगवान्‌ शंकर से होगा जो अभी स्त्री _ 


रहित है । हिमालय की लड़की पावती होगी जिसका वरदहस्त सदा ही 
सीधा रहता है उसके सकाशा से जो सन्तान होगी उससे तारकासुर का 
बघ होगा तुम लोग उस काळ की प्रतीक्षा करो ब्रह्माजी के ऐसा कहने पर 
` देवता लोग चले गये । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने रात्रि को स्मरण किया । रात्रि 


के उपस्थित होने पर ब्रह्माजीने उससे कदा कि हे रात्रि देवताओं के सम्मुख 


एक महान्‌ कार्य उपस्थित हुआ है उस कार्य के लिए तुम्हे जो करना है बह 
सुनो । दूसरे दक्ष पुत्री सती हिमालय के घर पावती रूप में 
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:( ४८ ) | 
००; अवतरित होगी तब बह भगवान्‌ शङ्कर की तपस्या कर उन्हें पतिरूप में प्रपत 
„ : , करेगी उस काल में तुम्हें सहवास के समय स्वयं सुन्द्र रूप से उनका मनो: | 
' ` रञ्जन करना चाहिये । इस बीचमें जब भगवान. शद्धुर उठकर चले जायेंगे तब 


मा भगवती पार्वतीजी रुष्ट होकर फिर तपस्या करने चली जायेंगी और | 


' उनसे उत्पन्न सन्तान दैत्यों को नष्ट करेगी तथा तुम्हें भी दानवों का नाश | | 
करना होगा जिससे संसार में उमा के अंश रूप में तुम भो पूजनीय बनोगी | | | 
ऐसा कहते हुये ब्रह्माजी ने रात्रि की स्तुति की। पार्वती का हिमाळय के | 
घर जन्म । उसके जन्म लेने पर सम्पूर्ण संसार सुखी हो गया यहाँ तक कि |. 
: नरक में रहने घाळे भी स्वर्ग के समान सुखी एवं क्रूर मनुष्य भी शान्त हो | | 
... गये | उधर इन्द्र ने देचषिनारद्‌ को अपने कार्य को शीघ्र करनेके लिये स्मरण | 
किया। देवराज इन्द्रको स्मरण करते जान नारदजी प्रसन्न हुए और इन्द्र भवन | 
` में आये । उनको आया हुआ देख इन्द्र ने अपने स्थान से उठकर नारद्जी की | 
पाद्य अर्घ्य आचमन से पूजा की तथां नारद्जी ने कुशल क्षेम पूळा । तव | 
इन्द्र ने कहा कि आप हिमालय की पुत्री पार्वती का भगवान्‌ शंकर से योग | 
हो ऐलां उद्योग कीजिये । इन्द्र के ऐसा कहने पर नारद्जी का. हिमालय के 
घर ज्ञाना तथा हिमालय का कन्या विषयक दु.ख प्रगट करना | नारद्‌ जी | 
द्वारा हिमालय को सान्त्वना देना ।* नारदजी का हिमालय के घर से पुनः 
इन्द्र घन जाना और इन्द्र को भगवान्‌ शङ्कर के पास कामदेच.को भेजने के | 
लिये कहना । इन्द्र का कामदेषको स्मरण कर भगवान शङुर के पास सेजना। |. 
_ भगवान्‌ शङ्कर के नेत्र से उत्पन्न अझ्नि से कामदेव का. भस्म होना । कामदेव 
की पत्नी रति का. 'भगचान्‌ शंकर-की . स्तुति करना । भगवान शङ्कर का 
मसन्न होकर रति को बरदान देना कि. तुम्हारा - पति- अब: अनडुः नाम से 
विख्यात - होगा । भगवती 'पाचेती का. कठोर तप” देख करं- सम्पूर्ण 
` माणी विदित ह, र. सियो समरसा । द 


[.४६ .] 
षियों का इन्द्र भवन में आगमन तथा इन्द्र द्वारा उनकी. पूजा। इन्द्र ने 
सप्तषियों को अपना प्रयोजन कहा कि हिमालय की पुत्री हिमालय में घोर 
तपस्या करती है आप लोग उसके मनइच्छित कार्य को करने के योग्य हो । 
तदनन्तर समि पार्वती के. पास गये तथा उससे पूछा कि हे पुत्रि 
तुम्हारी क्या इच्छा है। पार्वती का भगवान्‌ शङ्कर को पति रूप में घरण 
करने की अपनी इच्छा प्रगट करना । -सप्तर्ियों ने पार्वती से कहा 


कि शङ्कर तो नग्न रहने चाला, भयङ्कर, कपाळ रखने चाला, भिक्षुक, पिरुप, 


पागल एवं घन में रहने घाला है। तुम ऐले भय देने घाले निन्दनीय, खून से 
सने हुए, कपालों को पहनने घाले, फूंकार मारने घाले, उग्र सपाँ को धारण 
' करनेवाले, भयानक भूत प्रेतों को रखने घाले एवं श्मशान में रहने घाले 
से चिघाह. की इच्छा रखती.हो । जगत्‌ को धारण करने चाळे, लक्ष्मीकान्त 
भगवान्‌ हरि, दैवराज इन्द्र, सम्पूर्ण देहधारियों का प्राणरूपचायु, : सम्पूर्ण 
अर्थ को देने घाले वैश्रवण को छोड़ शङ्कर को क्यों भजती हो । सुनियो 
: के ऐला कहने पर पार्वती, कुपित हो क्रोध से लाल नेत्र कर कड़कड़ाती 
हुई बोली कि--आंपलोग सम्पूर्ण प्रजापति के समान हो एवं सर्वज्ञ 
हो फिर भी निरन्तर संसार के प्रभु, अज, ईशान, अव्यक्त, अनन्त महिमाचाळे 
` डस आशुतोष भगवान शङ्कर को' निश्चयकर आप नहीं जानते हैं। जिस 
भगवान्‌ शङ्कर को ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्रादि देवता, महर्षि आदि भी पूजते हें । 
जिसके प्रभाव को ब्रह्मादि देवता भी नंहीं जानते हें घह अनन्त पराक्रमी च 
अनन्त प्रभाव घांला है ऐसा कंहते हुये पार्वती ने कहा-- ; 
` नाहं भद्राः किलेच्छामि अते शर्वात्‌ पिनाकिनः । 
स्थितञ्च तारतम्येन प्राणिर्ना परंमन्त्विदम्‌ ॥ 
घोर्ब॑लेश्वर्यकारयां दिप्रमाणं महता महत्‌ । .. 
यस्मान्न किशिवुएर सत्र यस्सात, धनेति, ५० by त & 
छ ; 
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यस्येश्‍वयेमनाद्यन्तं तमहं शरणं गता। ` ` 
एव मे व्यवसायश्च दी्घोऽतिचिपरातकः ॥ य ह | 
अर्थात्‌-भगवान्‌ शङ्कर को छोड़ कहीं भी कल्याण नहीं देखती हू 
तब समपियों ने मा पार्वतो से कहा कि इम उस महामदिमशाली देव रे 
ऱ्य को नहीं जानते हैं। आपकी निश्चित दृढ्ता को जानने के लिये ही ह| 
यहां आये हैं | तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी यह कह कर १ 
भगवान्‌ शङ्कर को देखने हिमालय पर गये और शङ्कराश्रस के. द्वारपा | 
वीरक से बोले कि हम शङ्कर से मिलने आये हैं। तब घीरक ने कहा हि 
शङ्करजी मन्दाकिनीके तटपर स्नान करने गये हैं । तत्पश्चात्‌ क्षणभर के बा 
शङ्कर का आगमन और शङ्कुर की आज्ञासे ऋषियों का शङुरजी से मिळना। 
प्रसन्न हुए सुनियों द्वारा शङ्कर की स्तुति । तदनन्तर शङ्करजी ने कहा कि ॥| 
हिमालय कन्या के सत्कार्ये को जानता इं. । इस कार्य के लिये सभी देवगण 
उत्सुक हैं ।. . . - 4; 
शङ्कर से वार्ता करके मुनियो ने हिमालय भौर उसकी स्त्री : मेना मे 
विवाह विषय में बातचीत की. पुनः पावती के विवाह के लिये शङ्करघा 
गणों सहित हिमालय के घर में गमन । वहां पर वैवाहिक कार्य की रचना। 
' विवाह के समय सुगन्धित पघन चलने लगी गन्धवै गायन करो. 
` ङे तथा अप्लराप' नृत्य करने लगी । चिघाह के पश्चात्‌ हिमालय से बिदा 
लेकर शिव पावेती ने घायुवेग चाळे नन्दीश्वर प्र बैड कार्‌ मन्द्राचछ कौ 


पालन करनाः। बहुत कि 


| | 
( ५० ) | 
| 


22 साथ खिलौने बताकर खेले 
ढगी । एक दिन पार्वती सुगन्धित तल से मदन कर :उस्री चूर्ण ( शरीर 


फिर उसको गाज जल, पे.शिरक्ा,बरियाःउससे हष? हु रूप बन र 


[.५१ :] 
` और उसका नाम गाङ्गेय हुआ। ब्रह्माजी ने उसे विनायका का. अधिपति 
घना दिया। फिर पार्वती अशोक के अङ्कुर को. पुत्र बा खेलने लगी 
इस पर देचसुनियों ने कहा कि हे देवि “प्रायः सुतफलो लोक पुत्रपौचैश्च 
लभ्यते । अपुत्राश्च प्रजा: प्रायो . दृश्यन्ते देवहेतच: |” इन वृक्षा के पुत्रों से 
क्या फल हागा इसके अथे मर्यादा बनाइए तव देवी पार्वती ने कहा कि 
जळ रहित देश में कूभा करघाता है वह जल की यूंद २ पानी से एक 
चष तक स्वर्ग में रहता है और कहा कि-- २ 
दशक्कपसमा घापी दश घापीसमो हदः । 
दशहृद्समःपुत्रो दशपुत्रसमो दुमः। एषैब मम मर्यादा नियता लोकभाचिनी 
भगवान, शङ्कर ने भी गणेश के नामों की बहुत प्रशंसा की । पार्वती का 
गणेश के प्रति उपदेश । ब्रह्माजी को आज्ञा से रात्रि का पार्वती के अंग में 
' प्रवेश और पार्वती को कृष्णत्व रूप की प्राति । | 
१४४ शित्रगाबंतीसंवादवर्णनम्‌ ७४५५ 
शिबपार्चतो के संवाद में पार्वती के प्रति शङ्करजी का व्यङ्ग वचन । 
शिवचचनों को नहीं सहन करती हुई पावेती का सुन्दर रूप प्राप्ति के लिये 
तपस्या को प्रस्थान इसी बीच पुत्र घीरक ने कहा कि में भी आपके साथ 
` चळूंगा तत्पश्चात्‌ पार्वती ने घीरक से कहा कि तुम यहीं द्वार रक्षक वन कर 
रहो जिससे यहां कोई अन्य स्त्री प्रवेश नहीं कर सके। 
१५५ पावतोतंपञ्चर्यावणेनस्‌ ` ४५७ 
पार्वती की तपश्‍चर्या का वर्णन । अन्धक दत्य की सत्यु के पश्चात्‌ 
आडि दैत्य की तपस्या । ब्रह्मा ने आडि देत्य को घरदान देकर कहा कि जब 
तुम इस रूप से दूसरे रूप का परिवतेन करोगे तब सृत्यु होगी अन्यथा नहीं 


त्तदनन्तर सर्परूप से आडि दैत्य का शुर के पास जाना तथा शङ्कर द्वारा 
द्त्य को मत्यु Ne Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(५२) 
* १४६ पाव॑तीम्प्रतित्रह्मनरदानम्‌ ` ` ` . ` 7 शः 
ES “पार्वती का घीरक के प्रति क्रोध । ` ` ' 5 प 
“नि्जेगाम सुखात्‌ क्रोधः सिंहरूपी मंहांबळः” । ` Rf 
` ` अर्थात्‌ भगवती के सुख से सिंहरूपी क्रोध निकलां ( भगष - 
सिंहवाहिनी होना माता की उसं दुर्दान्त ढुर्देमनीय क्रोधाचस्था ब 
` परिचायक है। ` आजं तक भी स्त्री के ऊंपर 'पुरुषो ने कहीं भी भाऊ. 
नहीं किया है जो भी देश इसके विपरीत गया है। उसको क! 
बळिहार नहीं हुई ।) . क | | LAE हद « | | 
` यही उदाहरण पद्मपुराण में भो आया है। ब्रह्माजी का पाववी । 
बरदान । चरदान प्राप्ति के अनन्तर पार्वती का हिमालय के पाल 
१४७ वीरका्तीसंबाद: . ` ` 
हिमालय पर घीरक द्वारा पार्वती को शङ्कर के पाख जाने.से रोका 
: तदनन्तर पावेतो का घीरक पर क्रोध एवं शाप। ( यहां पर यह कहे 
.... . आवश्यकीय है कि माता पार्वती का क्रोध संसार में लहा | 


। 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


इस विषय में सदुग्॒हस्थों को चाहिये कि अपनी ग्रहिणी, मा: 
बहिन आदि को कभो भी क्रोधित न होने दे क्योंकि उनके 
होने से लक्ष्मी एवं कीति नष्ट हो जाती है एवं घही क्रोध है संसार. 
उत्थान का अवरोधक । इसलिये उनको सदैव प्रसन्नचित्त रब )। 


रोकने के रहस्य खुलने पर पार्वती को पश्चात्ताप 'होना तथा क्रोधकी 
` करना । यथा-- छ 


अकार्य' क्रियते मुहः प्राय: क्रोधसमी रितेः । 
कोघेन नश्यते कीति: कोधो .हन्ति स्थिरं श्रियम ॥. | 


[. ५३- ] 
: ` „ विपरीतार्थबुद्धीनां सुलभो घिपदोदय:॥ ` | 
_. पावेतो के ऐसा कहने पर . चीरकने पावेती की स्तुति की । 


५८ छुमारोत्पत्तिवर्णनम्‌ , देवकृतकुमारस्तुतिरिच | . : . :४६३ 
शक्रदूततारकांसुरंयोः कथोपकथनम्‌। ` ३६५ 


घीरक की स्तुति से प्रसन्न हो पति के पास गई तत्पश्चात्‌ पावती के 
_ दक्षिण कुक्षि से चेत्र शुक्त पूर्णिमाको कुत्सित दैत्यों को . मारनेचाळे 
.' - कुमार नामक पुत्र को उत्पत्ति हुई। कुमार को लोक में स्कन्द, विशाख; 
` ` बण्युख और कातिकेय नाम. से ख्याति हुई। पावेती पुत्र कुमार की 
देवताओं द्वारा स्तुति। देवताओं की तारकासुर को बघ करने के लिये 
कुमार से प्रार्थना । तदनन्तर इन्द्र का संसार के कण्टक रूप तारकासुर के 

“ पाख दूत का भेजना। दूत एवं तारकासुर का संघ्राद। “सिद्ध चारणों 

` द्वारा असुरों के हृदय को दारण करनेवाली कुमार की जय गाथा । 


१५४ तारकोपाख्यानम्‌, कुमारतारकपुद्धवर्णनम्‌ .... ४६६ 

देववन्दियो द्वारा कुमार की जयगाथा खुनकर ब्रह्माजी के वाक्यों का 
स्मरण कि तुम्हारी मृत्यु कुमार द्वारा: होगी। इस बातको स्मरण कर 
तारकासुर अपंने- अनुगामियो के साथ शोकग्रस्त चित्त से अपने भषन से 
निकला । कालनेमि आदि दैत्य क्रोध से युक्त दो कुमार से युद्ध करने के 
लिये दौड़े। तारकासुरने कुमार को सामने देख कर कहा कि तुम बाळक 
दो-अभी तो तुम्हारी अवस्था गेंद खेलने की है घया तुम संग्राम में भयानक 
:-दवैत्यों से युद्ध करने आये हो ?। - ऐसा सुनकर कुमारने कहा तुम मुझे 
बालक मत - समझो मैं बालरूप काळ सप हूं। तढुपरान्त कुमार और 

:: सारकासुरप्का' युद्ध («एकल की ता का छा पर विज. by eGangoin 


५ - : VO 0 न 
१६० नरसिंहमाहात्म्यवणनम्‌ $ हिरण्यकशिपुतरभत्रबणनम्‌ १ 


- १६१ 


| | 
( ५४ ). | 
पहिले सत्ययुग में दैत्यों में हिरण्यकशिपु नामक आदिपुरुष हुआ। शं 
ग्यारह हजार घर्ष तक जल में रहकर कठिन तपस्या की । जिससे प 
हो ब्रह्माजी ने देत्यराज को घर के लिये कहा । उसने ब्रह्माजी से । 
अद्भुत घरदान मांगा कि में किसी भी मनुष्य, देवता, राक्षस, शि. 
आदि से न मारा जाऊ, न किसी के शाप से, न किखी अस्त्र ॥ 
से, न दिन में न रात में न जल में न स्थळ में न अन्तरिक्ष मे मेरी सुत्यु। 
ब्रह्माजी ने कहा तथास्तु । परन्तु देवताओं को इससे बड़ो चिन्ता हुई! 
चे भगवान्‌ विष्णु की शरण में ऐसे उदण्ड भयंकर उत्पात मचाने ॥| 
राक्षस के वध के लिये गये और स्तुति की। प्रसन्न हुये भगवान ने ज्ञ 
आत्ते प्राथना को मानकर नरसिंह रूप में अपने घक्षस्थछ पर नसो 
उस देत्य को मारने की बात कही। हिरण्यकशिपु बड़ापराक्रसी । 
तेजस्वी था भगधान्‌ उसके भवन में नरसिंह रूप में अवतीर्ण हुप । | 


नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ ` ` -% 
हिरण्यकशिपुनरसिंहयुद्धवर्णनम्‌ | 


- नरसिंह भगवान्‌ को अवतरित हुए देखकर भक्तप्रचर प्रह्मद ने। 
कशिपु से कहा कि ' ऐसा अदुत रूप न कभी देखा है न सुना है यह 
किक दिव्य शरीर निश्चित रुप से देत्यो का अन्त करने के लिये प्रंगट 
है। इस भगवान्‌, नरलिंहके शरीर में सम्पूर्ण समुद्र, नदियां, हिमालय 
पेत, नक्षत्रों सहित चन्द्रमा, बसुओं सहित, आदित्य कुबेर, वरूण, यम, 
मरुत, देष, गन्धवे, ऋषि, नाग, यक्ष, पिशाच, राक्षस, ब्रह्मा, ललाटस्थ शई 
स्थावर जंगम, आप और मैं तथा सम्पूर्ण चराचर जगत स्थित 


“हे बोको खनक भदे रे यण दानवा 


[ ५५ ] 
को आज्ञा दी कि इस घनंगोचर को पकड़ कर वांध:दो । तत्पश्चात्‌ भगवान, 


नरखिद ने कालरूप हो सम्पूर्ण दांनवगणों की सभा को भंग: कर दिया । 
हिरण्यकशिपु से भीषण युद्ध का चर्णन | 


१६२ अन्यदानवः सह नरसिंहयुद्धम्‌ , नर्गमहमाहात्म्यवर्णनम्‌ ४७६ 


अश्नि के तुल्य पराक्रमी भगवान्‌ नरसिंह से त्रासित हुए दिति के पुत्र 

सय से बिचलित हो गये । तदनन्तर अन्य देत्यगणने क्रोधित हो प्रचण्ड वेग 

से अलम शस्त्रों को वृष्टि की परन्तु भगवान्‌ नरसिंह के शरीर में उन शस्त्रा- 

रुत्रों से कोई भी पीड़ा नहीं हुई । पुनः क्रोधित हो उन दानधों ने सपे की 

तरह फू कार मारते हुए धाणों की बृष्टि की। उन सबको भी भगवान ने 

` `` नष्ट कर दिया पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु ने बिजली के सदश कान्तिचाली 

प्रज्वलित घोर शक्ति का प्रहार किया जिसे उन्होंने इंकार से ही नष्ट कर 

दिया। फिर गर्जना करते हुए भगवान्‌ ने उस दानवेश्वर की सेनाको तृणकी 
तरह उत्पारित कर दिया। इस प्रकार अपनी सेना को क्षत चिक्षत देखकर 
दैत्योंने पत्थरों को घर्षा और प्रचण्ड वेगघाली जळघारा की वर्षा की परन्तु 
उस देवको चे स्पशे भी न कर सकीं। तदनन्तर देत्यराज हिरण्यकशिपु ने 
अझ्िवर्षा; प्रचण्डवायु तथा दानघी माया के बल से भगवान्‌ को पराजित 
करने के लिये अथक परिश्रम किया, परन्तु उस सम्पूर्ण दानची मायाको प्रभुने 
इस प्रकार नाश किया जैसे सूर्य-उदित होते ही अन्धकार को नष्ट कर देता 
है। फिर भंगचान ने कुपित हो दानवेश्वर को पकड़ नखों से विदीण कर 
युद्ध में मार दिया जिससे सम्पर्ण जगत प्रझुलित हो गया तथा देवताओं ने 
भगवान्‌ नर्रासह की स्तुति की । 


१६३ मजुमत्स्यसंबादवर्णनम्‌ ४८२ 


मच द्वारा मसगदानर, मत्स्य से परत्र, ज्ज (सृष्टि, eGangotri कालीन जर म 


:. . विलीन हो गई फिर भगवान्‌ जनादंन.के.नाभिकमळ से सृष्टि केसे, उत्पन 


| 
[५ ] | 


| 
| हुई १  प्रलयकालोन, जळ में सोते. हुए पद्मनाभ भगवान्‌ के. प्रमा 


थे | 
से तीर्थाग्रणी पुष्कर राज में ऋषिगणों सहित देवता कसे प्रगट हुए ? स 
जल में भगवान्‌ कितने समय तक सोते हैं एवं कितने काल से उने 


i+ हैं और कब निखिल जगत्‌ की 'रचना करते हैं ? | यह सम्पूर्ण मेरें थ्रि 


पुरुषोत्तम में स्थित हैं डससे अतिरिक्त कुछ भी. नहीं है। या 
१६४ चातुयु गगतिवर्णनम्‌ | 


१.४ 
i 


' वर्णन करो। मजु के प्रश्‍न को उत्तर देते हुए भगवान्‌ मत्स्य ने कह 


कि सत्य, असत, अक्षर, तीनों काल, चर, अचर सम्पूणं डली भगचान 
: | 
: ४८४ | 
पहिला सत्ययुग' चार हजार दिव्य वर्षों का है। सत्ययुग मैं घर | 


अधर्म | 
:. ` के चार पैर तथा ` बिना पैर अर्थात्‌ उस काल में घ का पूणं | 
:- . उत्कषे था अधमं का नाम भी नहीं था । सभी मनुष्य अपने 


१६५ 


पने २ 
:.. _ वर्णाश्रम एवं धर्म में लीन थे । दूसरा त्रेतायुग तीन हजार घर्षौ का दुगुनी | 


सन्ध्या से युक्त है। त्रेता में धर्म में कुछ चिकार होने से वर्ण चमे एवं 
आश्मों में दुर्बलता भा. गई:। तीसरा द्वापर दो इजार'वर्षी का दुगुनी संध्या 
से युक्त है। इस युग में सम्पूर्ण प्राणी अर्थ लोलुप एवं रजोगुणी प्रकृति ढे 
हो गये; चतुथे कलियुग एक हज़ार दो सौ धर्ष का दुगुनी संध्या से युक्त 


..है। जिस कलियुग में धर्म का पूर्ण हास. होकर प्राणियों की अधर्म में प्रवृत्ति 
:. . हो गई।: इसमें मनुष्यों की विषयमोग में लिप्सा की. वृद्धि होकर उनके | 


सात्विक भावों का हास हो गया । 


अलयकालवर्णनम्‌ er 
च भगवान नारायण ने सवि सू होकर अपन 


~ = प्रचण्ड किरणों से -अधुरो,योविततकरःम मदो कप के 


[ ५७. ]: 

. .फिरनों के जल को भी सुखा दिया । उनने अपनी प्रलयकालीन उम्र किरणों से 

; ¬ .शृथ्वी को भेद न करता हुआ पाताल $ जल को भी खींच लिया तथा वायु 
र ने भी सम्पूर्ण जगत के प्राणों को अपने में समाविष्ट कर लिया। इसी प्रफार 
;  खब तत्व अपने २ गुणों को खींच उस : हृषीकेश भगवान, में लीनो गये 
सदनन्तर वायु के कोको से दुमशाखाओं में घर्षण होने से अग्नि परदा हुई 
जिस सम्घतेक अग्नि से सम्पूर्ण संसार, पवत, वृक्ष आदि सहित भस्मीभूत 

` हो गया पश्चात्‌ मूसलाधार दृष्टि से संसार जलप्लाषित हो गया एवं अमितः 
पराक्रमी भगवान्‌ पुरुषोत्तम भी अपने सत्वरूप में स्थित हो उस एकार्णच 

जल में योग को धारण कर सो भये।: ` `. . ३ 

- १६६ यज्ञावतारवणनम्‌, भगगन्माकण्डेयसंवादवर्णणम्‌ ४८७ 
यज्ञावतार का वर्णन । भगवान्‌ मत्स्य द्वारा प्रथम चक्त्रादि से.त्रह्मा 

, - उद्गातु भौर सामगादि को उत्पत्ति का कथन । . भगवान के सुख में प्रविष्ट 

. . . हुआ मार्कण्डेय उस भगवान के कुक्षि में तीथे प्रसङ्ग से सम्पूर्ण पृथ्वी, तीथे, 

- आश्रम, देवमन्दिर. और नगरादिकों को देखकर आश्चर्यचकित हुआ । पुनः 
मुख से बाहर निकला परन्तु देवमाया से कुछ भी नहीं जात सका ।.. जिधर 
देखता है, सिषा जळ के कुछ भी भान नहीं होता। ऐसा देखकर उसको 

: ` .'झयंकर भय पैदा हो गया एवं चिन्ता करने लगा कि वस्तुतः यह मुझे मोह 

: हो रहा है या स्वप्न है. ऐसा विचार करता हुआ फिर भगवान्‌ के सुख में 

`: `: अघिष्ट हुआ) ` हाँ फ़िर समुद में मग्न मेघ के सद्दश सूपे की तरह तेज 
: , :-से देदीप्यमान देव को देखकर भाप कौन हैं ? इस बात को जांनने:के लिये 
. समीप में आया। फिर कुक्षि में प्रवेश किया फिर घही दृश्य देखा पुनः चाहर 
: = आंकर देखता है कि.एक बालक घटके पत्ते पर सोया है उसके समीप जाकर 
:-सूछेता है आप कौन हैं उत्तर में भगवान ने कहा हे घत्स !. तेरा पिता हूं) 
: : `, सुम्दारे'पिता'अ्िरावे'घुन्न. "की कामता- से, मेरी यार क्र, की थी । :उसका 


; .. तपस्या सै प्रसन्न होकर पुत्र होनेका घरदान दिया था। तव झार ण्डेयने कहा | 


| 
[५८]. | 


कि में आपकी माया देखना चाहता हूं तब भगवान्‌ ने मार्कण्डेय को विभूति 
योग का उपदेश किया और कहा कि संसार में जितने भी जलचर, स्थलचर, | 
नभचर प्राणी हैं उन सब में मेरो ही स्वरूप जान। तदनन्तर माकण्डेय | 

| 
का भगवान्‌ की कुक्षि में प्रवेश । | 


१६७ भगवन्नाभितःकमलोसपत्तिवर्णनम्‌ ४३१ | 


प्रलयानन्तर फिर संसार को रचने की इच्छा से समुद्र को क्वुभित कर | 
शब्दादि स्थूलभूतों को उत्पन्न किया और स्घयं उसी जल में क्रीड़ा करता | 
हुआ अपनी नाभि से कमल को उत्पन्न किया इसका घर्णन । 


१६८ ब्रह्मण उसचिवर्णनम्‌ ४९२ | 


भगवान ने प को पेदाकर उसके मध्य में सम्पूर्ण लोकों की रचना | 
करने घाले ब्रह्मा को उत्पन्न किया | उसी पद्य को पुराण जानने घाले पृथ्घी | 
रूप कहते हैं । जो पद्मा है उसे रसादेषी तथा जो पद्दसार गुरु हें चे पर्वत हैं 
इस प्रकार नदी, पवेत और तालाब आदिकी उत्पत्ति बताई है। 


१६९ मधुकेटभाख्यानवणनम्‌ ४९३ 


) 


पुष्करराज में घ्रह्मा के तप में स्थित होने पर मधुकेरभ नामक दैत्यों 


ने घहां आकर घिघ्न किया तथा कहा कि तुम कौन हो? यहां आवो और 

- दम से युद्ध करो तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी ने उनसे कहा कि जिस प्रभु से संसार | 
उत्पन्न होता है बही तुम्हें नए करेगा 
से उन दोनों दैत्यों को खींच लिया । तब 
प्रणाम कर स्थित हो गये तथा कहा कि 


हें दासीः रुका क्ीजिये,आपफा दर्शन "विकट वी” होता हैँ अत; वरदान 


पीछे भगवान्‌ नारायण ने आत्ममायां 
वे पझनाभ . भगवान के सामने 
हे भगवन्‌ आप संसार के कारण 


[ ५६ ] ः 
दीजिये। भगचान्‌ ने कहा तुम क्या चाहते हो तब उन्हाने यह घर मांगा कि | 
हम आपके सिघा किसी से न मरें। 

१७० ब्रह्मणस्तपश्चर्यावणेनस्‌ | [ ३९५ | 


नानाविधसृष्टिवणनम्‌ . ५३७ 


| 
|| 
ब्रह्म को जानने घाले ब्रह्मा ने पुष्कर में उदुः्चवाहु होकर घोर तपस्या | 
' की॥. घहीं पर “भगवान्‌ नारायण दूसरा रूप धारण कर योगाचाय रूप । 
में तथा मतिमान्‌ सांख्याचार्य कपिल उपस्थित हुए। ब्रह्माजी से मानस. पुत्रों | 
की उत्पत्ति तथा दक्षादिकों की उत्पत्ति का घर्णन। पुष्कर का प्रादुर्भाव | 
____ एवं उसके माहात्म्य तथा श्रचण पठन का फल कथन | | 
१७१ विष्णोः प्रादुर्भाववर्णनम्‌ ७९६. 
चृत्रासुर चधके अनन्तर तारकासुरका देवताओंसे युद्ध । युद्ध में परा- 
जित देघताओं का अपने स्थानों को छोड़कर भगघान, चिष्णुकी शरण में 
- जाना । शरणमें आये हुए भयभीत देवताओंको देखकर भगवान ने दानघों- ं 
को विनाश करने के लिये मन में संकल्प किया पुनः आकाश में स्थित 
देवताओं से भगवान्‌ ने कहा कि भय. मत करो तुम्हारा कल्याण होगा । | 
मेरे द्वारा सम्पूर्ण दानव पराजित हो गये हैं आपलोग त्रिलोकी को पुनः 
अहण करो भगवानकी इस प्रतिज्ञाको सुनकर देवता ह्षेयुक्त हो गये तथा 
ग्रह नक्षत्र समुद्रादि भी पूवेघत्‌ मर्यादामें स्थित हो गये । 
१७२ दत्यसन्यविस्तारवणंनम्‌ ` ` ५०२ 
दैत्यों के विनाशा के लिये विष्णु भगवान्‌ की प्रतिज्ञा सुनकर मय, 
'चिरोचन, हयग्रीच, घाराह, खर, त्वष्टा, विप्रचित्ति, बलिपुत्र . अरिष्टा्ुर, 
और स्वर्भाचु आदि दैत्य अपने अपने वाहनों में स्थित अस्त्र शस्त्रो से खुस- 
सि रोकर-युळ में विजस्पात-काने.के डिग्रेत्रिपुळ, भोग करने लगे । 


-. ` ` को जलती 


[.६०-.]. 


१७३ सुरसेन्यत्रिस्तारवणनम्‌ . . .. ' - '४०४ 
दैत्य सेनाओं का विस्तार सुनकर देवताओं ने भी ' अपनी सेना को 
` 'खुसज्ञित किया । द्वादश आदित्य, अष्टचलु, एकादश रूद्र, और लोकपाला 
दि देवताओं का अपनी अपनी सेनाओं से युक्त हो अपने अपने वाहनों पर 
आरुढ होकर गुरु बृहस्पति से कल्याण का आशीर्वाद ग्रहण कर युद्ध के 
लिये प्रस्थान करना । गुरुशुक्राचार्य ने भी. असुरो को-आशीर्वाद्‌ दिया । 


१७४ देवासुरहंग्रामवणनम्‌ . | ' :भ०६ 


औषनिमितमाया वर्णनम्‌ | . ०९ 
परस्पर विजय की इच्छावाले देव दानवों का तुमुळ युद्ध । अनेक 

` शस्त्रास्त्र से युक्त देवता और दानघों का घमे अंधर्म एवं अभिमान और 

* ` . घिनय से युक्त अत्यन्त अहुत युद्ध । जिससे समस्त संसार भय से 
:*  उद्विप्र हो गया बंदी पर मय दानव द्वारा छोड़ी हुई माया से देव सेना 
हुई देखकर देवराज इन्द्र से वरुण ने कहा कि हे इन्द्र यह 
रा औवे नामक अग्नि है। उ की जंघा से इसकी उत्पत्ति है इसने पहिले 
| ब्रह्मंचय्रेपूचेक कठिन तपस्या की है ब्रहचयं से ही ब्राह्मणकी ब्राह्मणत्व की 


2३ च है तथा तप, योग धे और यश ब्रह्मचय के बिना फलीभूत नहीं होते 
-हॅजसे- `: . 


त्रह्लचय स्थितं धैर्य ब्रह्म ये स्थितं तप: । ! 

ये स्थिता ब्रह्मचर्येषु ब्राह्मणा दिषि संस्थिता:.॥ छ पल 
नास्ति योगं विना सिद्धिनेघा सिद्धि घिना यशः। 

: नास्ति छोके यशो मूळ. ब्रह्मचर्यात्प्रन्तपः |. : . - : 

: इसे लिये शीतरश्मि चन्द्रमा को मेरे साथ दीजिये जिससे माया को 


नष्ट करदूणा | Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.-Digitized by eGangotri 


| [ ६१ ] 

:१७४ देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ ` ` ५११ 

त 52: सोम एवं बरुण द्वारा मय माया का शमन । पुनः मय ने दैत्य सेनाको 
सोम घरुण द्वारा दुः खित!देखकर पावेतीय मायाकी रचना की अर्थात्‌ देवताओं 
पर पत्थरों की एवं वृक्षों की वृष्टि करना प्रारम्भ किया । तदनन्तर उस मायाको 
शान्त करने के लिए भगवान्‌ विष्णु द्वारा अग्नि और घायु को देत्य सेनाको 
“नष्ट करने के लिर प्रेरित करना जिससे भासित हुए दैत्य रणाडुण से घिमुख 
हो गये तथा सत्र शान्ति हो गई । तदनन्तर विख्यात दानच कालनेमि ने 
अपने युद्ध से दानचों को हर्षित कर देवताओं को त्रासित क्या । 


१७६ कालनेमित्रत्तान्तवर्णनम्‌ ४१४ 


कालनेमि बढ़े हुए इन्द्रादि देवताओं को अपने पराक्रम से हीन तेज | 


_ _ कर ब्रह्मानी के स्थान में स्थित हो गया। पुनः देवदानघों का. भयङ्कर 
, "` ` युद्ध तत्पश्चात्‌ क्रोधित कालनेमिं ने इन्द्र, घरण और सोम आदि देवताओं 
| को परास्त कर सब सम्पत्ति छीन छी। उस कालनेमि को देवता तथा 
कर दैत्यगण पितामह ब्रह्माजी की तरह प्रसन्न करने लगे । 
.१७७ कालनेमिना सह.विष्णयुद्भम.  . ५१७ 
जी कालनेमि को कर्मों की घिपरीतता से वेद, धर्म, क्षमा, 
सत्य और नारायणाश्रित लक्ष्मी नहीं मिली । घह स्वयं इन पांचों 
_ के अभाव सेक्रोधित हुआ भगवान विष्णु के स्थान को खोजता हुआ 
.नारायण के पास पहुंचा । घहां पर भगवान्‌ को शंख; चक्र, गदा 
धारण किये हुए दानचों के विनाश के लिए गदा घुमाते हुए गरुड़ पर 
चढ़ने हुए देखा । भगवान्‌ को स्वस्थ चित्त रण में स्थित देख युद्ध के लिये 
- ` लकारने हुए भला बुरा कहा | उसो समय कालनेमि -को प्रजापति की 
` मर्थोदी की नष्ट "करनेवासत/कहकर/युछक्ेटलिए “आवाहन किया तथा 


[ ६२ ] 


अपने अपने स्थानों में देवताओं को पुनः स्थापित कर दूंगा ऐसा कहते हुए | 
“भगवान्‌ पर अट्टहास कर क्रोध से अपने सौ हाथों ` को उठाकर भगवान्‌ | 


विष्ण की छाती पर प्रहार किया तथा गरुड़ के सिर पर भी गदा छोड़ी 
जिससे गरुड़ को दुःखित देखकर भगवान्‌ ने अपने चक्र से काळनेमि के 
सौ सिर तथा सौ हाथोंको नष्ट कर दिया पुनः गरुड़ने उसको भूमिपर गिरवा 
दिया । तद्नन्तर ब्रह्माजी द्वारा विष्णु की स्तुति। भगवान्‌ द्वारा देवताओं 
को अपने अपने अधिकारों का देना एवं ब्रह्माजी सहित अपने लोकें गमन । 


१७८ भवमाहात्म्यवर्णनम्‌ १२१ 


शङ्रकृत नुसिस्तुतिवर्णनम्‌। १२४ 
ऋषियों का भवमाहात्म्यके लिये सूतजी से प्रश्न। सूतजीने भवमाहात्म्य 
सूचक अन्धकालुरका वृत्तान्त वर्णन किया । अन्धकासुरने एकबार भगवान्‌ 
शङ्करको पावंतीजी के साथ बैठे हुए देखकर मा भगवती को हरण करने की 
इच्छा की। जिससे भगवान्‌ शङ्कर के साथ उसका घोर युद्ध हुआ । युद्ध में 
उसने राक्षली माया रची जिससे कुपित हो भगवान्‌ शङ्कर ने मातृगणो को 
` उत्पन्न किया । मातृकाओं ने अन्य अन्धकों के रक्त को पान किया और 
. अन्धको में जो मूळ पुरुष था उसको भगवान्‌ शङ्कर ने अपने गणों का 
स्वामी बना दिया । उन मातूकाओंने फिर शङ्कर से देव, अजुर और मनुष्यों 
को खानेके लिए आज्ञा मांगो । शङ 
रक्षा के लिए ही होती हैं तत्पश्चात्‌ 


रजी ने कहा मातृकायें प्रजा के 
मातुकाओं ने उस वचन का उल्लङ्घन 


कर सृष्टिके भक्षण के लिए उद्यम 


Do शङ्कर से प्राथित नसिह भगवान्‌ का प्रादुर्भाव ९ और भगवान्‌ 
` नृसिह द्वारा निर्मित घांणीशर्या 
डू पराभवं एरवनृसिह'क' सु वित दि मातृकाओं द्वारा सन म्रात्ुक्ताओं का 


किया। उनके इस जघन्य कार्य को रोकने 


१७६. वाराणस्या माहात्म्यम्‌ 


( ६३) 


म ` ५२६ 
- ऋषियों का सूतजी से प्रश्‍न? कि पिङ्गल गणत्व को केसे प्रात हुआ 


इसपर सूतजी ने बताया कि पिङ्गल पर बनारस की पूर्ण कृपा हानेसे उसको 
ऊंचा स्थान मिला कहते हें | पूर्णभद्र क्के सुपुत्र हरिकेश की भगवान, 
राङ्करजी में निश्चल भक्ति थी षह उठते वेठते शङ्कस्जी में हो तन्मय रहता 
था। एकबार पिता ने पुत्र को इस भक्तिपूर्ण स्थिति के लिए कड़ी जबान 
कही । घह घर वार छोड़कर घाराणलो में आकर तप करने लगा । वहाँ 
खारा शरीर घल्माक से पूर्ण हो गया केवळ हड्डी हड्डी हो रह गई। तब 
भगवती पार्वतीजी ने शङ्क'जो से उस स्थान को देखने को इच्छा प्रगट की 
जहां सुन्द्र उद्यानादि हैं। श्री भगवान्‌ ने फिर बनारस क्षेत्र की अमित 
महिमा का वर्णन किया जहाँ सम्पूर्ण प्राणीमात्र को मोक्ष मिलता है। देवा- 


चिदेव शङ्करजीने इस सिद्धस्थान पर तपस्या करनेवाले गुह्य क्षेत्रकी विशेष- - 
` जायें बतलाई । नेमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पुष्कर और प्रयाग से कहीं 


विशेष माहात्म्य.बनारस क्षेत्र का है । इस स्थान पर मनुष्य सुके भजता 
हुआ परमगति को प्राप्त करता है, उन्होंने नाना महान्‌ सिद्ध योगियों को 
गिनाकर उन्हें जो लिद्धियां मिली उसका परिगणन कर इसकी महत्त्वपूर्ण 
विशेषता बतलाई । 
बाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता, 
रम्या सदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि ! । 
अत्रागता पिविधदुष्कृतकारिणो5पि, 
पापक्षया द्विजसः प्रतिभान्ति मर्त्याः ॥ 
इसके बाद शङ्करजी ने पार्वतीजी को जहां यक्षपुत्र हरिकेश तपस्या 
कर रहा था वहां रे जाकर उस हड्डी के कङ्काल को दिखाया । दयामयी 
पार्वती नेाङुस्जीसे.ेसेमक- काक्षा, कपील 2क्ञाउ-दरेनेकी प्रोथेना 


(१८१ चाराणसीमाहात्म्यमू 302... EET 


- . की । भगवान्‌ ने उसे उद्बोधन किया तो उसने. उनके. चरणों. में भक्ति माग | 
३: .: . भर शङ्कर, का अघिमुक्त पढ्‌ मांगा । ..इस पर शड्भूरजी ने उसे गणाध्यक्ष | 


,  'कैलाशघाम पधार गये। ` 


है महण ऋषता/हुंइसलियेव्यद सथाम षि 8” र री 


| 
| 


| 


होकर आगे. जन्म में. अपना जन्म सफल. करने "का बरदान. दिया एर | 


'१८० वाराणसीस्षेत्रमाहात्म्यम्‌ | ` ' ` ४३३ 


` _ घाराणसी क्षेत्र का माह्दात्म्य- जो नन्दिकेश्वरजी ने चलाया उसांको | 
संगबती पांवंतीजी ने शाडुरंजी से पूछा तब शङ्करजी ने इस सिद्ध क्षेत्र में| 


सम्पूर्ण सत्कर्म किया हुआ अनन्त फल को. देनेवाला है ऐसा कहा। 
० जेसे-- ० दु ८ ५ ० म ह ; ` ० १ | 
अर्घिमुक्ते परांसिद्धिरविमुक्ते पंरागतिः। जसं दत्त हुतं चेष्टं तपस्तछ इतं च यन्‌ 


` च्यानमऽ्ययनं दानं सवै भवति चाक्षयम्‌ । 


वाराणसी क्षेत्र अचिमुक्त, है यह सम्पूर्ण गुह्य स्थानों में श्रेष्ठ है। यहां | 


. , सिद्धि हाथ के नीचे ही घरी रहती है जो कोई इस पवित्र क्षेत्र में. एकमास | 


पर्यत ब्रह्मचर्य घत पालन करता हुआ रहता है उसे इष्ट सिद्धि प्राप्त दोती है। 


१८२ वाराणसी माहात्म्यम्‌ > ०७:57 7 | 


वारणस्यांदानमाहात्म्यम्‌ .  .. . १४१ 
सम्पूर्ण खिद्धिस्थानों में श्रेष्ठ यह वाराणसी क्षेत्र है। इसके लिये 
पार्वती ने शङ्कर से उसके निवासियों की विशेषता के. लिए प्रश्‍न किया। 
शङ्करजी न कहा कि यहाँ भगवती गङ्गा उत्तरवाहिनी विराजमान है। यहां 
' विश्वनाथ के दर्शन होनेसे यह स्थान सुके प्रियतम है। यहां 


प्रलय के समय 
-समो स्थावर जङ्गम प्राणी मेरे में 'समा जाते है । उस रूप 


च. . [की 
by बम म सब पजा 


इस पांचन्न तोथ .धाराणसी में 


| 


( ६५ ) 


जो दजारों जन्मो में अन्य स्थानों में ढुलेभ है घह यहां एक ही जन्म में मिल 
जाता है। साङ्ख्य और योग की प्रक्रिया का निरूपण और घाराणसीक्षेत्र 


. का चिस्तार। इस तीर्थ में बद्धसूद्ी पाप भी मिट जाता है । 
१८३ : वाराणसी क्षेत्र माहात्म्यम्‌ , 


५३३ 
इस पवित्र स्थान में तपस्या और साधना करने बालों का पुनजेन्म 
नहीं होता। जो लोग इस अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते चे सम्पूर्ण 


सिद्धियो से वञ्चित ही रह जाते हैं। यहां संक्षेप में सम्पूर्ण भुवन और. 


सम्पूर्ण संसार भर की सिद्धियां निचाख करती हैं । भगघान शाङ्करजी के 
द्वारा रक्षित यह भूमि शुभकर्माचुष्ठान के लिये सदा ही सेवन करने योग्य है । 
यहां पर तप साधन करने से बहुत उत्कृष्ट गति मिलती है। 


१८४ वाराणसीमाहात्म्यम्‌ , वाराणस्यां व्यासततपशचर्यावर्णनर्‌ ' ५४६ 


इस पचित्र क्षेत्र में योग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हें। व्यासजी ने 
इस क्षेत्र को श्राप दिया कि तीन पीढ़ो तक विद्या धन एवं मित्रता न रहेगी, 
जब पार्वतीजीने इसका कारण पूछा तो भगवान्‌ शङ्करने बताया कि एकबार 
बारहचर्ष तक व्यासजीने तपस्या की थी तब एकाएक उन्हें भूख लगी किखीने 
भी उन्हें आधाग्रास भी नहीं दिया ऐसा रहते हुए उन्हें ६ मास वीत गये। 
तब उन्हें उप्यक्त श्राप देनेको विवश होना पड़ा। इसको निवारण करने के 
लिये पार्वती और साक्षात्‌ शङ्करजी मानुष रूप धारण कर आये और व्यास- 
जी से भिक्षा लेनेको आग्रह किया। भिक्षा से तृप्त हुए व्यासजी ने 
फिर कहा कि हे भगवन आप सुरे चतुरशी और अष्टमी को इस स्थान 
में प्रवेश करने की आज्ञा दें। इस काशी क्षेत्र का माहात्म्य चर्णनातीत है। 
शाङ्करजीःने बमार्समे'ठीथों "के खांन।ठ्छः फतरिच्राग्रे, घिशतेप्राआनन्दकानन, 

पा ; 


| 
| 
( ६६ ) | 
५9. ;दशाश्वमेध,;ळोळाक, केशवः बिन्दुमाघघ और मणिकर्णिका । ' यद अचिमुदद 
न क्षेत्र घाराणसी का संक्षेप में माहात्म्य सबको मंगलदायी हो। आ 


१८४ नमदामाहात्म्यप्रारम्भ: ` ३३७ | 
८ ऋषियोंका सूतजीसे नर्मंदामाहात्म्य को सुनाने के लिये आग्रह करना] | 
र छन सूतजी ने कहा कि इसी प्रश्न को पाण्डवों को पहले मार्केण्डेयजीने समझाया | 
“` था बही में बतला रहा हुँ । उन्हीं के प्रश्‍नोत्तरके रूपमै यह माहात्म्य बतलाया | 
"` ` गया है । नर्मदा सम्पूर्ण नदियों श्रेष्ठ है । यह सम्पूर्ण स्थावर चरभाणियोंको | 
तारनेवाली है जेसे कनखलमें गङ्गाजी और कुरुक्षेत्र में सरस्वतो पुण्य नदी है | 
वेसे ग्राम, बन्य और सब स्थानों में नमंदा है। सरस्वती के जलमें तीन दिन | 
स्नान करने से, सप्ताह से यमुना जलमें तथा गङ्गाजळ से तत्काल शुद्धि होतो | 
है परन्तु नमंदा के जल के दर्शन मात्रसे शुद्धि हो जाती है । | 
` कलिङ्ग देशके पश्चा्धमें अमर कण्टक पूर्वतसे यह पवित्र नदी बहती है | 
. यहां बड़े बड़े ऋषि तपोधन सभी ने तपस्या कर परम सिद्धियां पाई हैं। | 
_ यां नियम से रहकर स्नान करने से सम्पूर्ण पितर कल्पान्त तक तृप्त होते | 
. , दैं।. यहां तर्पण का बड़ा भारी माहात्म्य है। यह क्षेत्र दो योजन विस्तार 
चाळा है ६० करोड़ और ६० हजार तीथों का माहात्म्य यहां स्नान करने से | 
मिळता है। यहां जप, तप, घत और दान का अखण्ड फल है। यहां धन्न 
पाप भी छूट जाते हैं। कहते है'कि नर्मदा और समुद्र के सङ्गमपर ` स्नान 
करने का दशगुणा पुण्य होता है । 
. संक्षेप में वर्णन । 
` १८६ नमदामाहात्मे ज्वालेशरतोथमाहात्म्यवर्णनम्‌ , 
'  वाणुरे नारदगमनम्‌ 
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_ दाभां को कर ज्यालेश्वर तीर्थके महत्त्वका निरूपण । बाण 


इस प्रकार अमरकण्टक माहात्म्य का 


१५४ 


न पु * ५ ०३ . 


( ६७ ) 


| द्वास जब ऋषिगण सताये गये तो वे सब भ 
: ` दारी “परिस्थिति चतलाई. इते गवान शिव के पास आये और 


` स्थित खभी असुरों की बुद्धि बदलने के लिये भेजा । बाणको पत्नी अनौ पमी 


खुनकर शिवजी ने नारदजी को त्रिपुर में 


के साथ नारद्‌ का सम्वाद | नारद्जी के प्रभाव से बाण की पतित्रता स्त्रियों 
छा मन डाबाडोळ हो गया और त्रिपुर में छिद्र हो गया । 


१८७ त्रिपुरविनाशाथ रुद्रस्य वाणपुरेगमनम ५५७ 


शिपुरे नारीणां विलापनम्‌. वाणकृतशंकरस्तुति 


नमदा के किनारे माहेश्वर स्थान में स्थित शङ्कर का त्रिपुर भेदन में 
सम्श्रस हो जाना । शङ्करजी के क्रोघसे दग्ध सभी लोगोंका हाहाकार करना, 
जब बाणने त्रिपुर को इस प्रकार जळते देखा तो चह अपने सारे परिचार 
खी पुत्रादिक को छोड़कर शिर में लिङ्ग को धारण कर शिवजी की स्तुति 
करने छग गया। भगवान्‌ शङ्कर इससे अतीच प्रसन्न हुए और उन्होंने 
बाण को देवताओं से कभी नहों माराजायगा आदि.चर दिये । चाणासुर 
के द्वारा शङ्करजी की स्तुति । 


. १८८ नमंदामाहात्म्ये काबेरीसंगममाहात्म्यव्णनम॑ ` ४६२ 


कावेरी और नमदा सङ्गम के माहात्म्य का घर्णन । इसः सङ्गम पर पहले 
कुबेर ने सौ दिव्य बषा तक. तप किया था। इस पर भगवान भूतनाथ ने 


प्रसन्न होकर घर मांगते को कंहा। कुबेर ने सब यक्षों का अधिपति होने ` 


का घर मांगा। भगवान्‌ शङ्कर ने उसे तथास्तु कहकर सारी कामना पूर्ण 
की । इस सङ्गम पर स्नान करने वाले को अनन्त पुण्य प्राप्त दोते हैं और यह 
तीर्थराज महत्फल को देता है तथा सब पापों को नाश करनेवाला है । 


१८९ नरमदामाहात्म्ये नानावि घतीरथमाह ET 
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मन्जेश्वर, गर्जन, मेघनाद आदि तीथा के माहात्म्य का वर्णन इनके 


( ६८ ). | 
साथ ब्रह्मावर्त आप्रातकेश्वर, कपिलातीर्थ, करजतीर्थ, कुण्डलेश्वर, पिमहे. | 
` ' रबर, जहां प्रसिद्ध देवशिरा है। फिर पुष्करणी आदिका खुन्दर निरुप | 
निःसन्देह इतने तीर्था में स्नान करने से काय, मन और घाणी की शुदि 
होती है। | | 


१७० नर्मदामाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहात्प्यवर्णनम्‌ १६१ 
. शूलमेद का माहात्म्य जिसमें स्नान (कर भगवान्‌ शिवको पूजने से | 
हजार गोदानका फल होता है। यहां तीन रात रहकर शिवपूजन करने से| 
आवागमन से छुट जाता है। . भीमेश्वर, नारदेशवर, शन्दिकेश, चरेश | 
और स्घतन्त्रेशशर आदि तीथो का घर्णन ।- [कोटीश्वर तीर्थ में स्नात | 
करने से. सदेह स्वगे की प्राप्ति होती है। यहां भोजन, घसरून आदिका दान, | 
तप, जप, श्राद्ध, तपण का अनग्त गुणा फळ होता है। जो मनुष! 
नन्दितोथ में स्वान करते हें भगवान्‌ व्यासदेच उन पर प्रसन्न होते हैं क्‍ 
यहां पर प्रदक्षिणा करनेवालों को अक्षप लोकों की! प्राप्ति होती है। 
स्कन्द्रतोथ, लिकूलार, 'घटेशवर, कोटितीथ: अङ्गारैश और कठेश्वर के दिन | 
तीर्थो का घर्णन और उनका प्रभाव । 


१९१ नमंदामाहात्म्ये नानाविधतोथमाहात्म्यकथनम्‌ । ५७२ 
शुक्कतीथमाहात्म्यवर्णनम | 


i 2 की उत्पत्ति और उसके महत्त्व, गुण तथा प्रभाव का सुन्दर घर्ण 
:..गुक्कतीथ में भगवान्‌ शिव स्वयं कैलास से निकल कर आये हें । यह प्रति 
, खिद्धतीर्थ है। शुक्कतीर्थ में वैशाख और चेत्र मास की कृष्णपक्ष की चतुर्दशी 


को स्न 
क AR ॥ ०ढुँखुपद्विन जागार 


( ६६) 
१९२ नमंदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाहात्म्यवर्णनम १७४. 
भरूगुकृतकरुणाभ्युद्यनामस्तोत्रञ़ 


नर्मदा माहात्म्य को लेकर नरकादि तीर्थ यात्रा का वर्णन । अृगुक्षेत्रकी 
उत्पत्ति और उसके माहादस्य. का चर्णन। घौतपाप और परण्डी तीर्थ आदि 
का वणन। भगवान्‌ का भ्ृगुजी द्वारा करुणाभ्युदय स्तोत्र निरूपण । इस 
झेत्र में दान, जप, तप सब अक्षय होता है। इसमें स्नान करने मात्र से कोई 
भी तपस्या कभी भो क्षरण नहीं होती जो कोई भरगुतीर्थ का माहात्म्य 
छुनाता है चह सब पापों से छूट कर रुद्रलोक को जाता है। आगे दोपेश्चर 
छुरण्डी तीर्थ और देवतीर्था का घर्णन है। 


' १३३ नर्सदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७९ 


नमंदामादात्म्य के प्रसङ्ग में अंकुशादि तीर्थो का बर्णन! ऋषिकन्या 
सीथे की उत्पत्ति और स्वर्ण बिन्दु आदि तोथाँ का माहात्म्य वर्णन । नर्मदा- 
माहात्म्य के साथ इससे लाभ.उठानेवाळे मनुष्य मात्र को नाना प्रकार की 
फल प्राप्ति का निरूपण । 
१६४ भृगुव्ंशज-ऋषोणांवामगोत्रवंशप्रवर्वर्ण न म्‌ १८२ 
ऋषियों के प्रवरों को बतलाते हुए ब्रह्मादिकों की पुनरुत्पत्ति और 
शवृणुवंशज ऋषिपदर्षियों का घर्णन। इन गोत्रकार ऋषिमर्हाधयों के नाम 
कोर्तन करनेवाळे व्यक्ति के समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं । 
१६५ आङ्किरसवंशज-क्तीणांनामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ | ४८५ 
आङ्गिरस वंशज ऋषियों:का नाम गोत्र वंश तथा प्रवरो का चर्णन। 


- १९६ अत्रिवंशज ऋपीणांनामगोत्रवंशग्रबरवर्णनम्‌ । Yee 


ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रवर का खर्णन । 
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_ १६७ कुशिकवृंशजकऋषोणां नामगोत्रवंशप्रवरवणनमु.  . ` - १९३ 


* १९८ कब्यपबंशजक्षीणां नामगोत्रवंशप्रवरर्णनम्‌ | , ४९७ 


५ 


( ९९) 


कुशिक वंशज ऋषियों के गोत्र प्रधरादिकों का निरूपण । 


नु कश्यप: के वंशवाले ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और. प्रवरका घणंन| |. 
१९९ वशिष्ठवंशनऋ्रषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ ९. 
घशिष्ठजी के वंशवाले ऋषियों के नाम, गोत्र, वंश और प्रचर का 

वर्णन । 
२०० ऋषीणामाख्याने निमेराख्यानवर्णनम्‌। ` ` ५३३ 
निमि के पूवे पुरोहित घशिष्ठजी थे। उनसे निमि ने यज्ञ कराने की | 
प्राथना की । वशिष्ठ ने कुछ समय विश्राम कर यज्ञ करने को कहा इस पर | 
निमि ने विशेष जोर दिया और कहा कि धर्म कार्यों को अधिक रालना' 
ठीक नहीं । सृत्यु किसी को भौ प्रतीक्षा नहीं करती। कळ के लिये | 
'` . कोई भी सत्कार्य नहीं छोड़ना चाहिये । आप प्राण वायु की चञ्चलता 


बराबर जानते हैं । 
“यद्र जीव्यते ब्रह्मन्‌ क्षणमात्रन्तद्द्सुतम्‌ । 
शरीरं शाशवतस्मन्ये विद्याभ्यासे धनार्जने ॥ 
अशाश्वतं धर्मकार्य क्रणवानस्मि सडु> । सोऽहं सम्भ्तसम्भारो भघन्मूलसुपागः 
यदि आप मुझे यज्ञ नहीं करायेगे तो में दूसरे से यज्ञ कराऊ गा । तव 
ऋषि चशिष्ठ ने निमि को शाप दिया कि जाओ तुम विदेह बनोगे का 
ह हय थके हुए मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते ? इस घर निमिं 
6 ne को धर्म इत्य के न कराने पर विदेह होने का शाप दिया 
| दोनो देह हीन होकर '्रह्माजी के पास गये । निमि को ब्रह्मा ने केद 


र कि आज से . तुम्हे स 
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( ७१ ) 

: “तभी से पळक॑ मारने का नाम निमेष 
` मित्राचरुण के पुत्र बनोगे। बहां पर 
जन्म बीतने पर भी तुम्हे अपना पूवे 


हुआ ओर घशिष्ठज्ञी से फहा 'कि -तुम 
भो तुम्हारा नाम घशिष्ठ ही होगा । दो 
और वरुण वसन्त ऋतु में तपस्या कस है पा अ टा 
| 
ह, त हो गये और उनके 
वायका स्खलन स॒गासन पर ही हो गया । ऋषियों के श्राप के भय से उन्होंने 
उस बीर्य को जळपात्र में रख छोड़ा और उसीसे घशिष्ठ: और अगस्त्य 
दोनों महानुभाचों की उत्पत्ति हुई। वशिष्ठजी का विवाह नारदकी बहिन 
अरुन्धती के साथ हुआ। उसमें शक्ति उत्पन्न हुए शक्ति से पराशर और 
उनसे द्वैपायन इस प्रकार पराशर वंश के आगे के बंशजों का घर्णन। 
अध्याय श्रवण पठन का फळ। 
२०१ . ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । ४६५ 
प्रचरानुकीतन में अगस्त्य, पुलह, क्रतु और पुलस्त्य के वंशो का 
कीटेन । 
२०२ मनुमत्स्यसंवादे धर्मवंशवर्णनम्‌ । १६६ 
| मजुमत्स्य के सम्बाद के प्रकरण में घमंवंश षणेन और घ्म प्रचरों का 
_ अजुकीर्तन। | ; 
२०३ मनुमत्स्यसंवादे पितगाथावणनम | . ५६७ 
मनु मत्स्य सम्बाद में पितृगाथा का निरूपण। पितरों की यह इच्छा 
होती है कि हमारे कुल में ऐसा सत्पात्र वंशज हो कि जो हमें जळ से पूर्ण 
नदियों में जळाञ्जलि दे, यथा समय नित्य आद्ध- करे, त्रयोदशी को, घर्षांकाळ 
में औरमाघमास में पायस मधु और सपि (धी). के साथ तसिकारक अन्न से 
बरह्मणो को भोजन करावे या यथाशक्ति जेला बन पड़े उसी द्रव्य से करे। 
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| 
( ४२ ) : | 
इसके साथ साथ गया श्राद्ध, थेजु दान, वृष का उत्सर्ग ( छोड़ना ) सुषणं | 
Ee पृथ्वी का दान करनेवाला, कूआ, बाघड़ी, तालाबों का बनाने बोळा और | 
पार का भक्त हो और ऐसा कुल में पैदा दो कि जो विद्वान्‌ लोगोंको | 
धर्मशास्त्रं के पुण्यग्रन्थों की भेट करे। यह पितृगाथा पापों को नाश करे | 
. वं पुण्य को बढानेवाली और लोगों में उन्नति कारक है । | 
२०४ घेनुदान विंधिश्र्णनम्‌ । ५९८ | 
घेड दान की विधि का घर्णन। जो व्यक्ति खोनेके शू 
बालो, चाँदी के खु गेंबाली, पूँछ भो मछला की भाँति सजी हुईं और कांस्य | 
घो दोहन पात्र के साथ बछड़ेवालो गाय को योग्य विद्वान्‌ ज्ञानी ब्राह्मण को | 
' देता है षह सम्पूर्णलोकों से ऊचे ब्रह्मलोक को जाता है। | 
२०५ - कृष्णमृगचर्मदानविधिवर्णनम्‌ । ४६६ 
वैशाखी पूर्णिमा एवं सूपे और चन्द्रमा के ग्रहण पर, माघी; आषाढी या | 
) ` कातिकी पूर्णिमा और उत्तरायण की द्वादशी के अवसर पर योग्य आहिताग्रि | 
. ` द्विज को काले मृग की चर्म ( खुगछाळ ) देने का अनन्त फळ है । इसके | 
साथ २ उसके सारे अङ्गोंपर नाना अलङ्कार वस्त्रादि सज्ञाकर प्रभूत 
' दक्षिगादि दान देने से इसका फर कई गुणा बढ़ जाता है। 
२०६ षोतसर्गविधिवर्णनम्‌। '' ६५ 
वृषोत्सर्ग के प्रकरण में वृष ( सांड ) का लक्षण सबसे पहले उस वृष 
को माता गाय की परीक्षा करे बह अरोगिणां, सब बछड़े जीवित, स्निग्ध 
Le याया 
पीठ, शिरोभाग कुक्षि ( बज जोर कक, ची 
५ ः णी। कान, नेत्र, ललाट, पुच्छ | 


समान: ओर, जिप (यने )-के- समावत हो “साध हारो सतन.मी 


(७३) 


ऐसी गौ क बछड़े फो सांड के लिये देखे उसका. स्कन्ध और ककुद 
( थुआ ) ऊंचा उठा हुआ, उसको गलकम्ब और एंछ सीधी करिप्रदेरा 
चौड़ा चेदू्गमणि के समान स्वच्छ नेत्र मूंगा के मध्य साग के समान 
श्यज्लों का अगला भाग, लम्बी और मोरी पूंछ नौ या अठारह दांत मलिका 
पुष्प के समान आंखोंवाळा आगे घर्ण से ताम्र कपिल चिकने बालोंवाला, 
पीठ पर जरा भुरभुरा रंगवाला चितकबरा सुन्दर होता है। फिर नन्दीसुख 
आदि कई प्रकार के बेला के लक्षण और उनका विस्तार से:चर्णन। वृषो- 
त्खगे और कन्यादान का फल विशेषरूप से समान है। 


पतित्रतामाहात्म्ये सावित्र्युपाख्यानम्‌ । - ६०३ 

मनुजीने भगवान्‌ मत्स्य से प्रश्‍न किया कि पतिव्रताऔं में श्रेष्ठ कौन है 

और किसके नामकीतेन से सब पापोंका नाश हो जाता है तत्र मत्स्यने उत्तर 
दिया। सावित्री घह स्त्री रल् है जिसने कुलको उद्धार कर अपने पतिदेघ 
को सत्यु के पास से छुड़ाया। घह मद्रदेश के शाकल राजा अश्वपति के 
बड़ी तपस्या के अनन्तर सावित्री के घर से रानी मालती के गमे से सावित्री 


का जन्म हुआ जब घह विवाह योग्य हुई तो. राजाने, उसका विवाह ' 


द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से कर दिया। जब नारदजी ने आकर सत्यवान 
के क्षीणायु होने की बात कही तो राजा ने विचार किया परन्तु भाची 
अमिर समझ कर उसने यह सम्बन्ध स्थिर रकला। राजा युमत्सेन घनमें 
रहते थे। जब सत्यवान, के दिन निकट आने लगे तो सती साचित्री फिर 
अपने सास, सछुर और पतिदेव की खूब सेवा करने लगी। अपने पति के 
गतायु होने के दिन घह स्वयं डलके साथ जंगल में लकड़ो लाने गई । 


सावित्र्युपाख्यानम्‌ । ३६०४ 
में चलन्त की शोमा निहार कर सुन्दर घणेन किया। 
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) 


' .' जगद्वेरि खलेभ्यो जायते यथा 
::.(आपं. देवो से अधिक हे अतः आप 


| 
| 
( ७४ ) | | 


इस बियाषान जङ्गल में सुरक्षित स्थान पर सावित्री को. छोड़कर दूसरी | 


8.०४ « 0९ फे 


` तरफ बतमें लकड़ी इकट्ठी करने के लिये चला गया,, परन्तु सावित्री अणे 


.पति के साथ २ रही । 


२०६ सावित्र्युपाख्यानम्‌। | दन्‌ 


जब घह लकड़ी को फाड़ रहा था तो एकाएक शिरमें दर्द होने खा. 
और सत्यचान्‌ ने सावित्री को गोद में अपना सिर रख दिया सानो बाइ | 
सो गया हो। उसी समय धर्मराजको काळ और मत्यु के लाथ आका 
उसके शरीर से अंगुष्ठ मात्र देह को पाशा से बांध कर ले जाते हुए देखा। 


` उसके बाद सावित्री ने हाथ जोड़कर दुःखित हृदय से यमराज को अपना । 


हाद प्रकट किया। यम ने सावित्री को पतित्रताघमे का उपदेश किया | 
और यह भाशा प्रगट की कि वह अपने सास ससुर की सेघाघन्द्ना करे। | 
फिर साचित्री ने “पतिहि दैवतं सत्रीणां पतिरेव परायणम्‌ । अनुगम्य स्त्रिया 
साध्व्या पतिः प्राणघनेशत्ररः॥ मितन्ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः | 
अमितस्य च दातारं भर्तारं का न पूजयेत्‌ ॥” ( १७-१८ ) इसलिये जहां मेर 
भाणधनपति जाता है घहां ही मुके जाना चाहिये । विघवा का. जीवन 

शून्य है। यम ने इत पति भक्ति पर प्रसन्न होकर घर मांगने को कहा 


सावित्री ने कहा कि मेरे अन्धे सास और खे 
a श्चछुर को आंखें और राज्य 


De सावित्र्युपाख्यानम्‌ । ६०८ 


साघित्री ने फिर यम से कहा कि सज्जन 
| 4402 महाभागों के साथ में आनदं 
मिळता है. “विषाभिलपंशस्त्रेभ्यो न तथा जायते भयम्‌। अकारणं 


सन्तः प्राणानपि त्यत्तवा परार्थ कुर्वते यथा.। 
CC-0. Mumukshu Bhawan i सोमे कोई, नही इस पर प्रसन्न 
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होकर यम ने दूसरा घर सत्यचान्‌ के जीवन को.छोड़कर मांगने को कहा ९ 
साधित्री ने कहा, मेरे सौ सहोदर भाईहों यह घर दाजिये । यमने खारे 
औध्वेदेहिक काम कर सदुगत पति की मुक्ति की बात कही | 


२११ सावित्युपार्यानम्‌ | ् ग ६१० 


सावित्री को बार बार जानेके लिये कहने पर भी घह्‌ नही गई और 
धर्मे सङ्गत चचनों से यम को सन्तुष्ट किया। “धर्मश्चार्थञ्च कामश्छ 
निवरो जन्मनः फलम्‌। धमंहोनस्य कामार्थौ बन्ध्यासुतसमौ प्रभो ॥३ ॥ 
धर्म ही सम्पूर्ण पृथ्वी का प्रतिष्ठापक है एक धर्म ही नित्य है । 
मनुष्य को धर्म के जो द्वार हैं उनका सेघन करनो आवश्यक है-- 
“तस्य. द्वाराणि यजनन्तपो दानन्दमः क्षमा। » 
त्रह्माचयँ तथा सत्यन्तीर्थानुस्मरणं शुभम्‌ ॥ 
स्वाध्यायसेघासाधूनां सहवासः सुराचंनम्‌ । 
गुरूणा चेव शुश्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ ॥ 
इन्द्रियोणा जयश्चेव ब्रह्मचयममत्सरम्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्य को बालपनसै हो धर्म का आचरण करना चाहिये । युचाचस्था 
की अपेक्षा बाल और वृद्धत्व की अपेक्षा युवा छुत्यु को गोदमें अधिक 


` - खेलते हैं, फिर बुढापेकी तो बात ही क्या । इन घचनोंसे प्रसन्न होकर 


घर्मराज ने सत्यवान के प्राणों को न न मांगकर और कोई भो घर मागने को 
सावित्री से कहा। सावित्रो ने अपने औरस सौ पुत्रों का बरदान मागा 


क्योंकि संसार में बिना पुत्रवाले की कहीं कोई गति नहीं होतो । यमराजने 


इसके लिये तथास्तु कह कर वर स्वीकार किया। 


२१२ सावित्र्युपाख्यानम्‌ । | ६१२ 


सावित्री ने धर्मराज की यम, आदि नामों.से प्रशंसा परक स्तुति की 
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और कहां कि इस राजपुत्र के बिना मेरे सास श्वेखुर दोनों दुःखित है। 
आप मेरी रक्षा करें, आप मर्यादा पालक हैं इसको आप जीवित कीजिये। | 
तब यमराज प्रसन्न होकर सावित्री को यथेप्सित घरदान देकर अन्तर्धान | 
कर गये। इस सावित्रो के उपाख्यान को पढ़नेवाला भो दीर्घायु का लाग | 
: क्वरता है। | 

` २१३ सावित्र्युपार्यान्‌ । ६१३. 
अब साचित्री जहां पर सत्यवांनका मृत देह रखा गया था वहां पहुंच | 
गई जच धमंरोज ने उसके जीव को छोड़ दिया तो धीरे थोरै उसने अपनी | 

आंखें खोली और साचित्रीसे उस दिनकी गहरी नींदके अनुभणकी चात कही 
और शीघ्र आश्रम चलने का प्रस्ताव रकखा। दोनों आश्रममें आये जहाँ आंखों: | 
बाले द्युमत्सेन और उनकी स्त्री बेठे २ सत्यवान्‌ और सावित्री की उत्कण्ठ | 
से बाट देख रहे थे आकर दोनोंने राजा और रानोका सन्तोष किया । दूसरे | 
दिन सारी प्रजा राजा दयुमत्सेन को फिर राज्य कार्य करनेके लिये लिवा | 

) आई। अब सावित्री के रौ भाई हो गये इस प्रकार पतिन्रता साध्वी सावित्री | 
ने अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों को तार दिया। | 


. इसलिये इन साध्त्री माताओं और बहनों को घर घर में देवताओं के 
सद्दश पूजा होनी चाहिये । 


तस्मात्साध्व्यः स्त्रियः पूज्या: सततं देचचन्नरेः । 
तासा राजन्‌ प्रसादेन धार्यते वे जगत्त्रयम ॥ २१ ॥ 
. णसा तु वाक्यं भवतीह मिथ्या न जातु लोकेष चराचरेष। 


तस्मात्सदा ता: परिपूजनीया कामान्समग्रानसिकामयानेः ॥ २२॥ 
२१४ अभिषिक्तस्य राज्ञः कृत्यवर्णनम ६१४ 


` राजङ्ृत्यवणनम्‌ 
०००.५८५ कारा अञ्जी ले।भिषिक्र-ु, रञाप्के कतेन्यों की 


। 
| 
हः 


२१४ राजङ्गत्यवर्ण नम्‌ 


| 
| 


( ७७ ) 


बर्णन । अकेले राजा से शासन जेले कठिन उत्तरदायित्व के भार का चलाना 
कठिन दै । अतः उसे अपने विश्वोसपात्र कुलीन, साहसो, सत्वगुणवाले 
तेजस्वो धम, कष्ट सहनेवाळे, सहिष्णू, प्रियबोलनेवाले ळोगोंको नियुक्त 


करना चाहिये और उन्हें अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त कर राज्यका कार्य 
चलाबे। राजा की सहाय सम्पत्ति का चर्णन। 


“बहु भिम्नेल्त्रयेत्काम राजामन्त्रं पृथक्‌ पृथक्‌ । मन्त्रिणामपि नोक्यान्मूलमन्त्रपरकाशनम्‌ 


राजा के धमे बहुत विस्तार से बताये गये हैं । 
| ६२० 
अनुञ्ीवियों ( अधिकारी घर्गे) को राजा के अनुसार प्रिय हितकर 
सत्य चचन बोलना आवश्यक है । उन्हें कभोभो राजा के अप्रियकारक अहित- 
` कारक किली दूषित जनसे सम्पर्क साधन नहीं करना चाहिये। राजाके अनु 
जी।चयों को शठता, दुष्टता, नीचपन, नास्तिकता और "चञ्चलता कभी नहीं 
करनी चाहिये। बिना बुलाये राजा से बोले नहीं यदि बोले तो थोड़ा, 
हितकारक और सभो प्रकार से परिणाम सुख को देनेचाळा घचन कहे.) 


~~ राजा को सम्पूर्ण उपयोगी औषध, वृक्ष, रस, खनिज, विष, अन्न का पूरा 


संग्रह करना चाहिये । 


२१६ राज झत्यत्रणनम्‌, राजधर्मवर्णनम्‌ . ६२२ 


राजा अपने अमात्पवगे, कोष, रक्षापडक्ति और दुर्गादि के साथ सारे 
राज्य के बीच में राजधानो बनाकर रहे । यह स्थान हिसक जन्तुओ. से हीन 
हो दुर्ग निर्माणमें छै प्रकार के जो दुर्गे हें उनमें उपयुक्त दुर्गे बनावे इन सबसें 
वैसे गिरिदुर्ग शष्ठ है। दुर्ग के चारों ओर परकोटा, खाई, और सैकड़ों तोपों 
को लगाकर सुदृढ़ गोपुर, द्रचाजों और स्थापत्य कला से पूणे सज्जित 


बनाना चाहिये । फिर हाथो, घोड़े आदि की शालाओं का आवास स्थान 


प्रकार और'लोभी' घृद्धें "बा ठिकाओं कावतिमाण० अकए. बलाका। गया है । 


} 
EF 
(९७८) | 
र क 2 8 कॉल. १५ | 
दछ हुवे राजपर्मवर्णनंम्‌  . „, देरे 
ह संजधर्म में दुर्ग में की जाने योग्य राजरक्षा के रहस्यों का सुन्दर चणे | 
रक्षोष्न, विषं, अङ्गद आदि औषधों का वर्णन । इस प्रकार उपयुक्त दर्यो | 
` ` `को संग्रह कर अपने पुर की बराबर रक्षाकर राजा सुन्द्र झुन्द्र भवनों छे | 
निर्माण द्वारा नगर को शोभाशाळी बनावे । ॒ | 
२१८ मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मवर्णनम्‌ नङ ६२० | 
. _ राज रक्षाके उपयुक्त साधनों का संक्षेप से वर्णन । विषद के लक्षण 
` जब अन्न में विष दे दिया जाता है तो पकाये व्यञ्जन शुष्क द्ववपेय में बुदुबुरे | 
उठ जाते हैं नमकीन चस्तुओं में काग हो जाते हैं इसलिये सदा राजा मणि | 
मन्त्र औषधियों के साथ अपनी रक्षा का.उपाय करंने को जागरूक रहे। | 
प्रजारुपी वृक्ष का सेचन कर बढ़ाने से राष्ट्र पुष्पित और पलित होता | 
: है। इसलिये इनके सूलमें स्थित राजा की सबको रक्षा करना चाहिये । | 
२१६ राजधमबर्णनम्‌ | | ६२२ 
` ` मत्स्य भगवान्‌ ने फिर राजकुमार के सम्बन्ध में राजा के अवश्य 
ध्यान में रखने योग्य बातें कहदी क्यों कि भविष्य में उसीकी योग्यता से ही 
 राज्यकाये बराबर -सञ्चालित हो सकते ' हैं।' राजपुत्र के लिये सब | 
`` विद्याऔ में निपुण एक आचार्य रखना चाहिये और उसे अपनी 
५ सु के खाल्यावस्थासे ही धमे, काम और अर्थशास्त्र, धनुर्वेद रथ और हाथी 


.- ` पर. चढ्ने की शिक्षा व्यायामं का अभ्यास तथा शिल्प शिक्षा का पूर्ण 


के . प्रबन्ध करना चाहिये। कुमार को विनयावनत बनाने : की चेष्टा करनी 

5. चाहिये। जब सब विद्याओं में निपुण हो जाय तो कुमार को व्यावहारिक 

“शिक्षा के लिये राज्य के कार्यों में . भोड़ेओोड़े-शधिकार-०देखेण छोटे छोटे 
३ दावित्वों के umukshu 8॥30/ ० 


बाद बड़े बड़े अधिकार भो सौंपता जाय । राजा को खरापांन!ः 


| €. ७६ ) 
2: “जुआ; और शिकार नहीं लेलनो चाहिये । ` दिन में सोना भी 'चर्जनीय है। 
। ) क्रोध, १ हषे को प्रयत्न पूवेक वर्जित करना 
7: चाहिये। .उसे सदा सारे ही शत्र, मित्र और उदासीन का यथायथ समझ 
कर जागरूक होकर व्यवहार करना चाहिये -राजा के 'सात अङ्ग हैं । “स्वा- 
| म्यसात्यो जनपदो दुगेदण्डस्तथेवच। कोशो मित्रश्च धर्मज्ञ ! सप्ताङ्ग राज्य- 
| घुञ्यते” । राजा को सदा आकार, सङ्केत, गति और भाषण तथा आंख, मुँह 
| कै बिकोर से बाहर सुखाइति से मनुष्य के अन्तित भाष जानने चाहिए। 
_ राजा इसका सदा ध्यान रक्खे। [ 
| २२० देवे पुरुपक्ारे च किंज्याय्य इति मनुप्रश्‍ने मत्स्योत्तम्‌ ६३४ 
| मचुजी ने देव और पुरषकार में कौन श्रेष्ठ है? इसका प्रशन किया । 
| मत्स्यने दोनोंमें पौरुषत्वको श्रेष्ठ बतडाया। उन्होंने कहा कि जैसे खेती में 
ं `` हल जोतने से और घर्षा से ही सुन्दर अन्न उत्पन्न होता है वेले ही देच और 
| पुरुषकार से मनुष्य जीवन बनता है परन्तु प्रधानता है पुरुषकार की ही । 
इसलिये सदा ही घमंपूर्वक पुरुषार्थ करे। आळसी मनुष्य तथा भाग्य पर 
विश्वास रखनेघाले को घन प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी आळसो एवं भाग्य 


पर विश्वास करनेबाळे को त्याग कर उत्थानशाली पुरुषों को प्रात होती , 


है। अतः मनुष्य को सदा ही उद्योग करना चाहिये । 


२२१ सजधमंवर्णने सामप्रयोगवर्णनम्‌ _ ६३६ 
`.  . राजधर्म में सामकथन। दो प्रकार का साम कहा गया है तथ्य और 

` अतथ्य । इनका समय पर प्रयोग करना हितकर है। | ० 
२२२ राजधमंवर्णने भेदप्रयोगवर्णनम्‌ ` | ` ६३७ 


नगद तान जी जिस दौष से मैदे करे "दियी जय उखकोः मर्द डकर फोड़ना 


\ 
१ 


( ८० .) 
चाहिये । राजधर्म का यह अविभाज्य अंग है क्‍यों कि शतुओ को इससे बझ 
` घशर्मे करने में बडो सहायता मिळती है। 

२२३ राजधमेवर्णने दानप्रयागवर्णनम्‌ ६३९ | 
सम्पर्ण उपायों में दान प्रयोग श्रेष्ठ बताया, गया है। दानसे संसार] | 

देवता तक भी वशमें हो जाते हैं। दान सत्र उपायों में शत्रुको भेदन करके | 

हिये उपयोगी सिद्ध हुआ है अतः दान प्रयोग विहित है । ह | 

२२४ राजधमंवर्णने दण्डोपायवर्णनम्‌ | ' ६३८ | 
राजधर्म में दण्ड की प्रशंसा बर्णन और दण्ड देने योग्य को दण्ड कै | 

से और निरपराध की रक्षा करने से राज्य शासन भलो प्रकार चलता ६ 

इससे उलटा करनेत्राला राजा नरक का भागो होता है । यदि दण्ड न दो बे 

भय है कि सारे ही वर्ग के लोग मर्यादा का लड्न कर जाय इसलिये दए | 

:की प्रतिष्ठा सावेभौम रूप से करे। | 
२२५ राजधमवर्णने राह्ञोदेवसाम्यत्ववर्णनम्‌. | ६४९ | 
सम्पूण प्राणियों की रक्षा के ल्यि देव भागों को लेकर दण्ड को 

प्रसिद्ध करनेके लिये ब्रह्मा जीने राजा को बनाया है। राजा को देखने से सा 

को आनन्द आता है इसलिये इसे चन्द्रमा की. सञज्ञा दी गई है। राजा, या 

घरुण, इन्द्र, चायु और सूर्य के समान कठिन असिधार व्रतका पाल 

कर राष्ट्र को कर प्रणाली से रक्षा और राज्य व्यवस्थाको सुदृढ बनावे! 

इस प्रकार राजा देवताओं के समान है । सारे राज्य में चारों को निपुर॑ 


` करने से राजा मारुत व्रत का आचरण कर शान्ति स्थापना का विशार 
प्रयत्न करता है। 


२२६ राजधमधर्णने दुण्डविधानवर्ण नम र ६४१ 
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सार राज्य में नाना प्रकार के दण्ड विधान; अगिं 


| 
| 
| 
| 


[2] 


योग और दोषों के निराकरण के लिये विस्तार पूवक सीमा निरूपण और 
दण्ड विधान का वर्णन | दणडं प्रंण्यन की इस अध्याय में व्यवहार तोड़ने 
वाळे, नियम से विपरीत चलनेवाले आथिक, - सामाजिकं, - राजनैतिक 


“आंचरणों को .बिगाड़नेवाले, अगम्या में गमन. करनेवाले अपने से इतरवर्ण 


की स्त्रीके पास जानेवाले. पुरुषों को-कठिन से. कठिन दण्ड व्यवस्था का 
विधान भगवान्‌ मत्स्य ने आदिष्ट किया है। ~ 


२२७ सजुमत्स्यसंवादे त्रिविधमहोत्पातेषु शान्तिविधातम्‌. . ` ६४३ | 


मनु महाराज का भगवान्‌ मत्स्य. से दिव्य, अन्तरिक्ष एवं भौम त्रिषिध 
उत्पातों की शान्तिधिषयक प्रश्‍न ? उत्कट पाप के उदयके, कारण संसार में 


अधिक से अधिक उपद्रच,, नरसंहार, प्रकृति के प्रकोप, भूकम्प, बाढ एवं 


मद्दामारी आदिके साथ होता है । राजा के देवांश होने से शान्तिको स्थापित 
करने का दायित्व उसीपर होता है। इसलिये दिव्य, अन्तरिक्ष एवं 
भौम उत्पातो की शान्ति अत्यावश्यक है। भौम शान्ति ही बिशेष रूपसे 
करनी. चाहिये । अपना कल्याण चाहनेवाले व्यक्ति को अन्तरिक्ष की अभया 
और दिव्य की सौम्य शान्ति भी करनी चाहिये । यज्ञ.काम के लिये सौम्य 
शान्ति प्रशस्त है । भूकम्प, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, टिड्‌डी दलके आक्रमण के 
भय होनेपर, लूट और हिंसा आदि में वैष्णवी शान्ति कही गई है । पशु एवं 
मनुष्यों के दारुण मारण अवस्था के उपस्थित होनेपर रोद्री शान्ति तथा 
ज्ञाननाश, वेदना और नास्तिक बहुल होनेपर ब्राह्मी शान्ति कही गई है। 
इसी प्रकार घारुणी, आग्नेयी आदि सोलह शान्ति भिन्न भिन्न घातक निमित्त 
उपस्थित होनेपर बतलाई गई हँ । 

घाणप्रहारा न भवन्ति यद्वद्राजन्नणा सन्नहनेयंतानाम्‌ । 

देघोपघाता न मंघन्ति तक्वद्धमात्मनां शान्तिपरायणानाम्‌॥ 

जैसे"्केबवधारी उरक वहार नात से, बाढ़ सी बांका 


६ —— 


| 
[ ८२.] 
नहीं होता उसी प्रकार दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम उपद्रचोका पा, 
धर्मात्मा और शान्तिपरायण मनुष्यों पर .नहीं होता । | 
२२८ शान्तिविधानवणनम्‌ - ६१ 
आकस्मिक उत्पात और :उद्कापातादिके शामन आदिका इप 
दिश्य, अन्तरिक्ष और भौम उपसगों का लक्षण वर्णन । इनके नाना ऋतुं 
नाना प्रकार से हुए उत्पातो और शमनों का घर्णन । | 
२२९ शान्तिविश्नानवर्णनम्‌ ६0 
अदुभुत शान्ति एवं नाना प्रकार के उपद्रवो का घर्णल । इनके नि 
दान, यज्ञ, जप, तप करना इस प्रकार शान्ति करने से. देशम आनन्द औ 
' शान्ति.का अखण्ड साम्राज्य स्थापित होता है । | 
“२३० ान्तिनिधानवर्णनम्‌ ` ६४ 
जहां पर खतः ही अभि बिना इन्धन के जळती हो घहां राजा लोग 
द्वारा राष्ट्रका उत्पीड़न होता है। इस प्रकार के अत्यधिक उपद्रबो कै 
तत्काळ शान्ति करवानी चाहिये । हवन एवं सुघर्ण-दानसे अञ्चि दिर 

जो प्रभाष है घह शमन हो जाता है । 
२३१ शान्तिविधानवर्णनम्‌ | ६४ 
रब वृक्षों से रस टपके या हंसने तथा रोनेकी आवाज आवे और 
बना कारण ही डाल्यां गिर गिरकर पडे तो वृक्षोत्पात होता है । उस 


र ५ अशान्ति होती है। इसकी शान्ति गोदान, एवं छुवर्ण दान आदि 
| 


२३२ शान्तिविधानवर्णनम 


| 5 ६५८ 
अतित्रृष्टि, अनावृष्टि दुभिक्षा'दे, भय, सदी औ 

नावृष्टि, 'दे, भय, र गर्मोकी विपरीत 
दोनेकी शान्ति यही है. गरवं-्वान "विशेष रूप“ रचाये जांय। 


[ ८३ ] 
:२३३ ` शान्तिविधानवणनम्‌ | 
` अदुञुतशान्तिमें जलाशय आदि की चिकृति होने पर वारुण मन्त्रों कां 
जप और जळ में हवन, भोजन, गोदान, घड़े जलभर कर दान में देवे जिससे 
जलीय पाप की शान्ति हो जाय । 
२३४- शान्तिविधानवर्णनम्‌ ६६० 
उचित क्रियाओं की जहां चिच्छित्ति हो तथा कहीं भी मङ्गलमय 
शब्द सुनाई न दें जहां पूज्य जनों का अपमान हो शान्ति, मङ्गल और होम 
कार्यो में लोगों का नास्तिक्य भाष हो वहां राजाओं का नाश निश्चित 
है तो पूर्वंचत्‌ शान्ति इष्ट है । 
२३५ शान्तिविधातवर्णनम्‌ | ६६० 
जो कुछ अयुक्त है षह युक्त हो जाता है जो अचल हें वे चल, एवं 
चल हैं वे अचल हो जाते हैं आकाशमें तूर्यनाद हो वहां वायु की पूजा मन्त्र 
विधान के साथ हो और प्रभूत अन्न दक्षिणा समेत देनेसे इसकी शान्ति 
होती है। । 
२३६ शान्तिविधानवणेनम्‌ ६६१ 
जब ग्राम के जीवजन्तु चन में चले जांय चन के ग्राम में चले आवे, जळ के 
जन्तु स्थळ में और स्थळ के प्राणी जळ में आवं तो मृगपक्षी चराचर 


प्राणियों के चिकार से अशान्ति होती है इसकी शान्ति के लिये सोने की 
गाय और चस्त्र का दान करना चाहिये । 


२३७ शान्तिविधानवर्णनम्‌ द ६६२ 


जहां सब दिशाओंमें धूआं हो ; अधिकतर चन्द्र सूर्य ग्रहण हो; उचित- 


क्रियायें जहां विपरीत ही होव मङ्गलमय शब्द कहीं भी न सुनाई दे; पूज्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varana llection. Digitized by eGangotri 


। 


| 


` .२४१ मनुमत्स्यसंवादे स्वप्नदर्शनवर्णनय । 
: स्वप्नदशनबिचारवर्णनम्‌... ` 


[४९४] 


१५५: जर्नी का अपमान हो और देच पितर हवन कार्यो' में नास्तिकता के भाव है 


. , हां राजाओं.का नागां हो और गोदान सुवर्ण दान आदि करै । 
२३८ ग्रहयज्ञादीनां विधानवर्णनम्‌ 5: 


| षे 
मजुजीने ग्रहयज्ञ लक्षदोम, कोटिदोम का विध्रान पूछा जिसके उत्त) 


, .. देवताओं को नदी सङ्गमो पर इन मह्दायजों को.करने का विधान मत्स्य) 
`: बताया । लक्षहोम के साथ ग्रहयक्षका आयोजन समभूमिपर योग्य विद्वा | 
तपंखी महषिकद्प ब्राह्मणों के आदेश से कुण्ड खोदकर किया जाय एक हा 


गहरा हो लक्षहोम में .द्विशुण और कोरिहोम में चतुर्गुण होना चाहवे 
` ऋत्विकूलोग कन्द मूल फलाहारी दही क्षीराशी हों उनकी संख्या आठ हो|: 


यह यज्ञ कई दिन एवं मासादि तक चलता है.उसके नांना विधान | 


२३६ यात्राकालविधानवर्णनम्‌ “ ६६ 
` : राज्ञा की विजय यात्रा के काल का वर्णन। सारे देश समय को | 
ध्यान में लेकर राजा यात्रा के लिये जावे। | । 

२४० अङ्गस्फुरणविचारवर्णनम्‌ ६६५ | 


मचुजीने अङ्ग स्फुरण निमित्तक शुभ अशुभ सगुनों के विषय सें पूछा-| . 
मत्स्य ने उत्तर दिया सिर के अग्रभाग में स्फुरण होनेपर पृथ्वी लाम, आंबे 


फड़कने पर सृत्यु की प्राप्ति, किन्ही स्थानों के फड़कमे पर धनागम, कात | 


नाक, कण्ठ, बाहु, हाथ, 
सौख्य, भोग लाभ, मित्रलाभ, धनागम 
फल बतलाये गये हैं। यदि अनिष्टकारी 


पीठ, बक्षस्थल के स्फुरण से क्रमशः वंश, प्रीति 
म, पराजय, जय आदि नाना प्रकार कै |. 


फलचाले अङ्ग ' हों हो 
त्राह्मणों को सुवर्ण से तृप्त करना चाहिए। . . . स्फुरण हों तो | 


म्‌ 


६६८ 


द पर ८ को, जोड़कर आगी, चक्षके उगम से?” शिर के ऊपर 


[ ८५. |] 


~ .. कांस्यके फूरने, सुण्डन, . नग्नता, पुराने: कपड़े. पहनने; तेळ.मालिशे; कीचड़ में 


“लिपटना, ऊंचे स्थान से गिरना; भूले पर चढ़ना, घोड़ों का मारना, लाल 
- फूल च वृक्ष का दीखना, वराह, रींछ, गधा घ ऊंट इनपर चढ़ना, पके सांस का 
खाना, तेळ और खिचड़ी का भोजन, हंसना, नाचना, विघाह और गीततन्त्री 
जाद्य से रहित गाने बजाने का सुनना, भरनों में स्नान, गोबर से: स्नान 
या कीचड़ भरे जल से स्नान, माता के जठर में प्रवेश या चिता पर चढ्ना 
दिव्य अन्तरिक्ष और भौम उत्पातों का दर्शन, देवता, द्विज और गुरुजन 
का क्रोध, कुमारी के साथ आळिङ्गन, .पुरुषों का मैथुन, शरीर की हानि, 
विरेचन और बमन होना, दक्षिण दिशा में जाना, रोग से पीड़ा; फल की 
हानि, पुष्पकी हानि, घर का गिरना, घर की सफाई होना, दूसरे से पराजय, 
पिशाच, राक्षस, वानर, रीछ और मनुष्यों से क्रीड़ा गेरुआा वस्त्र का धारण 
-और स्त्री कीड़ा और स्नेह, मद्यपान और स्नान तथा रक्त माला का धारण 
करना इन सबको दुःस्वभके रूप समझना चाहिए । इन्हें कहकर प्रकट करदेना 
चाहिये तिळ से कल्क स्नान, होम, राह्मण पूजन, दान, जप, भगवान, का 
भजन और गजेन्द्र मोक्ष का जप ये सब दुःखम को नाश करते हैं । रात्रि के 
पहले पहर में खप्न का फल पक घर्ष तक होता है दूसरे में ६ महीने में 
तीसरे पहर में तीसरे महीने तक चतुर्थ मे चौथे मास तक अरुणोदय के 
समयका स्वप्न दश दिन में ही फल देता है यदि पहले स्वम देख लिया हें फिर 
दूसरा स्वप्न देख लिया जाय तो दूसरे को फल मिळता है इसलिये बढ़िया 
स्वप्न देखने के बाद नहीं सोना चाहिए । पचेत, महल, हाथी, घोड़ा और वेल 
पर चढ़ना शुभ है, बहुतसे हाथ दीखना, बहुत से शिर दीखनेका फल अच्छा 
“है । खब सफेद वस्त्र, श्वेत माला धारण चन्द्र सूर्ये और दारा का ग्रहण, 
. परिमार्जन ये सब शुभ लक्षण है। विषाद, .जूआ, युद्ध में विजय दूध, 
आदे भोजन; एक्का दिखता, सा. एक से कानुमग् त्, रक्ता, पीना या दूध 


| 


| [ «६ ] | 
। ` ` का पीना, आँतो से/शरीर का'बन्धन, “पृथ्वी में निर्मळ आकाश को देखन 
| मुख से मैंस, गार्य या सिंदिनी या हस्तिनी को दूना तथा देच चिप्र औरण | 
जन से प्रसाद लेना, जल से अभिषेक या गाय के सींग के पानी या चन्द्रा 

` _ से छुटे जल से अभिषेक निश्चय ही राज योग देता है। राज्याभिषेक | 
` शिर का छेदन, मरण, अग्नि में जळना, घोड़ों का आरोहण, रोदन, साध्वी | 
सुन्दर स्त्री का मिळना, या आलिङ्गन, हथकड़ी बेड़ी पहनना, या चिष्टठा का | 

लेपन ये सबधन्य है जीवित राजा और मित्रों का दर्शन देवता और स्वच्छ | 

जल का देखना ये सब शुभ हैं; इनसेषिना परिश्रम ही शुभफलों की पाहि | 
अवश्य होतीं है। यंदि बीमार इनको देखलेता है तो रोगसे सुक्त हो जाता है| | 

२४२ यात्रासमये मङ्गलामङ्गलक्चकशङुनवर्णनम्‌ ६७० | 
यात्रा के समय राजालोगों को औषधियां, काला धान, कपास, घास, | 

सुखा गोमय, इन्धन, अङ्गार, गुड़तैल शुभ हैं मैळ मालिश कियेहुप; महिन | 

) मुण्डित, नझ, और बिखरेंबालोंका रोगी, गेरुआ वस्त्रधारी, उन्मत्त, नपुंसक 


गरीब, आदि दीखने से अशुभ होता है। इष्ट माङ्गल्य वस्तुण' ये हैं । 
श्वेताः सुमनसः श्रेष्ठा: पूर्णकुम्भास्तथैच च । | 

जळजाः पक्षिणश्चेष मांसं मत्स्याश्च पार्थि ! ॥ | 
गाषस्तुरङ्गमाः नागा बद्धएंकः पशुस्तथा । त्रिदशा: सुहृदो विप्राः ज्वलितश्चहुताशनः | 
मनोत्सुकत्वं मनसः प्रहर्षः शुभस्य लामो विजयप्रबादः । | 
मङ्गल्यलन्धिः श्रषणञ्च राजन्‌ ! ज्ञेयानि नित्यं बिजयाघहानि । | 

२४३ वामनावतारचरित्वर्णनम्‌ EF | 
बतारचरित्रवणनम्‌ ६७२ | 
अदितिकृतभगवत्स्तुतिः ३ | 

न्ने ¦ 

| 


६७ 
विष्णु माहात्म्य का वणन || वामन प्राहु भांचकथन्‌ 


इन्द्रादिदेवता न्‌ | जब्र राक्षसो 
'कन्दकोः हरा nage Collection. अदिति jtized by eGangotri 
ह दिये।'तो माता' अदिति ने भगवान्‌ को फिर 


[ ८० ] 


५ “अवतार धारण करने के लिये परम कठिन तपस्या की । जब भगचान वर 


२४४ 


.देने को आये तो अदिति ने भगवान विष्णु की स्तुति की प्रसन्न होकर 


भगवान ने यथेच्छ घरमांगने के लिये कहा । तब अर्दितिने यह घ्र मांगा कि 
मेरा पुत्र इन्द्र नैलोक्य का अधिपति वने । प्रसन्न होकर भगवान, ने घर 
दिया कि में तेरे गर्भ से भगवान्‌ कश्यप के अंश से उत्पन्न होकर देत्यों 
के तेज की हानि कर सब यथा काम पूर्ण करुंगा फिर कश्यपजी के 
अंश से अदिति में गर्मस्थिति करने को कह कर भगवान्‌ का अन्तर्धान . 
हो जाना । 

भगवतोवामनरूपेणप्रादुर्भाववणनम्‌, बलिप्रहादसम्त्रादवणनम्‌ ६७४ 

ग्रहादकृतभगवत्स्तुतिः, ब्रह्मकृतवामनस्तुतिः । ६७९ 

भगवान्‌ के तेजसे असुरादि सभी निस्तेज हो गये यह देखकर अपने 

पितामह भक्तराज प्रहाद को बलिने विस्मित होकर इसका कारण पूछा । 
तब प्रहद ने कहा घत्स ! जिन अखिल ब्रह्माण्ड नायक घासुदेच के स्वरूप 
को ब्रह्मादि भी जानने में असमर्थ हें और जिनसे यह सब घिचते रूप में 
भाषित है वे अपनी कळा से भगवान्‌ कश्यप के अंश से अदिति में अवतीणे 
हुए हैं चह अब पृथ्वी के भारःस्वरूप देत्यो को मारकर इन्द्रादि देवताओं 
को खुखी करेंगें। तब बलिने पूछा हे तात ! यह हरि नामक कौन है जव मेरे 
ये चिप्रचित्ति आदि घासुदेच से भी अधिक बलशाली सैकड़ों हैं तो उसकी 


. तो गिनती ही क्यो है उनके आधे से आधे भी बल की बराबरी कृष्ण नहीं 


कर सकते । इस पर प्रहाद्‌ ने बलि को धिक्कार कर शाप दिया कि तुम 
अपने गुरुजन के पूज्य -कृष्ण की निन्दा करते हो तो शीघ्र ही तुम अपनी 
विभूति और ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। फिर प्रहद के सामने अपनी 
भूल स्वीकार कर बलि ने बहुत अनुनय चिनय की तो प्रह्मद ने कहा आज 
से हीःलम सन की,अक्ति करे चही। तु हारी, रक्षा 


कर 00 


छा 
| 


[ £ ] | 

. ..... . .भगघान्‌ वामन का. अघतार उनके बतबन्धादि का वर्णन । न्रह्माजी)| 

... 2 इनी स्तुति की. और भगवाद ने,कहा. कि मैं इसकी. प्रतिज्ञा कर चुकत 

स्य को राज्य उत -को ८्दूगा- यह सत्य. होगा ।- cx भगवान जे 

व बृहस्पतिने कष्ण खगचर्म, ,वशिष्ठने कमण्डलु, मरी चिने अतीके धारण करे 

' योग्य द्ण्ड और पुलह ने अक्षसूत्र तथा पुळस्त्य ने, श्वेतवस्त्र दिया। क्‌ 
सम्पूर्ण वेद और देवमय होकर बलि के यज्ञ में A 


२३१ बलिशुक्रमन्त्रणम्‌ elec... A | 
 वामनायपदश्रयभूमिदानम्‌ ६८३ 
चलिविष्णुसम्पादकथनम्‌. ` रं ६८६ |. 


जब बामन भगघान्‌ बलिराजा के यज्ञ में आने लगे तो सारी पृथ्वी | 
कांपने लगी । बलिने उशना (शुक्राचार्य) जी को दण्डघत्प्रणाम कर इस सब 
उपद्रव का कारण पूछा और यह भी पूछा कि असुरों के दिये भाग को य 
अझि क्यों नहीं ग्रहण करती है। तब शुक्राचार्य ने कुछ समय तक ध्यात 
केर इस परकार कहा “कश्यप महर्षि के घर में जगत्‌ की योनि भगवान | 

` विष्णु घामन रूप में प्रगट. हुए हैं चही तुग्हारे यज्ञ में आ रहे हैं उन्हीं के 

चलने से पृथ्वी पर हड़कम्प मचा हुआ है इस प्राणियों के अधिष्ठाता भगः 
. षान्‌ की गति को पृथ्वी सम्हाल नहीं सकती | उसीके सन्निधान से यह | 
` ` अभ्नि असुर भागों को भी नहीं खाती। यह सब सुनकर बलिने हषे से | 
शुक्राचार्य से कहा है हे भगवन्‌ ! जब भगवान्‌ स्वयं र हां पधार ही रहे हैं। | 

तो मेरा कत्तव्य हो जाता है उनकी आचभगत के लिये में क्या करूं? सो 

आप मुझे बताइये। शुक्राचार्यने कहा हे राजन्‌! दानचपते यह सत्त्व 

रूपस्थित भगवान्‌ सृष्टि के पालन करने को और तुम्हे दबाने को इस ओर 

बाले आ रहे हैं तब तुम किसी प्रकार की छोटी सी भी प्रतिज्ञा में मत 

[ र वव टी 
“नाले क त प ! चाच्यं त्वया चच: !” 
ज्ञाप वस्तु देने में असमर्थ हुं हे बलिराज ! यह 
“० जिरा खरो-चिविध सोपी धारा अघतार 


[ ८६ ] 


` धारण करनेवाले भगवान्‌ साक्षात्‌. आकर देवो देवो कहकर मांगेंगे तो 
` - मैं ना.किख तरह कर सकूंगा । मेरी उनमें दृढ़ भक्ति है वह मुझे कभी नहीं 
- मारगे। आपको दान के समय किसी रूप में चिन्न नहीं करना चाहिए | 
ऐसी बातचीत होते होते बलि के द्वार पर मायारूप घामन वेषधारी भगवान, 
~ पामन जा पहुंचे। उसे देख राक्षस यज्ञ की भूमि में चले गये ।- सभी 
~ उपस्थित सभासद क्रोध में उचल पड़े और मुनि लोग जप करने लगे बलि 
ने अपना जन्म धन्य और सफल माना तब कोई भी न बोला । बलि को 
इस प्रकार हक्का बक्का देखकर वामन रूपधारी भगवान, ने सबका सन्तोष 
किया। यज्ञ द्वारस्थित बामन भगवान्‌ का अध्य, पाय, आचमानादि से 
सत्कार कर वलि ने कहा-- 
“सर्वेस्वं सकलामुर्ची भवतो घा यदीप्सितम्‌ । 
तढुद्दामि श्टणुष्व त्वं येनार्थी चामनः प्रियः ॥” 
हे वामन चाहे सर्चेर्घ, भळे ही सारी पृथ्वी या और भी जो आपको 
इच्छित हो आप जिसके लिये आये हैं मांगिये; में दूंगा” तो घामनने कहा -- 
ममाझिशरणार्थाय देहि राजन ! पद्तरयम्‌ ।. 
मेरी अश्नि क्रिया को करने के लिये मुझे तीन पाद्‌ ( पैण्ड ) की भूमि 


दीजिये। तब बलि ने तीन पेर पृथ्वी दे दी। हाथ में जल लेते न लेते 
भगवान्‌ बामन अपने सवं देवमय दीघेकाय शरीर में -प्रगर हुए और तीन 
फण्ड का त्रेलोक्य लेकर इन्द्र को उसका अधिपति बना दिया तथा राजा 
बलि को अनेक वरदान देकर उसे सुतल में स्थापन कर दिया । इस प्रकार 
शौनक अर्जुन सम्बाद रूपमें यह घामनाचतार की भगचल्लीला का चर्णन 


किया गया। 
२४६ वराहावतारविषयेऽजनग्रश्नः : ६८६ 
वराहावतारस्यपूर्वोपक्रमवणनम्‌ ६८७ 


अगवानी बराह अपे, सम॒दमेंडूदी हुई. पारीको ज़िस्न,प्कार निकाला 


~ 


[ ६० ] 


, कालीन दृश्य का वर्णन करते हुए जगत्‌की उत्पत्तिका विस्तारसै घर्णन। | 


इसका एकमात्र कारण भगवान्‌ नारायण है इससे ही स्टृष्टि की उत्पत्ति | 


| 
| 
| 


स्थिति और ळय होते हैं । 
' पृथ्वीकृतवाराहस्तुति ` ह ६८९ 


जब प्रलयके अनन्तर हजार घषेतक पृथ्वी जलमें रहने के याद उसमें 

से निकाली गई तो अण्डाकार रूपं में थी यह प्रजापति की सूतिके सदृश | 

थी तब इसके उध्वेमुख और नीचे के सुख का भेदन किया गया जिससे | 

लोक सजेन हो उस अण्डाकार भाग के आठ विभाग किये इसीसे आकाश | 
तलातलादि रखातळ और पृथ्वी के आकार का वर्णन किया है । जब पृथ्बी 

बड़े बड़े पतों के बोझ से नीचे ही नीचे जाने लगी तो भगवानले इसके 

उद्धाराथे वराह रूप धारण किया । पृथ्वी द्वारा भगवान्‌ की स्तुति । विष्णु, 

| नारायण, गोविन्द सङ्कुषेण, हृषीकेश, अनिरुद्ध आदि नामों की निर्वचन। 


इस स्तुति के फल का घर्णन। भगवान्‌ ने घराहरूप से पृथ्वी का उद्धार 
कर संसार का उद्धार किया । - 


२४८ क्षीरोदमथनम्रकरणवर्णनम्‌ ६६३ | 
देवदानवक्रतभगवत्स्तुतिः ८. ६६५ | 
देवताओं के अमर होने की बात के प्रस्ताच को लेकर अमृत की 

कथा। शुक्राचार्य को शंकरजी द्वारा सञ्जीवनी बिद्या का दान । मन्द्राचल 


की प्रार्थना क्षीरोदमथन देवता और दानवों द्वारा भगवा 
न्‌ विष्णु की स्तुति। 
२४६ क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ छ ६६८ 
क्षीरसमुद्रके मथन करने से कालकूटकी उत्पत्ति चन्द्रमा 
रे ३ चन्द्रमा 3 मद्यादषी 
हा कोस्तुममणि, पारिजात की म रि नर अगि की 
उत्प त-डुण्डुम“आदि'सेपी को उत्पसिका निरूपग । विष्णु और कालकूट | 


| 
२४७ वराहावतारचरित्रवर्णनम्‌ ' ६८८ | 
| 


| 


[ ३१ ] 
विषका सम्बाद। देच्नता और दानधों दवा भगचांन्‌ः शिच जी, की स्तुति! 
देवदानच और शिवजी का सम्वाद का वर्णन | विष पान कर भगवान्‌ शंकर 
कैलास पर चलेगये और देवदानचों ने अपना समुद्र मथन का क्रम फिर भी 
चालू ही रक्खा 
२५० क्षीरोइमथनवणनम्‌ रः ७०२ 
तदनन्तर धन्वन्तरि की उत्पत्ति और असत का प्रादुर्भाच । नाना रलों 
का भिन्न भिन्न देवतागणों द्वारा ग्रहण । अब असुत को लेकर दोनों पक्षों में 
घिवाद चला भगवान्‌ ने माया मोहनी रूप बनाकर दैत्यों से असूत ले लिया 
और सबको पङ्क्ति बनाकर बांटने का उपक्रम किया राहु ने देवता का रूप 
बनाकर अस्त लेकर ज्योंही पीना चाहा तो चन्द्र सूये द्वारा इस छद्यवेष की 
शिकायत की गई और भगवान ने सुद्शेन चक्र से उसका शिरकारडाला 
परन्तु अमृत उसके कण्ठ तक पहुंच चुका था। फिर देव दानघों का युद्ध । 
अस्त को विष्णु भगवान्‌ की रक्षा में दिया जाना॥ - 
२४१ प्रासादभवनादीनांनिर्माणवर्णनम्‌ ` ७०४ 
वास्तु देवताके सम्बन्ध में ऋषियों का प्रश्‍न और सूतजी से उत्तर भरग, 
अत्रि आदि का अट्टारह वास्तु शास्त्र के उपदेशक हें। प्राचीन समय में 
अन्धकवध के युद्ध के समय भगवान्‌ शंकर के ललाट पर पसीने निकले 
उनसे चास्तु की उत्पत्ति। उसने अन्धक के रुधिर को जो पृथ्वीमें गिरा 
पी लिया। इतनी भयानक आक्कति थी कि घह सारे त्रिलोकी को निगलना 
चाहता था । भगवान्‌ शंकर व ब्रह्माने देवों से चास्तु के लिये उसकी स्थिति 
_ बतलाकर वास्तु देवता के रूप में घर की प्रतिष्ठा के समय पूजादि की 
योग्यता वतळाई । 
२५२ गृहनिर्माणकालवर्णनम्‌ ७5९ 
गुह काळ के.5 नि को 5 बतळारुर०' मत -्ी ळे०इकासी पद्‌ वाळे 


| 
[३२ ] । 
.चास्तुः का विधान. बताया । गृंह,क़ाल के निणय में मास; फल, नक्षत्र और | 
घारादिका फल । गृह निर्माण प्रकार बणन। | 
२५३ भवननिर्माणवर्णनम. ` । ` `¬ = ७७३ | 
नन्द्यावर्तादि नाना भवनों का लक्षण भिन्न भिन्न भवनों के गुण दोष | 
लक्षणों का फलसमेत वर्णन । द्वार के सम्बन्ध में निर्णय जाति विशेष से 

घर के प्रमाण का घर्णन | | [ 
` २५४ स्तम्भमाननिर्णय वर्णनम्‌ | ७११ 
घासगेह का प्रवेश द्वारका दिशाओं के अनुसार फल कथन वेधका 
परिचतेन और पाँच महास्तम्भो का निरूपण भवन के पूर्ण भाग में वर 
उदुम्यर दक्षिणमें, पीपल एवं उत्तरमें पक्ष आदि नाना प्रकारके वृक्षोंका फलचर्णन | | 
२५४ भवननिर्माणवणनम 
शल्यादि निरूपण एवं दिशाओं का निर्णय । सूत्रादि च्छेद दोष चर्ण 

देवता गृहादि करण प्रकार वर्णन । 

२५६ दार्वाहरणवर्णनम्‌ ७११ 


दार्घाहरण कथन। वास्तु विद्या समाप्ति। शुभ अशुभ दारुयष्टि 
काठ का वणेन। आय कथन । 


२५७ क्रियायोगविधिवणेनम ७१६ 
क्रिया योग विधि में देवताओं की पूजा मुख्य है प्रथम भगवान, 
विष्णु के स्वरूप च प्रतिमा के प्रमाण का घणन जो कि घर में पूजा के | 


छिये रक्खी जाय लक्ष्मी देवी एवं पुरुष देवताओं के नाना: आक्रतियों का | 
प्रमाण निरूपण | । ः । 


२४८ देवा 
न कारप्रमाणवर्णनम्‌ E 
देचताओं'की" प्रतिभाको झक ion दमा: by eGangotri | 


| 


| 
| 
| 


मा के आकार का वर्णन | 


[६३] 
२४९ देवाकारप्रमाणवर्णनम म Ft 
अधेनारीश्वरादि के श्रीविग्रह काः प्रमाण कथन). - ` 
२६० नानादेवप्रतिमावणनम्‌ ७२६ 


` प्रभाकर ( सूय ) आदि की प्रतिमा का लक्षण. एवं प्रकार वर्णन | 

२६१ पीठिकालक्षणकथनम्‌ ु ७२६ 
पीठिका का लक्षण और उनका वेद प्रतिपादित फल कथंन | 

२६२ सिङ्गलक्षणकथनम्‌..  . . ७३० 


भवन के प्रमाण से ही लिङ्ग का मान चलाया है नौ प्रकार के लिङ्गो के 


`: उरर 


भेद्‌। दर 
२६३ देवप्रदिष्ठाविधिवणनम . . ७३२ 


कुण्डादि प्रमाण कथन | प्रतिमास्थापना के दिन का वर्णन और 
प्रतिमा के स्थापन का प्रकार । 


२६४ देवग्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ | ७३४ 
मूतियां एवं आचार्य के लक्षण वर्णन। अधिवासन के फल का 

निरूपण । , 030 
२६५ देवप्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ ७३७ 


देवताओं का अधिवास चिघिविधान से करने के लिये प्रतिष्ठा 
विधान का निरूपण इस में अन्न घस आदि का दान, पुण्याह महोत्सच 


महास्नान विशेष रूप से इष्ट है। . | 
२६६ - दवम्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ - > ७३१ 
देवता स्नान की विधिका निरूपण । १५7 5 उ 
६७ प्रासादविधिनिणयवणनम्‌. २ ७४३ 


४ सति वर्षे के अन्नुखार-घास्तू दोषों के उपशमन की. तिधिका निरूपंण ॥ 


[ ६४ ] | 
२६८ आसादविधिनिर्णयर्णणम्‌ १ ७४६ | 
प्रासाद निर्देश के साथ साथ प्रासाद के नाम स्वरूप का कथन[ | 
` २६६ मण्डपलक्षणवर्णनम्‌ ७४६ | 
मण्डप लक्षणादि कथन सत्ताईस प्रकार के मण्डप के नामों का कथन 
और उनका लक्षण । [ | 
२७० कलौ भाविनुपान्वयवर्णनम्‌ ७११ | 
कळि में इक्ष्वाकुवंश के राजाओं और मगध देशीय राजाओं का वर्णन | 
२७१ कलौ साविनुपान्वयवर्णनम्‌ ॒ ७४३ | 
पुलकादि वेश्य राजाओं का निरूपण और वेशय नामों का निरूपण। | 
२७२ कलौ भाविनेपान्वयवर्णनम्‌ ' पण 
० आन्ध्र, यघन और म्लेच्छ राजाओं का राज्यवर्णन साथही युगक्षय | 
निरूपण तथा कलियुग की उत्पत्ति का निरूपण । 
२७३ पोड़शमहादानानांत्रणनम्‌ ७६० | 
) १६ महादानों का वर्णन और तुळा पुरुष के दान का प्रकार निरूपण | | 
२७४ हिरण्गर्भार्यमहादानविधिवर्णनम्‌ ७६४ | 
हिरण्यगर्भे दान की विधि का निरूपण | | 
२७५ ब्रह्माण्डमहादानविधिवर्णनम्‌ ७६७ | 
| ब्रह्माण्ड महादान विधि का वर्णन इसके श्रवण और पठन के फड | 
का घर्णन। . र र 
२६६ कल्पपादपदानविधिवर्णनम ७६८ 


उछापुसष के दान के समान ही सुन्दर दिन को. देखकर कल्पदुम को 
कृ रगकिएात लकीर इसके सुभे थं पहनें का फल। 


[ ६५ ] 


२७७ गोसहसप्रदानाख्यमहादानविश्िवर्णनम्‌ . | ७७० 
सहस्न गो दान की विधि का वर्णन तथा इसके श्रवण का फळ। 
२७८ कामधेचुंमहादानबिधिवर्णनस्‌. ७७१ 
फामधेनु मद्दादान की विधि का निरूपण । दानके अधिकारी ब्राह्मणों 
का निरूपण । 
२७९ हिरण्याञ्चमहादानविधिवर्णनम्‌ ७७३ 
हिरण्य अश्व के महादान की घिघि का वर्णन इसके सुनने और पढने 
का फल । 
२८० अञ्वरथाख्यमहादान विधिवर्णनम्‌ . ७७३. 
अश्वरथ के दान का वर्णन और इसके पठन तथा श्रवण का वर्णन । 
२८१ हेमहंस्तिमहादान विधिवर्णनम्‌ ७७५ 
हिरण्य के हस्ति और उसके रथ के दान का घिधान वर्णन । 
२८२ पश्वलाडुलकमहादानविधिवणनम ` ७७६ 


पृथ्वी का वेळ हळादि के साथ दान घिधि का वर्णन उसके सुनने 
एवं पढ़ने का फल निरूपण । 


' ` २८३ हेमधराख्यमहादानविधिवणनम्‌ | ७७८ 
. सुचणे घरा दान का विधान और उसके श्रवण एवं पठन का फल । 
२८४ विशवचक्राख्यमहादानविधिव्णनम्‌ | ७७९ 
चिश्वचक्र के दान की चिधि और चक्र करण का प्रकार निरूपण 
२८४ महाकल्पलताख्यमहादानविधिवर्णनम्‌ ७८१ 
___ हेमकल्पलता के महादान की चिथि का चर्णन और उसके अचण 
तथा पठन (का निरूपण ।, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) 


की की | 
२८६ सप्तसागरमहादानविधिवर्णनम्‌ त ` ७८३ 


प्रादेशमात्र या प्रितंस्ति'मात्र ७ कुण्ड बनाकर उन में एक से सात 
-„ ' तक लवण, जळ, घी, गुड़, दही, शर्केरा-और तीर्थवारि . आदि. भरें और 


hE NS | 


उन में विपुर स्वर्ण आदि लेकर दान करे । . .. 
२८७ रत्तधेनुमहादानविधिवर्णनम्‌ : . ७८३ 
रत धेनु के दान की विधि का. वर्णन तथा दान के महत्त्व का घेन 
२८८ महाभूतघटमहादानविधिवणरम्‌ - ७८४ 
महाभूतघट महादान की घिधि फा घर्णन उसके श्रवण एवं पठन । 
का फल। | PRIS नह | 
२८९ कल्पानां कीतनम्‌ Sp एंड ,. ७८४ 


कल्पों के नाम और उनकी संख्या का घर्णन । ब्राह्म पाद्य पुराणके श्रवण 
का फल ब माहात्म्य वर्णन । .भगवान्‌ मत्स्य के अन्तर्धान होने का घर्णन। 
२९० मत्स्यपुराणान्तर्गतसम्पूर्णविषयवर्णनम ७८७ 
पुराण में आये हुए सम्पूर्ण विषयों का संक्षेप मे दिग्दर्शन और | 
` इस महापुराण के पठन की फलश्रुति। . . 9 | | 
न ुद्रापितं मात्स्यमिदं पुराणं, | 
मोरेण रायान्तमनःसुखेन । | 
सङ्झेपतस्सूचिरियं निबद्धा, प्र 
इतानुरागः परिशोधनीया। ११ 
षिद्जनचरणानुरागिणः-- 


. छश्ष्मणगढवास्तव्य ब्रह्मदत्तजिवेद्‌ नषळदुर्गाभिजन कजोडीलाल मिश्र 


रामनाथ दाधीचाः। ` 


CC-0. Mumukshu शभम भूयात ॥ ˆ Digitized by eGangotri 
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> ह, छट हन. 
श्री गणेशाय नमः । 


श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीतम. 
मत्स्यपुराणम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः । 


श्रीपुराणपुरुषाय नमः ! 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ । 


मत्स्यावतारवणेनम्‌ । 

ग्रचण्डताण्डवारोपे प्रक्षिप्तायेन दिग्गजाः । भवन्तुविन्नम ङ्गाय भवस्य चरणृणास्बुजाः ॥ 

पाताळादुत्पतिष्णो मंकरचसतयो यस्य पुच्छाभिघाता- 

दूध्व॑ ब्रह्माण्डलण्डव्यतिकरविहितव्यत्यनेनापतस्ति ॥ 

विष्णोम्मेत्स्याचतारे सकळवसुमतीमण्डळं व्यंशुमानं, 

तस्यास्योदीरितानां ध्वनिरपहरतादश्रियस्वः श्रुतीनाम्‌ ॥ २ ॥ 
नारायणं नमस्कत्य नरञ्चैच नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌॥ शा 
अजो ऽपियः क्रियायोगान्नारायण इतिस्म्रृतः । त्रिगुणायत्रिवेदाय नमस्तस्मै स्वयम्भुवे॥ 
सूतमेकान्तमासीनं नैमिषारण्यवासिनः । सुनयो दीघेसत्रान्तेपप्रच्छुदोधेसंहिताम्‌ ॥५॥ 
प्रवृत्तासु पुराणीषु धर्म्या ललितासु च । कथासु शौनकायास्तु असिनन्य सुहु इ: ॥ 
कथितानि पुराणानि यान्यस्माकं त्वयानघं। तान्येचासूतकलपानि श्रोतुमिच्छाम हे पुनः ॥ 
कथंससजेभगवान लोकनाथश्वराचरम्‌ । कस्माच भगवान्विष्णुमेत्स्यरूपत्वमाश्रितः॥ 
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दु ऋ मत्स्यपुराणम्‌ # [ प्रथमो | 
नैरवत्वं भवस्यापि पुरारित्वञ्च गद्यते । कस्य हेतोः कपालित्वं जगाम दृषभध्वज: | | 
सर्वमेतत्समाचढ्व सूत ! विस्तरशः क्रमात्‌ । ्वद्ाकयेनातस्येव न तृसिरिहजञायते ॥ | 
र सूत उचाच । ` । 
पुण्यं पवित्रमायुष्यमिदानों श्रुणुत द्विजा: । मात्स्यं पुराणमखिलं यज्ञागाद गदाघरः। | 
पुरा राजा मनुर्नाम चीणंबान्‌ विपुळन्तपः । पुत्रराज्यं समारोप्यक्षमाचान, रचिनन्द्नः॥ | 
मळ्यस्पैकदेशेतु सर्वात्मगुणसंयुतः । समदुःखसुखोवीरः प्रातवान' योगसुत्तमम्‌ ॥ १३ 
बभूव वरदश्वास्य वर्षायुतशते गते । वरम्बृणीष्व प्रोवाच प्रीतः स कमळासनः ॥ १४॥ 
एवमुक्तो5त्रवीद्राजा प्रणम्य स पितामहम्‌ । पकमेवाहमिच्छामि त्वत्तो चरमचुत्तमम्‌ ॥ 
भूतग्रामस्य सवेस्य स्थावरस्य चरस्य च । भवेयं रक्षणायाळं प्रल्ये समुपस्थिते ॥१६॥ 
एवमस्त्विति चिश्वात्मा तत्रैवान्तरधीयत । पुष्पवृष्टिः सुमहती खात्पपात सुरापिता ॥ 
कदाचिदाश्रमे तस्य कुतः पितृतर्पणम्‌ । पपात पाण्योरुपरि शफरी जलूखंयुता ॥१८॥ 
दु तच्छफरीरूपं स दयालुमेहीपतिः । रक्षणायाकरोद्यत्नं स तस्मिन करकोदरे ॥१४॥ 
अहोरात्रेण चेकेन घोडशाङुविस्तृतः। सोऽभवन्मत्स्यरूपेण पाहि पाहीति चात्रवीत 
स तमादाय मणिके प्राक्षिपज्ञलचारिणम्‌ । तत्रापि चेकरात्रेण हस्तचयमवर्धत ॥ २१॥ 
। पुनः प्राहातेनादेन सहस्रकिरणात्मजम्‌ । समत्स्यः पाहि पाहीति त्वामहं शरणङ्गतः ॥ 
ततः स कूपे तं मतस्यं प्रा्रिणोद्रविनन्द्नः । यदा न माति तत्रापि कूपे मत्स्यः सरोवरे॥ 
क्षिप्तोऽमौ एथुतामागात्पुनयोजनसम्मिताम्‌ । तत्राप्याह पुनर्दीनः पाहिपःहि नुपोत्तम॥ 
ततः स मनुना क्षितोगङ्गायामप्यचर्धत । यदा तदा समुद्रे तं प्रा क्षिपन्मेदिनीपतिः॥२५॥ 
यदा समुद्रमखिल व्याप्यासौ समुपस्थितः । तदा प्राह मनुतः कोऽपित्वमखुरेतरः॥ 
अथवा चासुदेवस्त्वमन्य इंद्रकथं भवेत्‌ । योजनायुतविशत्याकस्य तुल्यं भवेद्वपुः ।२॥ 
ज्ञातस्त्वमत्स्यरूपेण मां खेद्यसिकेशव | । हृषीकेश ! जगन्नाथ ! जगद्धाम ! नमोऽस्तुते। ` 
एवमुक्तः खभगवान्मत्स्यरूपीजनार्दनः। साधुसाथ्चितियोबाचसभ्यत्‌ ज्ञातस्त्वयाऽनघ। 
अचिरेणेव कालेन मेदिनी मेदिनोपते। भविष्यति जले ग्ना सरीलचनकानना ॥ ३०॥ 


नोस्यि सवेदेवान्‌ जे वित्रा चनिसय हीते [३१ . 
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स्वेंदाण्डजो द्विजोयेबैग्रेचजीवाजरायुजाः । अस्पांनिधायसबीस्ताननाथान पाहिसुवत । 

युगान्तवातासिहता यदाभवतिनौनृ प ! श्टह5स्मिन्मम राजेन्द्र [तदेमां संयमिष्यसि॥ 

'ततोल्यान्ते सर्वस्य स्थावरस्य चरस्यच । प्रजापतिस्त्वं भविता जगतः एथिवीपते!॥ 

'एवं कृतयुरास्यादो सर्वज्ञो धृतिमाश्नृपः । मन्वन्तराधिपश्चापि देवपूज्यो भविष्यसि ॥ ` 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मत्स्यावतारवर्णेनं नाम प्रथमोऽध्यायः | 


द्वितीयोऽध्यायः । 
मत्स्य-मचुसंवादवर्णनम्‌ | 
सूत उचाच। 
'एचसुक्तो मनुस्तेन पप्रच्छ मधुसूदनम्‌ | भगवन्‌ ! किय द्विवेबेभविष्यत्यन्तरक्षय: ॥१॥ 
खत्वानि च कथं नाथ! रक्षिष्ये मधुसूदन!। त्वया सह पुनर्योगः कथं घा भचितामम ॥ 
। ____ मत्स्य उचाच। 
अद्य प्रभत्यनावृश्मिविष्यति महीतले । यावद्दषेशतं साग्रन्दु भिक्षमशुमावहम्‌ ॥ ३॥ 
_ '्तोऽह्पसत्वक्षयदा रश्मयः सत दारुणाः । सतसतेर्भविष्यन्ति प्रतप्ताङ्गारचणिनः ॥४॥ 
ओऔर्वानलो5पि विृतिङ्गमिष्यति युगक्षये । विषाग्निश्वापि पातालात्सङ्कर्षणमुखच्युतः 
८ भवस्यापि ललाटोत्थतृतीयनयनानलः ॥ ५ ॥ 
-त्रिजगन्निदेहन्‌ क्षोमंसमेष्यति महामुने ! । एवंदग्या महीसर्वा यदास्याद्वस्मसन्निमा । 
-आकाशमूष्मणा तत्तम्भविष्यति परन्तप !। ततः सदैचनक्चत्रं जगद्यास्यति संक्षयम्‌ ॥७॥ 
सम्बर्तों भीमनादंश्च द्रोणश्चण्डोबलाहकः । विद्युत्पताकः शोणस्तुसपैतेलयचारिदाः ॥' 
अञ्नप्रस्वेद्सम्मूतां (व यिष्य न्तिमेदिनीम्‌ । समुद्रा: क्षोभमागत्य चेकत्वेन व्यवस्थिता: | 
'एतेदेकाणेवंसवळु रिप््ात्ति जगह प॒प, नेदतालसिमां ग्रह्मखत्त्रवोजानि सवश: [रण 
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3 | 
आरोप्य रक्लुयोगेन मतपदत्तेन खुबत। संयम्य नावं मच्छुङ्गे मत्मभाचामिरक्षित: | | 
` एक: स्थास्यलि दवेषु दग्धेष्वपि परन्तप !। सोमसूर्याचद अह्या चतुछाँकसमन्चित: | | 
नर्मदा चनदीपुण्यामाकण्डेयोमहानक़षिः । भवोवेदायुराणाश्षविद्यामिःसर्बतोबतमू | | 
त्वया सार्डमिदं विश्व स्थास्यत्यन्तरसंक्षये । एवमेकार्णवे जाते चाशामस्य ॥ | 
वेदान प्रवत्तेयिष्यामि त्वत्सर्गादी महीपते । एवसुत्तवा स rr ॥ | 
मनुरप्यास्थितोयोगं चासरुदेप्रसादजम्‌। अभ्यसन यावदाभूतस ळय पूर्वेरूचितम्‌|॥ १६ 
काळे यथोक्ते संजाते घासुदेचमुखोदुगते । शउङ्गी प्रादुवेभूचाथमत्स्यरूपी जनादन: | 
शुजङ्गस्ुरूपेणमनोःपाश्वंसुपागमत्‌ । भूतानसर्वानसमाहृष्ययोगनारो ध्यथस्मेवित्‌। | 
भुजडठरज्या मतस्यस्य ङ्गे नावमयोजयत्‌ । उपर्य्युपस्थितस्तस्याःप्रणिपत्यजनादेनम्‌। | 
आभूतसंपुवे तस्मिन्नतीते योगशायिना । पृष्टेन मनुना .प्रोक्तं पुराणं मत्त्यरूपिणा॥ | 
तदिदानीं प्रवक्ष्यामि शणुध्वसूषिसत्तमाः ॥ २० ॥ | 
यद्ववद्ठिः पुरा पृष्टः खृष्टयादिकमहन्द्रिजाः । तदेवेकाणेवे तस्मिन्‌ मनुःपप्रच्छ केशवम ॥ 
मञुरुवाच । , | 
उत्पत्ति प्रल्यञ्चैष बंशान्मन्वन्तराणि च । चंश्यानुचरितश्चैव भुवनस्यच विस्तरम्‌॥२२ | 
दानधस्मेविधिञ्चैव श्राद्दकल्पश्व शाश्वतम्‌। घर्णाश्रमविभागञ्च तथेष्टापूत्तेस शितम्‌॥ | 
देचतानां प्रतिष्ठादि यच्चान्यद्वि्ते भुवि । तत्सर्वं विस्तरेण त्वं ध्म्मव्याख्यातुमहंसि॥ | 
मत्स्य उवाच | | 
` मह्ाप्रलयकालान्त एतदासीत्तमोमयम्‌ । प्रसुप्तमिच चातर्क्यमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ ॥२५ | 
अविज्ञेयमविज्ञातं जगत्‌ स्थाल्लुचरिष्णु च। ततःस्वयम्भूरण्यक्तःप्रभवःपुण्यकर्स्मणाम्‌॥ | 
व्यज्ञयज्ञेतदखिलं प्रादुरासीत्तमोनुदः । योऽतीन्दियः परोव्यक्तादणु््यायान्‌ सनातनः | | 
नारायण इति ख्यातः स एकः खयमुदुबभौ ॥ २७ ॥ कः | 
| 


यः शरीराद्भिध्याय सिसक्षुषिविधं जगत्‌ । अपएच ससर्जादो तासु चीजमवासजत्‌॥ 


तदेचाण्ड समभवद्धेमरूप्यमयं महत्‌ । संघत्सरसहस्रेण सूर्य्यायुतसमप्रभम्‌ ॥ २६॥ 
प्रविश्यान्तमेहातेजा:ज़मरपेचयात्सातमपरचा.: 'बभावादपितते्याच्त्या वित्फुत्धमगमत्पुन'॥ 


'इध्यायः ] ॐ स्वृष्टिप्रकरणम्‌ # ५ 

'तदन्तभेगवानेष सूर्य्यः समभवत्‌ पुरा । आदित्यश्चादिभूतत्वात्‌ ब्रह्मात्रह्मपठन्नभूत्‌ ॥३१। 

दिवं भूमि समकरोत्तद्ण्डशकलद्व्यम्‌ । सचाकरो दिशाः सर्व्वामध्येव्योमच शाश्वतम्‌॥ 

जरायुरमेस्मुख्याश्च शेळास्तस्याभवंस्तदा । यदुल्वन्तदभून्मेघस्तडित्सङ्कातमण्डलम्‌ ॥ 

नद्योऽण्डनास्नः सम्भूताः पितरोमनवस्तथा । स्तयेऽमीसमुद्राश्चतेऽपिचान्तजेलोद्भचाः । 
ळवणेश्षुखुराद्याश्च नानारलसमन्विता; ॥ ३४ ॥ 

स सिस्रश्वुरभूद्वेवः प्रजापतिररिन्द्म । तत्तेजसश्च' तत्रेप मार्तण्डः समजायत ॥ ३५ ॥ 

सतेऽण्डे जायते यस्मान्मार्तेण्डस्तेन संस्मृतः । रजोगुणमयं यत्तदूपं तस्य महात्मनः। 
चतु खः स भगवानभूल्लोकपितामहः ॥ ३६ ॥ 

थेन सृष्टं जगत्सवं सदेवासुरमानुषम्‌। तमवेहि रजोरूपं महतसत्वभुदाह्वृतम्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मत्स्यमनुसंचादवर्णेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


sms 


तृतीयोऽध्यायः । 
सृष्टिप्रकरणम्‌ । 
मनुरुवाच । 

चतुर्मखत्वमगमत्कस्मालोकपितामहः । कथं तु छोकानसजत ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्वरः ॥१ 

मत्स्य उचाच । 
तपश्चचार प्रथमममराणां पितामहः । आविभूतास्ततो वेदाः साङ्गोपाङ्कपदक्रमाः ॥२॥ 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्घुतप््‌ । नित्यं शब्दमयंपुण्यं शतको टिप्रचिस्तरम्‌॥ 
अनन्तरञ्च चक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः । मीमांसान्यायविद्याश्चप्रमाणाष्टकसंयुताः॥ 
घेदाभ्यासमरतस्यास्य पजाकामस्य मानसा: । मनसः पूर्वजष्टाचे जातायत्तेनमानसाः ॥ 


मरीचिरभवतूपूवंततो जिभेगवान ऋषि: |, अङ्गिसाञ्च अचत्यश्वात पळस्त्यस्तदनन्तरसू मर by eSehgotn र ॥ 


हि 
| 
| 


अ मत्स्यपुराणम्‌ # [ते 
तततः पुलहनामा वे ततः क्रतुरजायत ।'प्रचेताश्च ततः पुत्रो वशिष्ठश्चासवत्‌ पुनः ॥ ९॥ | 


. पुत्रो भृगुरमभूत्तदन्नारदो5प्यचिरादभूत्‌ । द्रोमानमानसानब्रह्मामुनीन, पुत्नानजीजनतू | | 


शारीरानथ वश्यामि माठहीनान्‌ प्रजापतेः । अद्ुष्ठइक्षिणाइक्षः भजापतिरजायत || | 
धर्म्मेस्तनान्तादभवत्‌ हृदयातकुसुमायुधः । भूमध्यादभवतूकोधोलोभ्याघरसम्मवः | 
बुद्ध मोह: समभवदहङ्कारादभून्मदः । प्रमो दब्वाभबत्कण्ठानसत्युोंचनतो नृप ॥ ११॥ | 
भरतः करमध्यात्तु त्रह्मसूनुरभूत्ततः । एते नव ! सूता राजन्‌! कन्या च दशमी पुन्रः। | 


अङ्गजा इति विख्याता दशमी ब्रह्मणः सुता ॥ १२ ॥. | 


मनुरुवाच । | 
बुद्धेमोंह: समभवदिति यत्परिकीत्तितम्‌ । अहङ्कारः सतःक्ोधोचुद्विर्नामकिसुच्यते॥ | 
मत्स्य उवाच । शि 


सत्वं रजस्तमश्चेव गुणत्रयमुदाह्मतम्‌ । साम्यावस्थितिरेतेषां प्रकतिः परिकीर्तिता ॥ | 
केचित्‌ प्रधानमित्याइरव्यक्तमपरे जगुः । पतदेव प्रजासृष्टि करोति विकरोति च॥१५ | 
शुणेभ्यः क्षोममाणेभ्यस्रयो देवा विजज्ञिरे । एकामूतित्चयो भागा ब्रह्म विष्णुमहेश्वरा: | | 
स विकारात्‌ प्रधानात्तु महत्तत्त्वं प्रजायते । महानितियत;ख्यातिर्लोकानांजायतेसदा ॥ | 
अहङ्कारश्च महतो जायते मानवर्धेनः। इन्द्रियाणि ततः पञ्च वक्ष्ये बुद्धियशानि तु॥ | 
प्रादुभंवन्ति चान्यानि तथा कर्माचशानि तु॥ १८॥ 
ओतरत्वक्यक्ुपो जिह्वाना सिकाचयथाक्रमम्‌ | पायूपस्थंहस्तपादंवाकचेती न्द्रियसंग्रहः ॥ 
शब्द: स्पशेश्च रूपञ्च रसोगन्धश्च पञ्चमः । उत्सर्गानन्द्नादानगत्यालापाञ्चततुक्रियाः ॥ | 
मन एकादश तेषांकम्मेवुद्धिणुणान्वितम्‌ । इन्द्रियावयवा:सूक्ष्मास्तस्यमूर्ति मनीषिणः ॥ | 
श्रयन्ति यस्मात्तन्मात्रा: शरीर तेन संस्सृतम्‌ । शरीरयोगाज्जीयोऽपिशरीरीगद्यतेबुधैः॥ ' 
मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिखृक्षया | आकाशंशब्दतन्मात्रादभूच्छव्दगुणात्मकम्‌ ॥ | 


| 
| 


; यि म न वारि राजंश्चतुर्गुणम्‌॥२५॥. | 
तसतन्मानसम पाहोरखजपत्मकम१-मूमिश्त"न्ध मिया न्चिता॥ | 


ऽध्यायः | ॐ सृष्टिप्रकरणम्‌ # | छ 


प्रायोगन्धणुणा सातु वुद्धिरेषा गरीयसी । एभिः सम्पादित भुङ्केपुरुषःपञ्चर्विशकः ॥ 
ईश्वरेच्छावशः सोऽपि जीवात्मा कथ्यते बुधैः । एवं षड्विशकंप्रोक्तं शरीरइहमानवे॥ 
सांख्यंसंख्यात्मकत्वाश्चकपिला दिमिरुच्यते । एतत्तत्त्वात्मकंकत्वाजगद्देधाअजीजनत ॥ 
साचित्रीं लोकसृष्ट्यर्थं हदि कृत्वासमास्थितः । ततःसञ्जपतस्तस्यसित्वादेहमकस्मषम्‌। . 


. र्रीरूपमद्धेमकरोदद्ध पुरुषरूपचत्‌ । शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ।३१। 
. सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप !। ततः खदेहसम्भूतामात्मजामित्यकल्पयत्‌।३२। 


इट्टा तां व्यथितस्ताचत्कामचाणादितो विभुः । अहो रूपमहोरूपमितिचाह प्रजापतिः ॥ 
ततो वशिष्टप्रमुखाः भगिनीमिति चुक्रुशुः । ब्रह्मा न किञ्चिद्दद्वशे तन्मुखालोकनाद्वते ॥ 
अहो रूपमहोरूपमिति प्राह पुनः पुनः । ततः प्रणामनघ्रान्तां पुनरेवाभ्यलोकयत्‌ ॥३५॥ 
अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुर्वरवणिनी । पुत्रेभ्यो लञ्जितस्यास्य तद्र्पालो कनेच्छंया ॥ 
आविभूतं ततो वक्त्रं दक्षिणं पाण्डुगण्डवत्‌ । चिस्मयस्फुरदो ष्टञ्च पाश्चात्यमुदगात्ततः । 
चतुर्थमभवत्पश्चाद्वामं कामशरातुरम्‌। ततोऽन्यद्भवत्तस्य कामातुरतया तथा ॥३८॥ 
उत्पतन्त्यास्तदांकारा आलोकनकुतूहळात्‌ । सुष्ट्यथ यत्‌ कृतं तेन तपःपरमदारुणम्‌। 
तत्सवं नाशमगमत, खसुतोपगमेच्छया । तेनोध्त्रै धक्त्रमभवत्पञ्चमं तस्य घीमतः । 
आविभवज्ञटाभिश्व तद्वक्रञ्चाद्वणोत्प्रसुः ॥ ४०॥ 
ततस्तानत्रचीत्‌ ब्रह्मा पुत्रानात्मसमुद्गवान्‌। प्रजाः सजध्वमभितः सदेवासुरमानुषीः ॥ 
एवमुक्तास्ततः सर्वे ससजुर्विविधाः प्रजाः । गतेषु तेषु सष्ट्यथंप्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ 
उपयेमे स विश्वात्मा शतरूपामनिन्दिताम्‌। सम्बमूच तया साद्धमतिकामातुरो विभुः। 
सङल्ञाञ्चकमे देवः कमलो द्रमन्दिरै ॥ ४३ ॥ 
यावदब्दशतं दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः । ततः कालेन महतातस्याःपुत्रो 5सवनमन॒ः ॥ 
खायम्सुच इति ख्यातः स विराडिति नः श्रुतम्‌ । तट्रपणुणसामान्यादधिपूरुष उच्यते । 
वैराजा यत्र ते जाता वहवः शंसितव्रताः । स्वायस्भुवा महाभागाः सप्त सप्त तथापरे. 
स्वारोचिषाद्याः सवे ते त्रह्मतुल्यस्वरूपिणः । औत्तमिप्रमुखा स्तद्वेषान्त्वं सप्तमोऽघुना 


ति णे ततीयो 
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चतुर्थो ऽध्यायः । 
सरस्वत्याश्ररित्रम्‌ | 


मनुरुवाच । 
अहो कष्ठतरञ्चैतद्ङ्जागमनं विभो ! । कथं न दोषमगमत्कर्मणानेन पद्मभूः ॥ १॥ 
परस्परञ्च सम्बन्धः खगोत्राणामभूत्कथम्‌। वेवाहिकस्तत्लुतानाञ्छिन्धिमेसंशयंघिभो 
मत्स्य उचाच । 


दिव्येयमादिसष्टिस्तु रजोशुणसमुद्गवा | अतीन्द्रियेन्द्रिया तद्वदतीन्द्रियशरीरिका ॥३॥ 
दिव्यतेजोमयी भूप ! दिव्यज्ञानसमुङ्ववा । न मर्त्यैरभितः शक्त्या वक्तु वै मांसचक्चुभिः। | 


यथा भुजङ्गाः सर्पाणामाकाशं विश्वपक्षिणाम्‌ । 
चिदन्ति मार्ग दिव्यानां दिव्या एव न मानवाः ॥ ५॥ 
कार्य्याकार्य्ये न देवानां शुभाशुभफलप्रदे । यस्मात्तस्मान्न राजेन्द्र ! तद्विचारोनुणांशुभः 
अन्यच्च सर्ववेदानमधिष्ठाता चतुर्मुखः । गायत्री त्रह्मणस्तद्वदङ्गभूता निगद्यते ॥ ७॥ 
अमूतं मूतिमद्वापि मिथुनं तत्प्रचक्षते । चि रिश्चियत्र भगवांस्तत्र देवी सरस्वती ॥ 
“भारती यत्र यत्रैव तत्र तत्र प्रजापतिः ॥ ८॥ [ 
यथातपो न रहितश्छायया इश्यते कचित्‌ । गायत्री ब्रह्मणः पाश्वं तथैव न विसुञ्चति 
वेदराशिःस्मृतोब्रह्मासावित्रीतद्थिष्टिता । तस्मा्नकश्चिद्दोषःस्यात्‌ साचित्रीगमनेविभो 
तथापि छज्लावनतः प्रजापतिरभूत्‌ पुरा । खस्नुतोपगमात्‌ ब्रह्मा शशाप कुसुमायुधम्‌ ॥ 
यस्मान्ममापि भवता मनः संक्षो मितं शरैः । तस्मात्वद्देहमचिराबुद्रो भस्मीकरिष्यति ॥ 
तत; प्रसादयामास कामदेवश्चतुमुखम्‌ । 
व न मामकारणे शभु त्वमिहाईसि मानद ! ॥ १३॥ 
विधः सृष्टस्त्वयेच चतुरानन ! । इन्द्रियक्षोभजनकः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥१४ ॥ 
ख्रीपुंसोरचिचारेण मया सर्वत्र सर्वदा । क्षोभ्य प्रयल्लेन त्वयेवोक्त पुरा विभो ॥ 
तस्मादनपराभेन त्वयाशपत्तथा नि, कु, घर्सदं०्भणजान!"स्वशेरीरोध्िये पुनः ॥ 


>>>... ~ 
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| 


चतुर्थो ५ध्याय: ] * स्वायम्भुवमनुवंशवर्णनम्‌ # ह 
ब्रह्मोघाच । 
चेचस्वतेऽन्तरेप्रासे यादवान्वयसम्भवः । रामो नाम यदा मर्यो मत्सत्वबलमाश्ितः ॥ 
अवतीरय्यांसुरध्वंसी द्वारकामधिवत्स्यति । तदुभ्रातुस्तत्समस्य त्वन्तदा पुत्रत्वमेष्यसि । 
५ एवं शरीरमासाद्य भुत्त्वा भोगानरोषतः । ततो भरतवंशान्ते भूत्वा वत्स नृपात्मजः ॥ 
विद्याधराधिपत्वं च यावदाभूतसंप्रुवम्‌ । सुखानि धम्मेतःप्राप्य मत्समीपङ्गसिष्यसि । 
एवं शापप्रसादाभ्यासुपेतः कुसुमायुधः । शोकप्रमोदाभियुतो जगाम स यथागतम्‌ ॥ 
मचुरुवाच । 
कोऽसौ यडुरिति प्रोक्तो यदुवंशे कामसम्भवः । 
कथश्च दग्धो रुद्रेण किमथं कुसुमायुधः ॥ २२॥ 
'अय्तस्थान्वये कस्य का च सृष्टिः पुराभचत्‌। पतत्सवं समाचक्ष्व मूळतःसंशयो हि मे। 
मत्स्य उचाच। 
या सा देहार्घसम्भूता गायत्री व्रहावादिनी । जननी या मनोदेची शतरूपा शतेन्द्रिया । 
रतिमेनस्तपो वुद्धिमेमहदादिसमुद्धवः । ततः स शतरूपायां सप्तापत्यांन्यजीजनत्‌ ।२५। 
ये मरीच्यादयः पुत्रा मानसास्तस्य धीमतः । तेषामयमभूलोकः सवेज्ञानात्मकः पुरा ॥ 
'ततोऽसजद्वामदेचं त्रिशूळवरधारिणम्‌ ! सनत्कुमारं च विभुं पूर्वेषामपि पूवेजम्‌ ।२७ 
वामदेवस्तु भगचानसुजन्‌ स्तो द्विजान्‌। राजन्यानसजदुबाह्ोविट्शूद्रानूरुपादयो: ॥ 
विद्युतोऽशनिमेधांश्च रो हितेन्द्रधनूंषि च । च्छदांसि च ससर्जादौ पजेन्यं च ततःपरम्‌ । 
ततः साध्यगणानीशस्त्रिनेत्रानखूजत्‌ पुनः । कोय्यश्वतुराशीतिजेरामरणवर्जिता: ॥३०॥ 
चामोऽसजन्नमर्त्या स्तान्‌ त्रह्मणाविनिवारितः । नेवंविधाभवेत्‌ सष्टिजेरामरणवजिता । 
शुभाशुभात्मिका यातु सेव सृष्टिः प्रशस्यते । 
एवं स्थितः स तेनादौ सृषी स्थाणुरतोऽभचत्‌॥ ३२॥ 
स्वायम्भुवो मनुधीमांस्तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । पल्लीमेवापरूपाव्यामनन्तींनाम नामतः । 
'प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुस्तस्यामजीजनत्‌। धमेस्य कन्या चतुरा सून॒तानाम भामिनी । 
उत्तानपादा चत्तयात, पाए सत्मणा मित्ती,)-अप्राह्य तिमएउ ते, कतिमा घुवं तथा ॥ 
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उत्तानपादो 5जनयत्‌ सूनृतायां प्रजापतिः । ध्रुवो वषेसहस्ताणि तरीणि इत्वातपःपुरा | | 
'दिव्यमाप ततः स्थानमचलं ब्रह्मणोचरात्‌। तमेव पुरतः छत्वा भुवं सप्तर्षयः स्थिता; | | 
धन्या नाम मनोः कन्या श्रुवाच्छिष्टमजीजनत्‌ । | 
'अञ्निकन्या तु सुच्छाया शिष्टात्मा सुषुवे सुतान्‌ ॥ ३८ ॥ | | 
कप रिपुं जयं वृत्तं वृक च वृकतेजसम्‌ । चक्षुषं ब्रह्मदो दित्यां चीरिण्यां स रिपुन्नय: ॥ | 
घीरणस्यात्मजायान्तु चश्चुमनुमजीजनत्‌ । मनुवैंराजकन्यायाँ नड्घलायां सचाश्वुष: |; 
जनयामास तनयान्द्श शूरानकल्मषान्‌ | ऊरुः पूरुः शतदुग्नस्तपस्ची सत्यवाकहबिः ॥ | 
अझ्निष्टुदतिरात्रश्च खुदुम्तश्वापराजितः । अभिमन्युस्तु दशमो नड्चळायासजायत || | । 
| 


ऊरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ षडाग्नेयी तु सुप्रभान्‌। अशनि सुमनसं ख्याति क्रतुम ङ्विरसङ्गयम्‌। 
पितृकन्या सुनीथातु वेनमङ्गादजीजनत्‌ । वेनमन्यायिनं विप्रा ममन्थुर्तत्कराद्भूत्‌ ॥: 

पृथुर्नाम महातेजाः स पुत्रौ द्वावजीजनत्‌ ॥ ४४ ॥ 

अन्तर्धांनस्तु मारीच शिखण्डिन्यामजीजनत्‌। 

हपिर्धानात्‌ षडाग्नेयी धिषणाऽजनयत्‌ सुतान । 

प्राचीनवर्हिषं साङ्गं यमं शुक्रं बले शुभम्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्राचीनवहिमंगवान्‌ महानासीत्प्रजापतिः । हविर्धानाः प्रजास्तेन बहघः सस्प्रवत्तिताः। 
सवर्णायान्तु सामुदरथान्द्शाधत्त सुतानप्रभुः । सर्वेप्रचेदधोनाम धनुर्वेदस्य पारगाः । 
तत्तपोरक्षिता वृक्षा वभुछोके समन्ततः । देवादेशाञ्च तानग्निरद्हद्रविनन्दून ! ॥ ४८ ॥ 
सोमकन्याऽभवत्पल्ती मारिषा नाम विश्रुता । तेम्यस्तु दक्षमेकं सा पुत्र मग्रयमजीजनत्‌। 
दक्षादनन्तर वृक्षानौषधानि च सर्वशः । अजीजनत्सोमकन्या नन्दीं चन्द्रचती तथा ॥ 
सोांशस्पचतस्यापिदक्षस्याशीतिको टयः । तासांतुविस्तरं वक्ष्ये लोके यः सुप्ति ष्ठितः । 
द्विपदश्चाभवन्‌ केचित्‌ केचिद्‌ बहुपदा नराः । बलीमुखाःशङुकर्णाःकणे्रावरणास्तथा ॥ 

अश्वक्षमुखाः केचित्‌ केचित्‌ सिंहाननास्तथा | 

रवटूकरसुखाः केचित्‌ केचिदु््रमुखास्तथा ॥ ५३ ॥ 
जनयामासधर्मात्मास्ले सकल, लाजे; ससखुङ्वामनस्मदक्षः स्त्रिथधश्वादजीजनत्‌। 
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.उध्याय़ः ] * दक्षादूध्व मेथुनतः सृष्टि; # . ११ 


ददौ ख दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश | सप्तविंशतिः सोमाय ददौ नक्षत्रसंक्षिता: ॥ 
देवासुरमनुष्यादि. ताभ्यः सर्वेमभूज्जगत्‌॥ ५५ ॥ 
इति मत्स्यपुराणे चतुर्थोऽध्यायः समाप्त: । 


oe — 


पञ्चमोऽध्यायः । 
दक्षादूष्वं मैथुनतः सृष्टिः । 
: ऋषय ऊचुः। 
देवानां दानवानाञ्च गन्धर्चोरगरक्षलाम्‌। उत्पत्तिंविस्तरेणैच सूत ! ब्रहि यथातथम्‌ ॥ 
सूत उवाच । 
सङ्दपाइशेनात्‌ स्पर्शात्‌ पूर्वेषां सृष्टिरुच्यते। दक्षात्प्राचेतसादूध्य सष्टिमँथुनसम्भवा । 
प्रजासजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षः स्वयम्भुवा | 
यथा सजे चेवादौ तथैव शरणुत द्विजाः ! ॥ ३ ॥ 
यदा तु खूजतस्तस्य देवरषिगणपन्नगान्‌। 
न बृ द्विमगमलो कस्तदा मैथुनयोगतः । दक्षः पुत्रसहस्राणि पाञ्चजन्यामजीजनत्‌ ॥४॥ 
तांस्तु दुष्टा महाभागः सिस्क्लुविविधाःप्रजाः । नारदःपाहहयेश्वान दक्षपुचानसमागतान, 
भुवः प्रमाणं सर्वत्र ज्ञात्वोध्वेमध एव च | ततः सृष्टि बिशेषेण कुरुध्वसषिसत्तमा: ॥ 
ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सर्वतोदिशम्‌ । अद्यापि न निवत्तन्ते समुद्रादिव सिन्धवः 
हर्यश्वेषु प्रणष्टेषु पुनदेक्षः प्रजापतिः। चीरिण्यामेच पुत्राणां सहस्जमसाजत्प्रमुः ॥ ८॥ 
शवला नाम ते चिप्राः समेताः सृष्टिहेतवः । नारदोऽनुगतानप्राह पुनस्तानपूर्वंचत्सतान्‌ 
भुवः प्रमाणं सवत्र ज्ञात्वा भ्रातनथो पुनः ॥ ६ ॥ 
आगत्य चाथ सृधञ्चि करिष्यथ विशेषतः । तेऽपि तेनेच मार्गेण जस्सुर््ातन्‌ यथा पुरा 
ततः प्रभृति न भ्रातुः कनीयानमारग मिच्छति । अन्विषन्दुःखमाप्रोति तेन तत्परिवर्जयेत्‌ 
ततस्तेषु विततष्टेष पणि कन्या: प्रजापति: वे रिया जनयामास वृकः, प्राचेतसस्तथा 


u an Varanasi 
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क 
| 
, प्रादात्ख दश.धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । सप्तर्विशतिसोमायचतस्रो 5 रिनेमये(मिने) ।' | 
दे चेव शरशुपुत्राय दे कशाश्वाय धीमते । दे चेवाङ्गिरसे तद्वत्तासान्नामानि विस्तरात्‌ | 
श्टणुध्वं देवमातृणां प्रजाविस्तरमादितः । मरुत्वती वसुर्यामी लम्बा भाजुररुन्धती ॥ । 
। 
| 
धर्मपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रास्निबोधत ॥ १६ ॥ | 
विश्वेदेवांस्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजीजनत्‌ । 
भानोस्तु भानवस्तद्वन्‌मुहृर्त्तायां मुहर्तका: । लम्बायांघोषनामानोनागचीथीहुयामिजा | 


सङ्कल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा च भामिनी । 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोस्तु चसघस्तथा ॥ १७ ॥ | 


पृथिचीतलसम्भूतमरुन्धत्यामजायत । सङ्करपायास्तु सङ्कदपो वसुर्ृष्टिन्मिवोधत ।१६ 
ज्यो तिष्मन्तस्तुयेदेचाव्यापकाः सर्वतो दिशम्‌ । वसचस्तेसमाख्यातास्तेषां सरण न्निबोधत 


आपो भुवश्च सोमश्च धरश्चैवानिलोऽनलः । प्रत्यूषश्च प्रभासश्च घसवो5छौप्रकीर्तिता: 
आपस्य पुत्राश्चत्वारः शान्तो वैद्ण्डणवच । शाम्बो ऽथमणिचक्त्रश्चयज्ञरक्षाधिकारिणा 
शुषस्य कालपुतरस्तु वर्चाः सोमादजायत। द्रविणो हव्यवाहश्च धरपुत्रावुभौ स्मृती । 
कल्याणिन्यां ततः प्राणोरमणः शिशिरोऽपि च | मनोहराधरात्पुत्रानचापाथ हरेः सुता 
"शिचा मनोजचं पुत्रमविज्ञातगति तथा ! अघापाचानलात्‌ पु्ावग्निप्रायशुणौ पुनः ।२५। 
अंभिपुत्र: कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत । तस्य शाखो विशाखश्च नेगमेयश्च पृष्ठजाः.॥ 
. अपत्यं इत्तिकानां तुकातिकेयस्ततःसम्धुतः । प्रत्यूषसक्र सि: (षेः) पुरो चिसुर्नास्नाथदेचलः 
विश्वकर्मा प्रभासस्य पुत्र: शिल्पी प्रजापतिः ॥ २७॥ 
आखादभवनोद्यानप्रतिमाभूषणादिषु । तडायारामङ्रूपेषु स्खतः सोमरवर्धेकिः ॥ २८॥ 
अजेकपादहिवुध्न्य विरूपाक्षोऽथ रैचतः । हरश्च बहुरूपश्च ज्यम्वकश्चः सुरेश्वरः ॥२६॥ 


` इति मुतो, ५७७७७७०७८०::७ . | ; 
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षष्ठो5व्याय: । 
कश्यपान्वयवणनम्‌ | 
सूत उवाच । 
कश्यपस्य प्रवक्ष्यामि पत्नीभ्यः पुत्रपौत्रकान्‌ | अद्तिद्तिदेनुश्चैच अरिष्टासुरसातथा 
खुरभिर्विनता तद्दत्ताप्रा क्रोधवशा इरा । कट्दविश्वा सुनिस्तद्वत्तासां पुत्रान्निबोधत ॥ 
तुषिता नाम ये देवाथ्वाश्वुषस्यान्तरे मनोः । वेघस्वतेऽन्तरे चैते आदित्याद्वादशस्सृताः 
इन्द्रोधाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथवरुणोयमः । विवस्बानसचितापूषाअंशुमान्‌विष्णुरेचच 
एते सहस्रकिरणा आदित्या द्वादश स्छताः । 
. मारीचात्‌ कश्यपादाप पुत्रानद्तिरुत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
थृशाश्वस्य ऋषेः पुत्रा देवप्रहरणाःस्स्॒ताः । एते देवगणा विप्राः प्रतिमन्वन्तरेषु च ।६। 
उत्पद्यन्ते प्रलीयन्ते कल्पे दपे तथैव च । दितिः पुत्रद्वयं लेभे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षं तथेव च । हिरण्यकशिपोस्तद्वञ्ञातं पुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रहादश्वाबुहादश्व संहादोह्णाद एच च । प्रह्मदपुत्र आयुष्मान. शिविर्वाष्कळ एच च ॥ 


. बिरोचनश्चतुर्थश्च स बलिं पुत्रमाप्तवान,। बळे: पुत्रशतं त्वासीद्वाणज्येष्ठं ततो द्विजाः । 


धृतराष्ट्रस्तथा सूयंश्नन्द्रश्चन्द्रांशुतापनः । निकुम्भनाभो गुवेक्षः कुक्षिमीमो चिभोषणः । 
एवमाद्यास्तु बहवो वाणञ्येष्ठा गुणाधिकाः | वाणः सहस्नवाहुश्च सर्वा्नगणसंयुतः ॥ - 
तपसा तोषितो यस्य पुरै बसति शलभूत्‌। महाकाळत्वमगमत्सास्यं यश्च॒ पिनाकिनः 
हिरण्याक्षस्य पुत्रोऽभूदूत्ूकः शकु निस्तथा । भूतसन्तापनश्चेव महानाभस्तथेच च ।१४। 
एतेभ्यः पुत्रपौत्राणां कोटयः सप्तसप्ततिः । महाबला महाकाया नानारूपा महोजसः 
दनुः पु्शतं लेभे कश्यपादुबलद॒पितम्‌। विप्रचित्तिः प्रधानोऽभू्ेषां मध्येमहावलः ॥: 
द्विमूद्धा शकुनिश्चेच तथा शङ्कुशिरोधरः । अयोमुखः शम्बरश्च कपिशो नामतस्तथा ॥ 


मारी चिमेघवांश्चैच, इरा गर्मेशिरास्तथा । विद्वाचणश्च केतुः शतहद्‌ः ।१८॥ 
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| 
| 
| 
इन्द्रजित्‌ सप्तजिल्येव वञ्रनाभस्तर्थेव च । एकचक्रो मदावाइुवजाक्षस्तारकस्तथा | | 
असिलोमा पुछोमा च बिन्दुर्वाणो मद्दासुरः । स्वर्भाचुब्न षपर्वा च एवमाद्या दनोःसुता: | 
` स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शची चेव पुलोमजा । | 
उपदानवी मयस्याखीत्तथा मन्दोदरी कुहुः ॥ २१॥ 

शमिष्ठा सुन्दरी चेव चन्द्रा च वृषपर्वणः | पुलोमा कालका चेव वैश्वानरसुते हि ते ॥ 

बहपत्ये पातक मारीचस्य परिग्रहे । तयोः षष्टिसहस्राणि दानवानासमूत्युरा ॥२३॥ ` 
प्रौछोमान्‌ काळकेयांश्च मारीचो ऽजनयत्पुरा । अवध्या येऽमराणां वे हिरण्यपुर्चासिनः | 
चवुर्मुखाळव्धवरास्ते हता विजयेन तु । विग्रचित्तिः सँ हिकेयान्‌ सिंहिकायासजीजनत्‌ . | 
हिरण्यक शिपोरयेवेभागिनेयास्रयोद्श। व्यंसः कल्पश्च राजेन्द्र ! नलो वातापिरेय च॥ । 
इल्वलो नमुचिश्चैव श्वसपश्चाजनस्तथा । नरकः काळनाभश्च सरमाणस्तथेब च ।२७ | 
कालवी यश्च विख्यातो दनुवंशविवधंनाः । संहादयस्य तु देत्यस्य निवातकवचाःस्छता: | 
अबेध्याः सर्वदेचानां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । ये हता भर्गमांश्रित्य त्वर्जुनेन रणाजिरे २६. | 
'घट्कन्या जनयामास ताघ्रा मारीचचीजतः । शुकीश्येनीचभासीचसुग्रीवीणुश्चिकाशुचिः | 
शुकी शुकानुलूकांश्च जनयामास धर्मतः । शथेनी श्येनांस्तथा भाखरी कुररानप्यजीजनत्‌ - | 
गृध्री गान कपोतांश्च पारावतविहङ्गमान्‌। हंससारसक्रौञ्चांश्च . छुवान्‌ शुचिरजीजनत्‌- । 
| अजाश्वमेषोष्ट्रखरान्‌ सुग्रीवी चाप्यजीजनत्‌ । पघताप्रान्वयः प्रोक्तो िनतायांनिवोधत | 
गरुडः पततांनाथो अरुणश्च पतत्त्रिणाम्‌ । सौदामिनी तथा कन्या येयं नभसि विश्रुता ' 
सम्पातिश्च जरायुश्च अरुणस्य सुताबुभौ । सस्पातिपुत्रो बभ्रुश्च शीघ्रगश्चापि वचिश्चुतः।- ` 

जटायुषः कणिकारः शतगामी च विश्रुतौ । सारसो रज्जुबालञ्चमेरुण्डञ्चापि तत्सुताः ` 
पक्षिणां पुत्रपौत्रकम्‌ । सुरसायाः सहस्रन्तु सर्पाणामभवत्पुरा ॥श्था 
सहस्नशिरसाडुदू: सहस्रश्चापि सुवत ! । प्रधानास्तेषु विख्याताः षड्विशतिररिन्दम - 
ु रीषवासुकिककोट्शङ्करावतकम्वलाः | धनश्चयमहानीळपञ्चाश्वतरतक्षकाः .॥३६॥ 
पडलो. जामा पिकत विठो हिरतः ॥ 


बाय कळा की 


ऽध्यायः ]' क मदनद्वादशीवतकथनम्‌ # श्ष 


"पषामनन्तमभचत्‌ सवेषां पुत्रपौत्रकम्‌ । प्रायशो यत्‌ पुराद्ग्धं जनमेजयमन्दिरे ॥४२॥ 


रक्षोगणं क्रोधवशा स्वनामानमजीजनत्‌ | दंप्रिणां नियुतं तेषां भीमसेनाद्गातूक्षयम्‌। ` 
रुद्राणाञ्च गणं तद्वद्गोमहिष्यो वराङ्गनाः । सुरभिजेनयामास कश्यपात्‌ संयतंत्रता ॥ ` 


'खुनिर्मुनीनाञ्च गणं गणमप्सरसां तथा । तथा किन्नरगन्धर्व्यानरिष्टापजनयदुबहन ॥ ४५ 


तृणवक्षलतागुदममिरा सर्वमजीजनत्‌ ! बिश्वा तु यक्षरक्षांसि जनयामास कोटिशः ॥ 


-तत एकोनपश्चाशन्मरुतः कश्यपाद्वितिः । जनयामास धर्मज्ञान्‌ सर्वानमरवल्॒भान ॥४७ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे कश्यपान्वयो नाम षष्ठोऽध्यायः । 


_ सश्तमोऽध्यायः 
सरुद्गणोत्पत्तिकथने मदनद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 
ऋषय ऊचः । 


'दितेःपुत्राःकथंजाता मरुतो देववछ्माः । देवैजेग्मुश्च सापत्नेः कस्मात्ते सख्यसुत्तमम्‌ ॥ 


सूत उघाच । 


'पुरा देवासुरे युद्धे हतेषु हरिणासुरैः । पुत्रपौत्रेषु शोकार्ता गत्वा भूलोकसुत्तमम्‌ ॥२॥ 
स्यमन्तपञ्चके क्षेत्रे सरस्वत्यास्तटे शुभे भर्तुराराधनपरा तप उग्रे चचार ह॥ ३ ॥ 
'तदा दितिदेत्यमाता ऋषिरूपेण सुत! । फलाहारा तपस्तेपे इच्छ चान्द्रायणादिकम्‌ ॥ 
यावद्वर्षशतं साग्रं जाता शोकसमाकुळा। ततः सा तपसा तप्ता वसिष्टादीनपृच्छत ॥५॥ 


कथयन्तु भवन्तो मे पु्शोकविनाशनम्‌। व्रत सौभाग्यफलदमिह लोके परज च ॥६॥ 
ऊचुवेसिष्ठप्रमुखा मद्नद्वादशीव्रतम्‌ । यस्याः प्रभावादभवत्‌ सुतशोकविचजिताः ॥७॥ 

ऋषय ऊदुः । { 
श्रोतुमिच्छामहे सूत ! मदनद्वाद्शी ब्रतम्‌। सुतानेकोनपञ्चाशद्येन लेभेदितिः पुनः ॥८ - 
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सूत उचाच। | 
यद्वसिष्ठादिमिः पूर्वेन्दितेः कथितमुत्तमम्‌। विस्तरेण तदेवेदं मत्सकाशान्निबोधत I 
चैत्रमासि सितेपक्षे द्वादश्यां नियतव्रतः। स्थापयेदत्रणं कुम्मं खिततण्डुलपूरितम्‌ ॥१०॥ 
नानाफल्युतं तदवदिश्चुदण्डलमन्वितम्‌। सितथस्त्रयुगच्छन्नं सितचन्दनचचितम्‌ ॥११॥ 
नानाभक्ष्यसमो पेतं सहिरण्यन्तु शक्तितः । ताञ्रपात्रं गुडोपेतं तस्योपरि निवेशयेत्‌ ॥ 
तस्मादुपरि कामन्तु कदलीदलसंस्थितम्‌ । कुर्य्याद्वार्याह्ययोपेत॑ रति तस्य च चामतः ॥ 
गन्धं धूपं ततो द्द्यादुगीतं चाद्यञ्च कारयेत्‌ । तदभावे कथांकुय्यांत्‌ कामकेशचयोनेरः। 
कामनाम्नो हरेरर्चा' स्नापयेदुगन्धवारिणा । शुक्कुपुष्पाक्षततिलेस्वेयेनसघुलूदनम्‌ ॥१५॥ 
कामाय-पादौ संपूज्य जड़े सौभाम्यदाय च । ऊरूस्मरायेतिपुनर्मन्मथायेति चै करिम्‌। 
स्वच्छोद्रायेत्युद्रमनङ्गायेत्त्युरो हरेः । मुखं पद्मसुखायेति बाहूपश्वशराय चै ॥ १७॥ 


नमः सर्व्वात्मने मौ लिमचंयेदिति केशचम्‌ । ततः प्रभाते तं कुम्भं ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ [ 


ब्राह्मणान्‌ भोजयेट्गया स्वयञ्चल्रणादरते । सुवा तु दक्षिणांदद्यादिमं मन्त्रसुदीरयेत । 
ग्रीयतामत्र भगवान्‌ कामरूपी जनादंनः । हृदये सर्वभूतानां यआनन्दो ऽभिधीयते ।२०। 
अनेन विधिनासवं मासिमासि रतं चरेत्‌। उपवासी चयोदश्यामचंये विष्णुमव्ययम्‌ | 
फळमेकञ्च संप्राश्य द्वादश्यांभूतळे स्वपेत्‌ । ततस्त्रयोदशे मासि घृतधेनुसमन्विताम्‌ । 
शय्यां दद्यादनङ्गाय सर्वोपस्करसंयुताम्‌ । काश्चनंकामदेचञ्च शुक्ञां गाञ्च पयस्विनीम्‌ । 
चासोमिद्विजदाम्पत्यंपूज्यंशक्त्याविभूषणे: | शय्यागन्धादिकंद्यात्‌प्रीयतामित्युदीस्येत्‌ । 
होमःशुक्षतिळे:काय्ये:कामनामानिकीत्तयेत्‌ । गव्येनहविषातद्वत्‌ पायसेनचधम्मंवित्‌ ॥ 
विप्रेम्योमोजनंदद्ादित्तशाव्य विवर्जयेत्‌ । इश्वुद्ण्डानथोद्द्यात्‌ पुष्पामाळाश्च शक्तित:! 
यः कुर्या द्िधिनानेन मदनद्वादशीमिमाम्‌ । स सर्वपापनिम्ुक्तःप्राप्नोति हरिसाम्यताम्‌ ॥ 
इह लोकेवरान्‌ पुत्रान्‌ सौभाग्यफलमश्ुते । यःस्मरःसंस्सृतो विष्णुरानन्दात्मामहेश्वरः । 
सुखार्था कामरूपेण स्मरैदङ्ग जमीश्वरम्‌। पतच्छ्र त्वा चकारासौ दितिः सु्वेशेषतः शा 
कश्यपो ततमाहात्म्यादगत्य परया मुदा । चकार कर्कशा भूयो रुपयोचनशालिनीम्‌ ॥ 
१ रच्छन्दयामालू लात तेतत्‌, ।' छुने झाकवधयांथायेव्लमॅ्थममिती सम ॥३१॥ 


कफ सकि त +, 


ऽध्यायः | ॐ मदनद्वादशीवतकथनम्‌ # १७ 


बण्यामि महात्मानं सर्वामरनिषूदनम्‌ । उघाच कश्यपो वाक्य मिन्द्रहन्तारमूजितम्‌ ॥ 
प्रदास्यास्यहमेवेहकि त्वेतत्‌क्रियतां शुभे! । आपस्तम्वः करो त्विष्टिपुत्रीयामद्यसुव्रते । 
विधास्यामि ततोगर्भमिन्द्रशत्रुनिषृदनम । आपस्तम्वस्ततश्वक्रेपुत्रेष्टिनद्रचिणाधिकाम्‌ । 
इन्द्रशनु्ेचस्वेति जुहाव च सविस्तरम्‌ । देवा सुमु दिरै दैत्या विमुखाःस्युश्चदानवाः ॥ 
दित्यांगर्भमथाधत्तकश्यपः प्राहतां पुनः । त्वयायल्लो विधातव्यो ह्यस्मिनरभेवरानने । 
सस्वत्सरशतं त्येकमस्मिन्नेब तपोषने । सन्ध्यायां नैव भोक्तव्यंगर्सिण्यावरवर्णिनि! ॥ 
न स्थाव्यं न गन्तव्यं वृक्षमूळेपु सवेदा । नोपस्करेशूपविशेन्‌मुसलोल्ूखलादिषु ॥३८॥ | 
जळे च नावगाहेत शून्यागारञ्च वजेयेत्‌। बल्मीकायां न तिष्ठेतनचो द्विग्नमना भवेत्‌ ॥ 
विलिखेन्न नखैभूं मिन्नाङ्गारैण न भस्मना । 
न शयालुः सदा तिठ्ठेद्‌ व्यायामश्च विवजेयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

न तुषांगारमस्मास्थिकपाळिषु समाचिरोत्‌। चजेयेत्कलहंलोकेर्गात्रभंगं तथैच च ॥ 
न मुक्तकेशा तिष्ठेत नारुचिःस्यात्‌ कदाचन । न शयीतोत्तरशिरा नचापरशिराःकचित्‌। 
न वस्त्रहीला नो द्विना नचाद्रांवरणा सती। नामंगल्यां वदेद्वाचं न च हास्याधिका भवेत्‌ । 
कुर्य्याच्ु गुरुशुभूषांनित्यं मांगल्यतत्परा । सर्व्वौषधी भिः कोणेन वारिणास्नानमाचरत्‌। 
ङृतरक्षा सुभूषा च वास्तुपूजनतत्परा । तिष्ठेत्‌ प्रसन्नचद्ना भर्तः प्रिय हिते रता ।४५। 
दानशीला तृतीयायां पार्वण्यं नक्तमाचरेत्‌। इति बृत्ताभवेन्नारी विशेषेणतु गसिणी ॥ 
यस्तुतस्या भवेत्‌ पुत्रः शीलायुत्र द्विसंयुतः। अन्यथा गर्भपतनमवाप्नोति न संशयः । 
तस्मात्त्वमनयावृ्त्यागमेऽस्मिनयल्लमाचर। सस्त्यस्तुतेगमिष्यामितथेत्युक्तस्तयापुनः॥ 
पश्यतां सवभूतानां तत्रैवान्तरधीयत । ततः सा कश्यपोक्तेन विधिनासमतिष्ठत ॥४९॥ 
अथ सीतस्तथेन्द्रोऽपि दितेः पाश्वसुपागमत्‌ । विहायदेघसदनं तच्छ्ु्रूषुरवस्थितः ॥५० 
दितेश्छिद्रान्तरप्रेप्छुरभघत्‌ पाकशासनः । घिनीतोऽभवद्व्यग्रः प्रशान्तचद्नो बहिः ॥ 
अजानन्‌ किलतत्‌काय्येमात्मनःशुममाचरन्‌। ततोवषंशतान्तेसान्यूनेतुदिचसै स्त्रिभिः ॥ 


- मेने इतार्थमात्मानं प्रीत्या विस्मितमानसा । अङत्वापाद्योःशौ चंप्रसुप्ता मुक्तमूर्धजा ॥ 


निद्रामरसमाान्ता किस्स; क्रित ६०त्तल्लकतरं-्चस्य्निछस्तुशचीपतिः ॥ 


२— 


१८ ऋ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ अष्टमो 
बञ्जेण सप्तथा चक्रे त॑ गर्भ त्रिदशाधिपः । ततः सहैव ते जाताः कुमाराः सूर्य्येचचेस: ॥ 
स्दन्तः सप्तवेताला निषिद्धा गिरिदारिणा । भूयोऽपि रुद्तश्चैतानेकेकं सप्तधा हरिः ॥५६। 
बिच्छेद वृत्रहन्ता चै पुनस्तदुदरै' स्थितः | एवमेकोनपश्चाशद्‌ भूत्वा ते रुरुढुश शम्‌ ॥ 
इन्द्रो निवारयामास मा रोदीष्ट पुनः पुनः। 
ततःस चिन्तयामासकिमेतदितिववत्रहा । धम्मेस्यकस्यमाहात्म्यात्‌ पुनःसञ्जी वितास्त्वमी 
विदित्वा ध्यानयोगेन मदन द्वादशी फलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नूमेतत्‌ परिणतमंधुना कृष्णपूजनात्‌। वज्रेणापि हताः सन्तो न विनाशमजाप्लुयुः ॥ 
एकोऽप्यनेकतामाप यस्मादुदरगोप्यलम्‌ । अवध्या नूनमेते वे तस्माददेचा भयन्त्विति॥ 
यस्मान्मारुदतेत्युक्तारुदन्तो गर्भसंस्थिताः । मरुतो नाम ते नाल्या भवन्तुमसभागिनः॥ 
ततः प्रसाद्य देवेशः क्षमस्वेति दिति पुनः। अर्थशास्त्रं समास्थाय मयैतदुदुण्ङतंक्कतम्‌॥ 
कत्वा मरद्रणं देवैः समानममराधिपः । दितिं बिमानमारोप्य ससुतामनयदिवम्‌ ॥६४ 
यज्ञभागभुजो जाता मरुतस्ते ततो द्विजाः । न जग्मुरैक्यमसुरैरतस्ते सुरचललभाः ॥६५॥ 
इति श्रीमत्स्सपुराणे मरुतोत्पत्ती मदन द्वादशी व्रत॑ नाम सप्तमो ऽध्यायः ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
आधिपत्याभिषेचनम्‌ । 
। सा ऋषय ऊचुः । 
च यः सूत! कथितो विस्तरेण तु। प्रतिसर्गश्चयेयेषामधिपास्तान चद्स्व नः ॥ 
i . सूत उवाच | 
यदाभिषिक्तः सकला घिराज्ये पृथुर्धरिञ्यामधिपो बभूच । 
तदोषधीनामधिपं चकार यज्ञव॒तानां तपसाञ्च चन्द्रम्‌ ॥२॥ 


_नशक्षत्र-तारा-द्विज-वृक्ष- वेतानस्य 
अपा मिची 0000 जित च समम २३०,००० 
जपामर्ीश वरुण धनानां राज्ञां प्रभु चैश्रवणञ्च तद्वत्‌ ॥३॥ ` - 


अ आधिपत्याभिषेचनम्‌ # 


विष्णं रघीणामधिपं घसूनामग्निञ्च लोकाथिपतिश्चकार । 
प्रजापतीनामधिपं च दक्षश्चकार शक्रं मरुतामधीशम्‌ ॥४॥ 
देत्याधिपानामथ दानवानां प्रह्माद्मीशञ्च यमं पितृणाम्‌ । 
'पिशाचरक्षः-पशु-भूत-यक्ष-वेताळराजन्त्वथ शूळपाणिम्‌ ॥५॥ 


प्रालेय शेळश्च पति गिरीणामीशं समुदं सख रिन्नदानाम्‌ । 
गन्धर्वे विद्याधरकिन्नराणामीशं पुनश्चित्ररथं चकार ॥६॥ 
नागाधिपं वाजुकिमुग्रवीर्यं सर्पाधिपं तक्षकमा दिदेश । 


दिशाङ्गजानामधिपञ्चकार गजेन्द्रमैरावतनामधेयम्‌ ॥७॥ 
खुपणेमीशम्पततामथाश्वराजानमुच्चैश्ववसञ्चकार। ` 

सिंहं र्॒गाणां वृषभं गवार दृक्षं पुनः सर्वेबनस्पतीनाम्‌ ॥८॥ 
पितामहः पूर्वेमथास्य षिञ्चञ्चंतान्‌ पुनः सवेदिशाधिनाथान्‌। 
पूर्वेण दिकपालमथास्यषिज्चन्ञाम्रा जुधर्माणमरातिक्रेतुम्‌ ॥६॥ 
ततो5घिप॑ दक्षिणतश्चकार सर्वेश्वर शङ्कपदाभिधानम्‌। 
स्सकेतुमन्तञ्च दिगीशमीशश्वकार पश्चादुभुवनाण्डगर्भः ॥१०॥ 
हिरण्यरोमाणसुदग्दिगीशं प्रजापतिद्चछुतश्चकार । 


- अद्यापि कुवेन्ति दिशामधीशाः शत्रून्‌ दहन्तस्तु भुचो मिरक्षाम्‌ ॥११॥ 


चतुमिरैमिः पृथुनामधेयो नुपोंऽभिषिक्तः प्रथमं एथिव्याम्‌। 
गतेऽन्तरे चाक्लुषनामप्रेये चैवस्वताख्ये च पुनः प्रवृत्त ॥१२॥ 
प्रजापतिः सोऽस्य चराचरस्य बभूव सूर्यारचयवंशचिहनः ॥१३॥ 
इति मत्स्यपुराणे आधिपत्याभिषेचनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ 


नल नाला 
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१६ 


नवमोऽध्यायः 
मन्वन्तरातुवर्णनम्‌ | 
सूत उचाच | 
एवं श्रत्वा मजः पराह पुनरेच जनाद्‌नम्‌ । पूर्वेषाश्चरितं ब्रूहि मनूनां मधुसूदन ॥१॥ 
। मत्स्य उवाच । 


मन्वन्तराणि सर्वाणि मनूनां चरितश्च यत्‌। प्रमाणञ्चैवकाळस्यतच्छुणुप्यससा हितः lt 


एकचित्तः प्रशान्तात्मा शणु मातेण्डनन्दन । यामानामपुरादेचाआसन स्वायस्सुचान्तरे॥ 


सप्तेवऋषय:ः पूर्वे ये मरीच्यादयः स्मृता: । आश्ची्रश्वाश्निवाहुश्च सहः सचन एच च॥ 
रोदे Se 


ज्योतिष्मानद्युतिमानहव्योमेधामेधा तिथि छुः । स्वायम्भुचस्यास्यमनो द्‌शेतेवंशचद्धेनाः 


प्रतिसर्ग मिमे कृत्वा जग्मुर्यत्परमम्पदम्‌ । एतत्स्वायस्भुचंप्रोक्तं स्वारोचिषमतः परम्‌॥ | 


स्वारोचिषस्य तनयाश्चत्वारो देवचर्चसः । नभो नभस्यप्रसृतिभानवः कीर्तिवर्द्धना: ॥ 
दत्तो निश्च्यवनस्तम्वः प्राणः कश्यप एप च । और्षो वृहस्पतिश्वैवसप्तेतेऋषयःस्सतां: | 
देवाश्च तुषितानामस्मृताःस्वारो चिषेऽन्तरे । हचीन्द्रःखुङृतो मू तिरापोज्यो तिरयस्मय: ॥ 
वसिष्ठस्य सुताः सत्त ये प्रजापतयः सम्चताः । द्वितीयमेतत्कथितं मन्वन्तरमतः, परम्‌ ॥ 
औच्तमीयं प्रबक्ष्यामि तथामन्चन्तरं शुभम्‌। मचुर्नामोत्तमियेच्र दशपुचानजीजनत्‌ ॥११ 
इंषजेश्च तजेश्च शुचिः शुक्रस्तथेच च। मधुश्च माधवश्चेव नभस्योऽथ नभास्तथा ॥ 
सहः कनीयानेतेषामुदारः की सिवरद्धनः । भाचनास्तत्र देवाःस्युरूजाः सप्तर्षयःस्खृताः ॥ 

दाळ्भ्यश्च शङ्ख: प्रचहणः शिचः । सितश्चसस्मितश्चैवसप्ततेयोगचर्ड पे नाः ॥ 


मन्वन्तरं चतुर्थं तु तामसं नाम विश्वुतम्‌ । कवि: एथुस्तथेवा गिरकपिःकपिरेच च ॥१५ 


तथेव जल्पधीमानौ सुनयः सप्तनामतः । साध्या देवगणा यत्र कथितास्तामसेऽन्तरे ॥ 


नड दा धन्वी तपोमूलस्तपोधनः । तपो रति तपस्यश्च तपोद्युतिपरन्तपौ॥१७ 
झा तपो योगी धर्माचाइरता॥, sh } सरतस सुल॥-सचेर्दशवैर्शविवर्डनाः ॥ 


हमारा ७ 


नघमो ऽध्यायः ] * मन्वन्तरानुवर्णनम्‌ # २१ 


पञ्चमस्य मनोस्तद्वट्रेवतस्यान्तर शटणु । ऐ्द्रवाहुः सुबाहुश्च पर्जन्यः सोमपो सुनिः॥ 
हिरण्यरोमा सप्ताश्वः सप्तैते ऋषयः स्सृताः । देवाश्चाभूतरजसस्तथाप्रङतयः शुभाः॥२० 
अरुणस्तत्वदर्शीचधृतिमानहव्यवानकविः । युक्तो निरुत्सुकःसत्वो निमोंहो ऽथप्रकाशकः 
धरमेबीयेबळोपेता दशैते रैचतात्मजाः । भृगुः सुधामा विरजाः सहिष्णुर्नाद एच च ॥ 
विवखानतिनामा च षप्ठे सपर्षयोऽपरै । चाक्चुषस्यान्तरै देवालेखा नाम परिश्ुताः॥२३ 
ऋभवोऽथ अभायाश्चवारिमूळादिवौकसः । चाक्नुषस्यान्तरेपरोक्तादेचानांपञ्चयोनयः ॥ 
खरुप्रशृुतयस्तद्वव्ाक्षुषस्य सुता दश । प्रोक्ताः स्वायम्भुवे वंशे ये मयापू्वमेच तु ॥२५॥ 
अन्तरं चाक्षुषं चेतन्मया ते परिकीत्तितम्‌। सप्तमं ततप्रवक्ष्यामि यद्वैबस्वतसुच्यते ॥ 
अत्रिश्चैव वसिष्ठश्च कश्यपोगौतमस्तथा । भरद्वाजस्तथायोगी विश्वामित्रः प्रतापचान्‌॥ 
_ जमद्िश्च सहते साम्मतं ये मह्यः । रचा धर्मव्यवस्थानं यास्ति परमम्पदमा सप्तेते साम्प्रतं ये महषयः । कृत्वा धम्मव्यचस्थानं प्रयान्ति परमम्पदम॥ 
'साध्याविश्वैचस्द्राञ्चमरुतोचसचो 5 शचिनौ । आ दित्याश्चसुरास्तद्तसपतदेवगणाःस्स्ृताः 
इक्ष्वाकुप्रमुखाश्चास्य दशपुत्राः स्मृता भुवि । मन्वन्तरेषु सर्वेषु सत्त सत्तमहषेय: ॥३०॥ 
कत्वा 'घम्मेव्यवस्थानं प्रयन्तिपरमम्पदम्‌ । साचर्ण्यस्यप्रचक्ष्यामिमनोभावितथान्तरम्‌॥ 
अश्वत्थामा शरद्वांश्चकोशिकोगालचस्तथा । शतानन्द्‌ःकाश्यपश्चरामश्चञ्षयःस्म्ृताः॥ 
शरृतिर्वरीयान्‌ यचसः सुवर्णो वृष्टिरेच च । चरिष्णुरीञ्यः सुमतिवेसुः शुक्रश्च चीयंचान्‌, 
भविष्यादशसावर्णेमंनोःपु्ाःप्रकीत्तिताः । रौच्याद्यस्तथान्येऽपिमनचः सम्प्रकीतिताः 
रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रोच्यो नाम भविष्यति । मनुभूतिसुतस्तद्वङ्गौत्योनामभविष्यति॥ 
ततस्तु मेरुसावणिब्रह्मस्‌ चुमे नुः स्खृतः। ऋतश्च ऋतधामाचविष्वकसेनोमनुस्तथा ॥ 
अतीतानागताश्चैते मनवः परिकीतिताः । षटूनं युगसाहस्रमेभि््यात्तं नराधिप ॥३७॥ 
स्वेस्वेऽन्तरे सर्वेमिद्मुत्पाथ सचराचरम्‌ । कल्पक्षये विनित त्ते मुच्यन्तेत्रह्मणा सह ॥ 
' यतेयुगसहस्नन्तेविनश्यन्तिपुनःपुनः । ब्रह्माद्या षिष्णुसायुञ्यंयातायास्यन्ति चैह्व्जाः ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्वन्तरानुकीतेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ 


a 
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BEEN, 


दशमोऽध्यायः 

पृथ्वी दोहनम्‌ 

ऋषय ऊचुः । 

बहुमिर्धरणी भुक्ता भूपालैः शरूयतेषुरा। पार्थिवाःप्ृथिवीयोगात्‌एथिवीकस्य योगतः॥ 
किमर्थश्चकतासंज्ञाभूसेःकिंपारिभाषिणी । गौ रितीयञ्चविख्यातासूत ! कस्मादुत्रवीहिन:॥ | 

सूत उवाच | 
वंशी खायम्भुवस्यासीदङ्गो नाम प्रजापतिः । सत्योस्तुदु हितातेनपरिणीतारुदुर्मुखा ॥३ 
सुनीथा नाम तस्यास्तु वेनो नामसुतः पुरा । अधम्मेनिरतश्चासीद्बलचान्यश्टुघाधिपः 
छोकेऽप्यधरस्मज्ातः परमार्यापहारकः । धर्माचारस्य सिद्धयर्थ जगतो 5थमहर्षिमिः ॥ 
अनुनीतोऽपि न ददावचुक्षां स यदा ततः । शापेन मारयित्वैनमराजकभयादिताः I! 
ममन्थ ब्राह्मणास्तस्यवळादेहमकलमधाः । तत्कायान्मथ्यमानात्तु निपेतुम्ळेच्छजातयः ॥ 
शरीरे मातुरंशेन इष्णाञ्जनसमप्रभाः । पितुरंशस्य चांरोन धार्मिको धर्स्मचारिणः ॥ 
उत्पन्नो दक्षिणाद्धस्तात्स धनुः सशरोगदी । दिव्यतेजोमयघपुः सरत्नकवचाङ्गदः ॥ 
पृथोरेघा भघद्यत्नात्‌ ततः पृथुरजायत। स विप्रैरभिषिक्तो ऽपितपः कृत्वा सुदारुणम्‌ ॥ 
विष्णोर्वरेण सर्वस्य प्रभुत्वमगमतपुनः । निःस्वाध्यायवषद्कारंनिर्धमंचीक्ष्य भूतलम्‌ ॥ 
दग्धुमेघोच्यतः कोपाच्छरेणामितचिक्रमः । ततो गोरूपमास्थाय भूः पळायितुस्ु्यता ॥ ¦ 
पृष्ठतोऽनुगतस्तस्याः पृथुदीतशरासनः । ततःस्थित्वैकदेशे तु कि करोमीतिचान्रचीत्‌॥ 
एथरत्यचदद्वाक्यमीप्सितं देहि खुबते । सर्वल्य जगत: शीध्रं स्थावरस्य चरस्य च॥ 
तथैव सा ब्रवीदुभूमिइंदोह स नराधिपः । 
सके पाणौ पृथुवंत्सं कृत्वा स्वायम्भुवं मनुम्‌ ॥ १५ ॥ 

तदज्ममभवच्छुद्ध प्रजा जीघन्तियेनचै | ततस्तु ऋषिभिडुग्धावत्सः सोमस्तदाभवत्‌ | 
दोग्घावहस्पतिरभूत्पात्रे वेदस्तपोरसः। चेदेश्व .घरुधा दुग्धा दोग्धामित्रस्तदा भवत्‌॥ 
इन्द्रीषत्‌सः “ससबव,कीरमूलेस्करशचलम"'देचोता को पी राजतंतथा॥ 
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अन्तकश्चाभावद्दोग्यायमोचत्सःस्वघारसः । : अळाघुपात्रंनागानांतक्षकोचत्सको ऽभवत्‌॥ 
विषं क्षीरं ततो दोग्धा शृतराष्ट्रोऽभवत्पुनः। असुरैरपि दुग्धेयमायसे शक्रपीडिनीम्‌। 
पात्रे मायामभूद्वत्सः प्राह्मद्स्तु विरोचनः। दोग्या द्विमूर्धा तत्राखीन्मायायेनप्रवत्तिता। 
यक्षैश्च घखुधा दुग्धा पुरान्तर्द्धानमीप्सुमिः । इत्वा वैश्रवणं बत्समामपात्रे महीपते ॥ 
प्रेतरक्षोग णेळुंग्या धारा रुधिरमुव्वणम्‌ । रौप्यनाभो ऽभवद्‌ दोग्धा सुमाली वत्सएचच। 
गन्धर्चेश्चपुरादुग्धा घखुधा साप्सरोगणैः । बत्संचैत्ररथंकत्वा गन्धान्‌ पद्मद्लेतथा । 
दोग्धा घररूचिर्नामनास्यवेदस्य पारगः । गिरिभिर्वसुधा दुग्धा रलानि विविधानिच। 
औषधानिच दिव्यानि दोग्धा मेरुमंहाचलः । वत्सोऽभूद्विमचांस्तत्र पात्रेशैलमयंपुनः । 
वृक्षेश्ववसुधादुग्धा क्षीरं छिन्नप्रोहणम्‌। पालाशपात्रंदोग्यातु शाळःपुष्पलताकुः । 
छुक्षोऽभवत्ततो घत्सःसर्ववृक्षोधनाधरिपः । एवमन्यैश्च चसुधा तदा दुग्धायथेप्सितम॥ 
आयुर्घेनानि सौख्यञ्चपृथौ राज्यंप्रशासति । न द्रिद्वस्तदा कश्चिन्नरोगीन च पापकृत। 
नोपसर्गभयंकिञ्चित्‌ पृथौराजनिशासति । नित्यंप्रसुदितालोका दुःखशोकचिचजित्ताः ॥ 
धञुष्कोस्वाच शेलेन्द्रानुतसाय्यंसमहावलः । भुवश्तलंसमंचक्रे लोकानांहितकाम्यया ॥ 
न पुरग्रामदुर्गाणि नचायुधधरा नराः। क्षयातिशयदुःखञ्च नार्थशासत्रस्य चादर: ॥ 


` अर्मैकघासनालोकाः पृथौ राज्यं प्रशासति। कथितानिचपात्राणि यतक्षीरञ्चमयातच । 


येषां यत्र रुचिस्तत्तददेयं तेस्यो चिजञानता। यज्ञश्राद्धेषु सर्वेषु मया तुभ्यं निवेदितम्‌ ॥ 
डुहितृत्वङ्गता यस्मात्‌ पृथौधेम्मंचतो मही । तदानुरागयोगाञ्च पृथिची विश्रुता बुधः ॥ 
इति मतस्यपुराणे वेन्याभिघर्णनो नाम दशमोऽध्यायः । 


एकादशोऽध्यायः 
आदित्याख्यानम्‌ । 
ऋषय उच्चः । 
आदित्यचंशमखिलं षद्‌ सूत! यथाक्रमम्‌ । सोमवंशञ्च तत्वज्ञ ! यथाचद्वकुमहसि।१। 
सूत उचाच। 
चिचस्वान्‌ पू्ेमदित्यामभवतु त: । तस्यपल्नीत्रयं तद्वत्संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा॥ 
CC-0. Mumu 
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रे क मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ एकादशो 
रैवतस्य सुता राज्ञी रेवतं सुषुवे सुतम्‌ । प्रभा प्रभात सुषुवे त्वाष्टीसज्ञा तथा मनुम्‌॥ 
ग्रमश्व यमुना चैव यमलौ त वभूवतः । ततस्तेजोमयं रूपमसहन्ती विवस्वतः ॥ ४ ॥ 
त्ारीमुत्पादयामास खशरीरादनिन्दिताम्‌ । त्वाप्रीखरूपेणनाम्ना छायेतिभामिनीतदा॥ 
किङ्करोमीति पुरतः खितां तामभ्यभाषत । छाये! त्वं भज भर्तारमस्मदीयं वरानने ! ॥ 
अपत्यानि मदीयानि मातुख्नहेन पाल्य । तथेत्युक्ता तु सा देवमगमत्‌ क्कापि झुत्रता ॥ 
कामयामास देवोऽपि संज्ञेयमितिचादरात्‌ । जनयामास तस्यांतु पुत्रश्च मचुरूएिणम्‌ ॥ 
सवर्णत्वाच सावर्ण्मनोर्वेचखतस्य च । ततः शनिश्च तपतीं विष्टि चैव ऋमेण तु ॥ 
छायायां जनयामास संज्ञेयमिति भास्करः। छाया स्वपुेऽम्यधिकं स्नेह चक्रे भनौ तथा। 
` पूर्वों मजुस्तु चक्षाम न यमः क्रोधमूच्छितः । सन्तर्जयामासतदा पादमुद्यम्य दक्षिणम्‌ | 
शशाप च यमं छाया सक्षतः कृमिसंयुतः । पादोऽयमेको भविता पूयशोणितविस्जवः । 
निवेदयामास पितुधेम्मेः शापादमर्षितः । निष्कारणमहं शप्तोमात्रा देच | सकोपया ॥ 
बाळमावान्‌ मया किश्चिढुद्यतश्वरणः सक्कत्‌ । मनुना वार्यमाणापि मम शापमदाद्विभो। 
प्रायोन माता सास्माकं शापेनाहं यतो हतः। देवो ऽप्याहयमं भूयः किङ्करो मिमहामते । 
मौर्ल्यात्कस्यनदुःखंस्यादथवाकर्म्मसन्ततेः । अनिवार्यांभवस्यापिकाकथान्येघुजन्तुषु | 
छकवाकुम्मेया दत्तो यः छृमीन्‌ भक्षयिष्यति । कुंदन रुधिरश्चैव चत्सायमपनेष्यति ॥ 
 एवमुक्तस्तपस्तेपे यमस्तीब्रं महायशाः । गोकर्णतीर्थे वैराग्यात्‌ फलपत्रानिलाशनः ॥ 
साराधयन्‌ महादेचं याचद््षायुतायुतम्‌। चरं मादान्‌ महादेवः सन्तुष्टः शलम्षत्तदा ॥ 
ववेसलोकपाळत्वं गपाळयम्‌। धर्म्मा धर्म्मात्मकस्यापि जगतस्तुपरीक्षणम्‌ । 
एचं स लोकपाठत्वमगमच्छूलपाणिनः | पितृणाञ्चाधिपत्यञ्च धर्म्माधम्मंस्य चानघ । 
तज्ज्ञात्वा संज्ञायाः कर्म्मचेष्टितम्‌ । त्वष्टु: समीपमगमदाचचक्षे चरोषचान । 

तमुवाच ततस्त्वष्टासान्त्वपूव द्विजोत्तमाः । तवासहन्ती भगवन्‌! महस्तीब्र॑तमोनुदम्‌ । 
नडवारूपमाथाय मत्सकाशमिहागता । निवारिता मया सातु त्वया चेव दिवाकर! 
पस्मादविज्ञाततया मत्सकाशमिहागता । तस्मान्मदीयं भवनं प्रवेछुँ न त्वमहेसि ॥२५ 
हिस तमा मुख्देशमातिश्‍िहा4, रज हपमास्थायप सॅम््रेतिछिता ॥२६॥ 
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तस्मात्प्रसादं कुरु मे. यद्यनुग्रहमागहम्‌ । अपनेष्यामि ते तेजो यन्त्रे कृत्या दिवाकर ! । 
रूपंतबकरिष्यामि लोकानन्दकरं प्रभो !। तथेत्युक्तः स रविणा भ्रमौ कृत्वा दिचाकरम्‌। 
पृथक्‌ चकारतत्तेजश्चक्रे बिष्णोरकल्पयत्‌ । त्रिशूलञ्चापिरुद्रस्यवज्रमिन्द्रस्यचाधिकम्‌ । 
देत्यदानचसंहतुः सहस्नकिरणात्मकम्‌। रूपञ्चाप्रतिमञ्चक्रे त्वष्टा पद्ग्ाम्ट॒ते महत्‌ ॥ 


न शशाकाथ तढुद्रछुँ पादरूपंरवे:पुन: । अर्चास्वपि ततःपादौ न कश्चितकारयेत्‌ कचित्‌ ॥ 


यः करोति स पापिष्ठां गतिमाप्नोति निन्दिताम्‌ । 
. कुष्ठरोग्रमचाप्रोति लोकेऽस्मिन्‌ दुःखसंयुतः ॥ ३२॥ 
तस्माच्च धर्स्मकामाथों चितरेष्वायतनेषु च । न कचित्काऱयेत्पादौ देवदेचस्य धीमतः। 
लतः स भगवान! गत्वा भूलोकममराधिपः। कामयामास कामार्तो मुखणव दिवाकर: 
अश्वरूपेण महता तेजसा च समात्रृतः | संज्ञा च मनसा क्षोभममगमद्गयघिहला ॥ ३५॥ 
नाखापुथाम्यामुत्र॒शंपरो ऽय मि तिशाङ्कया । तद्रेतसस्ततोजातावश्विनावितिनिश्चितम्‌॥ 
द्स्रौसुतत्वातसञ्जातो नासत्यौनासिकाग्रतः । ज्ञात्वा चिराञ्च तं देवंसन्तोषमगमत्परम्‌। 
चिमानेनागमत्‌ स्वगं पत्या सह मुदान्विता ॥ ३७॥ 
सावर्णोऽपि मनुर्मेराचद्याप्यास्ते तपोधनः । शनिस्तपोचलादाप ग्रहसाम्यं ततः पुनः ॥ 
यमुना तपती चेवपुननेद्यी बभूवतुः । विष्टिर्घोरात्मिका तद्वत्‌ कालत्वेन व्यवस्थिता ॥ 
सनौरवेबस्चतस्यासन्‌ दशपुत्रा महाबलाः । इळस्तु प्रथमस्तेषां पुत्रेण्यां समजायत ॥ 
इक्ष्वाकुः कुशनाभश्च अरिष्टो धृष्ण एवच । नरिष्यतः करूषश्च शर्य्यातिश्च महावलः ॥ 
पृषध्रश्वाथ नाभागः सर्वे ते दिव्यमानुषाः ॥ ४१ ॥ 
अभिषिच्य मनुः पुत्रमिङं ज्येष्ठं ख धार्मिकः । जगाम तपसेभूयः स महेन्द्रचनालयम्‌ । 
अथ दिगूजय सिध्यर्थमिलः प्रायान्‌, महीमिमाम्‌ । 
भ्रमन्‌ द्वीपानि सर्वाणि इमाश्रृतः संप्रधषेयन ॥ ४३ ॥| 
जगामोपवनं शम्भोरश्वाकृष्टः प्रतापचान्‌। कव्पदुमलूताकीर्ण नास्ना शरचणं महत्‌ ॥ 
रमते यत्रदेवेशः शम्भुः खोमाद्धेशेखरः। उमया समयस्तत्र पुरा शरचणे रतः ॥ ४५॥ 
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२६. | ॐ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ एकादशो ऽध्यायः 
अज्ञातसमय़ो राजा इलः शरवणे पुरा । ख्रीत्वमाप विशन्नेव चडवात्त्वं हयस्तदा |} 
पुरुषत्वं हृतं सर्च ख्रीरूपे विस्मितो नृप । 


इलेति साभवन्नारी पीनोन्नतघनस्तनी ॥ ४८॥ 


' डत्नतश्रोणिजघना पद्मपत्रायतेक्षणा । पूर्णन्दुचदना तन्वी चिलासोछ्ासितेक्षणा ।) 


मूलोन्नतायतशुजा नीलकुञ्चितमूर्धं्ञा । तचुलोमा सुदशना झदुगस्मीरभाषिणी ॥५०॥ 
श्यामयोरैण वर्णेन हंसवारणगामिनी । कार्मुकभ्रू युयोपेता तखुताम्रनखाङ्रुरा ॥५१॥ 
भ्रमन्ती च चने तस्मिन्‌ चिन्तयामास भामिनी । . 

, को मे पिताऽथचा भ्राता का मे माता भवेदिह ॥ ५२ ॥ 
कस्य भर्तुरहं दत्ता कियद्वत्स्यामि भूतले । इति चिन्तयती दृष्टा सोमपुत्रेण साङ्गना ॥ 
इळारूपसमाक्षिप्तमनसा घरवरणिनीम्‌ । . चुधस्तदाप्तये यल्मकरोत्‌ कामपी डितः ॥५४७॥ 
विशिष्टाकारचान्‌ दण्डी सकमण्डळुपुस्तकः । वेणुद॒ण्डकृतानेकपवित्रकगणित्रकः ॥५५॥, 


` द्विजरुपः शिखरी ब्रह्मनिगदन कर्णकुण्डलः । चढुमिश्वान्वितोयुक्तैःसमित्पुष्पकुशोदकीः 


किलान्विषन्वने तस्मिन्नाजुहाघ स तामिलाम्‌ । चहिवेनस्यान्तरितः किल पादपमण्डले 
ससम्भ्रममकस्मात्तां सोपालम्भमिवावदत्‌ । त्यक्तवाझिहो अशुभ्रूषां कता मन्द्रान्मम 
इयं विहारवेला ते ह्यतिक्रामति साम्प्रतम्‌ । पह्योहि पृथुसुभोणि ! सम्ध्रान्ताकेन हेतुना 
इयं सायन्तनीवेला विद्दारस्येद्द वर्तते । छृत्वोपलेपनं . पुष्पैरलंकुरु गृहं मम ॥ ६०॥ 


IOI 
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सात्त्वत्रवीद्विस्मृताहं सवंमेतत्तपोधन !। आत्मानं त्वाञ्च भर्तारं कुलञ्च घद्मे$नघ ॥ ¦ 


बुध: प्रोवाच तान्तन्वीमिला त्वं घरवणिनि !। अहञ्च कामुको नामबहु विद्यो बुधःस्सृतः 

तेजस्विनः कुलेजातः पितामे त्राह्मणाधिपः | इति सा तस्यचचनात्प्रविष्टाबुधमन्दिरम्‌ 

रत्नस्तम्भसमायुक्त दिव्यमायाबि निर्मितम्‌ । इला कृतार्थमात्मानं मेने तद्गवनस्थिता ॥ 

अहोवृत्तमहोरूपमहोधनमहोकुलम्‌ । मम चास्य च मे भर्तुरहोलाघण्यसुत्तमम्‌ ॥६५॥ 

रेमे च सा तेन सममतिकालमिळा तत: । सर्वभोगमये गेहे यथेन्द्रभचने तथा ॥ ६६ ॥ 
इति मत्स्यपुराणे इलोपाख्याने एकादशोऽध्यायः । 


दादशो धध्यायः 
सर्यवंशवणनम्‌ । 
सूत उचाच | 

अथान्विषन्तो राजानं भ्रातरस्तस्यमानवा: । इक्ष्वाकुप्रसुखाजग्सुस्तदाशरवणा न्तिकम्‌ 
ततस्तेदद्दणुः सर्वे वडवामग्रतः स्थिताम्‌ । रल्षपर्याणकिरणदीप्तकायामचुत्तमाम्‌ ॥२॥ 
पर्याणप्रत्य भिज्ञानात्‌ सर्वे विस्मयमागताः । अयं चन्द्रप्रभो नाम वाजीतस्य महात्मनः 
अगमद्ठडवा रूपसुत्तमं केन हेतुना । ततस्तु मैत्रावरुणि पप्रच्छुस्ते पुरोधसम्‌ ॥ ४ ॥ 
किमित्येतदभूचित्रंवदयोगचिदाम्वर !। वशिष्टश्वाव्रवीत सर्वे ह॒ष्टा तद्धयानचक्षुषा ॥५॥ 
समयः शम्थुदयिताक्कतः शरवणे पुरा । यः पुमान्‌ प्रविशेद्त्र स नारीत्वमवाप्स्यति ॥ 
अयमश्चो5पि नारीत्वमगाद्राज्ञा सहैचतु । पुनः पुरुषतामेति यथासौ धनदोपमः ॥ 
तथैच यल्लः कतेव्यश्वाराध्यैच पिनाकिनम्‌ । ततस्ते मानवा जग्मुयत्र देवो महेश्वरः ॥ 
तुष्ड्युविविधेःस्तोत्ैः पार्वेतीपरमैश्वरौ । ताबूचतुरलडुयो5यं समयः किन्तु साम्प्रतम्‌ 
इक्ष्वाकोरश्वमेघेनयतफल स्यात्तदावयोः । दत्त्वा किम्पुरुषोचीरः स भविष्यत्यसंशयम्‌ 
तथेत्युक्तास्ततस्तेस्तुजम्मुवैंवस्घतात्मजाः । इक्ष्वाकोश्चाश्‍वमेघेनचेल:किम्पुरुषो$मचत्‌ 
मासमेकम्पुमान्वीरः स्त्रीच मासमभूत्‌ पुनः । बुधस्य भवने तिष्ठन्निलो गर्भघरो5भवत्‌ 
अजीजनत्‌ पुत्रमेकमनेकगुणसंयुतम्‌ । वुधश्रोत्पाद्य तं पुत्रं स्वर्लोकमगमत्ततः ॥ १३ ॥ 


-इलस्य नास्ना तद्वर्षमिलावृतमभूत्तदा । सोमाकेवंशयोरादाचिलो ५भून्मनुनन्दनः ॥१४॥ 


एवं पुरूरवाः पुंसोरभवद्धंशवद्धेनः । इक्ष्वाकुरकेवंशस्य तथैवोक्तस्तपोधनाः ॥ १५ ॥ 
इलः किम्पुरुषत्वे च सुद्युन्न इति चोच्यते । पुनः पुत्रत्रयमभूत, खुद्युख्लस्यापराजितम्‌ ॥ 
उत्कलो वै गयस्तद्वद्धरिताश्वश्व वीय्यंचान्‌। उत्कलस्योत्कलानाम गयस्यतुगयामता 
हरिताश्वस्य दिकपूर्वो विश्रुता कुरुमिः सह । प्रतिष्ठानेपमिषिच्याथ स पुरूरवसं सुतम्‌ 
जगामेलाबतं भोक्तुं वर्ष दिव्यफलाशनम्‌ । इक्ष्वाकुज्येष्ठदायादो मध्यदेशमचासचान॥ 
नरिष्यन्तस्य पुत्र नाम महावछ;ः । नाभागस्याम्बरीषस्तु ष्टस्य च खुतत्रयम्‌_ 
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शृतकेतुश्चित्रनाथो रणधृष्टश्च वीरय्थंचान्‌। आनर्तो नाम शर्यातेः सुकन्याचैव दारिका 
आनर्तेस्याभवत्पुत्रो रोचमानः प्रतापवान्‌। आनर्तो नाम देशोऽभून्तगरीच कुशस्थली 
रोचमानस्य पुत्रोऽभूदेवोरेवत एव च । ककुझीचापरान्नामञ्येष्टः पुत्रशतस्य च ॥२३॥ 
रेवती तस्य सा कन्या भार्या रामस्य विश्रता । करूषस्य तु कारूषावहचः प्रथिताभुचि 
पृषध्रोगोवधाच्छरद्रो गुरुशापादजायत । इक्ष्वाकुचंशं वक्ष्यामि ?२णुध्चस्रषिसन्तमाः !॥ 
इक्ष्वाकोः पुत्रतामाप विकुक्षिनाम देवराद्‌ । उयेष्ठः पुत्रशतस्यासीद्दश पञ्चच तत्खुता: 
मेरोरुत्तरतस्तेतु जाताः पार्थिवसत्तमाः । चतुदेशोत्तरश्चान्यच्छ _तमस्य तथाभवत्‌ ॥ 
मेरोदेक्षिणतो ये चै राजानः सम्प्रकीर्तिताः । 
ज्येष्ठः ककुत्स्थो नाम्नाऽभूत्तत्सुतस्तु सुयोधनः ॥ २८॥ 
त्तस्य पुत्रः पृथु्नाम विश्वगश्च पृथोः सुतः । इन्दुर्तस्य यपुनो ऽभृद्युवनाश्वस्ततो ऽभवत्‌ 
थावस्तश्चमहातेजाचत्सकस्तत्सुतोऽभवत्‌। निर्मिता येन ्रावस्तीमौ डदेरो द्विजोत्तमाः 
थाचस्ताद्‌ बृहदश्वो ऽभूत्‌ कुबलाश्वस्ततो ऽभवत्‌ । 
झन्थुमारत्वमगमद्‌ धुन्धुं नाम्ना हतः पुरा ॥ ३१ ॥ 
तस्य पुत्रास्त्रयो जाता इृढ़ाश्वो दण्ड एव च। 
कपिलाश्वश्च चिख्यातो धोन्धुमारिः प्रतापचान्‌ ॥ ३२ ॥ 
दृढाश्वस्य प्रमोदश्चहयंश्वस्तर्यचात्मजञः। हर्यश्वस्य निकुम्भो ऽभूत्संहताश्वस्ततो ऽभवत्‌ 
अङृताश्वोरणाशचश्च संहवाशवसुताबुभौ । युवनाशचोरणाश्वस्य मान्धाताचततो ऽभवत्‌. 


' मान्धातः पुरुकुत्सोऽद््मसेनश्च पार्थिवः । मुचुकुन्दश्च विख्यात: शत्रुजिञ्चः प्रतापवान्‌ 


पुरुकुत्सस्य पुत्रोऽभूद्सूदोनम्मंदापतिः। सम्भूतिस्तस्यपुतरो ऽभूत्त्रिधन्चा चततोऽभवत्‌ 
त्रिधन्चन:सुतोजातस्त्रय्यारुण इति स्सतः । तस्मात्सत्यत्रतोनामतस्मात्सत्यरथ:स्मृतः 
तस्य पुत्रो हरिशचन्द्र हस्थ्रिन्द्राचरो हितः । रो हिताञ्च बको जातो ब्रकाद्वाहुरजायत ॥ 


“सगरस्तस्य पुत्रो:भूदाजा परमधार्मिकः । ङे भाय्यै सगरस्यापि प्रभाभानुमती तथा ॥ 


ताभ्यामाराधितः पूर्वमौचों5प्निः पुत्रकाम्यया । और्वस्तुष्टस्तयो: गावाचे 
एका षए्टिहस्रामि , खुसमेक'तथीषःसं शक्ति च by ९७७५ चरमुत्तमम्‌ 


गह्वादु बहुंस्‍्तदा ॥४१॥ ` 


ऽध्यायः ] क सूर्यवंशानुकीत्तेनम्‌ % २६ 


एकं सानुमती पुत्रमणुह्णाद्समञ्षसम्‌। ततः षष्टिसहस्राणि सुषुवे याद्वीप्रभा ॥४२॥ 
खनन्तः एथिषीं दग्धा विष्णुना येऽश्वमार्गणे । असमञ्चसस्तु तनयोयों ऽशुमान्नामविश्रुतः 
तस्यपुत्रो दिलीपस्तु दिलीपात्तु भगीरथः । येन भागीरथी गङ्गा तपः इत्वाचतारिता ॥ 
भगीरथस्य तनयोनाभाग इतिविश्रुतः । नाभागस्यांचरीषोऽभूत्सिन्धुद्वीपस्ततो ऽभवत्‌ 
तस्यायुतायुः पुत्रोऽभूदृतुपर्णस्ततोऽभवत्‌ । तस्य कल्माषपादस्तु सर्वकर्मा ततः स्मृतः 
तस्यानरण्यः पुरो ऽभून्निघ्नस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । निघ्नपुत्राचुभौजाती अनमित्ररघूनपौ 
अनमित्रो चनमगाद्गविता स छते नप । रघोरभूद्‌ दिलीपस्तु दिलीपादजकस्तथा ॥४८॥ 
दीघेबाहुरजाञ्जातश्चाजपाळस्ततो नुपः। तस्माद्ृशरथो जातस्तस्य पुत्रचतुष्टयम्‌ ॥ 
नारायणात्मकाः सर्वे रामस्तेष्वग्रनोऽभवत्‌। रावणान्तकरस्तद्द्रभूणां चंशवर्धनः ॥. 
वाहमीकिस्तस्य चरितं चक्रे भागंवसत्तमः । तस्य पुत्रौ कुशलवा विक्ष्वाकुकुलचर्घनौ ॥ 
अतिथिस्तु कुशाज्जज्ञे निषधस्तस्य चात्मज्ञः। 
नळस्तु नेषधस्तस्मान्नभास्तस्मादज्ञायत ॥ ५२ ॥ 
नभसः पुण्डरीकोऽभूत्‌ क्षेमधन्वा ततः रुछतः। 
तस्य पु्रोऽभवद्वीरो देचानीकः प्रतापचान्‌॥ ५३ ॥ 
अहीनशुस्तस्य सुतः सहस्राश्वस्ततः परः । ततचन्द्राचलोकस्तु तारापीडस्ततोऽभचत्‌ ।' 
तस्यात्मजश्चन्दरंगि रिमा नुश्चन्द्रस्ततोऽमवत्‌ । श्रुतायुरभवत्तस्माद्वारते यो निपातितः ॥. 
नलौद्वावेचविख्यातौ वंशे कश्यपसम्भवे । वीरसेनसुतस्तद्वन्नेषधश्च नराधिपः ॥५६॥ 
एते वैवस्वते वंशे राजानो भूरिदक्षिणाः । इक्ष्वाकुवंशप्रभवाः प्राधान्येन प्रकीत्तिताः।. 
इति श्रीमत्स्थपुराणे सूय्यवंशानुकीत्तनो नाम द्वादशोऽध्यायः । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयोदशोऽध्यायः 
देव्या अष्टोत्तरशतनामकथनम्‌ । 


| मनुरुवाच । 
भगवन्‌! श्रोतुमिच्छामि पितृणां वंशमुत्तमंम्‌ । रवेश्चश्राद्वदेवत्वं सोमस्य च विशेषतः । 
मत्स्य उवाच । 


हन्तते कथयिष्यामि पितूणां वंशमुत्तमम्‌। स्वर्गेपितृगणाः सप्तत्रयस्तेषामवूर्तयः ॥ 
मूतिमन्तोऽथ चत्वारः सर्वेषाममितौजसः । अमूत्तेयः पितृगणा वैराजस्य प्रजापतेः ॥ 
यजन्ति यान्‌ देवगणा वैराजा इति विश्रुताः | 
दिचि ते योगविश्नष्टाः प्राप्य लोकान्‌ सनातनान्‌ ॥ ४ ॥ 
'पुनत्र ह्मविदान्ते तु जायन्ते ब्रह्मयादिनः । संग्राप्यतां स्मृति भूयो योगं साङख्यमखुत्तमम्‌ 
'सिद्धिप्रयान्ति योगेन पुनरावृत्तिदुळंभाम्‌ । यो गिनामेवदेयानि तस्माच्छाद्वानिदातृसिः 
'पतेषां मानसीकन्यापल्ली हिमघतोमता । मैनाकस्तस्यदायादःक्ोञ्चस्तस्या्रजो ऽभवत्‌ | 
- क्रौञ्चद्वीपः स्छतो येन चतुर्थो घृतसंवृतः । मेनाचसुषुवेतिस्नः कन्यायोगवतीस्ततः ।८। 
उमैकपर्णापर्णा च तीव्रव्रतपरायणाः । रुद्रस्यैका सितस्वैका जेगीषव्यस्यचापरा ॥8॥ 
दत्ता हिमवता बाला: सर्वा लोके तपोऽधिकाः । 
ऋषय ऊचुः । ` 
| कस्माद्दाक्षायणी पूर्व द्दाहात्मानमात्मना ॥ १० ॥ 
| 'हिमवदुढुहिता तद्वत्‌ कथं जाता महीतले । संहरन्ती किमुक्तासी सुता वा ब्रह्म्‌ चुना ॥ 
। दक्षेण लोकजननी सूत ! विस्तरतो घद । 
| 5 ` सूत उवाच | 
| दशस्य ये वितते प्रभूतघरद क्षिणे ॥ १२ ॥ 
' समाहतेषु देवेषु भोवाच पितरं सती । किमर्थं तात ] भर्तामे यज्षे स्मिन्नामिमन्त्रित: । 
अयोग्य इति तामाह दशो चसे त उपसंहार सदु दर्तनामंगलमागयम गयम्‌ ॥ १४॥ 


तत्रयोदशो$ध्याय: ] # देव्या अष्टोत्तरशातनामकथनम्‌ # ३१ 


ल्ुकोपाथ सती देहं त्यक्षामीति त्वदुद्दवम्‌ । दशानान्त्वञ्च भविता पितृणामेक पुत्रकः। 
आजियत्वेष्श्वमेथे च रुद्रात्तवं नाशमेष्यसि । इत्युक्तवायोगमास्थायस्वदेहोद्गवतेजसा । 
निर्दहन्ती तदात्मानं सदेवासुरकिन्नरैः । कि किमेतदिति प्रोक्ता गन्धर्वंगणगुह्यकः । 
उपगस्यात्रवीद्दक्षः प्रणिपत्याथ दुःखितः | त्वमस्य जगतो माताजगत्सोभाग्य देवता ॥ 
हुहितृत्वङ्गता देवि ममानुग्रहकाम्यया । न त्वया रहितं किञ्चित्‌ ब्रह्माण्डेसचराचरम्‌॥ 
ग्रसादं कुरु धर्मज्ञे न मान्त्यक्तमिहाहंसि। प्राह देवी यदारव्धं ततूकाय्ये मे न संशय 
किं त्ववश्यं त्वया मत्ये हतयज्ञेन शूलिना । प्रसादेलोकरूएथर्थ तपःकार्यं ममान्तिके ॥ 
. प्रजापतिस्त्वं भविता दशानामङ्गजोप्यलम्‌। मदंशेनाङ्गनापष्टि भेविष्यन्त्यड्रजास्तच ॥ 
अतखन्निधौ तपः कुर्चेन्‌ प्राप्स्यसेयोगसुत्तमम्‌। एचसुक्तोऽत्रवीददक्षःकेषुकेछुमयाऽनघे ॥ , 
तीर्थेषु च त्वं द्रएन्या स्तोतव्या कश्च नामभिः । 
देव्युवाच । 
सर्वदा सर्वभूतेषु द्रव्या सेतो सुषि ॥ २४ ॥ | 
सर्वेलोकेषु यतकिञ्चिद्रददित न मया चिना । तथापियेषुस्थानेषुद्॒एव्यासिद्धिमीप्छुमिः ॥ 
स्मठेव्याभूतिकामैर्वाता निवक्ष्य़ामितत्वतः । चाराणस्यांविशालाक्षीनेमिषेलिङ्गघारिणी॥ 
प्रयागे ललिता देवी कामाक्षी गन्धमादने । मानसे कुसुदा नाम विश्वकायातथास्वरे ॥ 
गोमन्ते गोमती नाम मन्द्रै कामचारिणी । मदोत्कटा चेत्ररथे जयन्ती हस्तिनापुरे ॥ 
कान्यकुब्जे तथा गौरी सम्भा मलयपवेते । एकाम्भकेकीतिमती विश्वां विश्वेश्वरेविङ्‌ः ॥ 
पुष्करे पुरुहुतेति केदारे मार्गदायिनी । नन्दा हिमवतः पृष्ठे गोकण भद्रकणिका ॥३०॥ 
स्थानेश्वरे भवानी तु विल्वके विल्वपत्रिका । श्रीशैले माघची नाम मद्राभद्रेशवरेतथा ॥ 
जया घंराहशैले तु कामला कमलालये । रुद्रकोष्टयाञ्च रुद्राणी काळी काळञ्जरेगिरो ॥ . 
महालिंगे तु कपिला मर्कोटे सुकुरेश्वरी । शालिग्रामे महादेवी शिवलिंगे जळप्रिया ॥ 
मायापुर्याडुमारी तु सन्ताने ललिता तथा । उत्पलाक्षी सहस्राक्षेकमलाश्षेमहोत्पला ॥ 
गंगाया मंगळा नाम विमला पुरुषोत्तमे | विषाशायाममोघाक्षी पार्ला पुण्डुवद्धने ॥३ 


नारायणी खुम, त (निळे भदखन्दरी, (गिपुले विपला नाम कल्याणी मलयाचले॥ 


ized नाम angotri 


३२ 


कोटवीकोरितीथे तु सुगन्धा माधवे घने । कुब्जाअके त्रिसन्ध्यातुगंगाद्वारेरतिप्रिया॥ 


शिवकुण्डे सुनन्दा तु नन्दिनी देविकातटे । रुक्मिणी द्वारवत्यान्तु राधा बृन्दावने चने 


देवकी मधुरायान्तु पाताले परमेश्वरी । चित्रकूटे तथा सीताविन्ध्ये बिन्ध्यनिवासिनी। 
सह्याद्रावेकचीरा तु हमंचन्द्रेति चन्द्रिका । रमणा रामतीर्थेतु यमुनायां म्रृगावती ॥४० 


करवीरे महाळक्ष्मीरुमादेची चिनायके | अरोगा वेचनाथे तु महाकाले महेश्वरी ॥४१॥ 
अभ्येत्युष्णतीर्थेषु चाखता चिन्ध्यकन्द्रै | माण्डव्ये माण्डवी नाम स्वाहामाहेश्वरेपुरे। 
छागलण्डे प्रचण्डातु चण्डिका मकरन्दके । सोमेश्वरे वरारोहा प्रभासे पुज्करावती ॥ 
देवमाता सरस्वत्यां पारा पारातटे मता महालये महाभागा पयोष्ण्यां पिङ्गलेश्वरी। 
सिहिका कृतशौचेतु कात्तिकेये यशस्करी । उत्पठावर्तके लोला सुभद्रा शोणसङ्गमे॥ 
माता सिद्धपुरै लक्ष्मीरङ्गना भरताश्रमे । जालन्धरे विश्वमुखी तारा किष्किन्धपर्वत्े। 
देवदार्वने पुष्टिमेंधा काश्मीरमण्डले । भीमा देवी हिमाद्रौतु पुश्टिविश्वेश्वरे तथा ॥ 
कपालमोचने शुद्धिर्माता कायाघरोहणे । शङ्खोद्धारे धरा नाम-धृतिः पिण्डारके तथा ॥ 


. काळातु चन्द्रभागाया मच्छोदे शिवकारिणी | चेणायामस्तता नाम वदर्यासुर्वेशी तथा। 


औषधी चोत्तरकुरौ कुशद्वीपे कुशोदका । मन्मथा हेमकूरे तु मुकुटे सत्यचादिनी । ५० 


अश्वत्थे चन्द्नीया तु निधिवैंश्रवणालूये । गायत्री वेदवदने पार्वती शिवसन्निधौ ॥ | 
देवलोके तथेन्द्राणी ब्रह्मास्येषु सरस्वती । सूर्य्य विस्ते प्रभा नाम मातृणां वैष्णचीमता। ` 


अरन्धती सतीनान्तु रामासु च तिलोत्तमा । चित्ते बरह्मकला नाम शक्तिःसर्वशरीरिणाम्‌। 
एतदुद्देशतः प्रोक्त नामाष्टशतमुत्तमम्‌ । अष्टोत्तरञ्च तीर्थानां शतमेतदुदाहृतम्‌ ॥. ५४ ॥ 
यः स्मरेच्छुणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते । एषु तीर्थेषुयः कृत्वा ख्नानंपश्यति मां नरः 
सर्पाप विनिर्मुक्तः कट्पं शिवपुरे घसेत्‌ । यस्तु मत्परमं काळं करोत्येतेषु मानवः ॥ 
स भित्वा ब्रह्मसदनं पदमभ्येति शाङ्करम्‌ । नाम्नामष्टशतं यस्तु श्राचयेच्छिचसन्निधौ ` 
तृतीयायामथाष्म्यां वहुपुत्रो भवेन्नरः । गोदाने आद्धदाने वा अहन्यहनि वा बुधः-॥ 
देवाचेनविधी विद्वान्‌ पठन्‌ ब्रह्माधिगच्छति | एवं वद्न्ती सा तत्र दृदाहात्मानमात्मनाः 
स्ख ऽपित ेतसोऽभचत्‌ स | शिवदैदाद्ध॑घारिणी । 


` कॅ. मत्स्यपुराणस्‌ ॐ नवि अयोदशो | 


वे 


| | 
{ः 


ऽध्यायः ] * पितृवंशाचुकीत्तनम्‌ # ३३ 


` सेनागर्भससुत्पन्ना भक्तिमुक्तिफलप्रदा । अरुन्धती जपन्त्येतत्‌ घाप योगमचुत्तमम्‌ ।६१ 


पुरूरवाश्च राजषि्लोके व्यजयतामगात्‌ । ययातिः पुत्रलाभञ्च घनलाभञ्च भार्गव: ६२॥ 


. तथान्येदेवद्त्याश्व ब्राह्मणाःक्षत्रियास्तथा। वेश्याशद्राश्वबहवः सिद्धिमीयुयथेप्सिताम, 


यत्रैतल्लिखित तिष्टेत्‌ पूज्यते देघसन्निधौ । न तत्र शोको दौगत्यं कदाचिदपि जायते। ` 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशान्वये गौरीनामाष्टोत्तरशत-कथनं नाम अयोद्शोऽध्यायः। 


चतुर्दशोऽध्यायः 
पितृवंशाबुकोचनम्‌ | डड "शता; 
सूत उचाच | | मोक्षफलप्रदाः । 


लोकाःसोमपथा नाम यत्रमारीचनन्दनाः । वर्त्तन्ते देवपितरो देवायान भाचयन्त्द छस" 
अझ्िष्वात्ताइतिख्यातायज्चानो यत्रसंस्थिता: | अच्छोदानामतेषान्तुमानसीकन्यकानदी 
अन्छोद्न्नाम च खरः पितृभिर्निमितपुरा । अच्छोदा तु तपश्चक्रेदिव्यं वर्ष सहर्नकम्‌। 
आजग्मुः पितरस्तुष्टाः किलदातुञ्च तां घरम्‌। दिव्यरूपधराःसर्वेदिव्यमाल्यानुलेपनाः । 
सर्वे युवानोवलिनः कुछुमायुधस न्निभाः । तन्मध्येऽमाचसुंनाम पितरंचीक्ष्यसांऽगना । 
वतरेवरार्थिनी संगं कुछुमायुधपीडिता । योगादुश्रष्टा तु सा तेन व्यमिच,रैणभामिनी । 
घरान्तु नास्पृशत्‌ पूर्वपपाताथ भुवस्तळे । तिथावमावसूर्यस्यामिच्छांचक्रे न तां प्रति। 
घेयेंण तस्य सा छोकेरमावास्येतिविश्रुता । पितृणांचल्लभातस्यात्तस्यामक्षयकारकम्‌ । 
अच्छोदाऽधोसुखीदीना छज्जितातपसःक्षयात्‌ ।सा पितुनपरार्थयामासपुरेचात्मप्रसिद्ध्ये 
चिलप्यमाना पितृभिरिदिमुक्ता तपस्विनी । भविष्यमर्थमाळोषय देवकार्यञ्च ते तदा ॥ 
इद्मुचुस्मेहाभागा: प्रसाद्‌शुभयागिरा । दिवि दिव्यशरीरेण यतूकिञ्चित्‌ क्रियते बुधैः । 
तेनैव तत्कस्मफळं भुज्यते घरवर्णिनि । सद्यं फलन्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्य मानुषे ॥ 
तस्मात्त्वंपुत्रि! तपसःगरप्स्यसेप्रेत्यतत्फलम्‌ । अष्टाबिशेभ वितरीत्वं दवापरेमत्स्ययो निजा 
व्यतिक्रमात्‌ऐिहुषांं्ंकलमत्ंपलसक्ति। लख्मात्राहोत्रखोःकन्पार्घमघश्यंभ विष्यसि 
= टर 


[ पञ्चदशो 


॥ 
| ३४. . # मत्स्यपुराणम्‌ # 
| उ , कन्या भूत्वा च छोकान स्वान.पुनराप्स्यसि दुळ॑भान। 
| ` - पराशरस्य वीर्येण पुत्रमेकमवाप्स्यसि ॥ १५॥ 


वपे तु बद्रीप्राये बाद्रायणमच्युतम्‌। ख चेदमेकं बहुधा विभजिष्यति ते खुतः 
५ पौरघस्यात्मजीद्धी तु समुद्रांशस्य शान्तनोः। वि चित्रवीर्य्यस्तनयस्तथा चित्राङ्गदोनुपः। 


| यौ क्षेत्रजावस्य धीमतः । प्रोष्टपदष्टकारूपा पिठुोके भविष्यसि ॥१८. 


| इमावुत्पाच तन म ळे 
क्‍ नाञ्ञा सत्यवती छोके पितृलोके तथाष्टका । आयुरारोग्यदा नित्यं सळकामफळण द्‌ | 
| भविष्यसिपरे कालेनदीत्वश्वगमिष्यसि । पुण्यतोयासरिच्छ् छालोके हाच्छोदनासिव्ा । 
| इत्युक्तवा सगणस्तेषां तत्रैवान्तरधीयत । साप्यचाप च तत्सवं फलं तदुदितं पुरा ॥ 


_ ` जे श्रीमत्स्यपुराणे पितृवंशाचुकीत्तेनो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
¬ माता सिद्ध 


देवदारुचने पा! 


> जिळ 


| पञ्चदशोऽध्यायः 
| पिवृवंशानुकी त्तनम्‌ । 


यत्र बहिणयुक्तानि विमानानि सहस्नशः । सङ्कटप्य चहिषो यत्र तिष्ठन्ति फलदायिनः । 
यत्राभ्युदयशालासु मोदन्ते श्राद्धदा यिनः । यांश्च देवासुरगणा गन्धर्षाप्सरसांगणाः ॥ 
यक्षरक्षोगणाशचेघ यजन्ति दिवि देवता: । पुसस्त्यपुत्राः शतशस्तपोयोगसमन्विता: । 
महात्मानो महाभागा भक्तानामभयप्रदा: । एतेषां पीवरी कन्या मानसी दिविविश्वुता 
योगिनी योगमाता च तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ । प्रसन्नो भगचांस्तस्याचरंचव्रेतु. खा हरेः । 
योगचन्तं सुरूपंच भर्तारं विजितेन्द्रियम्‌ । देहि देव ! प्रसन्नस्त्वं पति मे चद्ताम्वरम्‌ । 
उचाच देवो भवित्ता व्यासपुत्रो यदा शुकः | १5] 
भविता ता भामा त्त ,योणाचास्मेस्य़ झुरते ४४४०१४ eGangofii" 


‘SS सूत उचाच। 
विश्राजानाम चान्येतु दिविसन्ति सुचचेसः । लोकावहिषदोयत्र पितरः सन्तिसुत्रताः। 


. ऽध्यायः | कॅ पितवंशाचुकीत्तनम्‌ का ३५ 


भविष्यति च ते कन्या इत्वी नाम च योगिनी | 

पाञ्चाळाधिपतेदेया मानुष्यस्य त्वया तदा ॥ ६ ॥ 
जननीब्रह्मद्त्तल्ययोग सिद्धा च गौ:स्मृता | कष्णोगौरःपरुः शम्भु विष्य न्तिचतेखुताः । 
'महात्मानोमहाभागागमिष्यन्ति परम्पदम्‌ । तानुत्पाद्यपुनयागात्सवरा मोक्षमेष्यसि । 
सुसूत्तिमन्तः पितरो वशिष्ठस्य सुता स्य्॒ता: । नाञ्ना तु मानसाः सर्वे सर्वेते घम्मेमूत्तेय: । 
ज्यो तिर्भासिषुलोकेषुये वसन्ति दिचिः परम्‌ । विराजमानाःक्रीडन्तियत्रतेश्राद्दायिनः । 
सर्वेकामससरद्देबुविमानेष्वपिपादजा: । कि पुनः भ्राद्धदा विप्राभक्तिमन्तक्रियान्विताः । 

गौर्नाम कन्या येषान्तु मानसी दिवि राजते । 

शुकस्य द्यिता पली साध्यानां कीत्तिवद्धिनी ॥ १५॥ 
'मरी चिगर्भानाखरातुलोकामातेण्डमण्डळे । पितरोयत्रतिष्ठन्तिहविष्यन्तोऽङ्गिरःसुताः ॥ 
तीर्थश्राद्धप्रदायान्ति ये च क्षत्रियसत्तमाः । राज्ञान्तु पितरस्तेचे स्वर्गमोक्षफलप्रदाः । 
एतेषांमानसीकन्या यशोदा लोकविश्रुता । पल्ली ह्यंशुमतः श्रेष्ठा स्नुषा पंचजनस्य च ॥ 
जनन्यथ दिलीपस्य भगीरथपितामही । लोकाःकामडुघानाम कामभोगफलप्रदाः ॥१९॥ 
सुस्वधा नाम पितरोयत्रतिष्ठन्तिलुब्रताः । आज्यपा नाम लोकेषु कर्दमस्य प्रजापतेः । 
पुलहाङ्गजदायादा वेश्यास्तान्‌ भावयन्ति च। यत्र श्राद्वकताः सर्वे पश्यन्तियुगपद्रताः | 


 आतञ्चातृपितृष्वस्ट खखिसम्बन्धिवान्धचान्‌। अपिजन्मायुतैद्व एाननुभूतान्सहसत्रशः ॥ 


एतेषां मानसी कन्या चिएजानाम विश्रुता । या पल्लीनहुषस्यासीद्ययातेजेननी तथा । 
एकाष्टकाऽभवत्‌ पश्चाद्‌ त्रलोके गता संती। अय एतेगणाःप्रोक्ताश्चतुर्थन्तुचदाम्यतः | 
लोकास्तु मानसा नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थिताः । 
येषान्लु मानसी कन्या नमंदा नाम विश्रुता ॥ २५॥ 


| , स्ोमपानामपितरोयत्रतिष्ठन्तिशाश्चताः। छृत्वासृष्य्यादिकंसवं मानसेसास्प्रतंस्िताः। 


नमेंदानाम तेषान्तु कन्यातोयचहासरित्‌। भूतानि या पाचयति दक्षिणापथगामिनी ॥ 


` तेभ्यःसर्वे तु मनवःप्रजाःसेषु निमिताः। ज्ञात्वा्राद्धानि कुचे न्तिधर्माभावेऽपिसर्वदा। 


तेभ्य एब पुनः प्राहु प्रसादाद्योगसत्ततिम्‌ । पितृणामा दिस तु श्राद्वमेवविनिमितम्‌। 
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सर्वेषां राजतं पात्रमथचा रजतान्वितम्‌ । दत्त॑स्वधापुरोधाय पितृन्‌ प्रीणाति सर्वदा | | 
अझीषोमयमानान्तुकार्य्यमाप्यायनंवुधैः । अग्म्यभावेऽपिविप्रस्य पाणाचपिजलेथवा | | 
अजाकणेऽश्वकर्णे घा गोष्ठे घा सलिलान्तिके । | 
पितृणामम्बरं स्थानं दक्षिणादिक्‌ प्रशस्यते ॥ ३२॥ | 
. ्राचीनाचीतमुद्कं तिलाःसब्याङ्गमेच च । दर्भामांसं च पाठीनं गोक्षीरं मधुरा रसा: | 
खड्गलोहामिषमधुकुशाश्यामाकशाळ्यः । यवनीवारसुतर कु शुछपुष्पद्वतानि च ॥३४॥ 
चल्लभानि प्रसस्तानि पितृणामिहसर्वदा | देष्याणिसम्पचक्ष्यामिश्रारेवर्ज्या नियानितु : 
मसूरशणनिष्पावराजमाषकुसुम्मिका: । पद्मवि्वाकंधत्तूरपारिभद्राइरूपका: ॥३६॥ 
न देयाः पितृकार्येषु पयश्चाजाविक तथा । कोदरबोदारचणका: कपित्थं मधुकातसी ॥ 
एतान्यपि न देयानि पितृभ्यः प्रियमिच्छता । 
पितृन्‌ प्रीणाति यो भक्तया ते पुनः प्रीणयन्ति तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यच्छन्ति पितरः पुष्टि स्वर्गारोग्यं प्रजाफलम्‌ । 
देघकार्याद्पि पुनः पितृकाय्य विशिष्यंते.॥ ३६॥ 
देवनानाउचपितर:पूर्वमाप्यायनंस्घृतम। शीघ्रप्रसादास्त्वक्रोधानिःशस्त्रा:खिरसौह॒दाः | 
शान्तात्मानः शौचपराः सततं प्रियवादिन: | भक्तानुरक्ताः सुखदाः पितरः 
दविष्मतामाधिपत्ये आदेयः स्ञ्तोरविः। ची 
र ः क :। एतद्वः सरवेमाख्यातं पितृवंशानुकीत्तंनम ॥ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं कीर्तनीयं सदा नृभिः॥ | | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पिठवंशालुकीत्तन नाम पञ्चदशोऽध्यायः समाप्त: | 


षोडशोऽध्यायः 
: आद्वप्रकरणम्‌ | 


थुत्वेतत्सर्वमखिलं सूत उवाच | 
उपतत्सवमाखल मनु! पप्रच्छ केशवम्‌ 


आउकाल्स विवि बेची मेद; तथे 
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ऽध्यायः | क श्राद्धप्रकरणम # ३७ 
थ्राद्वेषुमोजनीयायेये च घर्ज्याद्विजातयः । कस्मिन्चासरभागेवापितृम्य श्राद्वमाचरेत्‌। ` 
कस्मिन्द्त्तं कथंयाति श्राद्धन्तु मधुसूदन । विधिनाकेनकत्तव्यं कथं प्रीणातितत्पितुन्‌ । 
मत्स्य उघाच । 
कुयाद्हरहः श्राद्धमन्नाथेनोदकेन वा । पयोमूलफलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमाचहन्‌ ॥४॥ 
नित्यन्नेमित्तिकंकाम्यंत्रिविधंशराद्वुच्यते । नित्यंताचतप्रचक्ष्यामिअर्धाचाहनवर्सित्तम्‌ । 
अदेचं तद्विजानीयात्‌ पार्वणं पवेसु स्घृतम्‌ । पार्वणं त्रिविधंग्रोक्तं श्रणुतावन्महीपते !। 
पार्वणे ये नियोज्यास्तु ताञ्छणुष्व नराधिप ! | 

पञ्चाझिःस्नातकश्चैवत्रिसुपणेःषडङ्गवित्‌ । श्रोत्रिय:श्रो त्रियसुतो विधिवाक्य विशारद 
सवंज्ञोचेदचिन्मन्त्री ज्ञातवंशः कुलान्वितः | पुराणवेत्ता घम्मंज्ञः स्वाध्यायजपतत्परः । 

शिवभक्तः पितृपरः सूर्य्यंभक्तोऽथ वैष्णवः ॥ ६॥ ` 

ब्रह्मण्यो योगचिच्छान्तो विजितात्मा च शीळचान्‌। 

सोजयेच्चापि दो हित्रं यत्नतः स्वसुद्दद्गुरून ॥ १०॥ : 
विद्यति मातुळ बन्घुस्‌ त्वियाचार्थंखोमपान्‌ । यश्चव्याकुरुतेचाक्यंयश्चमीमांसतेऽध्चरम्‌ । 
खामस्वरविधिज्ञश्च पङ्क्तिपावनपावनः । सामगोघ्रह्मचारी च वेदयुक्तोऽथव्रह्मचित्‌ ॥ 
यत्रैते सुञ्जते श्राद्धे तदेव परमाथेवित्‌। एते भोज्याः प्रयत्नेन चजेनीयान्निबोध मे ॥ 
पतितोऽमिशस्तःक्लीवश्च पिशुनव्यङ्गरोगिणः । कुनखीश्याचदन्तश्चकुण्डगोलाश्चपाळका 
परिवित्तिनियुक्तात्मा प्रमत्तोन्मत्तदारुणाः। चैडाली वकवृत्तिश्च द्म्भोदेचलकाद्यः ॥ 
तपञान्नास्तिकांस्तद्वन्म्लेच्छदैशनिवासिनः । त्रिशङ्कवे चेरद्रावचीतद्रविडकोकणान॥ 
वजयैलिङ्गिनः सर्वान्‌ आद्वकाले विशेषतः । पूर्वयुरपरेद्युर्चा विनीतात्मा निमन्त्रयेत्‌ ॥ 
निमन्त्रितान्‌ हि पितर उपतिष्ठन्ति तान्‌ द्विजान्‌ । चायुभूतानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते- 
दक्षिणं जानुमालम्यत्वंमयातुनिमन्त्रितः । एवं निमन्त्य नियमंश्राचयेत्‌पितबान्धचान्‌ ॥. 
अक्रोधनेः शौचपरैः खततं ब्रह्मचारिभिः । भवितव्यं भव द्विश्च मया च श्राद्वकारिणा ॥. 

पितृयज्ञं चिनिवेत्ये तपेणाख्यन्तु योऽग्निमान्‌। 

पिएडमतराहासेक कस्का मिमे सुदा॥ ३१०॥ ५०० 


३८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ षोड़शो 


गोमयेनोपलित्ते तु दक्षिणप्रवणेस्थले । श्राद्धं समाचरैद्गत्तया गो ष्ठे बा जलसन्निधी ॥ 
अग्निमान्नि्वपेत्पितर्यं चरुञ्चसाममुष्टिमिः । पिठम्योनिर्बपामीतिसर्वदक्षिणतोन्यसेत्‌ । 
अभिधायं ततः कुर्य्य न्निर्वापत्रयमग्रतः । तेपि तस्यायताःकार्य्याश्चतुरङ्खविस्तृताः । 
दव्बोंत्रयन्तु कुव्बोंत खाद्रि रजतान्वितम्‌। रलिमात्रं पर्शिक्ष्ण हस्ताकाराग्रमुत्तमम्‌ 
उदपात्रश्च कांस्यञ्च मेक्षणञ्चस मित्कुशान्‌ । तिला:पात्राणिसद्वासोगन्धधूपाजुलेपनम्‌ । 
आहरेदपसव्यन्तु सवं दक्षिणतः शनेः। एवमासाद्य तत्सर्व भवनस्याग्रतो भुवि॥२७॥ 
गोमयेनोपलिप्तायांगोमूत्रेणतुमण्डलम्‌ । अक्षताभिःसपुष्पामिस्तदम्यच्यापसव्यवत्‌ । 


` विप्राणां क्षालयेत्पादावभिनन्य पुनः पुनः । आसनेधूपक्लसेषु दर्भवत्खु विधानवत्‌ ॥ 


उपस्पृोदकान्िप्रानुपवेश्याुमन्त्रयेत्‌ । डो देवे पितृङषत्ये त्रीनेकैकमुभयत्र च ॥३०॥ 


सोजयेदीश्वरोऽपीह न कु्य्यादवि्तरं बुधः । दैवपूर्व नियोज्याथविप्रानर्ध्या दिनाबुधः ॥ ` 


अझ कुर्यादनुज्ञातो विप्रैविप्रो यथाविधि । खग्रह्योक्तविधानेन कांस्येक्ृत्वाचर॑ ततः ॥ 
अझीषोमयमाभ्यान्तु कुर्यादाप्यायनं बुधः । दक्षिनाझौप्रतीतेचा य एकाग्नि द्विजोत्तमः ॥ 
यजोपवीती निवेत्ये ततः पर्युक्षणादिकम्‌ । पाचीनाचीतिना कार्यमतः सर्च घिजानता ॥ 


षट्चतस्मादभविःरोषात्‌पिण्डान्‌ृत्वाततोद्कम्‌। द्यादुदकपात्रैस्तु सतिलं सव्यपाणिना | 
जान्वाच्य सव्यं यल्लेन दर्भयुक्तो विमत्सरः | विधाय लेखा यल्लेन निर्वापेष्ववनेजनम्‌॥ _ 
दक्षिणाभिमुख: कुर्य्यात्‌करे दघी निघायचे । निधाय पिण्डमेकैक सर्वेदभेष्वचुक्रमात्‌॥ _ 
निनयेद्थ देषु नामगोत्राजुकीतंने: । तेषु दभेषु तं हस्त निसुज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥३८ . 


तथैव च ततः कुर्यात्‌ पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । षडप्येतान्नमस्कृत्य गन्धधूपाहँ णादिभिः ॥ 


'एवमाचाह्य तत्सवं वेद्मन्त्रेयेथो दितेः । एकाग्नेरेकएव स्यान्िर्घापोदर्चिका तथा ॥४० . 


_ 5 तवान्तरदयातपतती्योऽननंकुरोषुसः। तदवत्‌पिणडा िकेकुरयादावाहन विसर्जनम्‌ ॥ 


ततो गृहीत्वा पिण्डेभ्योमात्राः सर्वा: क्रमेणतु । तानेवघिप्रानप्रथमंप्राशयैद्यल्लतोनरः ॥ 
अस्मादज्ञात्‌ धृता मात्राभक्षयन्तिद्विजातयः । अन्वाहायेकमित्युक्ततस्मात्तच्चन्दसंक्षये ॥ 
पूव दत्त्वातु ददस्तेसपचितिलोदक | त पु | सिक्छ हरन घाओामिन्ठ तव्रुवन्‌ ॥ 
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न स मिग एतञ्च सवेदा । चजेयेत्‌ क्रोधपरतां स्मरन्नारायणं हरिम्‌ ॥४५ 


५ 


५ 


“0 / 
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` तृप्तान्‌ ज्ञात्वा ततः कुर्याद्विकिरन्‌ सार्ववर्िकम्‌ । 
| सोदकं चान्नमुंदूत्य सलिलं प्रक्षिपेद्रमुघि ॥४६॥ 
आचान्तेषु पुनदंद्याजळपुष्पाक्षतोदकम्‌ । खस्तिवाचनकं सवै पिण्डोपरिसमाहरेत्‌॥ 
देचायत्तंप्रकुर्वोतश्राद्वनाशो ऽन्यथाभवेत्‌। विसज्यत्राह्मणांस्तद्दत्तेषांकृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ 
दक्षिणां दिशमाकाङ्क्षन्‌ पितृन्‌ याचेत मानवः । 
दातारो नोऽभित्रधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च ॥४३॥ 
श्रद्वाचनोमाव्यगमतबहुदेयञ्चनोऽ स्त्विति । अन्नञ्चनो वहुभवेद्‌तिथींश्च लभामहे ।५०। . 
याचितारश्च नः सन्तुमाचयाचिष्मकञ्चन । पतद्‌ स्त्वि तिततप्रोक्तमन्वाह्दार्यन्तुपावेणम्‌॥ 
यथेन्दुसंक्षये तद्कदन्यत्रापि निगद्यते । पिण्डांस्तुगोऽजविप्रेभ्योदद्याद्ञौ जलेऽपिचा ॥ 
विप्राग्रतो चा चिकिरेद्व्यो मिरभिवाशयेत्‌ । पत्नीतुमध्यमं पिण्डं प्राशयेद्विनयान्विता ॥ 
आधत्त पितरोगमेमत्र सन्तानचर्धनम्‌। ताचडुच्छेषणं तिठेय्ाच द्विप्रा विसजिताः ॥५४ 
वेश्वदैवं ततः कुर्या न्नत्रृत्ते पितृकर्मणि । इष्टैः सह ततः शान्तोसुञ्जीत पितृसेषितम्‌॥ 
पुनभोजनमध्चानं यानमायासमैथुनम्‌। श्राद्धकच्छाद्धभुक चेवसवेमेतद्विवर्जयेत ॥५६॥ 
खाध्यायं कलहं चेव दिघाखप्रश्न सवेदा । अनेन चिधिना ताद्‌ निरद्वस्येह निवपेत्‌ ॥ 
कन्याकुम्भ॑वृषस्थेऽक कृष्णपक्षेषु सवदा । 
यत्र यत्र प्रदातव्यं सपिण्डिकरणात्परम्‌ । तत्रानेन विधानेन देयमपझिमता सदा ॥५८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अञ्निमच्छाद्धे श्रादकल्पो नाम षोडशोऽध्यायः । 


सप्तदशोऽध्यायः 
साधारणास्युदयकीत्तेनम्‌ । . 
सूत उवाच । 
अतः परं प्रचक्ष्यामि विष्णुना यदुदीरितम्‌ । श्राद्धं साधारणंनामभुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌॥ 
मयने चिछुन्रे गुम तागान्सेव्ताकसक्रसे। अम्रान्नास्पाप्क्राकृष्णप्ले/ पञ्चदशी च ॥२ 


\ 
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आर्द्रामधारो हिणीषु द्रव्यत्राह्माणसङ्गमे । गजच्छायाव्यतीपाते विष्टि वेधृतिचासरे ॥३॥ 
वैशाखस्य तृतीयायां नवमी कार्तिकस्य च| पञ्चदशी च माघस्य नमस्यैचत्रयोदशी ॥ 
युगादयः स्मता होता दृत्तस्पाक्षय्यकारिकाः । तथा मन्वन्तरादौचदेयंत्रारंजिजानता ॥ 
अश्वयुक्‌ शुक्कनवमी ड्वादशीकार्तिके तथा । तृतीया चेत्र मासस्य तथा भाद्रपदस्य च॥ 
फाल्गुनस्यह्यमावास्यापौषस्पैकादशीतथा । आषाढस्या5पिद्शमीमाघमासस्यसप्तमी॥ 
भ्रावणस्याष्टमी कृष्णातथाषाढीचपूर्णिमा । का्तिकीफाल्गुनीचैत्रीज्येष्ठपञ्चद्शीसिता ॥ 
मन्वन्तराद्यश्चैता दत्तस्याक्षयकारिकाः ॥८॥ | 
यस्यां मन्वन्तरस्यादौ रथमास्तेदिवाकरः | माघमासस्यसप्तस्यांसातु स्थाहथसप्तमी ॥ 
पानीयमप्यत्र तिलेविमिश्र॑ दद्यात्पितृभ्यः प्रयतो मलुष्यः । 

. श्राद्ध इतं तेन समाः सहस्र रहस्यमेततपितरो बदन्ति ॥१०॥ 
बेशाख्यामुपरागेछु तथोत्सवमहालये । तीर्थायतनगोष्ठेषु द्वीपोद्यानग्रहैजु च ॥ ११॥ 
चिविक्तेपूपलितिषु श्राद्ध देयं विजानता । चिप्रान पूर्व परेचाहिविनीतात्मानिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
शीलवृत्तगुणो पेतान[ बयोरूपसमन्वितान । द्वौ देवे त्रींस्तथा पैच्ये एर्केकसुभयत्रचा ॥ 
भोजयेवछुसछद्धो पिनप्रसज्ञेतविस्तरे । विश्वानदैवानयवैःपुष्परभ्य्च्यासनपूर्वकम्‌ ॥ 
पूरयेत्पात्रयुग्मन्तु स्थाप्य दर्भपचित्रकम्‌ । शन्नोदेवीत्यपःकुर्य्याययबो5सीतियघानपि ॥ 
गन्धपुष्पेश्च संपूज्य वेश्वदेवं प्रतिन्यसेत्‌ । विश्वेदेचासइत्याम्यामावाद्यावि किरेद्यवान्‌॥ 
गन्थपुष्पेरळडहत्यया दिव्येत्यपडत्‌सजेत । अभ्यर्च्यतास्यासुत्सुष्टपितृकाय्यं समारभेत्‌ 


दर्मासनन्तुततत्वादौत्री णिपात्राणिपूरयेत्‌ । सपवित्राणिङत्वादौशन्नोदेघीत्यपःक्षिपेत्‌ ॥ 


तिलो5सीति तिलान्‌ कुर्य्यादन्धपुष्पादिक पुनः । पात्रेवनस्पतिमयंतथापर्णमयं पुनः ॥ 


जलजं वाथ कुव्वोत तथा सागरसम्भवम्‌। सौधर्ण राजतं चापि पितृणां पात्रमुच्यंते ॥ 


"जतस्य कथा वापि दर्शेनं दानमेष चा । राजतैर्भाजनेरेषामथवा रजतान्वितैः ॥२१॥ 
वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकटपते । तथाध्येपिण्डभौज्यादौ पितृणां राजतं मतम्‌ ॥ 
शिषनेत्रोद्धवं यस्मात्तस्मात्ततूपितृघल्लमम्‌ । अमङ्गलं तद्यल्लेन देवकार्य जयेत्‌ ॥२३॥ 


एवं 'पात्राणि संकप्य यथालाभंविमतसर"थोदिर्ये तिपितनामगी जे igitiged by लेत ० त्‌ |; 
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पितृनावाहयिष्यामि कुवित्युक्तस्तु तै पुनः । 

उशन्तस्त्वा तथायन्तु क्र॒ग्‌म्यामावाहयेत्‌ पितुन्‌ ॥२५॥ 

यादिव्येत्यर््यसुतसरञ्य दद्याद्‌ गन्धादिकांस्ततः । 

हस्तात्तदुद्क पूं दत्त्वा संश्रचमा दितः ॥२६॥ 
पितृपात्रे निधायाथन्युब्जमुत्तरतोन्यसेत्‌। पितृभ्यःस्थानमखीतिनिधाय परिषेचयेत्‌ ॥ 

तत्रापि पूर्ववत्‌ कुर्यादश्निकायं विमत्सरः । 

उभास्यामपि हस्ताभ्यामाहृत्य परिवेषयेत्‌ ॥२८॥ 
ग्रशान्तचित्तः सततं दर्भपाणिरशेषतः । शुणाढ्यौः सूपशाकैस्तु नानाभक्ष्येचिशेषतः ॥ 
अन्नन्तु खदथिक्षीरं गोघृतं शर्करान्वितम्‌ । मासम्प्रीणातिवेसर्वानपितृनित्याहकेशवः ॥ 
द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन चीन्मासानहारिणेनतु । औरश्रमेणाथचतुरःशाकुनेनाथपञ्चचे ॥ 
बप्माखंच्छागमांसेन तृप्यन्ति पितरस्तथा । सप्त पाषेतमांसेन तथाष्टावेणजेनतु ॥३२॥ 
दृश मासांस्तु तृप्यन्ति बराहमहिषामिषैः । शशक्ूमेजमांसेन मासानेकादशीच तु ॥३३॥ 
संवत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन . च । रौरवेण च तृप्यन्ति मासान्‌ पञ्चदशेच तु ॥ 
व्याप्रयाः सिंहस्य मांसेन तसिद्वादशवापिकी । कालशाकेनचानन्ताखडरामांसेनचेचहि । 
यत्किञ्चिन्मधचुसं मिश्रं गोक्षीरं घृतपायसम्‌ । दत्तमक्षयमित्याहः पितरःपूरवेदेवताः ॥३६३ 

स्वाध्यायं श्राचयेत्‌ पित्र्यं पुराणान्यखिलानि च | 

ब्रह्म विष्ण्वकेरुद्राणां स्तवानि विविधानि च ॥ ३७॥ 


इन्द्रा्निसोमसूक्तानि पावनानि स्वशक्तितः । वृहद्रथन्तरंतद्वज्ज्येष्ठलामसरो हिणम्‌ ।३८। 


तथैव शान्तिकाध्यायं मधु ब्राह्मणमेव च । मण्डल त्राह्मणंतद्त्प्रीतिका रितुयतपुनः ॥ 
विप्राणामात्मनश्चैव तत्सर्वं समुदीरयेत्‌ । 
. भुक्तवत्सु ततस्तेषु भोजनोपान्तिके नृप ! ॥ ४० ॥ 


_ सार्वचणिकमचा्यं सन्नीयाप्ठाव्य चारिणा । समुत्सजेदु भुक्तवतामग्रतो चि किरेदुसुचि 


अझ्निदग्धास्तु ये ज्ीव ये५प्यदग्धाकुळे मम । भमी वृत्तेन तृप्यन्तु प्रयान्त परमाङ्गतिम्‌ 


ु एतच्चाचुपनीर्ता पि कुयात्‌ सवसु 
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येषां न माता न पिता न बन्घुने गोअशुद्धिने तथान्नमस्ति । 
ततृपतयेऽन्नं भुषि दत्तमेतत्‌ प्रयातु लोकेषु सुखाय तद्वत्‌॥ ४३ ॥ 
असंस्कतप्रमीतानान्त्यक्तानां कुलयोषिताम्‌ । उ च्छिष्टभागधेयःस्याद्व्े विकिरयोश्च यः | 
तप्ता झात्वोदकं दयात्‌ सदृद्विप्रकरे तथा । उपल्ति महीपृष्ठे गोशन्सूत्रवारिणा |; 
निधाय दर्भान्‌ विविधदक्षिणाप्रानप्रयत्ञतः | खवंचर्णेन चान्नेन पिण्डांस्तु पितृयज्ञघत्‌। 
अचनेजनपूेन्तु नामगो त्रेण मानव: । गन्धधूपादिकं दद्यात्‌ कृत्वा प्रत्यवनेजनम्‌ ॥३७॥ 
जान्वाच्यसव्यं सब्येनपाणिनाथ प्रदक्षिणम्‌ । पितर्यमानीय तत्कायं विधिवद्दर्भपाणिना 
दीपप्रज्वालनंतद्वत्‌ कुर्यातपुष्पार्चेनं बुधः । अथाचान्तेषु चाचम्यवारिदद्यात्सकृत्‌सकृत्‌ 
-अथ पुष्पाक्षतान्‌ पश्चादक्षय्योदकमेच च । सतिलं नामगोत्रेणदद्याच्छक्त्याचद्क्षिणाम. 
गोभूहिरण्यवासांसि भव्यानि शयनानि च । दद्याद्यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरैव च॥ 
वित्तशाव्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ | ततः खधावाचनक विश्वेदेवेघु चोदकम्‌, 
द्त्त्वाशीः प्रतिग्रह्वीया द्विश्‍वेभ्य: प्राङ्मुखो बुधः । 
अघोराः पितरः सन्तु सन्त्वित्युक्तः पुनद्धिजें: ॥ ५३॥ 
गोत्रं तथावद्धन्तान्स्तथेत्युक्तश्च तै पुनः । दातारोनो5भिवद्धन्तामिति चैचमुदीस्येत्‌ ॥; 
पताः सत्याशिषः सन्तु सन्त्वित्युक्तश्च तैः पुनः । ; 
खस्तिवाचनकं कुर्यात्‌ पिण्डानुदुधृत्य भक्तितः ॥ ५५ ॥ 
उच्छेषणन्तु तत्तिष्ठेद्यावद्िपा विसर्जिताः । ततो ग्रहबलि कुर्यादिति धर्स्मव्यचस्थितिः 
उच्छेषणं भूमिगतमजिहास्यास्तिकस्य च । दासवर्गस्य तत्पिज्यं भागधेयं प्रचक्षते ॥ 
पितृभिनिमितं पूरवमेतदाप्यायनं सदा । अपुत्राणां सपुत्राणां स्रीणामपि नराधिप !॥ 
ततस्तानग्रतः स्थित्वा परिगह्योदपात्रकम्‌। घाजञेवाज इतिजपन कुशाग्रेण विसर्जयेत्‌ ॥ 
पे भदकिणानहु्यात्‌ पदान्‍्यष्टावजुवजन। बनधुवगेंण सहितः पुत्रभार्यासमन्चितः ॥ 
So पयुद््याभि समन्त्रचत्‌ । वेश्‍वदेवं परकुर्वीत . नैत्यकं चलिमेच च ॥ 
ने ससत्यसतवान्चवः । शीति, िनिेितम्‌ ॥ 
। श्राद्धं साधारणं नाम सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 


ध्थ्यायः ] | ॐ एको दिएटश्वाद्धप्रकरणम्‌ ॐ -४३ 


भार्या चिरहितो५प्येतत्‌ प्रचाँसेखो५पि भक्तिमान्‌ । 

झूद्रोऽप्यमन्त्रवत्‌ कुर्यादनेन विधिना बुधः ॥ ६४॥ 
टुतीयमाभ्युद्यिकं वृद्धिश्राधं तदुच्यते । उत्सवानन्दसम्भारे यज्ञोद्वाहा दिमडुळे ॥६५॥ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितरस्तदनन्तरम्‌। ततो मातामहा राजन्‌ विश्वेदेवास्तरथेच च ॥ 
प्रदक्षिणो पचारेण दध्यक्षतफलोदकेः । प्राङ्मुखो निवंपेत्‌पिण्डान्‌ दूर्वयाच कुशैर्युतान, 
सम्पन्नमित्यम्युद्ये दद्यादध्यँ द्वयोङ्वेयोः । युग्मा द्विजातयः पूज्या बरत्रकातेस्वरादिभिः ` 
तिलार्थस्तु यवैः कायोंनान्दिशब्दानुपूर्वकः । माङ्गल्यानि च सर्वाणिवाचयेदु द्विजपुङ्गवैः 
एवं शूद्रोऽपि सामान्यवृद्विश्राद्वेऽपि सव॑दा । नमस्कारेण मन्त्रेण कुर्यादामान्नतः सदा ` 
दानप्रघानः शूद्रः स्यादित्याह भगवानप्रभुः । दानेन सर्वकामाप्तिरस्य सञ्जायते यतः ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे साधारणाभ्युद्यकीतंनो नाम सप्तदशोऽध्यायः । 


अष्टादशोऽध्यायः 


एको दिषटश्राद््रकरणम्‌ । 
सूत उघाच । 
एको दिष्टमतोवक्ष्ये यदुक्तं -वक्रपाणिना । सुते पुत्रैयथाकायमाशौचञ्च पितयेपि ॥ १॥ 
दशाहं शावमाशौचं ब्राह्मगेषु विधीयते । क्षत्रियेषु दश क्वेच पक्ष वेश्येषु चेचदि ॥ २ ॥ 
शूद्रेषु मासमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते। नेशम्वा5कृतचूडस्य च्रिरात्रम्परतः स्मृतम्‌ ॥ 
जनने$प्येवमेव स्यात्‌ सर्ववर्णघु सवेदा । तथास्थिसश्रयादृध्वेमडुस्पर्शा विधीयते ॥ 
व्रताय पिण्डदानन्तु द्वादशाहं समाचरेत्‌ । पाथेयं तस्य तत्‌ प्रोक्तं यतः प्रीतिकरं महत्‌ 
तस्मात्‌ प्रेतपुरं प्रेतो द्वादशाहं न नीयते । गृहं पुत्रं कलत्रञ्च द्वादशाहं प्रपश्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मान्निधेयमाकाशे दशरात्रं पयस्तथा । सरवेदाहोपशान्त्यर्थमध्चश्रमविनाशनम्‌ ॥ 


तत एकादशाहे 'तु/छिजानेकादगीत्र (तु क्षतरदि* व्यूतक्ताच्ते तु व्पोजबेद्युतो द्विजान्‌ ॥ - 


डी # मत्स्यपुराणम्‌, # [ अष्टादशो ऽध्यायः 


द्वितीयेऽहि पुनस्तद्वदेको द्विष्टं समाचरेत्‌ । आवाहनाग्नौकरणं दैवहीनं विधानतः ॥६॥ 
एकं पवित्रमेकोधे एकः पिण्डो विधीयते । उपतिष्ठतामित्येतद्देयं पश्चात्तिलोद्कम्‌ ॥ 
स्वादितं विकिर्रया द्विसे चाभिरम्यताम्‌ । रोषं पूर्वचदत्रापि कार्य वेदविदा पितुः । 
अनेन विधिना सर्वमनुमासं समाचरेत्‌ । सूतकान्ताद्वितीयेऽह्नि शय्यां दद्या द्विलक्षणाम्‌' 


| काञ्चनं पुरुषं तद्त्‌ फलवस्रसम न्विताम्‌ । संपूज्य द्विजदाम्पत्यं नानाभरणभूषणैः ॥- 


वृषोत्सगं प्रकुर्वीत देया च कपिला शुभा । उदकुम्भश्च दातव्यो भक्ष्यमो ज्यसमन्वितः 
यावदब्दं नरश्रेष्ठ ! सतिलोद्कपूर्वकम्‌। ततः संवत्सरे पूर्ण सपिण्डीकरणं अवेत्‌।१५।. 


. सपिण्डीकरणादृध्वं प्रेतः पार्वणभाग्‌ भवेत्‌ । वृद्धिपूर्वेषु योग्यश्च गृहस्थश्च भवेत्ततः ॥ 


सपिण्डीकरणे धाद्धे देवपूर्व नियोजयेत्‌ । पितृनेवासयेत्तत्र पृथक्‌ प्रेतं विनिदिशेत्‌ ॥. 
गन्धोदकतिलेयुक्त कुर्यात्पात्रचतुष्टयम्‌ । अर्घार्थ पितृपात्रेषु-प्रेतपाचं प्रसेचयेत्‌ ॥१८॥ 
तद्वत्संकलप्य चतुरः पिण्डान्‌ पिण्डप्रदस्तदा । 
, ये समाना इति द्वाम्यामन्त्यन्तु विभजे स्त्रिधा ॥ १६॥ 
चतुथेस्य पुनः कार्य न कदाचिद्तोभवेत्‌। ततः पितृत्वमापन्नः सर्वेतस्तुष्टिमागतः ॥ 
अग्निष्वात्ता दिमध्यर्वं पराम्नोत्यसरतमुत्तमम्‌ । सपिण्डीकरणादूर्ध्य॑ तस्मै तस्मान्नदीयते 
तु दातव्यं तत्‌ पिण्डोयेषु संस्थितः[/। ततः प्रशृति संक्रान्ताबुपरागादि पु 
डमाचरेच्क्राद्धमेको द्विष्टं म्रृताहनि । एकोद्दिषट परित्यज्य सृताहे यः समाचरेत्‌ 


` सदेव पितृहा स स्यानमातश्रातृ विनाशकः । म्रृताहे पार्वणं कुर्वन्नधोऽधोयाति मानवः 


सपकष्वाकुलीभावः प्रेतेषु तु यतोभवेत्‌। प्रतिसंवत्सरं तस्मादेको द्विष्टं समाचरेत्‌ ॥ 
याबदन्दन्तु योदद्यादुदकुम्भं घिमत्सरः । प्रेतायान्नसमायुक्त सोऽश्वमेधफलं छमेत्‌॥ पय 
क यदा कुर्याद्विधिज्ञ: श्राद्धदस्तदा । तेनाप्नौकरणंकुर्यात्‌पिण्डांस्तेनैचनिर्च पेत्‌॥ | 

: सपिण्डिकरणे अरोष त्रितये पिता । यदा पाप्स्यतिकालेनतदामुच्येतचन्धनात्‌ ॥ 


इति धीमत्स्ययुराणे' सैंपि०४ र्केरेणकल्पी Coligetion. Digitized by eGangotfi 
किरणकल्पो नामाादशोऽध्यायः 


एकोनविंशो ऽध्यायः 


श्राइग्रकरणम्‌ | 
ऋषय ऊचुः । 
कथं कव्यानि देयानिहव्यानिचजनैरिह । गच्छन्तिपितृलोकस्थानप्रापकःको5त्र गद्यते ॥ 
यदि मर्त्यो द्विजो भुङ्क्ते हयते यदिवानले । शुभाशुभात्मके:प्रेतैदृत्तन्तदुभुज्यतेकथम॥ 
। सूत उचाच । 
बसूनबद न्तिचपितृनरुद्राशचैव पितामहान्‌ | प्रपितामहांस्तयादित्यानित्येबंबैदिकीश्रुति: ॥ 
नामगोत्रंपितृणान्तुप्रापकंहव्यकव्ययोः । श्राद्वस्यमन्त्राःश्रद्धाच उपयोज्यातिभक्तितः ॥ 
अग्निष्वात्तादयस्तेषामाथिपत्येन्यच स्थिताः । नामगो त्रकाळदेशाभघान्तरगतानपि ॥५॥ 
पाणिनः प्रीणयन्त्येते तदाहारत्वमागतान्‌ । देवो यदि पिताजात:शुभकर्म्मानुयोगत: ॥ 
तस्यान्नमद्ध॒तं भूत्वा दिव्यत्वेऽप्यनुगच्छति । देत्यत्वे भोगरूपेण पशुच्वेचतृणंभवेत्‌ ॥ 
थाद्धान्ने वायुरूपेण सपेत्वे प्युपतिष्ठति । पानं भवति यक्षत्त्रे ग्रघत्वे$पि याम्िषम्‌ । 
द्नुजत्वे तथा माया प्रेतत्वे रधिरोद्कम्‌। मनुष्यत्त्वेऽन्नपानानि नानाभोगरसंभवेत्‌ । 
रतिशक्तिः स्त्रियःकान्ता भोज्यंभोजनशक्तिता । दानशक्तिःखविभवा रूपमारोग्यमेचच । 
श्रद्धा पुष्पमिदंप्रोक्त फळं ब्रह्मलमागमः । आयुःपुतरान्धनंचिद्यां खर्ग मोक्षं सुखानिच ॥ 
राज्यंचेचप्रयच्छन्ति प्रीताःपितृगणा नुणाम्‌। श्ूयतेचपुरामोक्षं प्राप्ताः कौ शिकसूनचः ॥ 
पञ्चभिजेन्मसम्बन्धैगता विष्णोः परं पदम्‌॥ १२ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे फळाचुगमनो नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 


विदो ऽध्यायः 
श्राडूमाहात्म्ये कौशिकप्नुकथानकम्‌ | 
ऋषय उचुः । 
कथंको शिकदायादा: मासास्तेयोगमुत्तमम्‌ । पजमिजेन्मसम्वून्ये कथं कर्मक्षयो ऽभवत्‌ 


री या 


४६ ऋ मत्स्यपुराणम्‌ अ [ विशो 
सूत उचाच। _ 
कौ शिकोनामधर्म्मात्मा कुरुक्षेत्रमहान्‌ऋषि: । नामतःकस्मेतस्तस्य सूतानसप्तनिबोधत। 
स्वखपःक्रोधनो हिंसः पिशुनःकविरेव च । वारदुष्टः पितृवर्तीच गर्गशिष्यास्तदाभचन । 
पितर्युपरते  तेषामभूदुदुमिक्षसुल्वणम्‌ । अनावशिश्व महती सर्वेळलोकभयङ्करी ॥४ ॥ 
गर्गादेशाद्वनेदोग्ध्री रक्षन्तस्तेतपोधना: । खादामःकपिलामेता षयं श्वुतूपीडिताभृशम। 
इति चिन्तयतां पापं लघुःप्राह तदानुजः । यद्यवश्यमिय बघ्या श्राउरूपेण योज्यताम्‌ | 
श्रादेनियोज्यमानेयं पापात्‌ चास्यतिनोध्नुवम्‌ । एवंकुवित्यबुज्ञातः पितृवर्ती तदाचुजेः॥ 
चक्रेसमाहितः श्राद्धसुपयुञ्यचतांपुनः । द्वौ देवे भ्रातरौ त्वा पिञ्येत्रीनप्यनुक्रमात्‌॥ 
तथैकमतिथि इत्वा श्राद्धदः स्वयमेव तु । चकार मन्त्रवच्छाडं स्मरन्‌ पितृपरायणः ॥ 
विना गवा बत्सको5पि गुरवे विनिवेद्तिः । व्याघ्रेण निहता घरेनुर्वत्लो ऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ 
एवंसाभ क्षिताधेनुः सप्त भिस्तेत्तपो धने: । वेदिक बलमाश्रित्य कूरे कर्म्मणि निर्भयाः 
ततःकालावदुष्ास्ते व्याधा दासपुरेऽभवन्‌। जा तिस्मरत्वंप्रात्तास्ते पितृभावेन भाविताः 
` यत्‌ इतं क्रूरकर्म्मापि श्राद्वरूपेण तैस्तदा । तेन ते भवने जाताव्याधानांक्रूरकर्मिणाम्‌ | 
पितुणाञ्चैव माहात्म्याज्ञाता जातिस्मरास्तु ते । ते तु वेराग्ययोगेन आस्थायानशनंपुनः 
' जातिस्मराःसप्तजाता डुगाःकोळञ्जरे गिरौ । नीलकण्ठस्य पुरतः पितृभावानुभाविताः॥ 
तत्रा पिन्ञानवैराग्यात्‌ प्राणानुत्‌सज्यधम्मेतः । ठोकेरवेकष्यमाणास्तेतीर्थान्तेऽनशनेनतु | 
सानसेचक्रवाकास्ते सञ्जाताःसप्तयो गिनः । नामतःकर्मतःसर्व्बान्‌ श्॒णुध्चं द्विजसत्तमाः ॥ 
सुमनाः कुमुद: शुद्ध श्छिद्रद्शों सुनेत्रकः । सुनेत्रश्वांशुमांञ्चैव सप्तैते योगपारगाः ॥१८ ` 
'योगभरष्टास्त्रय स्तेषां वञ्रमुश्चालपचेतनाः । दृष्टा विभ्राजमानं तसुद्याने खन्रीभिरन्वितम्‌। 
क्रीड़न्तं विविधेभावैमेहावळपराक्रमम्‌ । पाञ्चालान्वयसम्भूत प्रभूतबलवाहनम्‌ ॥ २०॥ 
राज्यकामोभवच्चेक स्तेषांमध्येजलौकसाम्‌ । पितृघतींचयो विपरःश्रादछत्‌पितुवत्सलः। 
री मन्तिणौ हुड्डा प्रभूततलबाहनो । मन्त्रित्वेच तुचेच्छामस्मिन्मत्य द्विजोत्तमाः। 
तन्मध्ये ये तु निष्कामास्ते बभूबुद्धिजोत्तमाः !। 
८ जमाल कोस. हावा दि ळत: ॥ २३० 


ee 


inten 
० 


उध्यायः] .. ॐ भाद्धमाहात्म्ये,पिपीलिकावहासवर्णनम्‌ ॐ ४७ 
-सन्तरिपुत्रौतथाचोभौकण्डरीकसुचाळकौ | ब्रह्मदत्तो ऽभिषिक्तःसन्‌ पुरो हितविपश्चिता । 
पाश्चालराजो विक्रान्तः सर्वशास्त्रविशारद्‌ः । योगवित्‌ सर्वजन्तूनांरुतवेत्ताऽभवत्तदा ॥ 
'तस्यराज्ञोऽभवद्भारयर्या देवळस्यात्मजाशुभा। सन्नतिर्नामचिख्याता कपिलायाभवतपुरा । 
पिटका निग्नुक्तत्वादभवदुव्रह्वावादिनी । तया चकार सहित: सराज्यं राजनन्दनः ॥ 
कदाचिदुद्यानगस्तया सह स पार्थिव: । ददृश कीटमिथुनमनङ्गकलहाकुलम्‌ ॥ २८ ॥ 
'पिपीलकामचुनयन्‌ परितः कीटकामुकः । पञ्चवाणामितत्ताङ्ग: स गद्रदमुचाच ह ॥२६॥ 
'न त्वयाखद्वशीलोके कामिनी विद्यतेक्चित्‌। मध्यक्षामातिजघना वहदक्षो;मिगामिनी । 
खुवर्णचर्णा सुश्रोणी मञ्जूक्ता चारुहासिनी | सुछक्षनेत्ररखना गुड़शकरवत्सला॥३१॥ 
भोक्ष्यसेमयिभुक्तेत्वं रासि ह्लातेतथामयि । प्रौ षितेसतिदीनात्वं क्रुद्धेऽपि भयचञ्चला 
किम्थंवदकद्याणि ! सरोषवद्नाखिता । सा तमाह सको पातु किमालपसि मां शठ॥ 


_त्वयामोद्कचूणेन्तु मां बिहाय चिनेष्यता । परदत्तं समतिक्रान्ते दिनेऽन्यस्याःसमन्मथ !। 


- पिपीलिक उवाच | 
त्वत्साइशानमया दत्तमन्यस्ये घरर्वाणनि !। तद्वेकमपराधं मे क्षन्तुमहेसि भामिनि! ॥ 
नेतदेवं करिष्यामि पुनः कापीह खुबते ! । स्पृशामि पादौ सत्येन प्रसीद प्रणतस्यमे ॥ 
, . सूत उचाच। | 
इति तद्गचनं शरुत्वा सा प्रसन्नाऽभघत्ततः । आत्मानमर्पयामास मोहनाय पिपीलिका ॥ 
त्रह्मदत्तोऽप्यशेषन्तं ज्ञात्वा विस्मयमागमत्‌। सर्वंसत्वरत्ञत्वात्‌ प्रसादाञ्चक्रपाणिनः। 


इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे श्राद्धमाहात्म्ये पिपीलिकाब्रहासो नाम 
िशतितमोऽध्यायः । 


एकविरातितमोऽध्यायः 


श्राद्धमाहात्म्ये पिपीलिकावहासवर्णनम्‌ । 
4 ऋषय ऊचुः । 
कथं सत्वस्तन्ञोऽभूद्‌ ब्रह्मदत्तो धरातले । तत्चाभवत्‌ कस्य कुरे चक्रघाकचतुष्टयम्‌ ॥१ 
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४८ $ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ | एकविशतितमो 


कै; सूत उचाच । | । 
तस्मिन्नेवपुरै जातास्ते च चक्राहयास्तदा । वृद्धद्विजस्य ता विप्रा जातिस्मराःपुरा 
ृतिमांस्तत्त्वरशींच विद्याचण्डस्तपोत्खुकः । नामतःकर्म्मेतश्‍्चेते खुद रिदरस्यते खुता:॥ 
तपसेवुद्धिरभवत्तदा तेषां द्विजन्मनाम्‌ । यास्यामःपरमां सिद्धिमित्यूचुस्ते द्विजोत्तमाः। 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा खुदरिद्रो महातपाः । उचाच दीनया चाचा किमेतदिति पुत्रकाः ॥ 
अधर्मा एष इति वः पिता तानभ्यवास्यत्‌ | बृं पितरमुतस्हृञ्य दरिद्रं वनचासिनः॥ 
कोनुधमों ऽत्रभवितामत्त्यागादुगतिरेव वा। ऊचुस्ते कहिपता वृत्तिस्तवतात ! घद्खतत्‌ 
चित्तमेतत्‌ पुरो राज्ञः स ते दास्यति पुष्कलम्‌ । धनं ग्रामसहस्राणि प्रभाते पठतस्तव | 
ये विप्रमुख्याः कुरुजाङ्गलेषु दासास्तथा दासपुरे खगाञ्व । 
कालजरे सत्त च चक्रवाका ये मानसे ते वयमत्र सिद्धाः ॥ ६॥ ` 


इत्युक्तवा पितरं जग्मुस्ते बनं तपसे पुनः । वृद्धोऽपि राजभवनं जगामात्माथेसिद्धये ॥ [ 


अनघो नाम वैभ्राजः पाञ्चालाधिपतिःपुरा । पुत्रार्थो देवदेवेशं हरि नारायणं प्रभुम्‌॥ 


आराधयामास विसुं तीब्रबतपरायणः । ततः कालेन महता तुष्टस्तस्य जनादेनः ॥१९॥ ` 


| 


१ 


` घर वृणीष्व भद्रं ते हृद्येनेप्सिते नृप !। पवमुक्तस्तु देवेन वव्रे स वरसुत्तमम्‌ ॥ १३॥ | 


पुत्र मे देहि देवेश ! महावलपराक्रमम्‌ । पारगं सवेशास्त्राणां धार्मिकं योगिनां परम्‌॥ 
सर्वेसत्वरुतज्ञ मे देहि यो गिनमात्मजम्‌ । एवमस्त्विति विश्वात्मा तमाह परमेश्वरः ॥ 
पश्यतां सर्वेदेवानां तत्रैवान्तरधीयत । ततः स तस्य पुञो ऽभूत्‌ ब्रह्मदत्तः प्रतापघान्‌॥ 
सवेसत्घानुकम्पी च सर्वसत्वबलाधिकः । सर्वसत्त्वरतन्ञश्च सर्वसत्वेश्वरेश्वरः ॥१७॥ 
अहसत्तेन योगात्मा ख पिपीलिकरागतः । यत्र तत्‌ कीरमिथुनं रममाणमच स्थितम्‌ 
ततः सा सक्षतिद्र द्रा तं हसन्तं सुविस्मिता। किमप्याशङ्कघ मनसा तमपूच्छन्नरेश्वरम्‌ 
सन्नतिरुवाच। 
अकस्मद्‌तिहासस्ते किमर्थमभवन्नप !। हास्यहेतुं न जानामि यद्काछे इतं त्वया ॥२० 
सूत उवाच । 


अवद्द्राजपुत्रऽपि स'पिपीलिकभाषिसमन शभा ग्मिः 'प्वपुतपकषिमेतद्वास्यं वरानने! 


ऽध्यायः ] ३% पित्तुमाहात्म्यम्‌ ॐ ` ४६ 


| न चान्यतकारणं किञ्चिद्धास्यहेतौशुचिस्मिते |। न सामन्यत्तदा देवीप्राहाळीकमिदंचचःi 


आइसेवाद्यहसिता न जीविष्ये त्वया5घुना । कथं पिपीलिकालापं मत्योचित्ति विनाखुरान्‌ 
दस्मास्वयाहमेवेहहसिताकिमतः परम्‌ । ततो निरुत्तरो राजा जिज्ञासुस्ततपुरोहरेः ॥ 
[ास्शाय वियसन्तस्थौ सप्तरात्रमकल्मषः । स्वप्नेप्राह हृषीकेशाः प्रभाते पर्यटन पुरम्‌ ॥ 
छुःद्टष्िजोयस्तक्मात्‌ सर्वे ज्ञास्यस्यरोषतः । इत्यु्तवान्तद्‌ धेविष्णुःप्रभातेऽथनुपःपुरात्‌ 
निर्णच्छन्सन्विसङ्छिः सभार्यो वृद्धमग्रतः | गदन्तं विप्रमायान्तं तं वृद्धं सन्ददर्श ह ॥ 
ब्राह्मण उवाच । 
ये चिग्रछुख्याः कुरुजाङ्गलेषु दासास्तथा दासपुरे खगाश्च | 
काळञ्जरै सत्त च चक्रवाका ये मानसे ते चयमन्त्र सिद्धाः ॥२८॥ 
सूत उघाच । 
इत्याकण्ये घचस्ताभ्यां स पपात शुचा ततः । जातिस्मररचमगमत्तोच मन्त्रिचराबुभो । 
कामशास्त्रप्रणेता च चाञ्चव्यस्तु खुबालकः । पाञ्चाळ .इतिलोकेषु विश्रुतः सवेशारत्रचित्‌ 
कण्डरीको 5पिघर्मात्मा वेदशास्त्रप्रवतकः । भूत्वाजातिस्मरोशोकात्‌ पतिताचग्रतस्तदा। 


: हा चर्यं योगचिभ्रष्टाः कामतः कर्मवन्धनाः । एवं विलप्य बहुशस्त्रयस्ते योगपारगाः ॥ 


विस्मयाच्छाद्धमाहात्म्यममिनद्य पुनः पुनः । ततस्तस्मै धनं दत्त्वा प्रभूतत्रामसंयुतम्‌ ॥ 
विखूज्य त्रा्मणन्तञ्च बद्धं धन मुदान्वितम्‌। आत्मीयं नृपतिः पुत्रं नुपलक्षणसंयुततम्‌। 
विष्चक्‌ सेनाभिधानन्तु राजा राज्येऽभ्यषेचयत्‌। | 
मानसे मिलिताः सर्वे ततस्ते योगिनो वरा: ॥ ३५॥ 


ब्रह्मदत्ताद्यस्तस्मिन पितृसक्ताचिमत्सराः । सन्नतिश्चासवदुश्रष्टामयैतत्‌ किलकारितम्‌। 
राज्यत्यागफळंसर्वं यदेतद्भिळष्यते । तथेति प्राह राजा तु पुनस्तामभिनन्दयन्‌ ॥३७॥ 
त्वत्‌ प्रसादादिदंखरचं मयैतत्‌ प्राप्यतेफलम्‌। ततस्ते योगमास्थाय सर्वेणवचनौकसः ॥ 
त्रह्मरन्धेण परमस्पद्मापुस्तपोधनाः । एचमायुर्धेनं चिद्यां स्वगं मोक्षं सुखानि च ॥ ३६ 
प्रयच्छन्तिसुतान्‌ राज्यंनृणां प्रीताःपितामहाः । यइद्‌ंपितुमाद्दा्म्यं ब्रह्मदत्तस्यचद्धिजा:। 
ढिजेम्यः भ्राघयेद्यो चा श्रणोत्यथ पठेत चा । कल्पकोरिशतं सागरे त्रह्मलोके महीयते । 


इति श्रीमत्स्यपूराणे भ्नादवकल्पे पितमाहात्म्यं नाम पकविशतितम्रो5ध्याय: । 
छ" 


द्वाविशतितमो5ध्यायः 
४७४ श्राइयोग्यतीर्थानांव्ण नम । 
हर १ ऋषय ऊचुः । 
कस्मिनकालेचतच्छादमनन्तफलदंभवेत्‌। कस्मिद्‌ बासरमागेतुश्राद्रळूच्छाद्वमाचरेत। 
 तीर्ञेषु केषु च इतं शराद्धं बहुफलं भवेत । 

सूत उघाच। 
` ` आपराह्न तु संप्राप्ते अभिजिद्रौ हिणोदये ॥ २ ॥ 

'यत्किञ्चिद्दीयते तत्र तदक्षयमुदाहृतम्‌ । तीर्थानि कानि शस्तानि पिछूणां वल्लभानिच ॥ 
नामतस्तानि वक्ष्योमि संक्षेपेण द्विजोत्तमाः!। पितृतीर्थ' गया नास सर्वेतीर्थबरंशुभम्‌। 
यत्रास्ते देबदेवेशः स्वयमेव पितामहः । तत्रैषा पितृभिर्गीता गाथा सागसभीप्खुमिः ॥ 


तीथं ब्रह्मसरस्तडच्छतद्रुसलिले हृदे । तीथंन्तु नैमिषं नाम सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ ॥ १२॥ 
गझोब्ेदस्त गोमत्या यत्रोदुभूतः सनातनः । तथा यज्षवराहस्तु देचदेवश्च शासत्‌ ॥१३ 


दे 2 पूतात्मा 22 । 000202 त टक ती RE महापुण्य $. +. सचपापनिषूदनम्‌ 3° -2 
त नालि म काम, पि चल्॒म॑ खदा ॥ 


किन 


| 

| द्वाविशतितमोऽध्यायः ] # भ्राद्ययोग्यतीर्थानां घर्णनम्‌ # ७९ 

| 'खङ्गमे यत्र तिष्ठन्ति गङ्गायाः पितरः सदा । कुरुक्षेत्र महापुण्यं सर्वेतीथेसमन्वितम्‌ ॥ 
सथा च सय्यू:पुण्या सवेदेचनमस्क्कता । इरावती नदी तद्वत्‌ पितृतीर्थाधिवासिनी ॥ 

। यमुना देविका काळी चन्द्रभागा दृषद्वती । नदी वेणुमती पुण्या परा वेत्रवती तथा ॥ 
पितृणां चल्लभा ह्येताः श्राद्वेकोटिगुणा मता: । जम्बूमार्गं महापुण्यं यत्र मार्गोहिलक्ष्यते 
अद्यापि पितृतीर्थं तत्सवेकामफलप्रद्‌म्‌ । नीलकुण्डमितिख्यातं पितृतीर्थं द्विजोत्तमाः ! 
तथा रुद्रस़रः पुण्यं सरोमानसमेव च.। मन्दाकिनी तथाच्छोदा विपाशाथ सरस्वती । 
पूर्वेमित्रपदन्तद्वद्वेयनाथं महाफलम्‌ । क्षिप्रा नदी महाकालस्तथाकाळञ्जर शुभम्‌॥२४॥ ` 

_चंशोद्गेद हरोद्वेदं गङ्गोद्भेदं महाफलम्‌ । भदेश्‍वर विष्णुपदं -नर्मदाद्वारमेच च ॥ २५ ॥ 
गयापिण्डप्रदानेन समान्याहुमेहषेयः । एतानि पितृतीर्थानि सर्वपापहराणि च ॥ २६ ॥ 
| स्मरणादपि लोकानां किमु श्राद्धकतांनृणाम्‌ । ओङ्कारपितृतीर्थञ्चकावेरीकपिलोदकम्‌ 
'सम्भेदय्वण्डवेगायास्त्थेवामरकण्टकम्‌ । कुरुक्षेत्राच्छतगुणं तस्मिन्‌ स्थानादिक भवेत्‌ 
| । शुक्रतीथेञ्च विख्यातं तीर्थ सोमेश्‍वर परम्‌ । सर्वव्याधिहरं पुण्यं शतकोटिफलाधिकम्‌ 
| । रदे दाने तया होमे स्वाध्याये जलसनिधी । कायावरोहणं नाम तथा चर्मण्वतीनदी 
, गोमती वरुणा तद्दत्तीथमौशनसम्परम्‌ | भैरवं भूणुतुङ्गश्च गोरीतीर्थमचुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तीर्थ वैनायकं नाम भद्रेश्‍वरमतः परम्‌ । तथा पापहर नाम पुण्याथ तपती नदी ॥३२॥ 
मूलतापीपयोष्णी च पयोष्णी लडुमस्तथा । महाचोधिः पाटला च नागतीर्थमचन्तिका 
'तथावेणा नदी पुण्या महाशाळं तथेव च। महारुद्रं महालिङ्गं दशार्णा च नदी शुभा ॥ 
शतरुद्रा शताह्वाईँच तथा विश्वपदँ परम्‌ । भङ्गारचाहिका तद्वश्नदौ तौ शोणघघेरौ ॥ 
कालिका च नदी पुण्या वितस्ता च नदी तथा । 

एतानि पितृतीर्थानि शस्यन्ते ्रानदानयोः ॥ ३६ ॥ 
श्राद्धमेतेषु यददत्तन्तदनन्तफळं स्मृतम्‌ । द्रोणी चाटनदी धारासरित्‌ क्षीरनदी तथा ॥ 
"गोकर्ण गजकर्णश्च तथा च पुरुषो त्तमः। द्वारका कृषणतीर्थञ्च तथाबुंद्सरस्वती ॥३८॥ 
-नदी मणिमती नाम तया च गिरिकर्णिका । धूतपाप॑ तथा तीर्थ समुद्रो दक्षिणस्तथा ॥ 
'पतेषु प्रितृतीरथघु श्राद्धसानन्त्यसशुते । तीर्थे मेघकर नाम स्वयमेच, जनादेनः ॥ ४० ॥ 
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'महेन्द्रश्न तथा पुण्यमथ श्रीरङ्गसंज्ञितम्‌। एतेष्वपि सदा श्राद्धमनस्तफलद स्खतम्‌॥ 
दर्शनादपि चैतानि स्यः पापहराणि वै । तुङ्गभद्रा नदी पुण्या तथा भीनरथी सरित्‌ ॥ 
भीमेश्वरं कृष्णवेणा कावेरी कुड्मलानदी । नदी गोदावरी नाम त्रिसन्ध्यातीथेमुत्तमम्‌ 


तीथं भ्रेयम्बक नाम सर्वतीर्थनमस्कतम्‌ । यत्रास्ते भगवानीशः स्वयमेच त्रिलोचन;॥ ' 


श्राद्धमेतेषु सर्वेषु कोटिकोरिणुण भवेत्‌ । स्मरणादपिईपापानि नश्यन्ति शतधा द्विजः 


श्रीपर्णो तान्नपणीं च जयातीर्थमनुत्तमम्‌ । तथा मत्स्यनदी पुण्या शिवधार तथैच च . 


मद्रतीथेञ्च विख्यात पम्पातीथेश्व शाश्वतम्‌ । पुण्यं रामेश्वरं तद्वदेळापुरमळं पुरम्‌ ॥ 


अङ्गभूतञ्च विख्यातमानन्द्कमलं बुधम्‌। भाप्नातकेश्बर तद्ठदेकाम्भकमतः परम्‌ ॥५१॥ | 
गोवधेनं हरिश्चन्द्रं कूपुचन्द्रं पृथूदकम्‌ । सहस्राक्षं हिरण्याक्षं तथा च कदली नदी ।५२। | | 
रामाधिवासस्तत्रापि तथा सौ मित्रिसङ्गमः । इन्द्रकीलं महानादन्तथा च प्रियमेलकम्‌ | 


एतान्यपि सदा श्राद्धे प्रशस्तान्यधिकानि तु । एतेषु सर्वेदेवानां साम्निध्यं दृश्यते यतः 
दानमेतेषु सर्वेषु द्त्तं कोदिशताधिकम्‌ । बाहुदा च नदी पुण्या तथा सिद्धवनं शुभम्‌ 
तीर्थ पाशुपतं नाम नदी पार्वेतिका शुभा । श्राद्धमेतेषु . सर्वेषु द्त्तं कोरिशतोत्तरम्‌॥ 
तथेव पितृतीर्थन्तु यत्र गोदावरी नदी । युता लिङ्गसहस्रेण सर्वान्तरजलावहा ॥ ५७ ॥ 
जामदग्न्यस्य तत्तीर्थ क्रमादायातमुत्तमम्‌ । प्रतीकस्य भयाद्विन्नं यत्र गोदावरी नदी ॥ 
तत्तीथं हव्यकव्यानामप्सरोयुगसंज्ञितम्‌ । श्राद्धाप्निकायंदानेषु तथा कोटिशताधिकम्‌ 
तथा सहखलिङ्गञ्च राधवेश्‍वरसुत्तमम्‌ । सेन्द्रफेना.नदी पुण्या यच्ेन्द्रः पतितः पुरा ॥ 

नमुचि शक्रस्तपसा स्वर्गमाप्तवान्‌ । तत्र दृत्तं नरैः" .श्राद्धमनन्तफलदं भवेत्‌॥ 
तीथन्तु पुष्कर नाम शालग्रामं तथैच च | सोमपानञ्च विख्यात यत्र वेश्वानराळ्यम्‌॥ 


| वेदर्भाचाथ वेरः. पदो आङ्गापसनकचिश' वोस b ६ न्यो निरिः 
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यत्रं शाडघरो विष्णुमेखळायामवस्थितः । तथा मन्दोद्री तीर्थ तीर्थ चस्पा नदी शुभा | 
'तथा सामलनाथश्व महाशाळनदी तथा । चक्रवाकं चम्मेकोटं तथा ड जन्मेश्चरं महत्‌ ॥ | 
अर्जुन त्रिपुरं चैव सिद्धेश्वरमतःपरम्‌। श्रीशैलं शाङ्करं तीर्थ नारखिहमतःपरम्‌ ॥४३ ॥ 


ऽध्यायः ] अ भ्राद्ययोग्यतीर्थानांवर्णनस्‌ # ५३ 


' एतेषु थाद्वतीथु श्राद्धमानन्त्यमश्षुते । छोहद्ण्डं तथा तीर्थ चित्रकूटस्तथेच च ॥६५॥ 


विन्ध्ययोगञ्च गङ्गायास्तथा नदीतटं शुभम्‌ । कुव्जात्रऱ्तु तथा तीर्थ डर्वेशी पुलिनंतथा 
संसारमोचनं तीर्थ तथेच ऋणमोचनम्‌ । एतेषु पितृतीर्थेषु श्राद्वमानन्त्यमश्चुते ॥६७ ॥ 
अइहासं तथा तीथं गौतमेश्वरमेच च । तथा ब शिष्टं तीथेन्तु हारितं तु ततः परम्‌ ॥ 
घ्रह्माचतं कुशाचतं हयतीर्थं तथैव च । पिण्डारकञ्च विख्यातं शङ्खोद्धारं तथैच च ॥६४ 
घण्डेशवरं विल्वकञ्च नीळपर्वंतमेच च । तथा च धरणीतीर्थं रामतीर्थं तथैच च ॥ ७० ॥ 
अश्वतीर्थश्च विख्यातमनन्तं श्राद्वदानयोः । तीर्थं वेदशिरो नाम तथैवौघवती नदी ॥ 
तीथं वसुपदं नाम च्छागळाण्डं तथैच च । एतेषु श्राद्धदातारः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ 
तथा च घद्रीतीथं गणतीथं तथैव च । जयन्तं विजयश्चैव शुक्रतीथं तथेच च ॥ ७३ ॥ 
श्रीपतेश्च तथा तीथं तीथं रैवतकं तथा । तथेव शारदातीथं भद्रकालेशवरं तथा ॥७४ ॥ 
वैकुण्ठतीथेञ्च परं भीमेश्‍वरमथापि वा । पतेषु श्राद्धदातार: प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
तीथ सातृणृहं नाम करवीरपुरं तथा । कुरोशरञ्च विख्यातं गौरीशिखरमेव च ॥७६ ॥ 
नकुलेशस्य तीर्थश्च कमाल तथेव च । दिण्डिपुण्यकर' तद्वत्‌ पुण्डरीकपुरं तथा ॥७७। 
सप्त गोदावरी तीथं सर्वतीर्थेशवरम्‌। तत्र भ्राद्ध॑ प्रदातव्यमनन्तफलमीप्लुभिः ॥ ७८ ॥ 
एषतूदेशतः प्रोक्तस्तीर्थानां संग्रहोमया । घागीशोऽपिनशाक्को तिचिस्तरान्‌ किमुमानुष:। 
सत्यं तीर्थं द्या तीथं तीर्थेमिन्द्रियनिग्रहः । घर्णाश्रमाणां गेहेऽपि तीर्थन्तु समुदाहृतम्‌ 
एतत्तीर्थेषु यच्छ्राद्धं तत्को रिगुणमिष्यते । यस्मात्तस्मात्‌ प्रयलेन तीर्थे श्राद्धं समाचरेत्‌ 
प्रातः कालोमुहतोस्त्रीन' सङ्गवस्ताबदेच तु । मध्याह स्त्रिमुहतेस्यादपराह्दस्तत: परम्‌ ॥ 


_ सायाहस्त्रिसुहतेः स्याच्छाद्धं तत्रनकार्‍येत्‌ । राक्षसी नामसा चेला गदिता सर्वकर्मु। 


अह्णो मुहूतों विख्याता दश पञ्च च सर्वदा । तत्राष्टमो मुहर्तोयः सकाळ: कुतपः स्छतः। 
मध्याह्ने सर्वदा यस्मान्मन्दीभवति भास्करः । तस्मादनन्तफलदरतदारस्भो भविष्यति। 
मध्याहख इग पात्रश्च तथा नेपाळकम्चलः। रूप्यं दर्भास्तिला गावो दौदित्रश्वाशटमम:स्खतः । 
पापं कुत्खितमित्याहुस्तस्य सन्तापका रिण: | अष्टावेतेयतस्तस्मात्‌ कुतपाइति चिश्चुता॥ 
ऊध्चं सुर्तात्‌. कतपत मुदतैज्नतडगरपत। सुहतेपअकबेततसधासबत्त मिष्यते ॥८०॥ 
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विष्णोदे हसमुद्भूताः कुशाः छष्णास्तिलास्तथा। 
श्राद्धस्य रक्षणायालमेतत्‌ प्राहृदिचौकसः ॥ ८६ ॥ 
तिलोदकञ्जाल्दिय जळस्थैस्तीर्थवासिभिः । सदर्भेहस्तेनेकेन श्राद्वमेचं चि शिष्यते ६० 
श्राइसाधनकाले तु पाणिनेकेन दीयते । तर्पणन्तू भयेनेव विधिरेष सदा स्मृतः ॥ ६१॥ 
सूत उचाच । 
पुण्यं पचित्रमायुष्यं सर्वेपापविनाशनम्‌। पुरा मत्स्येन कथितन्तीथेश्राद्वाकीतैनम्‌ ॥ 
श्टणोति यः पठेद्वापि श्रीमान्‌ सञ्जायते नरः॥ ६२॥ 
श्रा्धकालेच वक्तव्य तथा तीर्थेनिवासिमिः । सर्वपापोपशान्त्यर्थमलद्ष्मीनाशनं परम्‌॥ 
इदं पवित्रं यशसो निधानमिदं महापापहरञ्च पुंसाम्‌ । 
ब्रह्मकस्ट्रेरपि पूजितश्च थ्राद्धस्य माहात्म्यसुशन्ति तजज्ञा: ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे श्राद्धकल्पे द्वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ 


रयो विंशतितमो ऽध्यायः 
. सोमवंशाख्यानम्‌। 
ऋषय ऊचुः । 
सोमः पितृणामधिपः कथं शास्त्रविशारदः । तंश्या ये च राजानो बभूबुः कीतिवर्धनाः। 
सूत उचाच।  : 
आदिष्टो ब्रह्मणा पूर्वमत्रिः सर्गविधौ उंरा। अनुत्तमं नाम तपः सृष्ट्यर्थं तप्तवान्‌ प्रभु: ॥ 
यदानन्द्कर' ब्रह्म जगत्‌ छेशविनाशनम्‌ । त्रहाविष्ण्वकेरुद्वाणामञ्यन्तरमती न्द्रियम्‌॥३ [ 
स्थितम्‌। माहात्म्यात्तपसा विप्रा परमानन्द्कारकम्‌॥ | 


यस्माइमापतिः साद्रेमुमयातमधिष्ठित 
अधे सुखावनेत्राश्यांधामरनर' Bhawan Varanasi हवा चाष्टमांगीत कस्मात्नललोमो5वच्छिशु 
चास्वुसस्भवम्‌ । दीपयद्विश्‍वमखिलंज्योत्रज्र्‍यासचराचरम्‌ ॥ 
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ऽध्यायः ] ॐ सोमाख्यानम्‌ $ प्‌ 


तहिशो जग्रहुर्धाम ख्रीरूपेणसुतेच्छया । गर्भभूत्वोद्रे तासामास्थितोऽच्दशतत्रयम्‌॥ 
आशास्तं सुसुचुगममशक्ता धारणे ततः । समादायाथ तं गर्भमेकीकृत्य चतुर्मुखः ॥८॥ 
शुवानमकरोद्‌ ब्रह्मा सर्घायुघधरं नरम्‌ । स्यन्द्नेऽथ सहस्नाश्वे वेद्शक्तिमये प्रभुः ॥। 
अःरोप्य छोकमनयदात्मीयं सपितामहः । तत्रब्रह्मषिमिः प्रोक्तमस्मत्स्वामीभवत्वयम्‌॥ 
फितभिर्देषगन्धर्वैरोषधीभिस्तथेवच। तुष्ट्युः सोमदेचत्यै्रह्माणं मन्त्रसंग्रहैः ॥ ११ ॥ 
स्तूयमानस्यतस्याभू दधिकोघामसम्भचः । तेजो चितानादभवद्‌ भुवि दिव्यौषधीगंणः । 
सद्दीसतिरधिका तस्माद्रात्रौ भवति सवदा । तेनोषधीशः सोमो 5भूदुद्विजेशश्वापि गद्यते 
वेद्धामरसज्चापि यदिदं चन्द्रमण्डलम्‌ । क्षीयते चद्धते चेच शुक्के कृष्णे च सवंदाः ॥१४ 
विशतिञ्च तथा सप्तदक्षः प्राचेतसो ददो । रूपलावण्यसंयुक्तास्तस्मै कन्याः सुवर्चसः । 


_ सतः पाझसहस्त्राणां सहस्राणि द्शेवतु। तपश्चचार शीतांशु चिष्णुध्यानेकतत्परः ॥ 


ठतस्तुष्टस्तु भगवांस्तस्मै नारायणो हरिः। वरं वृणीष्व प्रोचाच परमात्मा जनादनः ॥ 
हतो वक्रेवरान्‌ सोमः शक्रलोकं जयाम्यहम्‌। प्रत्यक्षमेव भोक्तारोभवन्तु मम मन्दिरे॥ 

राजसूये सुरगणा ब्रह्मायाः सन्तु मे द्विजाः । 

रक्षः पालः शिवोऽस्माकमास्तां शूलधरो हरः ॥ १६॥ 
तथेत्युक्तः स आजहे राजसूयन्तु विष्णुना । होतात्रिभ् गुरध्यर्युरुद्गाताभूचतुर्मुखः॥२०॥ 
ब्रह्मत्वमगमत्तस्य उपद्रष्टा हरिःस्वयम्‌। सदस्याः सनकाद्यास्तुराजसूयचिधो स्स्ताः॥ 
यमसाध्वर्यंचस्तत्र विश्वेदेवा दशैव तु । त्रेलोक्यं दक्षिणा तेन ऋत्विगस्यःप्रतिपादितिम्‌॥ 
ततः समाप्तेऽवभ्रथे तद्ूपालोकनेच्छचः। कामचाणामि तप्ताङ्गघो नवदेव्यः सिषेविरे ॥ 
लक्ष्मीर्नारायणं त्यक्त्वा सिनीवाळीचकदंमम्‌। द्युतिचिभावसु तद्वततष्टिर्घातारमब्ययम्‌। 
प्रभाप्रभाकरं त्यक्तवाह॒विष्मन्तं कुद्द:स्वयम्‌ । कीतिजयन्तंभर्तारं घसुर्मारीचकश्यपम्‌ ॥ 
घृतिस्त्यक्तवांपतिनन्दिसो ममैवाभजंस्तदा । स्वकीयाइचसोमोऽपिंकामयामासातास्तदा 
एवं कृतापचारस्य तासाम्भत्‌ गणस्तदा । न शशाङ्कापचाराय शापैः शस्त्रादिभिःपुनः ॥ 
तथाप्यराजत घिघुदेशघाभावयनदिशः । सोमःप्राप्याथ ढुष्य्राप्यमैश्वयम्रघिसंस्कृतम्‌ ॥ 

खघलोकेकत्मथत्तसत्राफ्र तपासता ।तत्रा,॥॥8८८१॥ ०५ ०००१००७ 
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कदाचिदुद्यानगतामपश्यद्नेकपुष्पाभरणश्र शोभितम्‌। 
वृहनितम्बस्तनभारखेदात्‌ पुष्पस्य भङ्गे५प्यतिढुबेलाङ्गीम्‌ ॥ २६ ॥ 
भार्याञ्च तां देवगुरोरनङ्गबाणाभिरामायतचारुनेत्राम्‌ । 

तारां स ताराधिपतिः स्मरातेः केशेषु जग्राह विविक्तभूमी ॥ ३० ॥ 
सापि स्मरातां सह तेन रेमे तद्रूपकान्त्या हृतमानसेन । 

चिरं बिहृत्याथ जगाम तारां विधुर हीत्वा स्वगृहं ततोऽपि ॥ ३१-॥ 
न तृप्तिरासीञ्च ग्रहे$पि तस्य तारानुरक्तस्य सुखागमेषु । 
वृहस्पतिस्तद्विरहाभिदग्धस्तदुध्याननिष्ठे कमना बभूव ॥ ३२ ॥ 
शशाक शापन्न च दातुमस्मै न मन्त्रशस्त्राझिविषेरदोपे: । 
तस्यापकत्त' विविधैरुपायैनेचाभिचारैरपि वागधीशः ॥ ३३ ॥ ` 
ख याचयामास ततस्तु दैन्यात्‌ सोमं स्वभायार्थमनङ्गः तप्तः । 

स याच्यमानोऽपि ददौ न तारां बृहरुपतेस्तत्सुखपाशबद्धः ॥ ३७ ॥ 
महेश्वरेणाथ चतुमुंखेन साध्यैमेरुद्विः सह लोकपालैः । 

ददौ यदा तान्न कथञ्चि दिन्दुस्तदा शिवः क्रोधपरो बभू ॥ ३५॥ 
यो वामदेव: प्रथितः पृथिव्यामनेकरुद्राभितपाद्पद्मः । 


` ततः सशिष्यो 'गिरिशः पिनाकी ब्ृहस्पतिस्नेहवशानुवद्धः ॥ ३६ ॥ 


घजुग्र हीत्वाजगव॑ पुरारिजंगाम भूतेश्वरसिद्धजुष्टः । 

युद्धाय सोमेन विशेषदीघतृतीयनेत्रानलभीमघक्त्रा: ॥ ३७ ॥ 

सहैव जम्मुश् गणेशकाद्या विशजद्यतुः षष्टिगणास्त्रयुक्ताः । 

यक्षेश्वरः को टिरतैरनेकेयुतो 5न्वगात्स्यन्दनसं स्थितानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पेन चेकेन तथाबुदेन । | 

र द्शभीरथानां सोमोऽप्यगात्तत्र विधृद्धमन्यु: ॥ ३६ ॥ 

नक्षजदत्यासुरसैन्ययुक्तः शनेश्वराङ्गारकबृद्धतेजा 


"9. 
< "शोषा :। 
जग्मुर्सयं सस सथेष उछोकाातत ५ है पपसमुद्रंग्भा Digitizeq,by eGangotri 
| : मा ॥ ४० ॥ 


लक्षेस्त्रिभिद्वा 
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|. स सोममेवाभ्ययमत्पिनाकी गृहीत दीस्तास्त्र विशाळच ह्नि । 
अथाभवट्टीषणभीमसेनसैन्यद्वयस्यापि महाहवोऽसौ ॥ ४१॥ 
अशेषसत्वक्षयक्तत्परवृद्धस्तीक्ष्णायुधास्त्रज्ज्वठनेकरूपः । 
शस्त्रेरथान्योन्यमरोषसैन्यं द्ययोजंगाम क्षयसुग्नतीक्ष्णैः ॥ ४२ ॥ 
पतन्ति शास्त्राणि तथोज्वलानि स्वर्भूमि पातालमथाद्हन्ति। 
रूद्रः कोपाद्‌ त्रह्मशीर्ष सुमोच सोमोऽपि सोमास्त्रममोघचीर्यम्‌ ॥ ४३ ॥. 
सयोनिपातेनसमुद्र भूस्यो रथान्तरिक्षस्य च भीतिरासीत्‌। 
ततद्स्त्रयुग्मं जगतां क्षयाय प्रवृद्धमालोक्य पितामहोऽपि ॥ ४४ ॥ 
अन्तः प्रविश्याथ कथं कथञ्चिन्निवारयामाखर सुरे: सहैव । 
` अकारणं कि क्षयछळञनानां सोम ! त्वयापीत्थमकारिकार्यम्‌॥ ४५ ॥ 
'यस्मात्पररञ्जीहरणाय सोम ! त्वया इतं युद्धभतीच भीमम्‌ । 
| पापन्नहस्त्वं भविता जनेषु शान्तोऽप्यळं नूनमथासितान्ते ॥ ४६ ॥ 
| भार्यामिमामर्पय वाकपतेस्त्वं न चावमानोऽस्ति परस्वहारे । 
| सूत उवाच । 
F र तथेति चोवाच हिमांशुमाली युद्धादपाक्रामदतः प्रशान्तः ॥ ४७ ॥ 
| 
| 


open 


च्रहरूपतिःस्वामपणृह्य तारां दृष्टो जगाम स्वणृहं स रूद्रः । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशाख्याने सोमापचारो नाम त्रयोविशतितमोऽध्यायः । 


चतुविंशतितमोऽध्यायः 
| बुधोत्पत्तिवर्णनम्‌ । . 
| सूत उचाच । 
सतः संवत्सरस्यान्ते द्वादशादित्यसन्निसः । दिव्यपीताम्बरघरो दिव्याभरणभूषितः ।१। 
घारे दराद्रिगिष्क्ान्त; झमारक्षत्वप्श्रिम; |... ५, ००००७०० 
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सर्वाथशास्रविद्धीमान्‌ हस्तिशास्त्रंप्रवतक: ॥ २ ॥ £ 
नामयद्राजपुत्रीयं विश्रुतं गजवैद्यकम्‌ । राज्ञः सोमस्य पुत्रत्वाद्राजपुत्रोबुधः स्स॒त: ।, 


` अहन्यहनि देवेन्द्र दष्टं याति सराजराट्‌। कदाचिदारह्य रथं दृक्षिणाम्बरचारिणम्‌ ॥२२ 


सारंमकेण सोऽपश्यन्नीयमानामथास्वरे 
तं विनिजित्य समरे बिविधायुधपाणिना । बुधपुत्रे 


i मित्रत्वमगमददेवैद न (पने यदयसुरुजम्ुक्गवाक्नशो Digitize ज ऽथिना ¢ 
तथा शक्रोऽपि व्समरेथेन''चेव >बिनिजित: ollection. Dig 
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ततःघभ्रति मितरत्वमगमत्पाकशासनः । संवेळोकातिशायित्वं बलमूर्जो यशः श्रियम्‌ ॥ 
भादाद्वज्ञीतु सन्तुष्टो गेयतां भरतेन च। सा पुरूरवसः प्रीत्या गायन्तीं चरितं महत्‌ २७ 
लक्ष्मी खयं चरं नाम भरतेन प्रबत्तितम्‌ । मेनकामुवेशीं रम्भां नृत्यतेति तदा दिशत्‌॥ 
नन सलय॑ तत्र लक्ष्मीरूपेण चोर्वेशी । सा पुरूरवसं दा नृत्यन्ती कामपीडिता ॥२६ 
चिस्म्ृताभिनयं सवं यत्पुरा भरतो दितम्‌ । शशाप भरतः क्रोधाद्वियोगाद्स्य भूतले ॥ 
पश्चपश्वाशदव्दानि लता सूक्ष्मा भविष्यसि । पुरूरवाः पिशाचत्वं तत्रैचानुभचिष्यसि॥ 
ततस्तमुर्वशी गत्वा भर्तारमकरोच्यिरम्‌ । शापान्ते भरतस्याथ उर्वशी वुघसनुतः ॥३२॥ 
अजीजनत्‌ सुतानष्टौ नामतस्तान्निवोधत । आयुद्द ढायुरश्वायुधनायुध तिमान्वसरुः॥३३ 
शुचिविद्यः शतायुश्च सर्वे दिव्यवलौजसः । आयुषो नहुषः पुत्रो वृद्धशर्मा तर्थेव च ॥। 
रजिद्‌स्भो विपापूमा च वीराः पञ्च महारथाः । रजेः पुत्रशतंजज्ञेराजेयमिति विश्रुतम्‌ ॥ 
रजिराराघमास नारायणमकल्मषम्‌ | तपसा तोषितो विष्णुवेरान्‌ प्रादान्महीपतेः ॥३६ 
देवासुरमनुष्याणामभूत्‌ स विजयी तदा । अथ देवासुरं युद्धमभूदृषेशतत्रयम ॥३७॥: 
प्रह्मद्शक्रयोभीम॑ न कश्चद्विजयी तयोः । ततो देवासुरैः पृष्टः प्राह देवश्चतुस॒खः ॥३८॥ 
अनयोविजयीकःस्यात्रजियंत्रेतिसो 5त्रवीत्‌ । जयायप्रार्थितोराजासहायस्त्वंमवखनः ॥ 
देत्येः प्राह यदि खामी चोभवामिततस्त्वलम्‌ । नासुरे:प्रतिपत्नंततप्रतिपन्नंसुरेस्तथा ॥ 
स्वामी भव त्वमस्माक संग्रामेनाशयद्विषः । ततोचिनाशिताःसर्वयेऽचध्याव्रपाणिना॥। 
पुत्रत्वमगमत तुष्टस्तस्येन्द्रः कर्मणा चिभुः । दत्वेन्द्राय तदा राज्यं जगाम तपसेरजिः॥, 
रजिपुत्रेस्तदाच्छिन्ने बलादिन्द्रस्य वैभवम्‌। यज्ञभागशञ्च राज्यश्वतपोबळगुणान्वितेः ॥ 


_ राज्यादुभ्रष्टस्तदाशक्रोरजिपुत्रैनिपीडितः । प्राहवाचस्पर्तिदीनःपीडितो ऽस्मिरजेःसुतैः ॥. 


न यज्ञभागो राज्यं मे निजितश्च वृहस्पते | राज्यलाभायमेयलंविधत्खधिषणाधिप ॥ 
ततो बृहस्पति: शक्रमकरोडलदर्पितम्‌ । ग्रहशान्तिविधानेन पौष्टिकेनच कमेणा ॥४६॥ 
गत्वाऽथ मोहंयामास रजिपुत्रान्‌ बृहस्पतिः । जिनधमंसमास्थाय वेदवाह्या सवेद्चित्‌ ॥ 
वेदत्रयी परिश्रष्टांश्चकार धिषणाधिपः । वेदवाह्यान्‌ परिज्ञाय हेतुवाद्समन्वितान ॥४८ 
जघान शक्रो: चज्रेपरासरवानझमेत्रहिरुकान0,तहुघस्सपब्रद्षस्ससिषुत्ान/ 
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सले महता दारका हिच पूव वट 
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यतिर्ययातिः संया बिरुद्ववः पाचिरेव च । सर्या ति्मेधजातिश्च सप्तेते वंशवर्धनाः ॥५०॥ 
यतिः कुमारभावेऽपियोगीवेखानसो ऽभवत्‌ । ययातिथ्याकरोद्राज्यंघमेकशरण:सदा | 
शर्मिष्ठा तस्य भार्याभूदुदुहिताब्रृषपर्वणः । भार्गवस्यात्मजा तद्ददेवयानी च खुबता ।५२। 

ययातेः पञ्च दायादास्तान्‌ प्रवक्ष्यामि नामतः । 

देवयानी यढुं पुत्रं तुवेसुञ्चाप्यजीजनत्‌ ॥ ५३॥ | 
तथादुह्य मनं पूरं शमिष्ठाजनयत्‌ख॒तान्‌ । यदु: पूरुश्चाभवतां तेषां बंशविवर्धनौ ॥५४॥ 
ययातिर्नाहुषश्चासीत्‌ राजा सत्यपराक्रमः | पालयामास स महीमीजेचविथिचन्मखैः ॥ 
अतिभक्त्या पितूनच्ये देवांश्च प्रयतः सदा । भथाजयत्घजाः सर्घा ययादिरएराजितः ॥ 
स शाश्वतीः समा राजाप्रजाधर्मणपालयत्‌ । जरामाच्छेन्महाघोरंनाहुषोरूपनाशिनीम्‌ ॥ 
जराभिभूतः पुत्रान्‌ स राजा बचनमत्रवीत्‌। यदु पूरं तुवेसुञ्च हुह्यं चानुञ्च पार्थिव: ॥ 
यौवनेन चलानकामान्‌युवायुवतिमिःसह । विहतुंमहमिच्छामिसाहाय्य॑ कुरुतात्मजा: ॥ 
_त॑,पुत्रो देवयानेयः पूर्वजो यदुरत्रबीत्‌। साहाय्यं भवतः कार्यमस्माभियौंचनेनकिम्‌॥ 
ययातिरत्रवीत्‌ पुत्रान्‌ जरा मे प्रतिगृह्मयताम्‌ । यौयनेनाथ भवतांचरेयं विषयानहम्‌ ॥६१ 
यजतो दीघंसत्रैम॑ शापाच्चोशनसो मुनेः । कामार्थः परिहीनो मे5तृप्तो5हंतेन पुत्रकाः ॥ 
खकीयेन शरीरेण जरामेनां प्रशास्तु चः । अहं तन्वाभिनवया युवा कामानवाप्नुयाम्‌ ॥ 
न तेऽस्य प्रत्यगरहन्त यदुप्रभृतयों जराम्‌। चतुरस्तान्‌ स राजबिरशपच्चेतिन: श्रुतम्‌ ॥ 
तमत्रवीत्तत: पूरः कनीयान्‌ सत्य विक्रमः । जरांमादेहिनवयातन्वामेयौचनात्सुखी ॥६५ 

अहं जरावन्तवादाय राज्ये स्थास्यामि चाज्ञया | 

,  रवमुक्तः स राजषिस्तपोवीर्य्यसमाश्रयात्‌ ॥ ६६॥ ` 

*स्यापयामास जरां तदा पुत्रे महात्मनि । पौरवेणाथ चयसा राजा यौचनमास्थितः॥ 


_ययातेश्वाथ वयसा राज्यं पूरुरकारयत्‌ । ततो वर्षेसहस्रान्ते ययातिरपरा जितः ॥६८॥ 


तृप्त इच कामानां पूरु पुत्रमुवाच ह । त्वया दायादघानस्मि त्वं मे वंशकरः खुतः ॥ 
चो वश इत्येष ख्याति लोके गमिष्यति । तत: स नपशाढुलः पूरंराज्ये-सिषिच्य च 


d by ४७००) 


*्टगु5्व सषिसत्तमाः॥ 
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यत्र ते भारता जाता भरतान्चय वर्धनाः | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे ययातिचरिते चतुविशतितमोध्याय: । 


पञ्चविंशतितमो ऽध्यायः 


ययातिचरित्रम्‌ | 
ऋषय ऊचुः । 
किमथं पौरवो वंशः श्रेष्ठत्वं घाप भूतले । ज्येष्ठस्यापि यदोवंशः किमर्थं हीयतेश्रिया॥ 
अन्यद्ययातिचरितं सूत ! विस्तरतो बद्‌ । यस्मात्तत्पुण्यमायुष्यमभिनन्द्यं सुरेरपि ॥२ 
सूत उचाच | | 

एतदेच पुरा पृष्टः शतानीकेन शौनकः । पुण्यं पवित्रमायुष्य ययाति चरितं महत्‌ ॥३॥ 

शतानीक उचाच । 
ययातिः पूवेजोऽस्माकं दशमो यः प्रजापते | कथं स शुक्रतनयां लेमे परमदुर्लभाम्‌ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं चिस्तरैण तपोधन । आनुपूर्व्याच्च मे शंस पूरोवंशाघरान्नृपान्‌ ५ 

शौनक उचाच | : 

ययातिरासीद्राजषिद्धराज समद्युतिः । तं शुक्रवृषपर्वाणौ चत्राथे बै यथा पुरा॥ ६॥ 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्मामि पृच्छतो राजसत्तम । देवयान्याश्व संयोगं ययातेर्नाहुषस्य च ॥७ 
खुराणामसुराणाञ्च समजायत वै मिथ: । ऐश्वयँ प्रतिसङ्घष स्त्ैलोक्ये खचराचरे॥८॥ 


जिगीषया ततो देवा चक्नुराङ्गिरखं सुनिम्‌। पौरोहित्ये च यज्ञाथे काव्यं तूशनसं परे ॥ 


ब्राह्मणौ ताबुभौ नित्यमन्योन्यं स्पधिनौ भुशम्‌। 
तत्र देवा निजष्नुर्यान्‌ दानवान्‌ युधिसङ्गतान्‌ ॥१०॥ 
तान, पुनजींचयामास काव्यो विद्याबलाश्रयात्‌ । 


र ततस्ते नवत्या kshu [य योधयांचक्रिरे रान |११॥ by eGangotri 
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। अथ देवा भयोडिग्नाः काव्यादुशनसस्तदा । ऊचुः कचसुपागस्य ज्येष्ठंपुत्रंचृहस्पते: | 
न भजमानान्‌ भजखास्मान कुरु साहाय्यसुत्तमम्‌ । 
यासौँ विद्यां निवसति ब्रह्मणे मिततेजसि ॥१५॥ 
' शुक्रेतामाहरक्षिप्रंमागभाग्नोमविष्यसि । वृषपर्चण:ःसमीपे5खीशबयोद्रष्टुंत्वयाद्विज: ॥ 
रक्षते दानवांस्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌ । तमाराधयितुं शक्तो नान्यःकथ्चिद्वतेत्वया ॥ 


- निजघ्तुर्यान सुरान, समरपूर्ड नि । नतानसंजीवयामासद्गहस्पतिरुदारधी; ॥ | 
| हिवेदसतांविदयांयांकाव्योवेदघीय्यंचान्‌ । संजीचनीन्ततो देवा विषादमगमन्‌ परम्‌| . 


देवयानी च दयिता सुता तस्य महात्मनः । तामाराधयितुं शाक्तो नाम्यःकश्चनविद्यते ॥ ' 
शीळदाक्षिण्यमाधुर्येराचारैणदमेनच । देवयान्यान्तुतुष्टायांविदयान्तांपाप्स्यसिश्नुवम्‌ ॥ | 
तदाहि प्रेषितो देवैः समीपे वृषपर्वण: । तथेत्युक्त्वा तु स प्रायादुद्वृहस्पतिखुतःकचः॥ | 
स॒ गत्वा त्वरितो राजन्‌ ! देवेः संपूजितः कचः | असुरेन्द्रपुरेशुक्र णस्येदमुवाचह॥२१ | 
ऋषेरङ्गिरसः पोत्रं पुत्रंसाक्षादवृहस्पतेः । नाम्नाकचेतिविख्यातं शिषयंगुह्णातुमांभवान्‌॥ | 


अह्यचर्य चरिष्यामि त्वय्यहं परमं शुरो । अनुमन्यस्व मां ब्रह्मन्‌ ! सहस्रपरिवत्सरान्‌ 
शुक्र उवाच । 

कच | सुखागततन्ते5स्तुप्रतिग्रह्मामितेवच: । अर्च यिष्येऽहमच्यंत्वाम चितो ५स्तुवृहस्पतिः 

शौनक उघाच.! 

कचस्तु तं तथेत्यु्तवा प्रतिजग्राह तदुवतम्‌ । आदिष्टडुविपुत्रेणशुक्रेणोशनसास्वयम ॥ 

त्रतञ्च ब्रतकाळञ्च यथोक्तं प्रत्यग्रह्त | आराधयन्नुपाध्यायं देचयानीञ्च भारत ॥२६॥ 


संशीळयन्‌ देवयानीं कन्यां संग्राप्यौचनाम्‌ । पुष्पैःफलेःप्रेषणेश्चतोषयायासभार्गबीः। | 
द्ेषयान्यपि तं विप्रं नियमत्रतचारिणम्‌ । अनुयायन्ती ललना रहः पर्यचरत्तदा ।२८ | 


'पञ्चचषे शतान्येचं कचस्य चरतोभशम्‌ । तत्तत्तीव्रे व्रत बुध्वा दानवास्तं ततः कवम्‌ 
गारक्षन्त वनेद्ट्ठा रहस्येनममर्षिताः। जध्चुर्वु हस्पते वा श्निजरक्षार्थमेव च ॥ ३०॥ 
हत्वाशालाइकेम्यश्चप्रायच्छंस्तिशःछतम्‌। ततो गावो नित्ृत्ताल्ताअगो पाःस्व निवेशनम 
ता इझ रहितापाएह कजेनाम्याभतावनाल्री- उवाच वचन कासद्वेथस्थिथ मार्गवम्‌॥ 


PR 


| 
| 


ऽध्यायः ], ` _ * कयोपाख्यानम्‌ # ६३ 


` 'हतकचैवाग्निहोतनतेसूयश्ास्तङगतःप्रभो । अगोपाश्चागतागावःकचस्तात ! न दश्यते ॥ 
: व्यक्त हतो धृतो वापि कचस्तात ! भविष्यति । 
तं विना नैव जीवामि वचः सत्यं त्रचीस्यहम्‌ ॥३४॥ 
| शुक्र उवाच | 
_ अथेह्येहीति शब्देन खतं सञ्जीवयाम्यहम्‌ । ततः सञ्जीवर्नीविद्यां प्रयुता कचमाहयत ॥ 
“हतः आद्र्वदुदूरात्‌ कचः शुक्रननामसः । ततोऽहमितिचाचख्यौराक्षसैधिषणात्मजः॥ 
स उुनद्चयान्युक्तः पुष्पाहारे यद्वच्छया । चनं ययौ कचो चिप्र पठनत्रह्मचशाशचतम्‌॥ 
ने पुष्पाणि चिम्वन्ते दृदृशुर्दानवाञ्चतम्‌ । ततो द्वितीये तं हत्वापुन कृत्वाचचूर्णवत्‌ ॥ 
प्रायच्छन्‌ ब्राह्मणायेव सुरायामसुरास्तदा ॥३६॥ . 
देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ | पुष्पाहारप्रेषणक्कत्कचस्तात ! न दूश्यते ॥ 
“व्यक्त हतो सृतोबापिकचस्तात ! भविष्यति । तंविनानेवजीचामिवच:सत्यं घवीमिते ॥ 
र शुक्र उवाच । 
वृहस्पतेः सुतः पुत्रि | कचः प्रेतगति गत: । 
विद्यया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाणि किम्‌ ॥४२॥ 
मैनं शुचो मा रुद देवयानि ! न त्वाद्वशी मर्त्यमचु प्रशोचेत्‌। 
यस्यास्तव ब्रह्म च ब्राह्मणाश्व सेन्द्रा देवा वसवोऽश्विनौ च ॥४३॥ 
सुरद्विषश्चैव जगच्च सर्वमुपस्थितं मत्तपसः प्रभावात । 
अशक्योऽयं जीवयितुं द्विजातिः सञ्जीवितो यो वध्यते चेच भूयः ॥ ४४ ॥ 
देवायान्युचाच । 
: -यस्याङ्गिरा वृद्धतमः पितामहो ब्रृहस्पतिश्चापि पिता तपोनिधिः । 
ऋषेः सुपुत्रन्तमथापि पौत्रं कथं न शोचेयमहन्नरुन्याम्‌ ॥ ४५ ॥ 
~स ब्रह्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थितः कमेसु चेच दक्षः । 
¡7 : कचस्य मागं प्रतिपत्स्ये न भोक्ष्ये प्रियो हि मे तात! कचोभिरूपः॥४६॥ 
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क मत्स्यपुराणम्‌ श्र : [ पश्चविशतितमो 
शौनक उवाच । ५ हा 
सत्वेवमुक्तो देवयान्या महषिः संरम्मेण व्याजहाराथ काव्यः । 
असंशयं मामसुरा द्विषन्ति ये मेशिष्यानागतान्‌ सूदयन्ति ॥ ४७ ॥ 
अब्राह्मणं कर्तुमिच्छन्ति रौद्रा पमि व्यर्थ प्रस्तुतो दानवेहि । 
तत्कस्मेणाप्यस्य भवेदिहान्तः क॑ ब्रह्महत्या न दहेदपीन्द्रम्‌ ॥ ४८ ॥ 
स तेनाएृष्टो विद्यया चोपहतो शनेर्वाचं जठरे व्याजहार । 
तमत्रवीत्केन चेहोपनीतो ममोदरे तिष्ठसि ब्रूहि वतस ! ॥ ४६ ॥ 
कच उद्याच। 
भवत्प्रसादान्न जहाति मां स्मरतिः सवं स्मरेयं यञ्च यथा ज बृचम । 
'नत्वेचं स्यात्तपमः क्षयो मे ततः क्लेशं घोरतरं स्मरामि ॥५०॥ 
असुरेः सुरायां भवतोऽस्मि दत्तो हत्वा दग्धा चूर्णयित्वा च काव्य | । : 
ब्राह्मी मायान्त्वासुरीं त्वच माया त्वयि स्थिते कथमेचाभिवाधते ॥५१॥ . 
शुक्र उचाच। ` 
कि ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से ! विनैव मे जीवितं स्यात्कचस्य ! 
नान्यत्र कुक्षेमेम भेदनाचच दृश्येत्‌ कचो मद्गतो देवयानि ! ॥ ५२ ॥ 
देवयान्युचाच । 
दो मां शोकावश्निकल्पौ दहेतां कचस्य नाशस्तव चेचोपघातः । 
कचस्यनारे मम नास्ति शर्म तवोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५३ ॥ ` 
शुक्र उचाच। 
संसिदरूपोऽसि बृहस्पतेः सुत ! यत्त्वां भक्त भजते देवयानी । 
| नता विद्यामिमां माप्जुदि जीचनीन्त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य ॥५४॥ न 
ह (विन, कथ्चिद्न्योममोद्रात्‌ । बरह्मणंवर्जयित्वैक तस्माडिद्यामचाप्चुदहि। _ 
भूत्व निष्क्रमस्वोद्रान्‌, मे मित्वा कुक्षिञ्जीवय मां च तात ! भे 
अदेह अत्रतीमत्रेशा-सतेसवाशात्यराप्य "बिद्या विद्य: ॥५६॥ 
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ः शौनक उवाच । 
गुरोः सकाशात्‌ समवाप्य विद्या 'मित्वा कुंक्षिज्ञेिविचक्राम विप्रः । 
ाळेयाद्रेः शुक्रम॒द्वि्य श्टङ्गै राञ्यागमेपौ णेमास्यामिवेन्दुः ॥५9॥ 
हुड्डा च तं पतितं वेद्रांशिसुंत्थांपयामास ततः कचोऽपि । 
विद्यां सिद्धांन्तामचाप्याभिबाद्यः ततः कचस्तं शुरुमित्युचाच ॥५८॥ 
: निधि निधीनां घरदं घराणां येनाद्वियन्ते युरुमर्चनीयम्‌ । 
प्राळेयाद्रिप्रोज्चलभालसंस्थं पापान. लोकांस्ते ब्रजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥५३॥ 
शौनक उचाच । 
_- झुरापानादुवञ्चनांत्प्रापयित्वा संज्ञानाशाञ्चेतसश्चापि घोरम्‌। 
हशा कचञ्चापि तथाभिरूपं पीतं तथा सुरया मोहितेन ॥६०॥ 
समन्युरुत्थाय महाडुभावस्तदोशना विप्र हितंचिकीर्षु: । 
काव्य: स्वयं वाक्यमिदं जगाद्‌ खुरापातं प्रत्यसौ जातशङ्कः ॥६१॥ 
। शुक्र .उचाच । 
` यो ब्राह्मांणो5द्य प्रभूतीह कश्चिन्मोहात्‌ सुरा पास्यति मन्दवुद्धिः । 
' ``  'अपेतधंम्रा ब्रह्महा चेच स स्याद्स्मिन्‌ लोके गहितः स्यात्परै च ॥६२॥ 
-मयां चेमां विप्रं धर्मोक्त सीमां मयांदां घे स्थापितां खवेलोके। | 
` सन्तो विप्राः शुश्र॒वांसो शुरूणां देवा देत्याश्चोपश्टण्वन्तु सब ॥६३॥ 
`` शौनक उवाच) ` ` ` 
. ` इतीदमुक्तवा स महाप्रभावस्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः । 
« तान्दानघांश्चैव निगूढवुद्धीनिदं समाहूय वचोऽभ्युवाच ॥ ६४ ॥ ` 
शुक्रः उवाच.। 
आचक्षाणो दानघा बालिशास्थ. शिष्यः कचोघत्स्यति मत्समीपे । ` 
सज्जीचनी प्राप्यविद्यां ममायं तुल्यप्रभाचो ग्राह्मणो .त्रह्मभूतः ॥ ६५ ॥ 
शौनक उवाच | 
गुरोरुष्यसकाझै च दशवषेशतानि सः । अनुज्ञातः कचोगन्तुमियेष त्रिद्शालयम्‌॥६६। 
इति श्री मत्स्यपुराणे कचोपांख्याने पञ्चविशोऽध्यायः । 
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- 


| 


| 


षड्विंशोऽध्यायः . 


कचदेवयांनीसंवादकथनम्‌ । 
शौनक उचाच। | 
समापितत्रतं तन्तु विसृष्टं गुरुणा तदा । प्रस्थितं त्रिदशाचासं देवयानीद्मअबीत्‌ ॥१॥ 
देवयान्युवाच । 


ऋषेरङ्गिरसः पौत्र ! वृत्तेनाभिजनेन च । भ्राजसे चिद्यया चेच तपसा स दमेन च ॥२॥ 
ऋ्ियेथाङ्गिरामान्यः पितुर्मम महायशाः । तथामान्यश्च पूज्यश्च मम झूयो वृहस्पतिः 
एवं जात्वा विजानीहि यदुत्रवीमि तपोधन | त्रतस्थे नियमोपेते यथावर्सास्यईं त्वयि 
स समापितविद्यो मां भक्तान्न त्यक्तुमहेसि । ग्रहाणपार्णि विधिचन्‌ मममन्नपुरस्कृतम्‌ । 


,पूज्योमान्यश्च भगवान्‌ यथा मम पिता तव । तथात्वमनवद्याङ्गि ! पूजनीयतमा मता ॥ 
आत्मप्राणेः प्रियतमां भार्गवस्य महात्मनः । त्वं भद्दे | धर्मतः पूज्या शुरुपुत्री सदामम 
यथा मम गुरुनित्यं मानयः शुक्रः पिता तव | देचयानि ! तथैवत्वं नेचं मां. चक्तुमहेसि । 


यस्पुत्स्य पुनो मे न तु त्वंमसिं मे पितुः । तस्मान्मान्यश्च पूज्यश्च ममापित्वं द्विजोत्तम 


असुरेन्यमानेतु कचे त्वयि पुनः पुनः । तदा प्रभृति या प्रीतिस्तां त्वमेव स्मरस्व मे ॥ 


सौहाद्येचाबुरागे च वेत्थ मे. भक्तिमुचमाम्‌। न मामि धर्मज्ञा त्यकु भक्तामनागसम्‌ 


गोन नियोग मा नियुनशषि शुभकते । महानत्व गुरोगुंस्तरा शुभे ॥ 
| यंत्रोषित विशालाक्षि !. त्वयां चन्द्रनिभानने [I 


पनाहमुषितो मने कुक्षौ काव्यस्य भामिनि !॥ १२॥ 
CC-0. तिला मम 


आएुज्छै त्वांगमिष्यामिशिवमस्त्वैथमैपयि । अविरोधिनघमैस्यस्मतब्योईस्मिकथन्त ही 


`“ अप्रमत्तोद्यता नित्यमाराधय गुरु मम । ` ` ` 
म नई देवयान्युबाच। ` ` 
दत्यैहतस्त्वं यद्ग बुध्या. त्वं रक्षितोमया ॥ १६॥ 
यदि मां घर्मेकामार्था' प्रत्याख्यास्यसि घर्मत: । तत:कचनते चिद्या सिद्धिरिषाग मिष्यति 
2 क्रं उचाच।. .. 


` शुरुपुत्रीति इत्वाहं प्रत्याल्यास्ये न दोषतः । गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः काममेवं शपस्वमाम्‌ 


आष धमद्रवाणोऽहदेवयानि!यथात्वया । शघुंनाहोऽस्मि कल्याणिकामतोऽद्यचधर्मतः 


तस्माद्ववत्या य;कामो न तथासंभ विष्यति | ऋषिपुत्रोनतेकश्चितजातुपाणिग्रहीष्यति 

फलिष्यति नमे विद्या ्वद्वचशचे तितत्तथा । अध्यापयिष्यामिच यं तस्य विद्याफलिष्यति 
Mle शौनक उवाच | 

एवसुक्त्वा नुप श्रेष्ठ ! देवयानीं कचस्तदा । त्रिद्शेशालयं शीघं जगाम द्विजसत्तमः ॥ 

तमागतंमभिप्रेक््य देवाः सेन्द्रपुरोगमाः । वृहस्पति सभाज्येदं कचमाइुमुदान्चिताः ॥ 
र देवा ऊचुः । 

त्वं कचास्मद्धितंकम रुतवान्महददुतप्‌ । न ते यशाः प्रणशिता भागभागच भविष्यसि। 

इति श्री मत्स्यपुराणे कचदेवयानी संवादो नाम षड्विंशोऽध्यायः । 


ससविंशोऽध्यायः 
देवयानी कथानकम्‌ । 
` शौनक उवाच | | े 
छतविद्ये कचे प्रासे हएरूपा द्वौकसः | कचादवेत्य तां विद्या छृतार्था भरतषभ ॥१॥ 
सर्वे एव समागम्य शतक्रतुमथाब्रुवन्‌। काळ: स्त्वद्दिक्रमस्याच जहि शत्रून्‌ पुरन्दर ! | 
पवमुक्तस्तु सहःते"स्जिदरेमेधयपंस्तव्‌र।नसथेत्थुक्यो ववकास” ऽपंद्विपिने स्त्रियः 


| मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तविशो, 
क्रीडन्तीनान्तुपक्रन्यानां बने - चैत्ररथोपमे । घायुभूतः सवस्त्राणि खवा प्येचव्यमि्रयत्‌, 
ततीजळात्समुत्तीयंताःकन्याःसद्दितास्तदा । घरुत्राणिजशृहुस्तानियथा(संस्थान्यनेकशः 
तत्र चासो देवयान्याः शर्मिष्ठा जगहे तदा । व्यतिक्रममजानन्ती डुद्दितावृषपर्वेण: | 
ततस्तयो मिथस्तत्र ब्रिरोधः. समजायत । देवयांन्याश्चःराजेन्द्रः! श्मिष्ठायाश्च:तत्कते ॥ 
या. देवयान्युवाच । न्य 
कस्मादुगृहासि मे वस्ने शिष्याभूत्वा ममाखुरि ॥ समुदाचारहीनायावतेश्रेयोसविष्यति 
। . शमिष्ठोघाच। `. 
आसीनश्च शयानञ्चपिता ते पितरंमम । स्तौति एच्छतिचाभीद्णंनीयस्थः जुविनीतवत्‌ 
याचतस्त्वञ्च दुहिता स्तुवतः प्रतिगह्तः | सुताहं स्तूयमानस्य ददतो न तु गृहतः ॥ | 
अनायुधासायुधायाःकिंत्वंक्ुप्यसि मिक्षुकि ! छप्स्यसेप्रतियो द्ारंनचत्यांगणयाम्यहम्‌ 
Es शौनक उवाच । 
सा बिस्मंयंदेवयानीं गतां सक्ताञ्चवाससि । शमिष्ठा प्राक्षिपत्कृपे ततः स्वपुरमाविशत्‌ 
हतेयमिति विज्ञाय शर्मिष्ठा पापनिश्चया । अनवेक्षय ययौ तस्मात्‌ क्रोधवेगपरायणा ॥ | 
अथ तं देशमभ्यगाद्ययातिनेहुषात्मजः। श्रान्तयुग्मः श्रान्तरूपो स॒गलिप्सुः पिपासितः 
नाहुषिः प्रेक्ष्यमाणोहि सनिपानेन गतोदके । द्दर्श कन्यां तां-तत्र दीप्तामझिशिखामिव 


६; 


' तामएच्छत्‌ स दृ च कन्याममरचणिनीम्‌। सान्त्वयित्वा नपभ्रेष्ठः सास्ना परमवल्युना 


कात्वंचार्मुखीश्यामासुसृष्टमणिकुण्डला। दीघंध्यायसिचात्यर्थकस्माच्छवसिषिचातुरा. 
कथञ्च पतिता ह्यस्मिन्‌ कूपे घीरुत्तणावृते । दुहिता चैध कस्य त्वं बद्खचं सुमध्यमे ! 
देवयान्युवाच । 
योंऽसौदेषैहतान्‌दैत्याजुत्थापयतिविद्यया । तस्यशुक्रस्यकन्याहत्त्वं मां नूनं न बुध्यसे 
एष मे दक्षिणो राजन्‌! पाणिस्ताम्ननखाङ्गछि | 
समुद्र गृहीत्वा मां कुलीनस्त्वं 


न्तपीय्यवेन्तेयेशस्विनम तस्मान्मांपातितं Digitiz by eGangotri 
कूपाद्स्माठुद्धतंमर्हसि । 


ऽध्यायः ] # देचयानीकथानकम्‌ अ ६६ 
_ शौनक उवाच | । 
तामथ ब्राह्मणीं स्त्रीं च विज्ञाय नहुषात्मजः । ग्रहीत्वादक्षिणेपाणावुज्ञहारततोबलात्‌ । 
उदुधृत्य-चेनान्तरसा तस्मात्‌ कूपान्नराधिपः । 
आमन्त्रयित्वा सुश्रोणीं ययाति स्वपुरं ययौ ॥ २३ ॥ 
देचयान्युघाच | 
त्वरितं घूणिके गच्छ सर्वमाचक्ष्य मे पितुः । नेदानीं तु प्रवेक्ष्यामि नगरं वृषपर्वेणः ॥ 
शौनक उवाच । ; 
सा तु चे त्वरितं गत्वा घूणिका सुरमन्द्रिम्‌ । द्रृष्ठा काव्यसुवाचेदकम्पमानाविचेतना 
आचख्यौ च. महाभागा देवयानी चने हता । शमिष्ठयामहाप्राज्ञ ! डुहिजा वृषपवेणः ॥ 
शरुत्वा दुहितरं काव्यस्तदा शमिष्ठयाहताम्‌ । त्वस्यानिर्ययोदुःखात्मा्गमाणःसुतांचने । 
हुष्टा डुहितरं काव्यो देवयानी तपोचने । वाहुभ्यांसंपरिष्वज्यदुःखितो घाक्यमत्रवीत्‌। 
आत्मदोषैनियच्छन्तिःसवे दुःखसुखे जना । मन्येदुश्वरितंतस्मिन. तस्येयं निष्कृतिःकता 
देचयान्युचाच । 
निष्ङृतिर्चास्तु चा मास्तु शएणुष्वावहितो मम । शमिष्ठयायढुक्तास्मि दुहित्रा वृषपवेण 
सत्यं किलेतत्‌ सा प्राह दैत्यानामस्मि गायना | 
एवं हि मे कथयति शर्मिष्ठा घार्षपपेणी॥ ३१॥ 
चचनं तीक्षण परुषं कोधरक्तेक्षणा भृशम्‌ । स्तुवतोदुहितासि त्वं याचतः प्रतिगृह्तः ॥ . 
सुताहं स्तूयमानस्य द्द्तोऽप्रति ग्र॒ह्मतः । इति मामाह शमिष्ठा दुहिता बृषपर्वेणः ॥ | 
क्रोधसंरक्तनयना दपंपूर्णानना ततः ॥ ३३ ॥ 
यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगृह्वतः । प्रसादयिष्ये शर्मिष्ठामित्युक्ता हि सखीमया ॥ 
शुक्र उचाच । 
स्तुवतो दुहिता नस्त्वंभद्रे ! न प्रतिगृहतः । अतस्त्व॑स्तूयमानस्यदु हितादेचयान्यसि 
वृषपर्वैच तद्वेद शक्रो राजा च नाहुषः । अचिन्त्यं ब्रह्म निद्वेन्द्रमिश्वर॑ हि चल मम ।३६। 
इति शरी मत्स्यपुराणे देचयानीकथानकं नाम सप्तविंशोध्यायः । 
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अष्टाविशोञ्च्यायः 
शुक्रकुतदेव्यानीसान्खनम्‌ । 
ु शुक्र उवाच । 
यः परेषां नरोनित्यमतिवादांस्तितिक्षते । देवयानि ! विजानीहि तेन सर्वमिदजितम्‌ 
यः समुत्पतितं क्रोधं निग्र॒ह्माति हयं यथा । संयते त्यज्यते सद्विनंयो रश्मिषु लम्बते ॥ 
यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन नियच्छति । देवयानि विजानीहि तेन सर्वे मिद्‌ञ्जितम्‌ 
यः समुत्पतितं कोपं क्षमयेच निरस्यति । यथोरगस्त्वचंजीणां' स बै पुरुष उच्यते ॥ 
यस्तु भाषयते धमं योनिमात्रन्तितिक्षति । यश्च त्तो न तपति शशं सोऽर्थस्य भाजनम्‌ 
यो यजेदअश्चमेधेन मासि माखि शतं समा: । यस्तु कुप्येन्न सवस्य तयोरम्गो धनोचरः 
ये कुमाराः कुमार्यश्च वैरे कुर्युरचेतसः । नैतत्‌ प्राशस्तु:कुबोत विदुस्तेन बलाबलम्‌ ॥ 
: '-देचयान्युचाच | 
वेदाहन्तात ! बाळापिकार्याणान्तुगतागतम्‌ । क्रोधे चैवातिवादे वा कार्यस्यापिबलाबले 
शिष्यस्याशिष्यवृत्तं हि न क्षन्तव्यं बुभूषुणा । असत्संकीणंवृत्तेषु वासो मम न रोचते 
पुसो ये नाभिनन्दन्ति बृत्तेनाभिजनेन च ।-न तेषु निवसेत्‌ प्रज्ञःश्रेयो <थींपापवु द्धिषु ॥ 
ये नेनमभिजानन्तुवृत्तेनाभिजनेन च । तेषु साधुषु घस्तव्यं स घासः श्रेष्ठ उच्यते ॥. 
तन्मे मथ्नाति हृद्यमझिकस्पमिवारणिम्‌। वाग्दुरुक्त मद्दाघोरं दुहितुत्न षपर्चणः ॥१२।। 
नह्यतो दुष्कर''मन्ये तात लोकेष्वपि त्रिषु। यः सपत्नश्रियं दीप्तां हीनश्रीः पयु पासते 
इति श्री मत्स्यपुराणे शुक्रक्ठत देवयानीसान्त्वनं नामाष्टाविशो ५४ यायः |. 


एकोनत्रिशाऽध्यायः 


ऽध्यायः ` ] ` ॐ शुक्रवृषपर्वंप्रोः संघादकथनम्‌ # ७१ 
यदि नात्मनिपुत्रेषु न चेतपश्यति नप्तृषु । पापमांचरितं कर्म त्रिवर्गमतिवर्तते ॥ ३॥ 
झळत्येचं शुवं .पापं . गुरुसुक्तमिघोदरे । यदाघातयसे विप्रं कचमांगिरसन्तदा ॥ ४॥ 
अपापशीलं धमेज्ञं शुश्रूषुं मदुग्रहे रतम्‌ । चधादनहंतस्तस्य घधा्च दुहितुर्मम ॥ ५॥ 
दृषपर्वेज्निबो धत्वंत्यक्षयामित्वांसबान्धवम्‌ । स्थातुंत्वद्विष्रयेराजन.! नशक्तोमित्वयासह 
अद्येवमभिजानामि दैत्यं मिथ्याप्रलापिनम्‌। यतस्त्वमात्मनोदीर्णा' दुहितांकिमुपेक्षसे 
दृषपर्वोच्चाच | 
नावद्य न खुषाघादं त्वयिजानामिभार्गव ! त्वयिसत्यञ्चधरम्मञ्च तत्प्रसीदतुमांभवान्‌ः। 
अद्यास्मानपहायत्व मितोवास्यसि भागव ! । समुदर॑ंम्प्रवेश्यामिनान्यद्स्तिपरायणम्‌ ॥ 
शुक्र उचाच 
समुद्र प्रविशध्वं चा दिशो घा व्रजतासुराः । डुहितुर्ना प्रियं सोढुं शक्तोऽहंदयिताहिमे ॥ 
प्रसाद्यतां देचयानीं जीवितं यत्र मे स्थितम्‌। योगक्षेमकरस्ते५हमिन्द्रस्येववृहस्पतिः ॥ 
` बृषपर्चोचाच 
यत्किञ्चिदसुरेन्द्राणां विद्यतेवखुभागेव ! । सुचि हस्तिरथाश्वं वा तस्यत्वंममचेश्वर॥ 
_ शुक्र उवाच 
यत्किञ्चिदस्तिद्रषिणंदत्यन्द्राणांमहासुर ! । तस्येश्वरो स्मियचेतद्देवयानि! प्रसाद्यताम्‌] 
शौनक उघाच । 
ततस्तु त्वरितः शुक्रस्तेन राज्ञा समं ययौ । उचाच चेनां सुभगे ! प्रतिपन्नं .चचस्तच ॥ 
देचयान्युचाच। 
यदित्वमीश्घरस्तात ! राज्ञोवित्तस्य भागव । नाभिजानामितत्तेऽहं राजाचदतुमांस्वयम्‌ 
वृषपर्चोचाच । 
यं करममभिजानासि देघयानिंशुचिस्मिते । तत्तेऽहंसंप्रदास्यामियद्यपिंस्यात्सुदुळ्भम्‌ 
देवयान्युचाच । 
दाीकन्यासुइलोए शमिष्ठाममिकामये । यास्यति मां तज युतत दास्यति मे पिता 


"श्र द त. औँ; मत्स्यणुराणम्‌ 58, ८: [ एकोन्नत्रिशो 

चृषपर्वोबाच । १ 
उत्तिष्ठ घात्रि ! गच्छ त्वशर्मिष्ठांशीघरमानय । यं च कामयतेकामं देवयानी करोतुत्म्‌ 
। शौनक उघाच:। के 
_ ततोधात्री तत्र गत्वा शमिष्ठामिद्मंत्रवीत्‌ । उत्तिष्ठ भद्रे | शमिष्ठे ! ज्ञातीनांसुखमावह 
' त्यजति व्राह्मणःशिष्यान्‌ देवयान्याप्रचो दितः । यं साकामयतेकामंसकार्यो 5त्रत्वयानधे 

दासीत्वमभिजातासि देवयान्याः सुशोभने ! ॥ २० ॥ 
शर्मिष्ठोचाच। 
ये च कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम्‌ । मागान्मन्युवशं शुक्रो देवयानी च मत्कृते ॥ 
शौनक उवाच | 


अह कन्यासहस््रेण दासी ते परिचारिका । धुवं त्वां तत्र यास्यामियच्रदास्यतिते पिता. 
देवयान्युवाच । 

स्तुवतो दुहिता चाहं याचतः प्रतिगरह्णतः। स्तूयमानस्य दुहिता कथे दासी भविष्यसि 
शा्मिष्ठोचाच । 

येन केनचिदार्तानां ज्ञातीनां: सुखमावहेत्‌ । अचुयास्याम्यहं तत्र. यत्र दास्यति ते . पिता 

शौनक उचाच । 

्रतिशरुते दासभावे दुहित्रा वृषपर्वण: । देवयानी नृपश्रेष्ठ ! पितरं घाक्यमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 

प्रविशामि पुरं तात तुष्टास्मि द्विजसत्तम । अमोधं तव विज्ञानमस्ति विद्याबल्ञ् ते ॥ 

- एचमुक्तो द्विजश्रेष्ठो दुहित्रा सुमहायशा::! परविवेश पुरं हृष्टः. पूजितः सर्वदानवे: ॥२८॥ 

| इति थरी मत्स्यपुराणे शर्मिष्ठाया दासस्यत्वस्वीकरणं नाममैकोनत्रिशो ऽध्यायः । 


ज 
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“त्रिशोष्ध्यायः 
ययातिचरित्रम्‌ । 
शौनक उवाच । 
अथ दीर्घेण काळेन देवयानी नृपोत्तम । वनं तदेव निर्याता क्रीड़ार्थ वरवणिनी ॥१॥ 
तेन दासी सहस्रेण साथ शर्मिष्ठया तदा । तमेच देशां संप्राप्ता यथा कामं चचारसा ॥ 
ताभिः सखीभिः सहिताः सर्वाभिर्मुदिता भ्शम्‌ । 
क्रीडन्त्यो५भिरताः सर्व्वाः पिवन्त्यो मधु माघवम्‌ ॥३॥ 
खादन्त्यो विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ फलानि चिघिधानि च। 
पुनश्च नाहुषो राजा सुग ळिप्सुर्यद्च्छया ॥४॥ 
संम्रेव देशं सं्रासो जळळिप्छुः प्रतषितः । ददशे देवयानीञ्च शामिष्ठान्ताश्च योषितः ॥५ 
'पिवन्त्यो छलनास्ताश्व दिव्याभरणभूषिताः । उपविष्टाञ्चददूरोदेचयानींशुचिस्मिताम्‌॥ 
रूपेणाप्रतिमां तासां ख्रीणांमध्येचराननाम्‌। शर्मिएयासेव्यमानांपाद्सम्वाहनादिमिः॥ 
ययातिरुषाच । - 


द्वाभ्यां कन्यासहस्ञाभ्यांद्वेकन्येपरिवा रिते । गोत्रेचनामनीचेवद्वयोःपच्छाम्यतोह्यदम्‌ ॥ 


देचयान्युचाच । 
आ्यास्याम्यहमाद्त्सबवचनंमेनराधिपः! । शुक्रोनामासुरगुरुःसुतांजानीदितस्यमाम्‌॥ 
इयं च मे सखी दासी यत्राहं तत्र गामिनी । दु हितादानवेन्द्रस्यशमिष्ठाब्रषपर्चेणः ॥१० 
ययातिरुचाच । 
कथं तु ते सखी दासी कन्येयं बरचणिनी । असुरेन्द्रसुता सुभ्रु ! परं कौतूहरं हि मे ॥ ` 
देचयान्युवाच । 
सर्वेमेव नरज्याघ्र ! चिधानमनुवत्तेते। विधिना चिहितं ज्ञात्वा माविचित्रंमनःछूथाः ॥ 
राजवद्रूपवेषौ ते ब्राह्मी वाचं विभ्रषि च । कि नामा त्वं कुतश्चासिकस्यपुश्चशंसमे ॥ 
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७४ क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ` [तरिश 
र ययातिरुघाच । | | 
ब्रह्मचर्येण वेदो मे इत्रः श्रुतिपथं गतः । राजाहं राजपुत्रश्च ययातिरितिचिथुतः ॥१४ 
देचयान्युचाच । 
केन चार्थेन नृपते ! होन॑ देशं समागतः । जिघृश्लुव्चारि यत्किञ्चिदथवा सृगलिप्सया॥ 
ययातिरुवाच। | न 
मृगलिप्सुरहं भद्रे ! पानीयार्थेमिहागतः । बहुधाप्यनुयुक्तो ऽस्मि त्यसशुज्ञातुमहेसि | | 
१ देवयान्युचाच । HE 
दाभ्यांकन्यासहस्राभ्यांदास्याशर्मिष्ठयासह । त्वदधीना स्मिभदरंतेससे! सर्ताचमेभव॥ | 
ययातिरुवाच । 
विध्यौशनसिभद्रंतेनत्वदहोऽस्मिभामिनि । अधिवाह्याःस्मराजानोदेचयःनि ! पितुस्तव । 
देवयान्युवाच । | 
संसृष्टं ब्रह्मणा क्षत्र क्षत्र त्रह्मणि संश्रितम्‌ । ऋ विश्च ऋषिपुत्रश्च नाहुषाद्यमजस्वमाम्‌॥ . 
ययातिरुवाच । 
पक्रदेहोड्डवा वर्णाश्चत्वारो ऽपिचरानने । पृथकधरम्माः पृथक्‌ शोचास्तेषांवैत्राहमणोघरः ॥ | 
देवयान्युवाच । . 


पाणिग्रहो नाहुषायं न पुंभिः सेवितः पुरा । त्वमेनमभ्रहीद्गे वृणोमि त्वामहं ततः ।२१ | 
कथंतुमेमनस्विन्या:पाणिमन्य:पुमानस्पुदोत । गृहीतस्षिपुत्रेणस्घयंचाप्युबिणात्वया ॥ 


यया तिरुवाच । 
कुद्धादाशीविषात्सर्पाज्डवलनात्सवंतोमुखात्‌ | 
दुराधषंतरो विप्र: पुरुषेण विजानता ॥ २३ ॥ 

देवयान्युवाच । 


*थमाशीविषात्सपाज्ञ्बलनात्सवेतोमुखात. । ढुराधषेतरोविप्र इत्यात्थ पुरुषर्षभ ॥२७ 


पाती ययातिरुवाच । 
ज अवते शन्ति रारि ुरयपिहिको पितः 
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ऽध्यायः ] $ ययातिचरित्रम्‌ # ७५ 


, ढुराधर्षेतरो विप्रस्तस्मात्‌ भीरु ! मतोमम । अतो दृत्ताञ्चपित्रत्वां भद्रेनविवहाम्यहम्‌ 


देवयान्युवाच । 
दां वहस्व पित्रामांत्वंहिराजन्‌! बृतोमया। अयाचतो भयं नास्ति दत्ताञ्चप्रतिगुहत 
शौनक उवाच । 


, त्वरितंदेवयान्याथ प्रेषिता पितुरात्मनः । सवं निवेदयामास धात्री तस्मै यथातथम्‌ 


श्रुत्वैचच स राजानं दर्शयामास भार्गचः । इष्टटैवमागतं घिप्रं ययातिः पृथिघीपतिः ॥ 
बचन्दे ब्राह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः । तं चाप्यभ्यचद्त्काव्यःसाञ्नापरमचल्णुना 
देवयान्युवाच । 
राजायं नाहुषस्तात दुर्गमे पाणिमग्रहीत्‌। नमस्ते देहि मामस्मै लोकेनान्यं पति वृणे ॥ 
शुक्र उवाच । 
ब्वतोऽनया पतिर्वौर ! सुतया त्वं ममेष्टया । 
-शृहाणे मां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मज ! ॥ ३२॥ 
ययातिरुवाच । 
अधर्मोमां स्पुरोदेचं पापमस्याश्चभार्गच ! । वर्णसंकरतोब्रह्मन्‌ ! इतित्वां प्रद्ृणोम्यहम्‌॥ 
; शुक्र उचाच। 
अधर्मात्‌ त्वां विमुञ्चामि वरं वरय चेप्सितम्‌ । 
अस्मिन्‌ चिघराहे त्वं ग्छाध्यो रहो पापक्षुदामि ते॥ ३३॥ 
बहर भायां धर्मेण देवयानी शुचिस्मिताम्‌। अनया सह संप्रीतिमतुलां समवाप्नुहि ॥ 
इयं चापि कुमारी ते शमिष्ठ वाषेपर्वेणी । संपूज्य सन्ततं राजन्‌! नचैनांशयनेहंयः ॥ 
शौनक उचाच। ' 
एवमुक्तो ययातिस्तु शुक्रंकृत्वा प्रदक्षिणम्‌। जगामस्वपुरं दृष्ःसोऽनुज्ञातो महात्मना ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययाति चरिते त्रिशो ऽध्यायः 
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एकत्रिरो ऽध्यायः ` 
ययाति चरित्रम्‌ । _ 


शौनक उचाच । 

ययातिः स्वपुरं प्राप्य महेन्द्रपुरसन्निभम्‌ । प्रविशयान्तःतुरं तत्र देवयानी न्यवेशयत्‌ ॥ | 
देवयान्याथ्यानुमते सुतां तां ब्ृषपर्वणः | अशोकवनिकाम्यासे शह त्वा न्यवेशयत्‌ | 
वृतां दासीसहस्रेण शर्मिष्ठामासुरायणीम्‌ । वासो भिरन्नपानेश्च सं भिज्य सुसंदरताम्‌॥ | 
देवयान्यातु सहितः स नृपो नहुषात्मजः । विजहार वहुनब्दान्‌ देववर्सुदितो भृशम्‌ ॥ | 
ऋतुकाले तु संप्रापते देवयानी वराङ्गना । लेमे ग्भ प्रथमतः कुमारश्च व्यजायत ॥ ५॥ | 
गते वर्षसहस्ने तु शमिष्ठा वाषेबेणी । ददश यौचनं पराप्ता ऋतुं खा कमलेक्षणा ॥ ६ ॥ | 
चिन्तयामासधर्म्मेज्ञा ऋतुप्राप्तौचभामिनी । ऋतुकालश्च संप्राप्तोनक श्िन मे पतिवृ तः॥ | 
कि प्रासंकिञ्च कर्तव्यंकथं छत्वासुखंभवेत्‌ । देवयानी प्रसूतासौ वाह प्राप्तयौघना॥ | 
यथा तथाच्रृतो भर्तातथेचाहं वृणोमि तम्‌ । राज्ञा पुत्रफलं देयमितिमे निश्चिता मतिः॥ | 
अपीदानीं स धर्मात्मा रहो मे दर्शन जेत्‌ ॥ ६ ॥ | 

शौनक उवाच । | 
अथनिष्कम्यराजाइसौतस्मिनकालेयदूच्छया । | 
अशोकवनिकाभ्यासेशमिष्ठांप्राप्यधिष्ठितः ॥ ८ ॥ | 

` तमेकंरहसि दृट्टाशमिष्ठा चारुहासिनी । पत्युद्गम्याञ्जलि कृत्वा राजानं वाक्यमत्रवीत्‌॥ | 
$ | 
| 


शमिष्ठोबाच । | 

सोमश्रेन्द्रश्न वायुश्च यमश्च वरुणश्च चा. तवचा नाहुषग्रहे कः स्त्रियं द्रष्ममहति ॥१२॥ 
रुपाभिजनशीलेहि त्वंराजन वेत्थमांसदा। सास्वांयाचे प्रसायेऽहरन्तुमे हिनराधिप !। 
| ययातिरुवाच । | 

वेसित्वांशीलसम्पनांदेत्यकन्यामनिर्दिताम्‌ । रूपन्तुतेनपश्या भिंसूच्यभ्रम पि निन्दितम्‌ | 

सामनी तह शक्तो बेचयाबी-्यदावहमम नयाय तै दायी ॥ १५ | 


ऽध्यायः ] अ ययाति चरित्रम्‌ # ७9. 


नन्दा 


शमिष्ठीघाच | 
न नमेयुक्ते वचनं हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्नविवाहकाले । 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे पड़चानृतान्याहुरपातकानि ॥ १६ ॥ 
.. पृष्टास्तु साक्ष्ये प्रवदन्ति चान्यथा भवन्ति मिथ्यावचना नरेन्द्र ते । 
. , एकार्थतायान्तु समाहितायां मिथ्यावदन्तं ह्यनृतं हिनस्ति ॥ १७ ॥ 
ययातिरुवाच । 
राजाप्रमाणंभूतानांस विनश्येन्‌ सुषावद्न्‌। अर्थ छच्छूमपिप्राप्य न मिथ्या कर्तसुत्सहे ॥ 
` शर्मिष्ठोवाच । | 
समावैतौमतौराजन, ! पतिःसख्याश्चयःपतिः । समं विवाह इत्याहुःसख्यामेऽसिपतिर्यंतः। 
ययातिरुवाच.। 
दातव्यं याचमानस्य हीतिमेत्रतमाहितम्‌ । त्वञ्च यार्चासकामंमां त्रूहिकिङ्करवाणितत्‌। 
। शिष्ठोवाच । 
धर्मातचाहि मां राजन्‌! घमेञ्चप्रतिपादय । त्वत्तोऽपत्यवती लोकेचरेयं धर्ममुत्तमम्‌। 
अयणचाधनाराजन्‌ ! भार्या दासस्तथासुतः । यत्तेसमघधिगच्छन्ति यस्यतेतस्यतदुधनम्‌॥ ` 
देवयान्याभुजिष्यास्मिचश्याचतवभागेबी। सचाहंचत्चयाराजन्‌! भरणीयांभजस्वमाम्‌ । 
शौनक उवाच. । ः 
एवसुक्तस्तया राजा ताड्यमित्यभिजज्ञवान । पूजयामास शमिष्ठां धमंच प्रतिपादयत्‌ ॥ ` 
स॒ समागस्यशामिष्ठां यथाकाममवाप्यच । अन्योन्यंचाभिसंपूज्य जग्मतुस्तौयथागतम्‌ ॥. ` 
तस्मिन्‌ समागमे ुञचुः शमिष्ठा वाषेपवेणी । लेभे गर्भ प्रथमतः तस्माननुपतिसत्तमात्‌। ` 
प्रजज्ञे च ततः काले राज्ञी राजीवलोचना ।. कुमार देवगर्भांभभादित्यसमतेजसम्‌ ॥२७ ` 
इतिश्री मत्स्यपुराणे ययाति चरिते एकत्रिशोऽध्य़ायः 


ga 
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द्वात्रिशोञ्ध्यायः 
ययातिचरित्रम्‌ । 
ठी शौनक उचाच | . : 
शुत्वाकुमारञ्जात सा देवयानीशुचिस्मिता । चिन्तयाघिष्टढुःखार्ता शर्मिष्ठाँ प्रत्यभाषत 
ततो5मिगम्य शमिष्ठां देवयान्यत्रचोदिदम्‌ । किमथंवरजिनं खुम्रु! छतन्ते कामंळुञ्यया | 
| . शर्मिष्ठोबाच। 

ऋषिरभ्यागतः कश्चिदात्मा वेदपारगः । समया तु.वरः कामं याचितो भ्रस्मसंहतम्‌। 
नाहमन्यायतः काममाचरामि शुचिस्मते!.। त्माद्ववेपेमापत्यमिति सत्यं त्रवीमि ते॥ 


देवयान्युवाच । ® "यप 
यद्येतदेवं शमिष्ठे न मन्युविद्यते मम । अपत्यं यदिते लब्धं ज्येष्ठाच्छ ष्डाञच बै द्विजातू॥ 
शोभनं भीरु ! सत्यं चेतूकथं स ज्ञायते द्विजः ।. --. यी 
गोत्रनामामिजनतः श्रोतुमिच्छामि तं हिजम्‌॥ ५॥ 

` शर्मिष्ठोचाच। ड 


ओजसा तेजसा चैव दीप्यमानं रवि यथा । त॑ हड मम संप्रष्ठं शक्तिर्नासीच्छुचिस्मृते ! |: 


:- शौनक -उचाच। “7 
अन्योन्यमेवसुक्तवा च संप्रहस्य च ते मिथः । जगाम भागंचीवेश्म तथ्यमित्यभिजानती॥ | 


यय पुत्रावजचयन, Bo 404 । य्रढुञ्चतुवेसुञ्चैव शक्रविष्णू इचापरौ ॥ ६ ॥' 


तस्मादेवतु राजे: 


क्स्येते दरका राजन्‌! देवपुत्रोपमा:शुभा: । वर्चसा रूपतश्चेव हृश्यन्ते सद्भशास्तव ॥ 


चित्रूत मे यथातथ्यं श्रोतुकामास्म्यतो. दै 
शर्मिष्डा हदम्‌ | ते दशयन n [न प्रदेशिन्या लमेत नुपसत्तमम्‌ 
'मातरडवेष तस्था अदुः कुमारकाः । ˆ 


। 
। 
| 
| 


र †। दुह्यंचाचुळ्च पूरुञ्च चीन कुमारानजीजनत्‌॥-' 
ततःकाठेचकस्िश्चित्‌ देवयानीशुचिस्मिता । ययातिस हिताराजन्‌। जगाम हरितंचनम्‌।'' 
दद्शोच तदा तत्र कुमारान्देवरूपिण: । क्रीडमानान्‌ सुविश्रब्धान विस्मिता चेदमत्रचीत्‌। ` 
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अध्यायः] # ययाँतिचेरित्रम्‌ # ७६ 
शौनक उचांचं । 
इत्युक्ताः संहितास्तेन राजानमुपचंक्रमुः ॥ १६ ॥ 
जास्यनन्द्ततान्राजादेबयान्यास्तदान्तिके । रुदन्तस्तेऽथ शमिष्ठामभ्यथुर्वालकास्तदा ॥ 
इ तेषान्तु बालानां प्रणयं पार्थिव प्रति । बुध्वाच तत्वतो देची शर्मिष्ठामिदमत्रघीत्‌। 
देवयान्युवाच । 
मदधीना सती कस्मादकार्षीविप्रियं मम । तमेवासुरधर्मत्वमास्थिता न॒पिभेषि किम्‌ 
शर्मिष्ठोचाच । 
यडुक्तष॒षिरित्येव तत्‌ सत्यञ्चारुहासिनि !। न्यायतो घर्स्मंतश्चैच चरन्ती न बिमेमिते॥ 
यदात्वया दवता राजो वृत एव तदामया । खखिमर्ता हि धर्मेण भर्ता भवति शोभने ! 
पूज्यासि मम मान्या च श्रेष्ठा ज्येष्ठा च ब्राह्मणी । 
त्वत्तो हि मे पूज्यतरो राजषिः किन्न वेत्सि तत्‌॥ २२॥ 
शौनक उवाच । 
श्रुत्वातस्यास्ततो वाक्यंदेचयान्यत्रवीदिदम्‌ । राजन्नाथेह वत्स्यामि विप्रियंमेत्वयाछतम्‌ 
सहसोत्पतितां श्यामां इष्टा तां साश्रुलोचनाम्‌ । 
तूणे' सकाशं काव्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥ २४ ॥ 
अनुवब्राज सम्भ्रान्तः पृष्ठतः सान्त्वयन्‌ नुपः । न्यवतेत न सा चेच क्रोधसंरक्तलोचना | 
अपि ब्रुवन्ती किञ्चिच्च राजानं साश्चुलोचना । | 
अचिरादेच संप्रा्ः काव्यस्योशनसो5न्तिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
सातु इच पितरममिवाद्याग्रतः स्थिता । अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भार्गचम्‌ ॥ 
देवयान्युचाच । द 
अधर्मेण जितोधमः प्रवृत्तमधरोत्तरम्‌ । शमिष्ठायातिवृत्तास्ति दुहिता वृषपर्वण: ।२८। 
चरयोऽस्याञ्जनिताः पुरा राज्ञानेन ययातिना । दुभंगाया मम द्वौतुपुत्रौतात! ब्रचीमि ते 
धर्मज्ञ इति विख्यात एष राजा भृगूद्वह]। अतिक्रान्तश्च मर्यादा काव्यैतत्कथयामि ते । 
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शुक्र: उघाच,। 
धर्मशस्त्वं महाराज ! यो5घर्ममरृथा: प्रियम्‌ । तस्माजञरात्वामचिरादूर्षायिष्यतिदुजया 
. . ययातिरुचाच। ` 


ऋतुं यो याच्यमानाया न द्दातिपुमानत्र॒तः । भ्रूणहेतुच्यतेत्रह्मन्‌ ! ख चेह ब्रह्मवादिमि 
ऋतुकामां स्त्रियं यस्तु गस्यां रहसि याचितः । नपाति यो हिधर्मेण त्रह्महेत्युच्यते बुधै; 
इत्येतानि समीक्ष्याहङ्कारणानि भरगूद्वहं ! । 
अघम्मेभयसंविञ्नः शर्मिष्ठामुपजग्मिघान, ॥३४॥ 
शुक्र उवाच ` 
न त्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव !। मिथ्याचरणधर्मेषु चौं भवति नाहुष. न 
शौनक उघाच . ` द 
क्रोधेनोशनसा शप्तो ययाति नाहुषस्तथा । पूर्व बयः परित्यञ्यजरांसचोन्चपद्यत ।३६॥ 
` _ ` गरयातिरुवाच 
अतृप्तो यौचनस्याहं देचयान्यां भुगूद्वह ! । प्रसादं कुरु मेब्रहमन्‌ ! जरेयंमाविदोतमाम्‌ ॥ 
शुक्र उचाच 
नाहं खूषाचदास्येतञ्ञरांप्रा्तोऽसि भूमिप ! जरान्त्वेतांत्वमन्यस्मिनसंक्रामययंदीच्छसि॥ 
ययातिरुवाच 
राज्यभाक्‌ स भवेद्‌ व्रह्मन्‌! पुण्यभाक्‌ कीतिभाक तथा । 
यो द्ानमेब वयः शुक्रतद्ववानचुमन्यताम्‌ ॥ ३६॥ - 
शुक्र उचाच 
= ana । मामचुध्याय तत्वेन नच पाप. मचाप्स्यसि 
ष्यति । आयुष्मान्‌ कीर्तिमांश्च घबहृपत्यस्तथैवच 
हति श्री मत्स्यपुराणे ययातिचरिते द्वातरिशोऽध्यायः 
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त्रयस्त्रिंशो ऽध्यायः 
ययात्युपाख्यानम्‌ । 
शौनक उचाच 
जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चैव हि । पुत्रं ज्येष्ठं वरिष्ठ च यदुमित्यत्रवीद्ववः । 
` ययातिरंचाच 
जराचलीचमांतात ! पछितानिच पर्यणुः । काव्यस्योशनसोः शापान्नचतृ्तोस्मियौचने 
त्वं यदो ! प्रतिपद्यस्घ पाप्मानञ्जरया सह । यौचनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥३॥ 
पूण वर्षसहस्रे तु त्वदीयं यौचनं त्वहम्‌ । दत्त्वासंप्रतिपत्स्यामि पाप्मानन्जरया सह ॥ 
यदुरुवाच 
सितश्मश्रुधरो दीनो जरसा शिथलीकृतः | वळीसन्ततगात्रश्च दुर्दूशोदुर्वलः कशाः ॥५॥ 
अशक्तः कार्यकरणे परिभूतः ख यौचने । सहोपजीविभिश्चैव तज्जरां नाभिकामये ॥६ 
सन्ति ते वहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृप ! । जरां ग्रहीतुंधमंज्ञ पुत्रमन्यं वृणीष्व चे ॥ 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृद्याज्ञातोषयःस्वंनप्रयच्छसि । पापान्मातुलसम्बन्धाद्दुष्प्रजातेभचिष्यति। 
तुर्वसो ! प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जरया सह । यौचनेन चरेयं वै विषयांस्तव पुत्रक ! | 
पूण वर्ष सहस्रे तु पुनर्दास्यामि यौचनम्‌ । तथैव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानज्ञरया सह ॥ 
तवेसुरुघाच 
न कामये जरां तात ! कामभोगप्रणाशिनीम्‌। बळरूपान्तकरणांबुद्धिमानविनाशिनीम्‌। 
ययातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृद्याञ्जातोवयःस्वंनप्रयच्छसि । तस्मात्‌ प्रजाससुच्छेदंतुर्येसोतवयास्यति । ` 
संकी ्णश्चोरधर्मेषु प्रतिलोमचरेषु च । पिशिताशिषुलोकेषु नूनं राजा भचिष्यसि ।१३। 
गरुदास्प्रसक्त्‌ ७, वियेग्योनिरतेष, च । पशुभ मिच्च पपे, चिष्यसि ॥१४॥ 
६ 


. ८२ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अयस्तरिशोऽध्यायः | 


शौनक उचाच 
एवं स॒ तुर्वसुं शत्त्वा ययातिःखुतमात्मनः । शमिष्ठाया:सुत॑ ज्येष्ठं दुह्य वचनमन्रचीत्‌ ॥ | 
ययातिरुचाच ` | 
ह्य ! त्वं प्रतिपद्यस्व चर्णरूपविनाशिनीम्‌। जरां वर्षसहत्रं मे योचनंस्वं प्रयच्छताम्‌ ॥ | 
पूर्ण बर्षेसहसने तु ते प्रदास्यामि यौचनम्‌ । स्वञ्चादास्यामि भूयोऽंपाप्मानञ्जसयासह॥ | 
दुह्य उवाच ह | 
न राज्यं न रथं नाश्वंजीणोभुडक्तेनचस्त्रियम्‌ । न रागश्चास्य भव तिठञ्जरान्तेनकामयै | | 
ययातिरुवाच | 
यस्त्वं मेहृद्याञ्जातोचयःस्वंनप्रयच्छसि । तहुदुह्य ! वेप्रियःकामोनतेसंपत्स्यतेक्षचित्‌ । 
नौरूपप्लवसऱ्वारोयत्र नित्यंभविष्यति । अराज्यभो जशब्दन्त्वंतत्राप्स्थसिसान्बयः॥ | 

Pomme sn: . ययातिरुवाच 

अनो ! त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानञ्जरया सह । पकं घर्षसहर्नन्तु चरेयं यौचनेन ते ॥२१॥ 


अनुरुवाच 
जीणे: शिशुरिचादत्ते कालेऽन्नमशुचिर्यंथा । न जुहोतिचकाळ५नि तां जरांना भिकामये 
५ | ययातिरुवाच 

यस्त्वं मेद्ददयाज्जातोवय:स्वंनप्रयच्छसि। जरादोषस्त्वयोक्तोयस्तस्मात्त्वंप्रतिपद्यले। | 
प्रजाश्चयौवनंग्रापताविनश्यन्तिह्यनो ! तच । भन्निपरस्कन्द्नगतस्त्वञ्चाप्येचं भविष्यसि ॥ | 
. . -ययातिरुवाच | : | 
पूरो ! त्वं प्रतिपद्यस्वपाप्मानज्ञरयासह । त्वं मे प्रियतरः पुत्रस्त्वंवरीयानभविष्यसि॥ | 
जरावली च मांतात ! पलितानिच पर्यगुः । काव्यस्योशनसःशापान्नचतु्तो स्मियौचने ॥ । 
किञ्चित्‌ काळं चरेयंवेविषयान्चयसा तव । पूर्ण वर्षसहस्रे तु प्रतिदास्यामि यौचनम्‌॥ | 
कि प्रतिपत्स्ये5हंपाप्पानक्षरया सह । एचमुक्त:प्रत्युवाच पूरुः पितरमञ्जसा ॥२८॥ | 
यथात्यत्वंमहाराज! तत्करिष्याभितेवचः | प्रतिपत्स्या मरितेराजन्‌ ! पाप्मानंजरयासह! | 
गृहाण योवनं मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्लितान्‌। जरयाऽहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव ॥ 
यौवन अवते द्त्वा चरिष्यामि यथेच्छया ॥३॥  . 


उति ली सतसदो, अतुल्ये । 


PPE BHO < ret 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
ययात्युपार्यानम्‌ | 
शौनक उवाच 
एवमुक्तः ख रार्जाष:काव्यंस्सृत्वामहात्रतम्‌ । संक्रामयामासजरां तदा पुत्रेमहात्मनि ॥ 
पौरवेणाथ वयसा ययाविनेहुषात्मजः । प्रीतियुक्तोनस्श्रेष्ठश्वचार विषयानप्रियान ॥२॥ 
यथा कामं यथोत्खाहयथाकालंयथासुखम्‌। धर्मा विरुद्धानराजेन्द्रोयथा्ईतिसएचहि ॥ ' 
देबानतर्पेयद्यज्ञौः श्राद्धैरपि पितामहान्‌। दीनाननुग्हैरिष्टैःकामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥४॥ 
अतिथीनन्नपानेश्च विशश्च प्रतिपाळनेः । आनूशंस्येन शूद्राश्च दस्यून्निग्रहणेन च ॥५॥ 
धर्मेण च प्रज्ञा सर्वा यथावद्नुरञ्जयन्‌। ययातिः पाल्यामाससाक्षा दिन्द्रइचापरः ॥६॥ 
स राजा सिइविक्रान्तो युवा घिषयगोचरः । 
अविरोधेन धर्मस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ । 
स सम्प्राप्य शुभानकामानतुपः खिन्नश्च पाथिव: । काळंवर्षसहस्रान्तंसस्मारमनुजाधिपः 
परिचिन्त्य ख कालज्ञः काः काष्ठाश्च वीरयंचान्‌। पूणं मत्वाततःकालंपूरूं पुत्रसुचाचह 
न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा छृष्णवत्मेच भूय एवाभिवर्द्धते ॥ 
यत्‌पृथिव्यां त्रीहियवं हिरण्यं पशवःस्त्रियः । नालमेकस्य तत्सर्व मितिमत्वाशमं बजेत्‌ 
यथासुखं यथोत्साहं यथाकाममरिन्दम !। सेविता विषयाः पुत्र ! यौचनेन मया तव ॥ 
यूरो ! प्रीतोऽस्मि भद्रं ते ग्रहाणेदं स्वयौवनम्‌ । राज्यञ्चेषगृहाणेदंत्वंहिमे प्ियकृत्छुतः 
शौनक उघाच । 
ग्रतिपेदे जरांराजा ययातिर्नाहुषस्तदा । यौचन प्रति पेदे स पूरुः स्वं पुनरात्मनः ॥१४॥ 
अभिषेक्तुकामञ्च नुपं पूरं पुत्रं कनीयसम्‌ । ग्राह्मणप्रसुखा च॒र्णा इदं चचनमत्रुचन्‌ ॥ 
कथं शुक्रस्य दौ हित्रं देवयान्याः सुतं प्रभो !। ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्यंपूरोःप्रदास्यसि 
जयेष्ठो यडुस्तवखुतस्तुवेसुस्तदनन्तरम्‌ । शर्मिष्ठायाः सुतो दुह्यस्तथानुः पूरुरेच च ॥ 
कथं ज्येष्ठमतिकस्य कनीया, गाज्यमहेति । पूततुसाोजय सत्वा, कबधमेमजुपालय 


कि. 


८४ | कै मत्स्यपुराणम्‌ अ [ पञ्चजिशो 
| | ययातिरुवाच। - 


ब्राह्मणप्रमुखा वर्णाः सर्वेश्टण्वन्तु मे वचः । ज्येष्ठंपति यतोराज्यं न देयं मे कथञ्चन। | 


मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नाइुपालितः । प्रतिकूलः पितुर्यश्च न स पुत्र: सतां मत: | 
मातापित्रोबेचनकृद्धितः पथ्यश्च यः सुतः । स पुत्रः पुत्रवद्यश्च वर्तते पितृमातृषु ॥२१। 
यढुनाहमचज्ञातस्तथा तुर्वसुनापि वा। दुह्मेण चाचुना चेव मय्यवज्ञा इता भशम्‌ ॥ 
पूरुणा मे कतं वाक्यं मानितश्च विशेषतः । कनीयान्मम दायादो जरा येन घृता मम ॥ 
* मम कामः स च इतःपूरुणा पुत्ररूपिणा । शुक्रेण च वरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ 
पुत्रो यस्त्वानुवर्तेत सराजाएथिचीपतिः । भवन्तः प्रतिजञानन्तु पूरं राञ्येऽभिषिच्यताम्‌ 
प्रकृतय ऊचुः । 
यः पुत्रोणणसम्पन्नो मातापित्रोहितःसदा । सवं सोऽहंति कल्याणं कनीयानपिसप्रभुः 
अहं पूरो रिदं राज्यं यः प्रियः प्रियकृत्तव । वरदानेन शुक्रस्य न शक्यं वकतुसुत्तरम्‌॥ 
शौनक उवाच । 
पौरजानपदेस्ठुष्टैरित्युक्तो नाहुषस्तदा । अभिषिच्य ततः पूरु राज्ये स्वसुतमात्मजम्‌ ॥ 
द्त्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः। पुरात्‌ स नियंयौराजा ब्राह्मणेस्तापसेःसह 
यदोस्तु यादवा जाता तुर्वंसोयंघनाः सुताः । दुह्यस्यतुसुताभोजा अनोस्तुसु च्छजातयः 
पूरोस्तु परयो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव ! इदं बर्षसहस्ञात्त राज्यं कुरु कुलागतम्‌ 
इति शरीमत्स्पपुराणे ययात्युपाख्यानं नाम चतुस्त्रिशो5ध्याय: । 


पञ्चत्रिशाऽध्यायः 
ययात्युपाख्यानम्‌ | 
शौनक उचाच | 


क सनाइपोराजाययाति'ुत्रमीप्सितम्‌ । राज्येमिषिच्य सुदितोबानप्रस्थोड्मचन्युनिः 
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ऽध्यायः ] ४ ययातिशक्रसम्वादवर्णनम्‌ + ८५ 


स गतः स्वगवासन्तु न्यवसन्‌ सुदितःखुखी । कालस्य नातिमहतः पुनः शक्रेण पातितः 

विवशः प्रच्युतः स्वर्गादप्राप्तो मेदिनीतलम्‌ । स्थितश्चासीदन्तरीक्षे स तदेति श्रतं मया 

तत एव पुनश्चापि गतः स्वगेमिति श्रुतिः । राज्ञावसुमता सार्धमष्टकेन च वीय्यंचान्‌॥ 
प्रतदेनेन शिचिना समेत्य किल संसदि ॥ ५ ॥ 


शतानीक उवाच । 
कर्मेणा केन स दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः । कथमिन्द्रेण भगवन्‌ ! पातितो मेदिनीतले 


सवमेतद्रोषेण श्रोतुमिच्छामि तत्वतः । कथ्यमानं त्वया विप्र ! देवर्षिगणसन्निघौ ॥ 
देवराजसमोह्याखीद्ययातिः पृथिवीपतिः । घद्धनः कुरुवंशस्य विभावसुसमदतिः ॥८॥ 
लस्य विस्तीर्णयशसः सत्यकीर्तेमेहात्मनः । श्रोतुमिच्छामिदेवेश ! दिचिचेहचसर्वशः॥ 
शौनक उवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तमांकथाम्‌ । दिविचेहचपुण्यार्था सवेपापप्रणाशिनीम्‌॥ 
ययातिर्नाहुषो राजा पूर्व पुत्रं कनीयसम्‌ । राज्येऽभिषिच्य मुद्तिः प्रवव्राजवनं तदा ॥ 
अन्तेषु स विनिक्षिप्य पुत्रानयढुपुरोगमान्‌ । फठमूलाशनोराजाचने5सौन्यवसञ्चिरम्‌ ॥ 
स जितात्मा जितक्रोधस्तर्पयनपितृदेवताः । अप्नींश्वविधिवज्जुहनवानप्रस्थविधानतः ॥ 
अतिथीन्‌ पूज़यनित्यंचन्येनहविषाविभु: । शिकोञ्छव्त्तिमास्थाय शेंषात्नकृतभोजनः ॥ 
पूण सहस्र घर्षाणामेवंवृत्तिरभून्नपः । अम्बुभक्षः सचाब्दासत्रीनासीन्नियतवाङ्गनाः॥१५ 
ततस्तु चायुमक्षोऽभूत्सम्बत्सरमतन्द्रितः । पश्चाप्निमध्ये च तपस्तेपे सम्वत्सर पुनः ॥ 


एकपादस्थितश्चासीतप्ण्मासाननिळाशनः । पुण्यकी तिस्तत: खर्गजगमावृत्यरोदसी ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातेः स्वर्गगमनं नाम पञ्चनिशोऽध्यायः । 


षट्‌न्रिशो ऽध्यायः ` 
ययातिशक्रसम्बादचर्णनम्‌ । 
शौनक उवाच। 
स्वर्गतस्तु स राजेन्द्रोन्यवसद्देवसद्मनि । पूजितस््िदशैः साध्यैमरद्धिवेसुभिस्तथा ॥ 
देवलोकात्‌ बह्मलोेक मज्मरच.सुप्रमरुदशी ॥ सचल्तप्रधिज्नीप्रछोदीधकाळमितिश्रुतिः ॥ 


00, 


८६ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ षट्चिशो ऽध्यायः 
स कदाचिन्नूपरश्रेष्ट. ययातिः शक्रमागतः । 
कथान्ते तत्र शक्रेण पृष्टः स पृथिवीपतिः ॥३॥ 
शक्र उचाच 
यदा स पूरुस्तच पुत्रेषु राजन्‌! जरां गृहीत्वा. प्रचचार लोके । 
तदा राज्यं सम्प्रदायेच त्वमस्मै त्वया किमुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४॥ 
ययातिरुवाच 
प्रकृत्यनुमते पूरु राज्ये छृत्वेदमब्रुवम्‌ । 
गङ्गायसुनयोमेध्येत्स्नोऽयंविषयस्तव । मध्येपृथिव्यास्त्वंराजाभ्रातरोन्तेऽधिपास्तक 
अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो चि शिष्टस्तथातितिक्षुरतितिक्षो चि शिष्टः । 
अमानुषेभ्यो मानुषश्च प्रधानो विद्वांस्तथेचाचिदुषः प्रधानः ॥६॥ 
आक्रोश्यमानो नाक्रोरोन्मन्युमेच तितिक्षति । आक्रोष्टारंनिदृहतिसुकृतंचास्यविन्दति ॥ 
नारुन्तुद्स्यान्न नृशंसचादी न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययाऽस्य चाचा पर उद्धिज्ञेत न तां वदे दुशती पापलौल्याम्‌॥८॥ 
अरुन्तुदं परुषं तीत्रचाचं वाक्ण्टकेवितुदन्तं मनुष्यान्‌ । 
) - चिन्यादलक्ष्मीकतमं जनानां सुखे निवद्धन्निश्र ति बहन्तम ॥&॥ 


सद्भिः पुरस्तादमिपूजितःस्यात्‌ सद्विस्तथा पृष्ठतोरक्षितः स्यात्‌ । 
सदा सतामतिवादांस्तितिक्षेत्‌ सतां वृत्तं पालयन्‌ साधुवृत्तः ॥१०॥ 
वाक्सायका घदनान्निष्पतन्ति येराहतः शोचति घाज्यहानि । 
> या परस्य नो ममेसु ते पतन्ति तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेषु ॥११॥ 
नास्तीदूशं सम्चननं त्रु लोकेषु किञ्चन । यथा मैत्री च लोकेषुदानञ्चमधुराच वाक्‌ ॥ | 
तस्मात्‌ सान्त्वं सदावाच्यंपरुषनेवकुत्रचित्‌ । पूज्यान्‌संपूजयेद्द्यान्नमिशापं कदाचन ॥ | 
, इति भ्रीमत्स्यपुराणे ययातिशक्रसम्बादवर्णन नाम षट्जिशो5ध्यायः । 
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सप्तत्रिशो ऽध्यायः 
ययातिशक्रसम्बादवर्णनम्‌ | 
इन्द्र उवाच । 
सर्वाणि कार्याणि समाप्य राजन्‌ ! गृहान्‌ परित्यज्य चनं गतोऽसि । 
तत्त्वां पृच्छामि नहुषस्यं पुत्र ! केनापि तुल्यस्तपसा ययाते ॥१॥ 
ययातिरुचाच । 
नाहं देघमचुष्येछु न गन्धर्वमहषिछु। आत्मनस्तपसा तुल्यं कञ्चित्‌ पश्यामिचासव ॥ 
इन्द्र उवाच । 
यदाचमंस्थाः सद्दशः श्रेयसश्च पापीयखश्चाघिदितप्रभाचः । 
तस्माछ्ोकाऽह्यन्तवन्तर्तवेमे क्षीणे पुण्ये पतितोऽस्यद्य राजन्‌ ॥३॥ 
| ययातिरुवाच । 
सुरषिगन्धवंनरावमानात्‌ क्षयं गता मे यदि शक्रलोकाः । 
इच्छाम्यहं सुरलोकाद्विहीनः सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥४॥ 
इन्द्र उवाच । 
सतां सकारो पतितोऽसि राजन्‌! श्च्युतः प्रतिष्ठां यत्र रब्धासि भूयः ॥ 
एवं विदित्वा तु पुनर्ययाति न तेऽवमान्याः सदशः श्रेयसे च ॥५॥ 
शौनक उचाच । 
ततः पपातामरराजजुष्टात्‌ पुण्याह्लोकात्पतमानं ययातिम्‌। 
संप्रेष्य राजषिवरोष्टकस्तमुचाच सद्ध विधानगोप्ता ॥६॥ 
अष्टक उचाच । 
कस्त्वं युचा चासचतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाग्निः । 
पह्युदीफों स्ल्धापकाश। जे लेचग्रणां धन्ना मग्राऽक्रेऽ०॥७॥ 


ह 


< ॐ मत्स्यपुराणम्‌ + [ अएत्रिशो 
ष्टा च त्वां सूर्यपथात्‌ पतन्तं वैश्वानराकद्यु तिमप्रमेयम्‌। 
किन्तुस्विदे तत्‌ पततीच सर्वे वितर्कयन्तः परिमो हिताः स्मः ॥८॥ 
ष्टा च त्वाधिष्ठितं देवमार्गे शक्रार्क विष्णुप्रतिमप्रभाचस्‌ । 
प्रत्युद्वतास्त्वाँ वयमद्यसर्चे तस्मात्पाते तव जिज्ञासमानाः ॥३॥ 
न चापित्वां धृष्णव: प्रछ्ुमंश्रे न च त्वमस्मान्‌ पृच्छस्ति के बयं स्म । 
तत्त्वां पृच्छामि स्पृहणीय रूपं कस्य त्वं चा किन्निमित्तं त्वसागाः ॥ १०॥ 
सयन्तु तेऽव्येतु विषादमोहौ त्यजाशु देवेन्द्रसमानरूप ! ॥ 
त्यां चर्तेमानं हि सतां सकारो नाळं प्रसोढुं बलहापि शक्तः ॥ ११ ॥ | 
सन्तः प्रतिष्ठा हि सुखच्युतानां सतां सदेचामरराजकल्प ! ॥ - आओ 
, ते सङ्गताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रतिष्ठितस्त्वं सहृशेषु सत्सु ॥ १२ ॥ | 
. प्रभुरक्‍्निः प्रतपने भूमिरावपने प्रभुः । प्रभुः सूर्ययं प्रकाशाच्च सतां चाभ्यागतः प्रभुः ॥ | 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययातिशक्रसम्बाद्वर्णन॑ नाम सप्तविंशोऽध्यायः । | 


व््ामापि-++ 


| 
अष्ट त्रिंशोऽध्यायः | 
ययात्यष्टकसम्ब्रादवर्णनम्‌ । | 
ययातिरुचाच । | 
अहं ययातिनेषुषस्य पुत्र: पूरोः पिता सर्वेभूतावमानात्‌ । 

प्रभ्रेशितोऽहं खुरसिद्धलोकात्‌ परिच्युतः प्रपताम्यर्पपुण्यः ॥ १॥ | 
अहं हि पू्चो वयसा भचद्गघस्तेनाभिवाद्‌ं भवतां प्रयुञ्जे ।: | 
यो विद्ययातपसा जन्मना घा बद्धः स वे सम्भवति द्विजानाम्‌ ॥ २॥ | 
` अष्टक उचाच। 

अवादीस्त्वं चयसास्मि बृद्ध इति बै राजन्नधिकः कथञ्चित्‌ । 
यो दू. रिदा लाज सता पा प्पूज्यो'भवति'द्िजनिंयि ॥ ३ ॥ 


ऽध्यायः ] ओ ययात्यष्टकसम्वादवर्णनम्‌ # ८६ 


ययातिरुचाच | 
परतिकूलं कम्मेणां पापमाहुस्तदवतिनां प्रवणं पापलोकम्‌ । 
सन्तो सतो नाजुवतेन्त ते वै यदात्मनेषां प्रतिकूलबांदी ॥ ४ ॥ 
अश्ूद्धनं मे विपुल महद्वै विचेष्टमानो ऽधिगन्ता तदस्मि । 
एवं प्रधारय्यात्म हिते निविष्टो यो चर्तते सचिज्ञानाति धीरः ॥. ५ ॥ 
'नानाभाचा बहचो जीचलोके देचाधीना नष्टचेष्टाधिकाराः | 
तत्तत्‌ प्राप्य न घिहन्येत धीरो दिष्टं बलीय इति मत्यात्मदुध्या ॥ ६ ॥ 
सुखं हि जन्तुर्यदिवापि दुःखंदैचाधीनं चिन्दन्ति नात्मशक्त्या । 
-तस्मादिष्टं वलबन्मन्यमानो न संज्वरेक्षापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ७ ॥ 
अयेन सुह्यास्यष्टकाहं कदाचित्‌ सन्तापो मे मानसो नास्ति कश्चित्‌ । 
'घाता यथा मां विदधाति लोके शुचं तथाहं भवितेति मत्चा ॥ ८॥ 
संस्वेद्जा ह्यण्डजा ह्यद्विद्श्च सरीसृपाः इमयो ऽप्यप्सुमत्स्याः । 
'तथाश्मानस्तृणकाष्ठश्व सवं दिष्टक्षये स्वां प्रकति भजन्ते ॥ ६ ॥ 
अनित्यतां सुखदुःखस्य वुध्वा कस्मात्सन्तापमएकाहं भजेयम्‌। 
कि कुय्यां वे किञ्च इत्वा न तप्ये तस्मात्सन्तापं वर्जयास्यप्रमत्तः ॥ १०॥ 
; शौनक उचाच | 
"एवं बरुवाणं नृपति यया तिमथाष्टकः पुनरेवान्बपृच्छत्‌ । 
मातामहं सर्वगुणोपपन्नं यत्र खितं स्वर्गलोके यथावत्‌ ॥ ११ ॥ 
अष्टक उवाच । 
ये ये लोकाः पाथिवेन्द्रप्रधानास्त्वया सुक्तायञ्च काळं यथा च । 
तन्मे राजन्‌ ब्रूहि सर्व यथावत्‌ क्षेत्रज्ञवद्वाषसे त्वं हि धर्मम्‌ ॥ १२॥ 
ययातिरुघाच । 
राजाहमासन्त्विह सार्वभौमस्ततो लोकान्‌ महतश्चाजेयं चै । 


CC पता सहुल माल षसहस््रमात ततो लोकान परमातम्युपेतः IAN 
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क मत्स्यपुराणम्‌ कॅ [ ऊनचत्वारिशे 
ततः पुरौ पुरुहूतस्य रम्यां सहलद्वारां शतयोजनान्ताम्‌ । | 
अध्याचसं धर्षेसहस्मात्रं ततो लोकान्‌ परमानभ्युपेतः ॥ १४ ॥ | 
ततो दिव्यमजरं प्राप्यलोक प्रजापतेलॉकपतेदुरापम । | 

'तच्रावसं वर्षसहस्ममात्रं ततो लोकान्‌ परमानभ्युपेतः ॥ १५॥ | 
देवस्य देवस्य निवेशने च विजित्य लोकान्‌ न्यचसं यथेष्टम। | 
संपूज्यमानस्त्रिद्शैः समस्तैस्तुल्यप्रभावद्युतिरीश्वराणाम्‌ ॥ १६ ॥ | 
तथा वसन्नन्दूनकामरूपी संवत्सराणामयुतं शतानाम्‌ । | 
सहाप्सरोभिर्विचरन्‌ पुण्यगन्धान्‌ पश्यन्नगान्‌ पुष्पितांश्वारुरूपान ॥१७॥ | 
तत्र खितं मां देवसुखेषु सक्तं कालेऽतीते महति ततोऽतिमात्रम्‌ । | 
दूतो देवानामचवीडुग्ररूपो ध्वंसेत्युच्चैस्त्ि: व्पुतेन स्वरेण ॥ १८ ॥ | 
एताचन्मे बिद्तिं राजसिंह ततो भ्रष्टोऽहं नन्द्नात्‌ क्षीणपुण्यः । | 
वाचोञ्थोषद्चान्तरिक्षे खुराणामनुक्रोशाच्छोचतां मां नरेन्द्र ॥१६॥ | 
अकस्माद्वेक्षीणपुण्यो ययातिः पतत्यसौ पुण्यक्नन्‌ पुण्यकीत्तिः । | 
तानछ्रुवं पतमानस्तदाहं सतां मध्ये निपतेयं कथन्नु ॥ २० ॥ | 
तेराख्यातां भवतां यज्ञभूमिं समीक्ष्य चैनामहमागतो ऽस्मि | | 
हविगेन्थेदेशितां यज्ञभूमि धूमापाङ्गं परिगृह्य प्रतीताम्‌॥ २१ ॥ | 
इति श्री मत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसम्चादघर्णनं नाम त्रिशोऽध्यायः ॥ | 
आ | 
ऊनचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः | 
ययात्यष्कसम्माद्चर्णनम्‌ । | 
अष्टक उवाच | 

यदा वसन्नन्दने कामरूपे सवतूसराणामयुतं शतानाम्‌ 

कि करत कातेयुगप्रघान हित्वी द सस? 


ऽध्यायः ] 


२ ययात्यएकसस्वाद्चणेनम्‌ # 


ययातिइवाच। 

ज्ञाति सुहृत्‌ स्वजनो यो यथेह क्षीणे वित्ते त्यज्यते मानवै हिः । 

तथा स्वर्गे क्षीणपुण्यं मनुष्यन्त्यजन्ति सद्यः खेचरा देवसंघाः ॥२॥: 
अष्टक उवाच। 

कथं तस्मिन्‌ क्षीणपुण्या भवन्ति संमुह्यते मेऽत्रमनोऽतिमात्रम्‌ । 

कि विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वै बरूहि क्षेत्रवित्त्वं मतो मे ॥ ३॥ 
ययातिरुवाच । 

इमं भौमं नरकम्ते पतन्ति लालप्यमाना नरदेव ! सर्वे । 

ते कडुगोमायुपलाशनाथं क्षितौ विवृद्धि वहुधा प्रयान्ति॥४॥ 

तस्मादेवं वर्जेनीय नरेन्द्र दुष्टं ठोके गहेणीयञ कम्मं । 

आख्यातं ते पार्थिव सर्वमेतत्‌ भूयश्चेदानीं वद्‌ किन्ते वदामि ॥ ५॥ 
अष्टक उचाच। 

यदा तु तांस्ते चितुदन्ते वयांसि तथा गृध्राः शितिकण्ठाः पतङ्गाः । 

कथं भवन्ति कथमाभघन्ति तत्तो भीमं नरकमहं शएणोमि ॥ ६ ॥। 
ययातिरुवाच। | 

ऊध्वं देहाकम्मेणो जृम्भमाणात्‌ व्यक्तं पृथिव्यामनुसञ्चरन्ति । 

इमं भौमं नरकन्ते पतन्ति नप्ेक्षन्ते वर्षपूगाननेकान्‌ ॥ ७ ॥ 

षष्टि सहस्राणि पतन्तिव्योज्नि तथाशीतिञ्चैव तु बत्सराणाम्‌ । 

तान्वै तुदन्ते. प्रपतन्तः प्रयातान्‌ भीमा भौमा राक्षसास्तीक्षणदंष्ट्राः ॥८॥) 
अष्टक उचाच। 

यदेतांस्ते संपततस्तुदन्ति भीमा भौमा राक्षसास्तीक्षणदंष्राः । 

कथं भवन्ति कथमाभवन्ति कथं भूगभेभूता भवन्ति ॥ ६॥ 
ययातिरुवाच । 

असुग्रेतःपुष्परसानुयुक्तं अन्वेति सद्यः पुरुषेण सृष्टम्‌ । 

तदवे पसस्याएज.आपद्यते' व एस मा्ेमूलः व्सलुपेलिव्सक॥९००क् ` 


३९ 


जे 


| 
` ® मत्स्यपुराणम्‌ # [ उननचत्वारिशे | 
'चनस्पतीनोषधीश्चाविशन्ति अपो चायुं पृथिवीश्वान्तरिश्षम्‌ । 
| चतुष्पदं द्विपदश्वापि सर्च एवं भूता गर्भभूता भवन्ति ॥ ११ ॥ 
अष्टक उवाच । | 
अन्यद्दपुषिद्घातीह गर्भ उताहो स्वित्‌ स्वेन कामेन याति । 
आपद्यमानो नरयोनिमेतामाचक्ष्च मे संशयात्‌ पच्छतस्त्वम्‌ ॥ १२ | 
'शरीरदेहादिसमुच्छ्रयञ्च चक्षुःश्रोत्रे लभते केन संज्ञाम्‌ । 
एतत्‌ सबं तात आचक्ष्व पृष्टः क्षेत्रज्ञं त्वां मन्यमाना हि सर्वे ॥१३॥ 
ययातिरुवाच । 
वायुः समुत्कषेति गर्भयो निम्ती रैतःपुष्परसाचुयुक्तम्‌ । | 
स तत्र तन्मात्रकृताधिकारः क्रमेण संचर्धयतीह गर्भम्‌॥ १४ ॥ | 
स जायमानोऽथ शुहीतगात्रः संज्ञामधिष्ठाय ततो मनुष्यः । | 
स श्रोत्राभ्यां वेदयतीह शब्दं स वै रूपं पश्यति चक्षुपा च ॥१५॥ | 
घ्राणेन गन्धं जिह्वायाथो रसञ्च त्वचा स्पर्शमनसा वेदभावम्‌ । | 
इत्यष्टके होपचितं हि विद्धि महात्मनः प्राणभृतः शरीरे ॥ १६॥ | 
अष्टक उवाच | । 
` यः संस्थितः पुरुषो दह्यते चा निखन्यते घापि निकृष्यते चा । | 
अभावभूतः स चिनाशमेत्य केनात्मानं चेतयते पुरस्तात्‌ ॥१७॥ | 
ययातिरुघाच । | 
हित्वा सोऽसून्‌ सुत्तव न्निष्ठितत्वात्‌ पुरोधाय सुरुतं दुष्क्ृतञ्ञ । | 
अन्यां योनि पुण्यपापाचुसारां हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥१८॥ न 
पुण्या योनि पुण्यक्कतो विशन्ति पापां योनि पापकृतो ब्रजजन्ति। 
कीदाः पतङ्गाश्च भवन्ति पापान्न मे विवक्षास्ति महानुभाव ॥१६॥ 
चलुष्पदा द्विपदाः पक्षिणश्च तथा भूता गर्भेभूता भवन्ति। 
नाइयासेतततििकंबहिसब्मूयसु्ि पछि पाजत ॥२०॥ | 


ऽध्यायः ] ॐ ययात्यष्टकसम्वादवर्णनम्‌ ॐ ३३ 


अष्टक उवाच । 
किस्वित्‌ इत्वा लभते तात संज्ञा मर्त्य: श्रेष्ठा तपसा विद्यया घा । 
तनमे पृष्टः शंस सर्वयथावच्छुभान्‌ लोकान्‌ येन गच्छेत्‌ क्रमेण ॥२१॥ 
ययातिरुचाच । 
तपश्च दानश्च शमो दमश्च हीराजंवं सर्वभूतानुकम्पा । 
स्वर्गस्य लोकस्य वदन्ति सन्तो द्वाराणि सपैव महान्ति पुसांम्‌ ॥२२। 
सर्वाणि चैतानि यथोदितानि तपःप्रधानान्यभिमर्शकेन | 
नश्यन्ति मानेन तमोऽभिभूताः पुंसः सदैवेति वदन्ति सन्तः ॥२३ 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परस्य । 
तस्यान्तवन्तः पुरुषस्य छोकानचास्य तदु्रह्मफलं ददाति ॥२४ 
चत्वारि कर्माणि भयडुराणि भयं प्रयच्छन्त्ययथाङतानि । 
मानाझ्निहोत्रसुतमानमौनं मानेनाधीतमुतमानयज्ञः ॥ २५ ॥ 
न मान्यमानो मुदमाददीत न सन्तापं ाप्नुयाच्चावमानात्‌ । 
सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नासाधवःसाघुवुद्धि लभन्ते ॥ २६ ॥ 
इति दद्यादिति यजेदित्यधीयीत मे श्रुतम्‌ । इत्येतान्यभयान्याहुस्तान्यचर्ज्या नि नित्यशः 
येनाश्रयं वेद्यन्ते पुराणं मनीषिणो मानसे मानयुक्तम्‌ । 
तन्निश्रेयस्तेन संयोगमेत्य परां शान्ति प्राप्जुयुः प्रेत्य चेह ॥ २८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसस्वाद्चणनं नामैकोनचत्वारिंशो ऽध्यायः । 


चत्वारिंशोऽध्या यः 
ययात्यष्टकसम्बादवणनम्‌ | 
 _ ` अष्टक उचाच। 
चरन्‌ गृहस्थः कथमेति देवान्‌ कथं भिक्षः कथमाचार्य्यकर्म्मा । 
चान्मूखः,सत्यथे सुन्निविष्ठो न्याम, संगति, नेवर्यातति.॥, १ ॥। 


. 


१ 
रछ # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ चत्वारिंशो 
ययातिरुवाच । 
आहूताध्यायी गुरुकमंसु चोद्यतः पूर्वोत्थायी चरमश्चाथशायी । 
सदुर्दान्तो ध्रतिमानप्रमत्तः स्राध्यायशीलः-सिद्वघति ब्रह्मचारी ॥ २॥ 
धर्मागतं प्राप्य धनं यजेत द्द्यात्सदैवातिथीन्‌ भोजयेच्च । | 
अनाददानश्च परैरदत्तं सेषा गृहस्थो पनिषत्पुराणी ॥ ३ ॥ | 
स्ववीय्येजीवी वृजिनाज्षिवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी । | 
ताइङ्सुनिः सिद्धिमुपैति मुख्या वसन्नरण्ये नियताहास्चेषटः ॥ ४ ॥ | 
अशिल्पजीची विगुहश्च नित्यं जितेन्द्रियः सर्वतो विप्रखुक्तः । । 
अनोकशायी लघु लिप्समानश्वरन्‌ देशानेकाम्वरः स सिश्चुः ॥ ५॥ 
रात्र्या यया चाभिरताश्व लोका भवन्ति कामाभिजिताः खुखेन च । 
तामेव रात्रि प्रयतेत विद्वानरण्यसंस्थो भवितुं यतात्मा ॥ ६ ॥ 
दशेष पूर्वान्‌ दश चापरांस्तु ज्ञातींस्तथात्मानमर्थेक विशम्‌ । 
अरण्यचासी सुकृतं द्धाति मुक्तवात्वरण्ये स्वशरीरधातून्‌ ॥ ७॥ 
अष्टक उचाच | 
कतिखिद्देवमुनयो मौनानि कतिचाप्युत । भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे घयम्‌ 
ययातिरुचाच । 
अरण्ये बसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः । ग्रामे चा चलतो ऽरण्यं स सुनिःस्याज्ञनाधिप | 
अष्टक उवाच । 
कथंखि्ठसतो ऽरण्ये ग्रामो भबति पृष्ठतः । ग्रामे चा घसतोऽरण्यं कथं भवति पृष्ठतः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


i ययातिरुवाच । 
न थास्यसुपयुञ्जीत य आरण्यो सु निभेत्‌। तथास्य वसतोऽरण्ये ग्रामो भवति पृष्ठतः । 
अनम्िरनिकेतश्चाप्यगोत्रचरणो मुनि: । कौपीनाच्छादनं यावत्तावद्च्छिच्च चीवरम्‌॥ 
यावत्याणाधिसन्धानं ताबदिच्छेच्चभोजनम्‌ । तदास्यवसतोग्रामेऽरण्यंभच ति पृष्ठतः ॥ 


यस्तकामानप्रित्ययत्यक्तक्र््राजितेन्वियः।-आतिऐेतमृनिभोनसलोकसिद्विमाप्ठर्‍यात १ 


ऽध्यायः ] ॐ ययात्यष्टकसम्वादघर्णनम्‌ # ३५ 


'धौतदन्तं इत्तनखं सदास्रातमलङ्छतम्‌ । असितं सितकर्मस्थं कस्तन्नाचितुमहेति ।१५। 
ःतपसाकशितःक्षामःक्षीणमांसा स्थिशोणितः । यदाभवतिनि्न्द्ो सुनिमौनं समास्थितः 
अशथलोकमिमञ्जित्वा लोकञ्चापि जयेत्परम्‌। आस्येन तु यदाहारं गोवन्सगयते सुनिः 
अथास्य लोकः सर्वो यः सोऽसृतत्वाय कल्पते ॥ १७॥ ` 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसम्वादचर्णनं नाम चत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः । 


एकचत्वारिात्तमो ऽध्यायः 
ययात्यष्टकसम्प्रादवर्णनम्‌ । 
| अष्टक उचाच। 
कतरस्त्वेतयोःपूवंदेचानामेतिसात्म्यताम्‌। उभयोर्धावतो राजन्‌ ! सूर्याचन्द्रमसो रिव 
ययातिरुचाच । 
अनिकेतगृहस्थेषु कामवृत्तेषु संयत: ग्राम एव चरन्‌ भिक्षुस्तयोः पूर्वतरङ्गतः ॥ २॥ | 
अप्राप्यं दीर्घमायुश्च यः प्रातो विकृतिं चरेत्‌ । तप्येत यदितत्छत्वा चरेतूसोग्रं तपस्ततः 
यद्वै नृशंसन्तद्पथ्यमाह्येः सेचते धर्ममनर्थबुद्धिः । | 
असावनीशः स॒ तथेच राजन्‌ तदाजेवं ससमाघिस्तदार्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
र अष्टक उवाच । 
केनाद्य त्वन्तु प्रहितोऽसि राजन्‌ युवा स्रग्वी दर्शनीय: सुचर्चाः । 
'कुत आगतः कतमस्यां दिशिं त्वमुताहो स्वित्‌ पार्थिचस्थानमस्ति ॥ ५॥ 
ययातिरुाच । 
इमं भौमं नरकं क्षीणपुण्यः प्रवेष्टुमुची गगना द्वि्रकीणेः । 
उक्वाऽहं चः प्रपतिष्याम्यनन्तरन्त्वरन्त्वमी ब्रह्मणो लोकपा ये ॥ ६ ॥ 
खतां सकारो तु वृतः प्रपातस्ते सङ्गता गुणवन्तस्तु सर्वे । 
शक्राच्च लब्धो हि बरो मयेष प्रतिष्यता भूमितळं नरेन्द्र | ॥ ७॥ . 
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३६ 


ॐ मत्स्यपुराणम्‌ + [ एकचत्वारिशत्तमो 


अष्टक उघाच। 
पृच्छामि त्वां प्रपतन्तं प्रपातं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र । 
यद्यन्तरिक्षे यदि घा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ ८ ॥ 
ययातिरुवाच । 
यावत्पृथिव्यां चिहितं गवाश्वं सहारण्यैः पशुभिः पक्षिभिश्च । 
तावल्लोका दिवि ते संस्थिता वै तथा चिजानीहि नरेन्द्रसिह ॥ ६॥ 
अष्टक उवाच. 
तांस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोका दिचि राजेन्द्र सन्ति । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रममित्रहासि ॥ १० ॥. 
ययातिरुाच । 
नास्मद्विधो ब्राह्मणो ब्रह्मचिच्च प्रतिग्रहे घतते राजमुख्य ! । 
यथा प्रदेयं सततं द्वजेभ्यस्तथा ददे पूर्वमहं नरेन्द्रम्‌ ॥ ११॥ ` 
नाब्राह्मण: कृपणो जातु जीवेद्यद्यपि स्यात्‌ ब्राह्मणी वीरपत्नी । 
सोऽहं यदेवारुतपूर्वेश्वरेयं विवित्समानः किसु तत्र साधुः ॥ १२ ॥, 
प्रतदेन उचाच । | 
पृच्छामि त्वां स्पृहणीयरूप प्रतदनोऽहं यदि मे सन्ति लोका: । 


यदन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रुताः क्षेत्रज्ञे त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये॥ १३॥ । 


ययातिरुवाच । 
सन्ति लोका बहचस्ते नरेन्द्र ! अप्येकैक सप्तशतान्यहानि । 
मधुच्युतो घृतवन्तो विशोकास्तेनान्तधन्तः प्रतिपाल्य न्ति ॥ १४॥ 
प्रतदून उचाच । 
तांस्ते ददामि पतमानस्य राजन्‌! ये मे लोकास्तच तेः चै भषन्त । 
ययून्वरिे अहित दित्रिशरितास्तान्क्रम (्िपरमपसम्तेइःपो १५ ॥ 


000, 


ऽच्यायः] ` 


* ययात्यष्टकसंचाद्कथनम्‌ # 


ययातिरुवाच । 
न तुल्यतेजाः सुकृतं हि कामये योगक्षेमं पार्थिवात्‌ पार्थिवः सन्‌ । 
दचादेशादापदं प्राप्य चिद्वान्‌ चरेन्नशंसं हि न जातु राजा ॥ १६॥ 
धम्यं मागं चिन्तयानो यशस्यं कुय्यात्तपो धर्ममवेक्षमाणः । 
न भद्विधो धमेबुद्धिहि राजा होव कुर्य्यात्‌ कृपणं मां यथात्थ ॥ १७॥ 
कुय्यामपूर्व न छतं यद्न्येचिवित्समानः किमु तत्र साधु: । 
ब्रुवाणमेवं नुपति ययाति नुपोत्तमो चखुमानत्रवीत्तम॥ १८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसंचादे एकचत्वारिंशोऽध्यायः । 


द्विचत्वारिंशो ऽध्यायः 
ययात्यष्टकसम्वादकथनम्‌ । 
वस्ुमानुचाच | 
पृच्छाम्यहं चसुमानौषदशश्‍वियद्यस्ति लोको दिचि महयं नरेन्द्र ! । 
यदन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्‌ कषेत्रज्ञं त्वां तस्य धमेस्य मन्ये ॥ १ ॥ 
ययातिरुवाच । 
यद्न्तरिक्षं पृथिची दिशश्च यत्तेजसा तपते भानुमांश्च । 
लोकांस्ताचन्तो दिचि संस्थिता वै ते त्वां भवन्तं प्रतिपालयन्ति ॥ २॥ 
'चसुमाचुचाच। ; 
तांस्ते ददामि पतमाप्रपातं ये मे लोकास्तव ते वै भवन्तु । 
क्रीणीष्वेनां स्तृणकेनापि राजन्‌ प्रतिग्रहस्ते यदि सम्यक्‌ प्रदष्टः ॥ ३॥ 
ययातिरुघाच । 
न मिथ्याहं विक्रियं वै स्मरामि मयाकृतं शिशुभावे5पि राजन्‌। 
कुर्य्याज्चेचाकृतपूर्वेमन्येविवित्समानो घसुमन्न साधु ॥ ४॥ 


वसुमाचुवाच । 
तांस्त्वं लोकान, प्रतिपद्यख राजन्‌! मया दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । 
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नाहन्तान वे प्रतिगन्ता नरेद्र सर्वे लोकास्तावका वै सवन्तु ॥ ५॥ | 
 शिविरुवाच। 
पृच्छामि त्वां शिबिरौशीनरोऽहं ममापि लोका यदि सन्ति तात! | 
यद्यन्तरिक्षे यदि वां दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञं त्वां तस्य घमस्य अन्ये ॥ ६ ॥ 
ययातिरुवाच । | | 
न त्वं वाचा हृदयेनापि राजन्‌! परीप्समानो मावमंस्था नरेन्द्र । 
तेनानन्ता दिवि लोकाःस्थिता वे बिद्यद्रपाः स्वनवन्तो महान्तः ॥ ७ ॥ 
शिषिरुचाच । 
तांस्त्वं लोकान्‌ प्रतिपद्यस्व राजन्‌ मया दत्तान्‌ यदि नेशः ग्रस्ते । | 
न चाहन्तान्‌ प्रतिपद्य दत्त्वा यत्र त्वं. तात गन्तासि छोके ॥ ८ ॥ | 
ययातिर्वाचा | | 
यथा त्च मिन्द्रप्रतिमप्रभाचस्ते चाप्यन्नन्ता नरदेचलोकाः । | 
तथाद्य लोके न रमेऽन्यदत्ते तस्माच्छिवेनाभिनन्दामि चाचम्‌ ॥ ६ ॥ | 
; अष्टक उचाच। 
न चेदेकेकशो राजन्‌ ! लोकान्नःप्रतिनन्द्सि । सचेप्रदायतानळोकानयन्तारोनरक वयम्‌ | 
` ययातिरुवाच। | | 
यदर्हास्तद्वदध्वं घः सन्तः सत्यादिद्रिनः । अहन्तु नाभिय्ह्णामि यत्कृतं न मया पुरा ॥ | 
अलिपसमानस्य तु मे यदुक्तं न तत्तथास्तीह नरेन्द्रसिंह ! । 
अस्य प्रदानस्य यदेच युक्त तस्यैच चानन्तफळं भविष्यम्‌ ॥ १२॥ | 
अष्टक उचाच। 
कस्येते प्रतिदृश्यन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः । उच्चेःसन्त प्रकाशन्ते ज्वलन्तो ऽग्निशिखाइव 


ययातिरुचाच। 
भवतां मम चेवैते रथा भान्ति हिरण्मयाः । आरुङ्लैतेघु गन्तव्य सवद्विश्चि मया सह॥ 


अष्टक उचाच। 


आतिष्ठस्व रथं दाजन,िक्रमस्कविहायसा वयमष्यनुथास्थामोर्यदीकिंलो भविष्यति 
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ययातिरुचाच.। 
सर्वरिदावो गन्तव्यं सह स्वयो जितो यतः। एष घो विरजाः पन्था इश्यते देचसझग 
शौनक उचाच। 
तेऽभिरुह्य रथं खे प्रयाता नपते नपा: । आक्रमन्तो दिवं भान्ति धर्मेणाब्रत्य रोदसी 
अष्टक उचाच। 
अहं मन्ये पूर्वमेकोऽभिगन्ता सखा चेन्द्रः सर्वथा मे महात्मा । 
कस्मादेवं शिविरौशीनरोऽयमेकोऽत्ययात्‌ सर्ववेगेन चाहान्‌॥ १८॥ 
ययातिरुघाच। ` | 
आददादेवयानाय:याव द्वित्तमनिन्दितः । उशीनरस्य पुत्रोऽयंतस्मात्‌ श्रेष्ठो हिः शिबिः 
दानं शौचं सत्यमथो ह्यहिंसा हीः श्रीस्तितीक्षा समतानृशंस्यम्‌ । 
राञ्यन्त्येतान्यथ सर्वाणि राज्ञि शिघौ स्थितान्यप्रतिमे सुबुद्धघा । 
एवं बृत्त ह्ली निषेवो विभति तंस्माच्छिविरभिगन्ता रथेन ॥ २० ॥ 
शौनक उचाच। 
अथाष्टकः पुनरेवान्वपूच्छन्‌ मातामहं को तुका दिन्द्रकर्पम्‌ । 
'पृच्छामि त्वां नृपते ब्रूहि सत्यं कुतश्च कश्चासि कथं त्वमागाः । 
` कृतं त्वया यद्धि न तस्य कर्ता लोके त्वदन्यो ब्राह्मणः क्षत्रियो चा ॥२१॥ 
ययातिरुचाच | 
ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रो पूरोः पिता सार्वभौमत्विहासम्‌। 
गुह्यं मन्त्रं मा केभ्यो ब्रवीमि मातामहो भवतां सुप्रकाशः ॥ २२ ॥ 
सर्वामिमां पृथिवीं निर्ञिगायस्तुद्धां महीमद्दं त्राह्मणेम्यः । | 
मेध्यानश्वान्नेकशस्तान सुरूपान्‌ तदा देवा: पुण्यमाजो भवन्ति ॥२३॥ 
अदामहं पृथिषीं ब्राह्मणेभ्यः पूर्णामिमामखिलाचेः प्रशस्ताम्‌ । . 
गोभिः सुवर्णेश्च घनेथ्च मुख्यैरश्वाः सनागाः शतशस्त्वर्बदानि ॥२४॥ 
. सत्येनि-मे थो चसुसघरा"स-तथैख भिइवछते मसु १००१००७ 
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न मे वृथा व्याहतमेच वाक्यं सत्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति ॥२५॥ । 
साध्वष्टक प्रत्रवीमीह सत्यं प्रत्नं घसुमन्तं शिविश्च । | 
सर्वे देवा सुनयश्च लोकाः सत्येन पूज्या इति मे मनोगतम्‌ ॥२६॥ | 
यो नः सर्गजितं सव॑ यथा वृत्तं निवेदयेत्‌। अनस्‌ युद्धिजाग्रेभ्यःसभजैज्न सलोकताम्‌ | | 
शौनक उंघाच । | 
एबं राजन स महात्मा ययातिः खदौहित्रेस्तारितो सिन्वय | 

त्यक्त्वा महीं परमोदारकर्मा खगं गतः कमेभिव्यांप्य एश्छीभ्‌ ॥२८॥ 

` एवं सब विस्तरतो यथावदाख्याते ते चरितन्नाहुषस्यः । | 

बंशो यस्य प्रथितः कौरवे यो यस्मिन्‌ जातस्त्वं मनुजेन्दकर्प: ॥२६॥ 


इति श्री मत्स्यपुराणे ययात्यष्टकसंचादेय यातिचरितसमःःठंयऽनं नाम | 
द्विचट्व।रिशो ऽध्यायः । | | 
|| 


॒ | 
त्रिचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | 
यदुबंशवर्णनम्‌ । ` | 
` सूत उघोच। | 
इत्येतच्छौनकाद्राजा शतानीकोनिशम्य तु । चिस्मितः परयाप्रीत्यापूर्णचन्द्र इवाबभौ ॥ | 
पूजयामास नृपतिविधिवद्चाथ शौनकम्‌ । रलैगोंमिःसुवर्णैश्व चालो भिविविधैस्तथा ॥ | | 
प्रतिगृह्य ततः सर्वं यदाज्ञा प्रहितं धनम्‌ । दृत्त्व।-च ब्राह्मणेभ्यश्च शौनको ऽन्तरधीयत॥ | 
| 


ञ्चु 
ययातिवंशमिच्छामः श्रोतुं चिस्तरतो घद । यदुप्रभतिभि पुत्रेयंदा लोके प्रतिष्ठितः ॥ 


यदो उचाच। . 
वरां प्रचक्ष्यामि ञ्येष्ठस्योत्तमतेजसः । विस्तरेणानुपूर्व्या ख गदतो मे निबोधत ॥५ 


यदोः पुत्रा बभूबुहि पञ्च देवसुतोपमाः । महारथा महेष्वासानामतस्तान्निबोधत ॥६॥ 
य ढु छघुः॥सहसलिस्तुदायादी शंतेजिनामपाधिवः | | 
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शतजैरपि दायादास्त्रयः परमकीर्तयः । हैहयश्च हयश्चैव तथा वेणुहयश्च य: ॥८॥ 
हैहयस्य तु दायादो धर्म्मनेत्र: प्रतिश्रुतः । धम्मनेत्रस्यकुन्तिस्तुसंहतस्तस्य चात्मजः ॥ 
संड्तस्य तु दायादो महिष्मान्नामपार्थिचः । आसीन्मदिष्मतःपुतरोरुदरश्रेण्यःप्रतापचान्‌ । 
घाराणस्यामभूद्राजा कथितं पूर्वमेव तु । रुद्रश्रेणस्य पुनोऽभूदुदुदमो नाम पार्थिवः ॥ 
इुईमस्यसुतो धीमानकनकोनामवीय्यंबान्‌ । कनकर्पतुदा यदाश्चत्वारोलोकविश्रुताः ॥ 
झतवीययेः कृताग्निश्च कृतवर्मा तथैच च । इतोजाश्च चतुर्थोऽभूतकृतवीर्य्यात्तुसो्ञनः ॥ 
जातः करसहस्नेण सप्तद्वीपेश्वरो नृपः । चर्षायुतं तपस्तेपे दुश्चरं पृथिचीपतिः ॥१४॥ 
दत्तमाराधयामास कातेचीय्योंऽत्रिसम्भघम्‌ । तस्मै दत्तावरास्तेनचत्वारः पुरुषोत्तम ॥ 
पूर्व बाइसहस्रन्तु स चत्रे राजसत्तमः । अधर्मं चरमाणस्य स ट्विश्चापिनिवारणम्‌॥१६ 
युद्धेन पृथिवीं जित्वा धर्मेणेचानुपालनम्‌ । संग्रामे चतेमानस्य वधश्चेवाधिकाद्ववेत्‌ ॥ 
तेनेयं प्रथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । समोद्धिपरिक्षिप्ता क्षात्रेण विधिना जिता ॥ 
> जज्जे वाहुसहस्नं वे इच्छतस्तस्य धीमतः । रथो ऽचजश्च संजज्ञे इत्येचमनुशुश्चमः ॥१६ 
द्शयज्ञसहर्जाणि राज्ञा द्वीपेछु वे तदा । निरगेला निवृत्तानि श्रूयन्ते तस्यधीमतः ॥२० 
सर्वे यज्ञा महाराश्ञस्तस्यासनभूरिदक्षिणाः । सर्वेकाञ्चनयूपास्तेसर्वाः काञ्चनवेदिकाः॥ 
सर्वे देवैः समं प्रापतैविमानस्थेरलङ्ङृताः। गन्धर्चैरप्सरो मिश्च नित्यमेचोपशोभिताः ॥ 
तस्य यज्ञे जगौ गाथां गन्धर्वोनारदस्तथा । कातेवीय्यंस्यराजषेमं हिमानं निरीक्ष्य सः॥ 
/ नूनं का्तेवीयर्यस्य गति यास्यन्तिक्षत्रिया: । यज्चैर्दानैस्तपो भिश्चविक्रमेणश्रुतेन च ॥ 
स हि सप्तसु ढीपेसु खड्गी चक्रीशरासनी । रथीद्वीपान्यनुचरनयोगीपश्यतितस्करान,। 
पश्चाशीविसहस्त्नाणि वर्षाणां स नराधिपः । स सर्वेरल्लसम्पूणश्चक्रचत्ती बभूव ह ॥ 
स एवं पशुपालोऽभूत्‌ क्षेत्रपालः स एच हि । 

` स एव वृष्ट्या पर्जन्यो योगित्वादञ्जनोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
योऽसौ वाहु सहस्रेण ज्याघातकठिनत्वचा । भाति रश्मिसहस्रेण शारदेनेवभास्करः॥ 
एष नागं मनुष्येषु माहिष्मत्यां महाद्युतिः । कर्कोटकसुतंजित्वापुय्यां तत्रन्यचेशयत्‌॥ 
एष वेगं समुद्रस्य घाद ले भजेत वे । क्रीडन्नेव सुखोद्विन्नः प्रतिज्ञोतोमहीपतिः ॥ 
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ललता क्रीड़ता तेन प्रतिस्रगद्राममालिनी । ऊमि युकुटिसन्त्रासाच्यकिताम्येतिनग्मंदा 
एको वाहुसहस्रेण बंगाहे स महार्णवः । करोत्युह्यतवेगान्त नस्मंदाप्रावडुल्यताम्‌ ॥३२ 
.तस्य वाइसहस्रेण क्षोभ्यमाने महोदधौ । भवन्त्यतीव निशचेष्टाःपातालस्था महासुराः। 
चूणोकृतमहावीचिलीनमीनमहातिमिम्‌ । मारताविद्धफेनौघमावर्ताश्िततदुःसहम्‌ ॥३४। 
करोत्यालोडयन्नेव दोःसहस्रेण सागरम्‌ । मन्दारक्षोभचकिता हास्हतोत्पाद्शङ्किताः| 
तदा निश्चलमूर्धानो भवन्ति च महोरगाः ।: सायाह्न कदलीखण्डानिर्वातस्तिमिताइच | 
एवं बध्वा घनुर्ज्यायामुत्‌सिक्तपञ्चभिःशरैः । लङ्कायांमोहयित्वातुसबछराणवढात्‌ ॥ 
निजित्यवध्वाचानीयमाहिष्मत्याम्बवन्धच । ततोगत्वापुलस्त्यस्तुअर्जुनंसंप्रसादयत्‌ ॥ 
सुमोच रक्षः पोलस्त्यं पुळस्त्येनेहसान्त्चितम्‌। तस्यवाहुसहस्रेण वभूब ज्यातलस्वन;॥ 
अ॒गान्ता्रसहस्रस्य आस्फोरस्वशनेरिव । अहोबत विधेवीय॑भार्गवोडय॑ यदाच्छिनत्‌ ॥ 
तहे सइख बाहूनां हेमताळघनं यथा | यत्रापचस्तु संक्रुद्धो ह्यर्जुनं श्वान प्रभुः ॥४१ 
यस्माइनं दग्धं वे विश्वुत मम हैहय । तस्मात्ते दुष्करं कर्मं छृतमन्योहरिष्यति ॥४२ 
छित्वा बाहुसहरून्ते प्रथमन्तरसा बढी । तपस्वी व्राह्मणञ्च त्वांसबधिष्यतिभार्गवः ॥ 
` सूत उवाच | 

तस्य रामस्तदा त्वासीन्‌ खृत्युः शापेन धीमता । 

वरश्चेषन्तु राजर्षेः स्वयमेच वृत: पुरा ॥ ४४ ॥ 

तस्य पुत्रशतं त्वासीत्‌ पञ्च तत्र महारथाः । 

कृतास्रा बळिनः शूरा धर्म्मात्मानो महाबलाः ॥४५॥ 
ह ल धृष्टः क्रोष्टुस्तथैव च । जयध्वजश्च वैकर्ता अवन्तिश्व विशाम्पते ॥ 

(अनन उनस्तु तालजङ्घी महाबल: । तस्य पुत्रशतान्येच ताळजङ्का इति श्रुताः ॥ 


ताःहैहयानांमहात्मनाम्‌। वीतिहोचाश्चशार्याताभोजाइचाचन्तयस्तथा | 


कुणि विक्रान्तास्तालजङ्घास्तथैवच ढु 
डकेराश्चविक्रान्त । चीतिहोजसुतश्चापिआनर्तोनामचीय्यचान्‌ 
मत सय स्तु बभूवामित्रकर्शनः ॥ ४६ ॥ | 
राज ! प्रजा धर्मेण पालयन । कातंवीयांजुनो नामराजा चाइसहस्रवान्‌ ॥ 
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| 
| 
| 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऽध्यायः] -« कै कोष्टुवंशविस्तारचणेनम्‌ # १०३ 


येन सागरपर्यन्ता धनुषा निर्जितां मही । यस्तस्य कीर्तयेन्नाम कल्यसुत्याय मानचः ॥ 
न सस्य वित्तनाशः स्याननष्टश्व लभते पुनः । कार्तवीर्यस्य यो जन्म कथयेदिह धीमत 
यथाचत्‌ स्विष्टपूतात्मा स्वर्गलोके महीयते ॥५२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे यदुवंशवर्णने कार्तंघीर्याख्याने त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः । 


' चतुश्रत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
यदुवंशवर्णने क्रोष्ठुवंशवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
किमर्थं तद्वनं दग्धमापचस्य महात्मन: । कातेचीर्येण विक्रम्य सूत ! प्रत्रहि तत्वत: ॥१ 
रक्षिता स तु राजषिः प्रजानामिति नः श्रुतम्‌ । सकथंरक्षिताभूत्वा.अद्हत्तत्तपोबनम्‌_॥ 


उचाच | 
आदित्यो द्विजरूपेण का्ची्ुपसितः तृसिमेकां प्रयच्छस्वआदित्योऽहंनरेश्वर ॥३ 
राजोचाच। 

भगवन्‌ ! केन तृसिस्ते भवत्येव दिवाकर ! कीदशं भोजनंदिश्चुचातु विदधाम्यहम्‌ ॥ 
आदित्य उचाच | 

स्थाघरन्देहि मे खवंमाहारन्द्द्तां चर। तेन तृप्तो भवेयं वै सा मे तृप्तिहि पार्थिव ॥५ 
कातेचीर्यं उवाच । 

न शक्याः स्थावराः सर्व तेजसाचवलेनच । निर्‌ग्धुंतपतांश्रेष्ठ ! तेन त्वांप्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
आदित्य उचाच । 

तुषटस्तेऽहं शरान्‌ द्‌ि अक्षयान्‌ सरव॑तोमुखान्‌ । 


ये प्रक्षिप्ता ज्वलिष्यन्ति मम तेजःसमन्विताः ॥ ७॥ . 


आविष्टाममतेजोमिःशोषयिष्यन्तिस्थाबरान, शुष्कानअस्मीक रिष्यन्तितेनत॒प्तिन रा घिप 


सूत उवाच । 


ततः शरांस्तदादित्यस्त्वर्जनाय प्रयच्छत । ततो प्तानूस्थाचरानसर्वमेषच ॥ 
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( 


व हे मत्स्यपुराणम्‌ ॐ हु [ | 
' ` `  ग्रामांस्तथाभ्रमांश्चेव धोषाणि नगराणि च। ' 523: 

_ ` तथा घनानि रम्याणि घनान्युपवनानि च ॥ १०॥ 
एवं प्राचींसमदहत्‌ ततःसर्चा श्रपक्षिण: । निद्व क्षा निस्तृणाभूमिद्देताधोरेण तेजसा | 
एतस्मिन्नेव काळे तु आपघो जळमास्थितः । दश वर्षसहस्लाणि तचास्तेसमहानृषि: ॥ 
पूण अते महातेजा उदतिष्ठंस्तपोधनः । सो ५पश्यदाश्रमं दग्धमर्जुनेन महासुनिः ॥१३॥ 


क्रोधाच्छशाप राजषि कीर्तितं घो यथा मया । क्रोष्टोः श्रणतराजर्वर्यशमुतमपौरुपम्‌॥ | 


यस्यान्ववाये सम्भूतो विष्णुत्न ष्णिकुलोद्वहः । 
क्रोष्टोरेबाभवत्‌ पुत्रो बृजिनीचान्‌ महारथः ॥ १५॥ 


वृजनीवतश्च पुत्रोऽभूत्‌ स्वाहोनाममहावलः । स्वाहपुत्रो 5भवद्राजन[ रूबडवेदतांवर ॥ | 
ख तुप्रसूतिमिनछन्‌ वैरुषजु:सौम्यमात्मजम्‌ । चित्रश्चित्ररथश्चास्य पुनःक् भिरन्बितः। | 
अथ चेत्ररथिर्वीरो जज्ञे विपुलदक्षिणः । शशविन्दुरिति ख्यातश्चक्रयत्ती चभूच ह ॥१८॥ | 


अतरानुवंशश्छोकोऽयं गीतस्तस्मिन्पुराऽभवत्‌ । 
शशविन्दोस्तु पुत्राणां शतानामभवच्छतम्‌ ॥ १६ ॥ 


धीमतां चाभिरूपाणां भूरिद्रविणतेजसाम्‌ । तेषां शतप्रधानानां पुथुसाह्वा भहाबळाः॥ | 
शइत्रवाः एथुयशा: प्रथुधर्मा पृथुञ्जयः । पृथुकीत्तिः पृथुमना राजानः शशविन्द्चः ।२१। | 
शंसन्ति च पुराणज्ञाः एथुश्रचससुत्तमम्‌। अन्तरस्य सुयज्ञस्य सुयज्ञस्तनयो ऽभवत्‌. | 
उशना तु सुयज्ञस्य यो रक्षनपृथिवीमिमाम्‌। आजहाराश्‍वमेधानांशतमुत्तमधार्मिकः ॥ | 


तितिक्षुरभचत्‌ पुत्र औशनः- राडुतापनः । मस्त्तस्तस्य तनयो राजर्षोणामनुत्तमः ॥२४॥ 


ह सो चीरः कम्बलबहिषः । पुरस्तु रुक्मकवचो विद्वानकम्वळबहिषः ॥ | 
त परान्‌ कचचधारिणः । धन्विनो विविधै्वा णैरवाप्यपृथिचीमिमाम्‌॥ 
अश्वमेधे ददो राजा बाह्मणेभ्यस्तु दक्षिणाम्‌ । यज्ञेतु रुक्मकचचःकदा चित्परवीरहा ॥ | 


अध्याय: ] ` * को ष्टुचंशविस्तारवर्णनम्‌ # १०५ 
जगास धनुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथी । नम्मंदां नृपएकाकी केवलं बृत्तिकामतः ।३२। 
छक्षवन्तं गिरि गत्वा भुक्तमन्येरुपाविशत्‌। ज्यामघस्याभवद्भार्या चैत्रापरिणतासती ॥ 
अपुत्रो न्यवसद्राजा भार्यामन्यान्नचिन्दत । तस्यासीद्विजयो युद्धेतत्रकन्यामचाप्यसः ॥ 
भार्यांसुचाच सन्त्रासात्‌ रुनुषेयं ते शुचिस्मिते । एचमुक्तात्रवीदेनंकस्यचेयंस्नुषेति च॥ 
राजोवाच , 
यस्तेजनिष्यते पुत्रस्तस्य भार्या भविष्यति । तस्मातसातपसोग्रेणकन्यायाःसम्प्रसूयत॥ 
'ुत्रं विदर्भ खुभगा चैत्रा परिणता सती । राजपुत्र्यांचबिद्वानसस्नुषायांक्रथकशिको ॥ 
लोमपाद तृतीयन्तु पुत्रं परमधामिकम्‌॥ ३६ ॥ 
स्यां विद्भोऽजनयच्छूरानरणचिशारदान्‌। लोमपादान्मनुःपुत्रोज्ञातिस्तस्यतुचात्मजः 
केशिकस्य चिदिः पुरो तस्माच्चैद्या नृपाःस्मृताः । 
क्रथो चिदमेपुत्रस्तु कुस्तिस्तस्यात्मजोऽभवत्‌ ॥ ३८॥ 
कुन्तेष्टः खुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापवान, । धृष्टस्यपुञ्नोधमांत्मानित्न तिःपरवीरहा ॥ 
सेको निव तेः पुत्रो नाम्ना सतुविदूरथः । दशा्स्तस्यवैपुञोव्योमस्तस्यचचैस्म्ृतः॥ ' 
दाशार्हाच्चैव व्योमात्तु पुत्रो जीमूत उच्यते ॥ ४०॥ 
` जीमूतपुत्रो चिमलस्तस्यभीमरथःसुतः । सुतो भीमरथस्यासीत्‌ स्म्रतोनवरःयःकिर ॥ 
सस्य चासीदुद्ृढरथः शकुनिस्तस्यचात्मजः । तस्मात्करम्भः कारम्मिर्देचरातोवभूचद्द ॥ 
देचक्षत्रोऽभवद्राजा दैचरातिमेहायशाः । देवगर्भसमो जंशे देवनक्षत्रनन्द्नः ॥ ४३ ॥ 
मधुर्नाम महातेजा मधोः पुरवसस्तथा । आसीत्‌ पुरचसः पुत्रः पुरुद्वान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
जन्तुजेन्ेऽथ वेदर्भ्या' भद्रसेन्यांपुरुद्वतः । ऐेक्ष्वाकीचाभवद्वार्याजन्तोस्तस्यामजायत || 
सात्वतः सत्वसंयुक्तःसात्वतांकीर्तिवद्धनः । इमां विसृष्टिविज्ञायज्यामघस्यमहात्मनः ॥ 
: प्रजावानेति सायुज्यं राज्ञः सोमस्य धीमतः ॥ ४६॥ ` 
'सात्वतान्सत्वसम्पन्नानको शल्यासुषुवेसुतान्‌। भजिनंभजमानन्तुदिव्यंदेचावृधंनृप!॥ 
अन्धकश्च महाभोजं वृष्णि च यदुनन्दनम्‌ ! तेषांतु सर्गाश्चत्वारोचिस्तरेणेवतच्छ्णु ॥ 
सजमानस्यसुञगःयांवाहाका यान्न वाह्यका: । सज्ञव॒स्य तेक्वेतदाह्कास्तुतदाभवन्‌॥ 


RR 


१०६ ______ क. मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुश्चत्वारिंश 
तस्यमार्येभ गिन्यौ दे सुघुचाते बहून्‌ सुतान्‌ । निमिश्चक्कमिलश्चेववृष्णिपरपुरञ्जयम्‌ ॥ 
ते बाह्यकायां स्॒य्यां भजमानादुविजज्ञिरे ॥ ५० ॥ 

जशे देवावृधो राजा बन्धूनां मित्रवर्धनः । अपुत्रस्त्वभवद्राजा चचार परमन्तपः | 

' पुत्रः सवंशुणोपेतो मम भूयादिति र्पृहन्‌ ॥ ५१॥ | 
संयोज्य मन्त्रमेवाथ पर्णाशाजल्मस्पृशत्‌ । तदोपस्पर्शनात्तस्य चकार प्रियमापगा | 
कल्याणत्वान्नरपतेस्तस्मैसा निम्नगो त्तमा। चिन्तयाथपरीतात्माजगासाथविनिश्चयम्‌ ॥ 
नाधिगच्छास्यहं नारीं यस्यामेवंविधः सुतः । जायेत तस्माइद्याहं अबास्यथसहस्नश; ॥ 
अथ भूत्वा कुमारी सा विभ्रती परमं वपुः । ज्ञापयामास राजानं तासियेष महात्रत: | 


अथ सा नवमे मासि सुषुवे सरितां वरा । पुत्र सर्वगुणोपेतं बढ्नु देचादृधान्नुपात्‌॥ | 


अनुवंशे पुराणज्ञा गायन्तीतिपरिश्रुतम्‌ । गुणान्‌ देवावृधस्यापिकीर्यन्तो महात्मनः | 
यथैवं £2णुमो दूरादपश्यामस्तथान्तिकात्‌ । बच्नु: श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैदेवावुधःसमः॥ 
षष्टिश्च पूवेपुरुषाः सहस्लाणि च सप्ततिः । एते5सृतत्वं संप्रसा वञ्रोर्देवाब्चधान्नुप | ॥ 
यज्वा दान पतिवोरो ब्रह्मण्यश्च दृढ्व्रतः । रूपचान्खुमहातेजा: श्रुतवीय्यंधरस्तथा ।६०। 


अथ कडुस्य दुहिता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ । कुकुरं भजमानञ्च शशि कम्बलबहिषम्‌॥ | 


तस्यमध्येतिराजस्यसभामध्यात्समुत्थितः | अतस्तुविद्वानकमेक्ञोयज्वादातापुनर्वसु: ॥ 
तस्यासीत्‌ पुत्रमिथुनं बभूवाविजितं किल । आहइुकश्चाहुकी चेच ख्यातंमतिमतांवर |॥ 
प्यच्रश्छोकानप्रतितमाहुकम। सोपासङ्गानुकर्षाणां सध्वजानांवरूथिनाम्‌ 


लग " वन्लीइस्वसारचाहीं ददौ । आहुकातूकाश्यदुदिता दौ पुत्रौसमसूयत ॥ . 
ख दषस पुत्रौसमस्‌ः 


ऽध्यायः ] * स्यमन्तकमणिसं क्षिप्तचरित्रम्‌ ॐ १०७ 


देवचानुपदेषश्चः खुदेवो देवरक्षितः । तेषां स्वसारः सप्तासनवसुदेघाय ता ददौ (७२. 
_ देवकी श्रुतदेबी च यशोदा च यशोधरा । श्रीदेवी सत्यदेवी चसुतापी चेतिसप्तमी ॥: 
नथीश्रसेतस्य सुताः कंशस्तेषांतु पूर्वज: । न्यग्रोधश्च सुनामा च कङ्कःशङ्कश्च भूयसः ॥: 
छुल्न्तृशपूपाल्श्वयुद्धमुष्टि सुसुष्टिदः । तेषां स्वसारः पञ्चासन्‌ कंसाकंसचती तथा ॥ 
छुलरून्दूरःरूराळी च कडु चेतिवराङ्गनाः । उग्रसेनःसहापत्यो व्याख्यातःकुकुरोद्वघ:।. 
भजमानस्य पुरोऽथ रथिमुख्यो विदूरथः । राजाधिदेवः शूरश्च विदूरथसुतोऽभघत्‌ ॥ ` 
राजाधिदेघस्य छुतो जज्ञाते देवसंमितौ । नियमब्रतप्रधानौ शोणाश्वः शवेतवाहनः ॥ 
शोणाश्वस्यस्रुताः पञ्चशरारणघिशारदाः । शमीच वेद्शर्मा च निङुन्तःशक्रशात्नु जित्‌. 
शमिपुत्रः प्रतिक्षत्रःरतिक्षत्रस्य चात्मजः । प्रतिक्षेत्रः सुतोभोजोहृदीकस्तस्य चात्मजः- 
इदीकस्याघम छुआ दश भीमपराक्रमाः । इतचमांग्रजस्तेषां शतधन्वा च{मध्यमः ॥ 
दाईश्‍्यीध नाभश्च भीषणश्च महाबलः । अजातो बनजातश्च कनीयककर्भकौ ॥८२॥. 
वास्य सुतो विद्वानजन्ञेकस्बलषहिषः । असमञ्चाः सुतस्तस्य तमोजास्तस्यचात्मजः- 
अजातपुत्रा विक्रान्तास्त्रयः परमकीत्तयः । सुदंप्रश्नथ सुनाभश्च कृष्ण इत्यन्धकामताः ॥ 
अन्धकानामिमं वंशं यः कीत्तयतिनित्यश: | आत्मनो विपुल वंशं प्रजाघानाप्नुते नरः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 
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पञ्चचत्वःरिशो ऽध्यायः 


स्यमन्तकमणिसं क्षिप्तच रित्रम्‌ । 
_ . सूत उवाच 
गान्धारी चेच माद्री च वृष्णिभार्येबभूचतुः । गान्धारी जनयामास सुमित्रेमित्रनन्द्नम्‌' 
माद्री युधाजितं पुत्रं ततो चै देवमीडुषम्‌। अनमित्रं शिविचेच पञ्चमं इतळक्षणम्‌ ॥' 
अनमित्रसुतो निघ्नो निप्नस्यापितुद्वौ सुतौ । प्रसेनश्चमहावीर्यः 'शक्तिसेनश्च ताबुभौ ॥! 
स्यमन्तकः प्रसेनस्य मणिरल्लमलुत्तमम्‌ । पृथिव्यां सर्वरल्लानांराजाचै सोऽभवन्मणिः।} 
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१०८ ` ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चचत्वारिशो 
हृदिङ्त्वातुवहुशो मणिन्तमभियाचितम्‌ । गो विन्दो ऽपिनतं छेमेशक्तोऽपिनजहारसः ॥ 


- 'कदाचिन्सृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । यथाशेंब्दं स शुश्राव विळे सत्वेन पूरिते॥ 
ततः प्रविश्य स बिल प्रसेनो ऋशक्षमैक्षत । ऋक्षः प्रसेनञ्च तथा अक्ष चवप्रसेनजित्‌॥ | 


हत्वा ऋक्ष: प्रसेनन्तु ततस्तं मणिमाददात्‌ । अदृष्टस्तु हतस्तेन अन्तर्विलगतस्तदा [८ 

प्रसेनन्तु हतं ज्ञात्वागो घिन्दःपरिशङ्कितः । गो विन्देन हतोव्यकंप्रसेनोसणिकारणात्‌॥ 

असेनस्तु गतोऽरण्यं मणिरल्लेन भूषितः । तं हट्टा स हतस्तेन गोविन्द झत्युचाच ह| 
हन्मि चेनं दुराचार शत्रुभूतं हि वृष्णिषु ॥ {० ॥ 


अथ दीर्घेण कालेनसुगयांनिर्गतःपुनः । यद्वच्छयाच गो बिन्दो बिल्स्थाश्यासमागमत्‌॥ | 


| 


mms 


तं हूड्डा तुमहाशब्दसचक्रेक्रक्षरादवली । शब्दं ्रुत्वातु गोविन्दःखडुपाजिःधरविश्यस: | | 


अपश्यज्जाम्बचन्त तं ऋक्षराजं महाबलम्‌ ॥१२॥ 
'ततस्तूर्ण हृषीकेशस्तमक्षपतिमञ्जसा । जाम्बवन्तं स जग्राह क्रोध सरक लोचन: ॥ 
तुष्टावेनं तदा अक्षः कर्मभिवेष्णवे: प्रभुम्‌ । ततस्तुष्टस्तु भगवान्‌ वरेणेनमरोचयत्‌॥ 
की जास्बवानुवाच . 
इच्छे चक्र प्रहारेणत्वत्तोऽहं मरणंप्रभो ! । कन्याचेयंममशुभा भत्तारंत्वामवाप्नुयात्‌ ॥ 
योऽयं मणिः प्रसेनन्तु हत्वा प्रातो मया प्रयो ॥१५॥ 
'तत: सजाम्ववन्तं तं हत्वाचक्रेणवै प्रभुः । कृतकर्मा महावाहुः सकन्यं मणिमाहरत्‌॥ 
'ददौ सत्राजितायैनं सर्वसात्वदसंसदि । तेन मिथ्यापचादेन सन्तता ये जनादेने ॥१७॥ 
ततस्ते याद्वाः सर्वे वासुदेचमथान्रुचन्‌। अस्माकन्तु मतिह्यांसीतप्रसेनस्तुत्वयाहतः ॥ 
कॅकेयस्य सुता भार्यादशसत्राजितः शुभाः । तासूत्पन्नाः सुतास्तस्य सर्वलोकेषु विश्रुताः 
ख्यातिमन्तो महावीर्य्या भङ्गकारस्तु पूर्वज: ॥ १६॥ 


अथ बतबती तस्मात्‌ भङ्गकारात्तु पूर्वजात्‌। सुषुवे सुकुमारीस्तु ति्रःकमललोचनाः। . 
तिनीचद्रढ़वता । तथा पझावतीचेचताश्च ऊृष्णायसोऽददात्‌॥ 


सत्यभामा घरास्त्रीणां ब्र 
| अनमित्रातू शनिजेज्ञे कनिष्ठादु चृष्णिनन्दनात्‌ । 
् सजा स्तिस्य "स्त सास करिसतस्याव्याल्मज्छ।१४२२॥००००५०० 
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ऽध्यायः ] ` ॐ कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ # १०६ 


सत्यचान्युयुधानस्तुशिने्ताप्रतापचान्‌ । असङ्गो युयुधानस्य क्निस्तस्यात्मजो ऽभवत्‌॥ 

, यम्नेर्युगन्धरःपुत्रइतिशैन्याः प्रकीत्तिताः । अनमित्रान्वयोहयोषव्याख्यातो बृष्णिवंशजः ॥ 
अनसेत्रस्य संजश्ञे पृथ्व्यां वीरोयुधाजितः। अन्योतु तनयो वीरौ वृषभः क्षत्रएव च॥ 
वृषभः काशिराजस्य सुतां भार्यामविन्दत । जयन्तस्तु जयन्त्यान्तुपु्ःसमभवच्छ्भः। 
सदा यज्ञोउति वीरश्च श्रुतवानतिथिप्रियः । अक्ररःखुषुवे तस्मात्सदायन्ञोऽतिदक्षिणः ॥ 
उपलब्धः सदालम्भो वृकलो घीय्यणचच । सिरी ततो महापक्षः शात्रप्नोवारिमेजयः ॥ 
अम्मेभ्ुद्धम्मंवर्माणौ धृष्टमानस्तरथेच च । सर्वे च प्रतिहोतारो रल्लायांजज्ञिरे-च ते ।३०। 
अक्कूराइुग्रसेनायां सुतौ डौ कुळवद्धेनौ । देववाजुपदेवश्च जज्ञाते देवसन्निभो ॥ ३१ ॥ 
अश्विन्यां च ततःपुत्रा: पृथुविपृथुरैव च । अश्वत्थामा सुबाहुश्च सुपाश्‍वेकगवेषणी ॥ 
घुश्निमिः सुधर्मा च तथा शार्यातिरैवच। अभूमिवंजेभूमिश्च श्रमिष्ठः श्रचणस्तथा ।३३। 
इमां मिथ्याभिशास्तियो वेद्‌ङष्णादपो हिताम्‌ । नसमिथ्याभिशापेनअभिशाप्यो ऽथकेनचित्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशवणेने स्यमन्तकाख्यानं नाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः । 


—— 


बट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
कृष्णोत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच 
ऐक्ष्वाकी सुषुवे शूर ख्यातमहुतमीदुषम्‌। पौ रुघाउ्ज जिरे शूरात्‌ भोजायांपुत्रकादश ॥ 
घसुदेचो मद्दाचाइः पूवेमानकदुन्दुभिः । देवमार्गस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः पुनः ॥२॥ 
अनाधृष्टिः शिनिश्चेच नन्दश्चेव सस्‌ञ्जयः । श्यामः शमीकः संयूपःपञ्चचास्यचराङ्गना 
श्रुतकीतिः पथा चेव श्रुतदेचीश्रुतश्रवाः । राजाधि देवी च तथा पञ्चैता चीरमातरः ॥४ 
_ कृतस्य तु श्रुता देवी सुग्रहं सुषुवे खुतम्‌। केकय्यां श्रुतकौर्त्यान्तु जज्ञे सोऽचुब्रतोनुपः 
श्रतश्रवसि चैद्यस्य सुनीथः समपद्यत । चाषिको धम्मंशारीरः स चमूवारिमदेनः ॥६॥ 
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ग सख्येन वृद्धेऽसौ कुन्तिभोजेखुतांददी । एवंकुन्तीसमाख्यातावसुदेवस्वसा पृथा॥ 


बसुदेवेन सा दत्ता पाण्डोभांर्याह्यनिन्दिता । पाण्डोरथेनसाजल्ञे देवपुत्रानमहारथान्‌ |, 


धर्माचुधिष्ठिरो जश्ञे वायोजेशञे वृकोदरः । इन्द्राद्धनञ्जयश्चैव शक्रतुल्य पराक्रमः ॥३॥ 
माद्रवत्यान्तु जनितावश्विभ्यामिति शुश्रुमः । नकुलः सहदेचश्च रूपशीलगुणान्बितौ॥ 


दमं दमनं सुं पिण्डारक महाहनू । चित्राक्ष्यौ द्वे कुमाय्यो हु रो हिण्यांजशिरेतदा 


` रोहिणी पौरची सा तु ख्यातमानकदुन्दुमेः । लेमेज्येछ्ठंडुतंरासंसारणश्चसुतं प्रियम्‌ | | 


देवक्यां जज्ञिरे शौरेः सुषेणः कीतिमानपि । उदासी भद्रसेनश्च . ऋषिवासस्तथैष च। | | 


'षष्ठो भद्र विदेहश्च कंसः सर्घानघातयत्‌ ॥१३॥ 
प्रथमाया अमावास्या वार्षिकी तु भविष्यति । तस्यां जज्ञे महाबाहुःपूर्वकृष्ण:प्रजापति: 
अजुजात्व भवत्‌ कृष्णात्‌ सुभद्राभद्रभाषिणी । देवक्यान्तु महातेजा जज्ञेशूरोमहायशाः 


. सहदेवस्तु ताञ्रायां जज्ञे शौ रिकुलोद्वहः । उपासङ्गधरं लेभे तनयं देवरक्षिता । 


एकां कन्याश्च सुभगाङ्कंसस्तामम्यघातयत्‌ ॥१६॥ 
विजयं रोचमानश्च वद्धमानन्तु देवलम्‌ । एते सर्वे महात्मानोह्मुपदेव्याः प्रजज्ञिरे ।१७॥ 
अचगाहो महात्मा च वृकदेन्यामजायत । वृकदेव्यां स्वयं जज्ञे नन्दको नामनामतः ॥ 
सप्तमं देवकी पुत्रं मदनं सुखुवे नृप । गवेषणं महाभागं संग्रामेष्व पराजितम्‌. ॥१३॥ | 
अदा देव्या विहारे तु वने हि विचरनपुरा । वेश्यायामदधात्‌ शौ रि;पुत्रंकौ शिकमग्रजम्‌ 
खुतनूर्थराजी च शौरेरास्तां परिग्रहौ । पुण्ड्रश्च कपिळश्यैच वसुदेवात्मजौ वलौ ॥ 
जरानाम निषादोऽभूत्‌ प्रथमः स॒ धनुर्धरः । सौभद्रश्च भवश्चैव महासत्वौ बभूवतुः ॥ 
देवभागसुतश्चापि ना्नाऽसाब्ुद्धचः स्मृतः | पण्डितं प्रथमं प्राहुद्चश्रचः समुद्भवम्‌॥ ` 


- पेश्बाक्यलभतापत्य अनाधृष्टेयशस्विनी । निधूतसत्वं शत्रुघ्न श्राद्धस्तस्मादजायत ॥ 


रपायानपतत्याय कृष्णस्तृष्टः सुतन्ददी । सुचन्दन्तु महाभागं चीर्यचन्तं महावलम्‌ | _ 
जाम्वचत्या: सुतावेतौ द्वौ च सतकृतलक्षणौ । चारुदेष्णश्व॒ सास्बंश्चवीर्यचन्तौ महाबली ` 


_ सन्तिपालश्च तन्तिश्च नन्दनस्य सुताबुभौ । शमीकपुतराश्चत्वारो विक्रान्ताःखुमहाबलाः 
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उध्यायः ] क कृष्णसन्तानवर्णनम्‌ अ १११ 


अनपत्यो ऽभवच्छ्यामःशमीकस्तुचनंययौ । जुणुप्समानोभोजत्वं राजषित्वमचाप्तवान्‌ 
छृष्णास्य जन्माभ्युद्यं यःकीर्तेयतिनित्यशः । श्टणोति मानचो नित्यंसर्वपापैः प्रमुच्यते 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सोमवंशे कृष्णोत्पत्तिवर्णनं नाम षट्चत्वार्रिशोऽध्यायः । 


. सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः 
कृष्णसन्तानवर्णनम्‌ । 

सूत उचाच । 

अथ देचो महादेवः पूर्व कृष्ण: प्रजापतिः । पिहारार्थ स देवेशो माउुषेष्विह जायते ॥ 
देवक्यां बलुदेवस्य तपसा पुष्करेक्षणः । .चतुर्वाहुस्तदा जातो दिव्यरूपोज्चलनश्चिया ॥ 
श्रीवत्सलक्षणं देवं दृष्टा दिव्यैश्च लक्षण: । उचाच चसुदेचस्तं रूपं संहर चै प्रभो ॥३॥ 
भीतोऽहं देव ! कंसस्य ततस्त्वेतदुत्रबीमि ते । ममपुत्राहतास्तेनज्येष्टास्तेभीम विक्रमाः 
घसुदेववच: श्रुत्वा रूपं संहरतेऽच्युतः । अनुज्ञाप्य ततः शौरि नन्द्गोपयृहेऽनयत्‌ ॥५ 
दत्वैनं नन्दगोपस्य रक्ष्यतामिति चात्रचीत्‌ । अतस्तु सर्वेकल्याणंयाद्वानांभविष्यति॥ 

सुनय ऊचुः । हि 


-क एष वसुदेवस्तु देवकी च यशस्विनी । नन्दगोपश्च कस्त्वेष यशोदा च महाव्रता ॥ 


यो विष्णं जनयामास यश्च तातेत्यमाषत । या गभं जनयामास याचेनं त्वम्यचद्ध॑यत| 
सूत उचाच। 
पुरुषः कश्यपस्त्वाखीद्‌दितिस्तु प्रिया स्मृता । 
ब्रह्मणःकश्यपस्त्वांशःप थिव्यास्त्वदितिस्तथा ॥ ६ ॥ 
अथ कामान महाबाहुदेचक्याः समपूरयत्‌ । ते तया काङ्क्षितानित्यमजातस्यमहात्मनः | 
सोऽवतीणों महीं देवः प्रविष्टो मानुबीतन॒ुम्‌। मोहयन्‌सरवेभूतानियोगात्मा योगमायया 


वि र प्रभु: Co ७ ७. 
` ने घम तथा बच्ने विष्णुवू ष्णकळे मसु: | कर्त ध्मेस्थ, संखानंअखूराणांप्रणाशनम्‌ 


१ 


११२ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तचत्वारिशो 
रुक्मिणीसत्यमामाचसत्यानाझजितीतथा । सुभामाचतथाशेव्यागान्धारीलक्ष्मणा तथा 
मित्रविन्दा चकालिन्दीदेचीजारबवतीतथा । झुशीलाचतथामाद्रीकोशल्याविजयातथा | 
एवमादीनि देवीनां सहस्लाणि च षोडश ॥१४॥ ` 
रुक्मिणी जनयामास पुत्रं रणविशारदम्‌ । चारुदेष्णं रणे श्र ग्रधुश्नञ्च सहावलम्‌ | १५ | 
सुचारं भद्रचार॑ च सुदेष्णं भद्रमेच च । परशुञ्चारु गुप्तश्च चारु सङ खुचारुकम्‌। | 
चारुहासं कनिष्टञ्च कन्यां चारुमतीं तथा ॥१६॥ | 
जशिरे सत्यभामायां भाचुग्रेमरतेक्षण: । रोहितोदीप्तिमांश्चैव सान्नश्च जळन्धमः | | 
चतस्नोजशिरेतेषांस्वसारर्तुयचीयसीः । जञाम्बवत्याःसुतोजश्ञेसास्यः सिति शोभनः॥ | 
मित्रवानमित्रविन्द्श्चमित्रविन्दावसङ्गना । मित्रवाहुःसुनीथश्चनाङ्ग जित्यः प्रजाहिसा॥ | 
एवमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोधत। अशीतिश्च सहस्नाणिदारुदेय खुतास्तथा ॥ | 
लक्षमेकं तथा प्रोक्तं पुत्राणाञ्च द्विजोत्तमाः ॥२०॥ | 
उपासङ्गस्य तु सुती वज्रः संक्षिप्त एव च । भूरीन्द्रसेनो भूरिश्च गवेषण सुताबुभौ ॥. | 
प्रुज्नस्य तु दायादो वेदर्म्या बुद्धिसत्तमः । अनिरुद्धो रणे रुद्धः जज्ञेऽस्यसृगकेतनः | | 
काश्या सुपाशवतनयासाम्बादलेमेतरस्विनः । सत्यप्रकृतयोदेचाःपञ्चचीराःप्रकी तिता: | | 
तिर: कोट्यः प्रचीराणां यादवानां महात्मनाम्‌ । | 
षष्टिः शतसहस्राणि वीर्यवन्तो महाबलाः । | 
देचांशाः सर्व एवेह उत्पन्नास्ते महौजसः ॥२४॥ | 
देवाखुरे हता ये च असुरा ये महाबलाः | इदोत्पन्ना मनुष्येबु बाधन्ते सर्वमानचान्‌॥ | 
तंषासुत्साद्नाथांय उत्पन्नो यादवे कुछे। कुलानां शतमेकश्च याद्चानां महात्मनाम्‌. | 
सर्वमेतत्‌ कुल यावद्वतते वैष्णवे कुले। विष्णुस्तेषां प्रणेता च प्रभुत्वे च व्यचस्थितः। 

निदेशस्थायिनस्तस्य कथ्यन्ते सर्वयाद्चाः ॥२७। 

ऊचुः । 

सप्तर्षयः कुवेरश्च यक्षो माणिचरस्तथा । राळकिर्नारदश्चैव सिद्धोधन्वन्तरिस्तथा ॥ 


आदिदेवस्तथा विष्णुरेभिस्तु सहदेचते. 
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ऽध्यायः ] ॐ पृथिव्यां भगवद्वतारकारणकथनम्‌ # ११३ 


भविष्या: कतिचेवान्ये प्रादुर्भावा महात्मनः | ब्रह्मक्षत्रेषु शान्तेषु किमर्थमिह जायते ॥ 

यद्थमिह सम्भूतो विष्णु ष्ण्यन्धकोत्तमः | पुनः पुनमंनुष्येषु तन्नःपनरूहि पृच्छताम्‌ ॥ 
सूत उवाच । 

त्यज्य दिव्यान्तनुं विष्णुर्माचुषेष्विह जायते । युगेत्वथ परावृत्ते काले प्रशिथिलेप्रभुः ॥ 

देवाखुरविमदेंषु जायते हरिरीश्वरः । हिरण्यकशिपौ दैत्ये त्रैलोक्यं प्राकप्रशासति ॥ 

वढिनाधिछिते चैव पुरा लोकत्रये क्रमात्‌ । सख्यमासीत्परमक॑ देवानामसुरैः सह ।३४ 

युगाख्याखुरसंपू्णह्मासीदत्याकुळंजगत्‌ । निदेशस्थायिनश्चापितयोर्दचासुराः समम्‌ ॥ 

स्थो बढिचिमर्दाय संप्रवृद्धः सुदारुणः । देवानामसुराणां च घोर: क्षयकरोमहान्‌॥ 

कतु धम्म्यचस्थानं जायते मानुषेष्विह । भृगोः शापनिमित्तन्तु देवाखुरङते तदा ॥ 
सुनय ऊ्चु: । 

कथं देवाखुरछते व्यापारं प्राप्तवान्‌ स्वतः । देवाखुरंयथावृत्तन्तन्नःप्रत्रहि पृच्छताम्‌ ॥ 

सूत उचाच। र 
तेषां दायनिमित्तं ते संग्रामास्तुखुदारुणाः । वराहाद्याद्शद्वौचशण्डामर्कान्तरे स्वता: || 
नामतस्तु समासेन शएणुतेषां विवक्षतः । प्रथमो नारसिंहस्तु द्वितीयश्चापि घामनः ॥४० 
तृतीयस्तु घराहश्च चतुर्थोऽसृतमन्थनः । 
संग्रामः पञ्चमश्चैव सञ्जातस्तारकामयः ॥ ४१ ॥ 

षष्ठोह्याडीचकाख्यस्तु सप्तमस्त्रैपुरस्तथा । अन्धकाख्योऽएमस्तेषांनचमो वृत्रघातकः ॥ 

धात्रश्च दशमश्चेच ततोहालाइळःस्सृतः । प्रथितो डादशस्तेषां घोरःकोलाहलस्तथा ॥ 

हिरण्यकशिपुर्देत्यो नारसिहेन पातितः । वामनेन बलि्बदस्त्रैलोक्याक्रमणे पुरा ॥४४॥ 

हिरण्याक्षो इतो न्दे प्रतिधाते तुदैचतैः । दंद्रयातु चराहेण ससुद्स्तु द्विधाक्तः ॥४५॥ 

मादो र कत पणा । विरोचनस्तु प्राहादिनित्यमिन्द्रचधोद्यतः ॥ 

इन्द्र णेव तु चक्रस्य निहतस्तारकामये । अशक्नुचन्‌ स देवानां सर्च सोढं सदै 

निहताः दानवाः सर्वेत्रैलोक्येच्यम्बकेणतु । असुराश्च लि वानवा कती | 


हता देवमजुष्ये स्वे पितृभिश्चेच सर्वशः । संपृत्तो दानचैचु "ब्रो घोरो 'हाळाहले हतः ॥ 
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११४ # मत्स्यपुराणम्‌ अ [ सप्तचत्वारिशो | 
तदा विष्णुसहायेन महेन्द्रेण निवर्तितः । हतोध्वजे महेन्द्रेण मायाच्छन्नस्तु योगचित्‌ | | 
ध्वजलक्षणमाविश्य विप्रचित्तिः सहाचुजः ॥ ५० ॥ | | 
दैत्यांश्च दानवांश्चैचसंयतान्‌किलसंयुतान्‌। जयन्‌ कोळाहळेसर्वानदेवेःपरवृतोवृषा | | 
यज्ञस्यावभृथे दृश्यों शण्डामकों तु दैवतैः ॥ ५१ ॥ | 
एते देवासुरे वृत्ताः संग्रामा द्वादशैव तु । देवासुरक्षयकराः प्रजानान्तु हिताय चै ।५२। | 
हिरण्यकशिपू राजा वर्षाणामर्व॒दं बभौ । द्विसप्तति तथाऽन्यानि नियुतान्यधिकानिच | 
अशीतिश्च सहस्राणि त्रेलोक्येशवर्यताङ्गतः॥ ५३ ॥ 
पर्यायेण तु राजा5भूदुबलिवर्षायुत पुनः । षष्टिवषेसहस्थाणि नियुतानि च विंशतिः ।५३ | 
बले राज्याधिकारस्तु .याचत्काळं बभूचह । ताचत्कालन्तु प्रह्मदो निवृत्तोह्यसुरेःसह ॥ | 
इन्द्रास्त्रयस्ते विज्ञेया असुराणां महौजसः । दैत्यसंस्थमिदं सर्वेमासीदशयुगं पुनः ॥ | 
त्रैलोक्ममिदमव्यग्रं महेन्द्रेणानुपाल्यते । असपल्नमिदंसर्वमाखीद्दशणुगं पुनः ॥ ५७॥ | 
प्रहादस्य हते तस्मिन्‌ त्रेलोक्येकालपर्थेयात्‌ । पर्यायेणतु संप्राप्तेजैलोक्यंपाकशासने॥ | 
ततोऽसुरान्‌ परित्यज्य शुक्रो देवा न गच्छत ॥ ५८ ॥ | 
यज्ञे देचानथगतान्दितिजाःकाव्यमाहयन्‌। किंत्वंनो मिषतां राज्यंत्यक्तवायज्ञंपुनर्गतः | | 
स्थातुंनशकनुमोह्यत्रप्रविशामोरसातलम | एवमुक्तो उत्रवीद्दैत्यान्विषण्णान्सान्त्वयनगिरा | 
माभैष्ट घारयिष्यामितेजसास्वेनचो5सुरा: । मन्ताश्चेवोषधींश्चैवरसांचस्रुचयत्परम्‌॥ | 
कृत्मानि मयि तिष्ठन्ति पादस्तेषां सुरेषु वे । तत्सवंचःप्रदास्यामि युष्मदर्थघृतामया ॥ | 
ततो देवस्तु तान्‌ हूडा वृतानकाव्येनधीमता । संमन्तरयन्तिदेचाचै सं विज्ञास्तु जिघुक्षया | 
काव्योहोषइदूंसवंच्याघतेयति नो चळात्‌ । साधुगच्छामहेतूर्ण यावज्नाध्यापयिष्यति॥ | 
प्रसह्य हत्वा शिष्टांस्तु पाताल प्रापयामहे । ततो देवास्तु संख्या दानंचाजुपस्रत्यह ॥ | 
त्त्स्ते बध्यमानस्तु काव्यमेचा भिदुदुबुः । ततः काव्यस्तुतान्द्ृष्टा तूर्णं देवैरभिद्रुतान्‌ | 
क्षां काब्येनसंहृत्यदेवास्ते5प्यसुरादिता: । काव्यं दृष्टास्थितंदेवा निः :॥ 
'ततः काव्योऽचुचिन्त्याथत्राह्मणोबचनंहिततम्‌ वन त 
नैलोक्यं वो हतं स्वं घामनेन त्रिभिः क्रः क जी 
* क्रमेः । बलिबेद्धो हतोजम्भो निहतश्चविरोचनः | 
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ऽध्यायः ] ई शुक्रकुततपश्चयांकथनम्‌ क ११५ 
महाखुरा द्वादशसु संग्रामेषु सुरैहताः । तेस्तैरुपायेभूयिष्ठं निहता व: प्रधानतः ॥७०॥ 
किश्विच्छिष्टास्तु यूयं वे युद्धं मास्त्विति मै मतम्‌.। 
नीतयो वो५भिधास्यामि तिष्ठत्वं कालपर्ययात्‌ ॥७१॥ 
यास्यास्यहंमहादेवंमन्त्राथंविजयावहम्‌ । अप्रतीपांस्ततोमन्त्रानदेवात्प्राप्यमद्देश्वरात्‌, I 
युध्यामहे पुनर्देवांस्ततः प्रापल्यथ वै जयम्‌ ॥७३॥ 
ततस्ते कृतसंवादा देवानूचुस्तदासुरा: । न्यस्तशस्त्रा चयंसर्चे निःसच्नाहा रथैचिना ॥ 
वयं तपश्चरिष्यामः संवृता वल्कलेर्वने । महादस्य वचःशुत्वासत्याभिव्याह्ृतन्तुतत्‌ ॥ 
ततो देवान्यचर्तन्त बिज्चरामु दिताश्च ते । न्यस्तशास्त्रेछु देत्येघुवि निवृत्तास्तदाखुराः ॥ 
ततस्तानत्रवीत्‌ काव्यः कञ्चित्कालमुपास्यथ । 
निरुत्सिक्तास्तपोयुक्ताः काळं कार्याथंसाधकम्‌ ॥७६॥ 
पितुमेर्माश्चमस्था वै मां प्रतीक्षथ दानवा: । तत्संदिश्यासुरानकाव्योमहादेचंप्रपद्यत ॥ 
न शुक्र उवाच 
मन्त्रानिच्छाम्यहं देव ! ये न सन्ति वृहस्पती । पराभवाय देवानामसुराणांजयाय च॥ 
एवमुक्तोऽत्रचीद्‌ देचोव्रत त्वञ्चरः भार्गच ! | पूर्ण घर्षसहस्रं तु कणधूममवाकशिरा: ॥ 
. यदि पास्यसि भद्र ते ततो मन्त्रानवाप्स्यसि ॥७६॥ 
तथेतिसमचुज्ञाप्य शुक्रस्तु भ्रणुनन्दनः । पादौ संस्पृश्य देवस्य वाढ मित्यत्रवीद्वचः ॥ 
बतं चराम्यहं देव ! त्वयाऽऽदिष्टोऽय वे प्रभो ! ॥८०॥ 
ततोऽचुसुषटो देवेन कुण्डधारोऽस्य धूमकृत्‌ । तदात स्मिनगतेशुक्र ह्य्ुराणां हितायचै॥ 
मन्तरार्थ तत्र वसति त्रह्मचयं महेश्वरे ॥८१॥ 
तढुवुद्धवानी तिपूर्वतुराज्येन्यस्तेतदासुरै:। अस्मिच्छिद्रेतदामर्षादेवास्तान्सतुपादरवन ॥ 
दंशिताः सायुधाः सर्वे चृहस्पतिपुरःसरा: ॥८३॥ 
इट्टाऽखुरगणादेवानपरणुहीतायुधान्‌ पुनः । उत्पेतुःसह सा तेवैसन्त्रस्तास्त नचचोत्रचन[॥ 
'न्यस्ते शस्त्रभये दत्ते आचाय ब्रतमा स्थिते । 


द्वा भुचून्तो ह्यामय सञ्ष्षा नो. जिश्लांसया, i ६७०० १ 


११६ * मत्स्यपुराणम्‌ $ [ सप्तचत्वारिशा | 
अनाचार्यावयंदेचा ! स्त्यक्तशस्त्रस्त्ववस्थिता: । चीरङष्णाजिनधरानिष्छ्िया निष्परिप; 


, रणे विजेतुं देवांश्च न शक्ष्यामः कथञ्चन । अयुद्धेन प्रपत्स्यामः शरणं काव्यमातरम्‌। | 


एवमुक्त्वा सुराऽन्योन्यं शरणं काव्यमातरम्‌ । 

प्रापद्यन्त ततो भीतास्तेम्योऽदादभयन्तु खा ॥ ८६॥ 
न सेत्तव्यं न भेत्तव्यं भयन्त्यजत । दानवाः ! मत्सन्निधो घतेतां को न भीभेचितुमहँदि | 
तयाचास्युपपन्ांस्तान हृष्टा देवास्ततो ऽलुरान्‌ । अभिजग्मुःप्रसह्येतान वियार्यवछाबल्म्‌। | 
ततस्तान्‌ वाध्यमानांस्तुदेव दू ट्टासुरांस्तदा । देवी क्रद्धाषत्रवीदेवानमिन्द्रान्व करोम्यहम्‌ | 

संभ्रत्य सवंसम्भारानिन्द्रं साभ्यचरत्तदा । तस्तम्भ देवी वल्वद्योगयुक्ता तपोधना ॥ 

ततस्तं स्तम्मितं हट्टा इन्द्र देवाश्च मूकवज्‌ । प्राद्रवन्त ततोभीता इन्द्रं हुड्डा वशीकृतम्‌] | 
गतेषु सुरसद्धेषु शक्र विष्णुरभाषत । मां त्वं प्रविश भद्रंते नयिष्येत्यां सुरोत्तम ! | 
एचमुक्तस्ततो विष्णं प्रविवेश पुरन्द्रः । चिष्णुना रक्षितंद्वष्टा देवी ऋद्धा वचोऽत्रवीत्‌। | 

एषा त्वां विष्णुना साधेन्द्हामि मघवन्‌ ! बलात्‌ । 

मिषतां सर्वभूतानां दृश्यतां मे तपोबलम्‌ ॥ ६७॥ 
द्याऽभिभूतो तौ देवाविन्द्रविष्णू वभूवतुः । कथं सुच्येऽचसहितौ विष्णुरिन्द्रमभाषत 

इ्द्रोऽत्रवीहि ह्येनां याघन्नौ न दहेत्‌ प्रभो !। | 

विरोषेणाभिभूतोऽस्मि त्वत्तोऽहञ्जहि मा चिरम्‌ ॥ ६६॥ | 
ततः समीक्ष्य चिष्णुस्तां स्रीवधै क्रच्छ्रमाखितः । अभिध्याय ततश्चक्रमापदुद्धरणेतुतत्‌। | 

ततस्तु त्वरया युक्तःशीघ्रकारी भयान्वितः । 

ज्ञात्वा विष्णुस्ततस्तस्याः क्र्रन्देव्याश्विकीर्षितम ॥ 

कुद्धः खमस्त्रमादाय शिरश्चिच्छेद वे मिया ॥ १०१॥ | 
त द्रृष्ठा जीवधंघोर खुक्रोध भगुरीशश्‍वरः । ततो5भिशप्तो अगुणा विष्णुर्भायांबधेतदा | । 
यस्मात्ते जानतो धमेमबध्या स्त्री निषूदिता। तस्मात्त्व सप्तक्कत्वेह मानुषेधूपपत्स्यसिं। | 

०८-0 ति पुनःपुनः । लोक सुख्‌ ऽदिता्ाय ज्ञायत्रे,प्रानुधेष्विह ॥१०४ 


यापय़ामःछच्छूमिदं यावद्भ्येति नो गुरुः । निवृत्तेच तथाशुक्रे योत्स्यामो दंशितायुधाः 
| 
| 


| 
| 
| 


ऽध्यायः] ॐ नद्रेणस्वकन्यायाजयन्त्याःशुक्रसमीपेसेचार्थ्ेषणम्‌ क ११७ 


अघुव्याह्ृत्य विष्णुस तदादाय शिरस्त्वरन्‌ । समानीयततः कायमसौँ गृह्योदमत्रचीत्‌। 
एवां विष्णुनादे चि!हृतासञ्जीवयाम्यहम्‌ । ततस्तांयोज्यशिरखाअभिजीवेतिसो ऽत्रचीत्‌. 
यदि ऋत्र्नोमया धर्मोज्ायते चरितोऽपिचा । तेन सत्येन जीचस्वयदि सत्यं वदाम्यहम्‌, 
ततस्तांपरोक्यशीताभिरद्विजीवेतिसो ऽप्रवीत्‌। ततो ऽ भिव्याहृतेतस्यदेचीसञ्ची वित्तातदा॥ 
ततस्तां सर्वभूतानि सुप्तो त्थिता मिघ । साधु साध्विति चक्रुस्तेचचखा खवंतोदिशम्‌ 
एवं प्रत्याहृता तेन देवीसा भ्रगुणातदा । मिषतां देवतानां हि तदहुतमिचाभवत्‌ ॥११० 


. असंश्रान्तेन भुणा पल्ली सञ्जीविता पुनः । इष्टा चेन्द्रो नालभतशर्म काव्यमयात पुनः। 


प्रजागरे ततश्चेन्द्रो जयन्तीमिदमत्रचीत्‌॥ १११ ॥ 
स श्चिन्त्यमतिमान्चाक्यंस्तांकन्यां पाकशासनः । एषकाव्यो ह्यमित्रायत्रतञ्चरतिदारुणम्‌॥ 
तेनाहं व्याकुलः पुत्रि ! छतो मतिमतांभशम्‌॥ ११२ ॥ 
गच्छ संखाधयस्वैनं श्रमापनयनैः शुभैः । तैस्तैमेनो ऽनुकूलैश्च ह्यपचारैरतन्द्रिता ॥११३ 
काव्यमाराधयस्वेनं यथा तुष्येत स द्विजः । गच्छ त्वं तस्य दत्तासि प्रयल्लंकुरुमतङृते 
एचसुत्तवा जयन्ती सावचः संगृह्य वे पितुः । अगच्छद्यत्र घोरं स तप आरभ्यतिष्ठलि 
तंद्र्धा तु पिवन्तंसा कणधूममघाङ्सुखम्‌ । यक्षेण पात्यमानञ्चकुण्डधारैण पातितम्‌ ॥ 
इङ्गाच तं पात्यमानं देवी काव्यमच स्थितम्‌ । खरूपध्यानशाम्यन्तं दुर्वेळं भूतिमास्थिद्‌म्‌। 
पित्रा यथोक्तं वाक्यं सा काव्ये कृतवती तदा ॥ ११७ ॥ 
गीभिश्चैवाचुकूलाभिःस्तुबतीवल्गुभाषिणी । गात्रसंवाइनेःकालेसेचमानात्वचःसुखेैः ॥ 
व्रतचर्य्याचुकूलामिरुवास बहुलाः समाः ॥ ११८ ॥ 
पूर्ण धूमबते तस्मिन्‌ घोरे वर्षसहस्रके । वरेण च्छन्दयामास काव्यं प्रीतो भवस्तदा ॥ 
' महादेव उचाच। 
एतदुवतं त्वयेकेन चीर्ण नान्येन केनचित्‌ । तस्माद्वै तपसा बुद्धया श्रुतेनच वरेन च ॥ 
तेजसाचसुरान्‌सवोंस्त्वमेको ऽ भिभविष्यसि । यऱ्यामिळषितंत्रह्मन! विद्यतेभ्गुनन्दन !। 
प्रपत्स्यसेतुतत्सवनानुवाच्यंतुकस्यचित्‌। सर्चा मिभावी तेनत्वं भ विष्यसिद्विजोत्तम! 
एतान्दत्त्वा वर्संस्तिस्मै'भागेच्यि'्कः पुनः प्रसेशत्व अिशात्यभर्षयस्सः्च चे दो ॥ 


हे 


११८ न %.सटस्ययुराणामू. क... [ सप्तचत्वारिशो | 
एतान्‌ लब्ध्वा चरान्‌ काव्यःसम्पहणष्टतनूरुह: । हर्षात्‌. प्राडुभचन्तन्तुद्व्यस्तोज्महेश्वरम्‌ | 
हु तथा तियेक्स्थितश्चैच तुष्टुवे नीळलो हितम्‌ ॥ १२४ ॥ | 
शुक्र उवाच । | 

नमोऽस्तुशितिकण्डाय कनिष्ठायसुघचेसे । लेलिहानाय काव्याय चत्सरायान्धसःपते | 
कपर्दिने करालाय हर्यक्ष्णे वरदाय च । संस्तुताय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे ॥ १२६॥ | 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय वहुरूपाय वेधसे । चसुरेताय रुद्राय तपसे चित्रचाससे ॥१२७॥ | 
हस्वाय मुक्तकेशाय सेनान्ये रोहिताय च । कवये राजवृक्षाय तक्षकक्रीडनाय च ॥ | 
सहस्रशिरसे चेष सहस्राक्षाय मीढुषे | बराय भव्यरूपाय श्वेताय पुरुषाय च ॥१२७ | 
। गरिशाय नमोऽर्काय बलिने आञ्यपाय च । खुतृ्ताय सुवस्त्राय धन्विने भार्गघाय च | 
निषङ्गिणे च ताराय स्वक्षाय क्षपणाय च । ताम्रायचैच भीमाय उग्राय च शिवाय च | 
महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च। हिरण्याय वरिष्ठाय ज्येष्ठाय मध्यमाय च॥ | 

. षास्तोष्पते पिनाकाय मुक्तये केवलाय च । सृगव्याधाय दक्षाय स्थाणवे भाषणाय च | 
बहुनेत्राय धुर्याय त्रिनेत्रायेश्वराय च | कपालिने च चीराय सृत्यचे भयस्बकाय च॥ | 
बभ्रवे च पिशङ्गाय पिङ्गलायारुणाय च । पिनाकिने चेषुमते चित्राय रोहिताय च॥ | 
ढुन्दुभ्यायैकपादाय अजाय घुद्धिदाय च । आरण्याण गृहस्थाय यतये ब्रह्मचारिणे ॥ | 
साङ्चयाय चैव योगाय व्यापिने दीक्षिताय च । अनाहताय शर्व्याय भव्येशाय यमायच | 
रोधसे चेकितानाय ब्रह्मिष्ठाय महर्षये । चलुष्पदाय मेध्याय रक्षिणे शीघ्रगाय च॥ | 
शिखण्डिने करालाय दंद्रिणे विश्ववेधसे । भास्वराय प्रतीताय सुदीत्ताय सुमेधसे ॥ 
कूरायाषिक्ृतायेच भीषणाय शिवाय च । सौम्याय चैव सुख्याय धामिकाय शुभायच | 
अबध्यायासतायेच नित्याय शाश्वताय च । व्यापृताय विशिष्टाय भरताय च साक्षिणे | 
क्षेम्याय सहमानाय सत्याय चास्ताय च । कत्रे परशवे चेव शलिने दिव्यचक्षुषे ॥ | 
सोमपायाञ्यपायैच शूमपायोष्मपाय च। शुचये परिधानाय सद्योजाताय सृत्यवे ॥ 
पिशिताशाय सर्व्याय मेधाय विद्युताय च । व्यावृत्ताय बरिष्ठाय भरितायतरक्षवे ॥ 
एय तीर्थायायक्रायञ्सेक्षशाथे च'तिमीुधाय व्याख्याय सुसिद्धाय पुलस्तये | 


) 
ड 


0 आवज 


ऽध्यायः ] ..... कै शुक्रकतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ क ११६ 
रोचमानाय चण्डाय स्फीताय ऋषभायच । घतिने युञ्जमानाय शुचये चोध्वेरेतसे ॥ 
अखुस्ञ्ाय स्वाञ्चाय सुत्युच्ने यज्ञियाय च । छृशानवे प्रचेताय वहये निर्मलाय च १४७ 
रक्षोप्नाय पशुञ्लायाविज्लाय श्वसिताय च । विभ्रान्ताय महान्ताय अत्यन्तं दुर्गमाय च। 
ङष्णाय च जयन्ताय लोकानामीश्वराय च । अनाश्रिताय वेध्याय समत्वाधिष्ठितायच 
हिरण्यचाहचे चेच व्याप्ताय च महाय च । सुकर्म्मणे प्रसह्याय चेशानाय सुचक्षुषे ॥ 
क्षिमरेषचे सदश्वाय शिवाय मोक्षदाय च । कपिलाय पिशङ्गाय महादेवाय धीमते ॥ 
महाकायाय दीप्ताय रोदनाय सहाय च । हृढ़घन्चिने कवचिने रथिने च वरूथिने 
भ्रगुनाथाय शुक्राय गहरिष्ठाय वेधसे | अमोघाय प्रशान्ताय सुमेधाय वृषाय च ॥ 
नमोऽस्तु तुस्यं भगवन्‌! विश्वाय छत्तिचाससे । पशनां पतये तुभ्यं भूतनांपतये नमः 
प्रणवे अरग्यजुः साम्नेस्वाहायचस्चधाय च । वषट्कारात्मने चेच तुभ्यं मन्तरात्मनेनमः 
त्वर धात्रे तथा कर्त्रे चक्षुःश्रोत्रमयाय च । भूतभव्यभवेशाय तुभ्यं कर्मात्मने नमः ॥ 
बसचे चेच साध्याय रुद्रादित्यसुराय च । विषाय मारुतायैच तुभ्यं देवात्मने नमः| 
अझीषोमविधिज्ञायं पशुमन्त्रौषधाय च। स्वयम्भुवे हाजायैच अपूर्वप्रथमाय च॥ 
प्रजानां पतये चेव तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥१५८॥ ` 
आत्मेशायात्मवश्याय सर्वेशातिशयाय च । सर्चेभूताङ्गभूतायतुभ्यं भूतात्मने नमः १५६ 
निर्गुणाय शुणज्ञाय व्याङ्तायासृताय च । निरुपाख्याय मित्राय तुभ्यं सांख्यात्मने नमः 


` पृथिव्यै चान्तरिक्षाय दिव्याय च महाय च । जनस्तपाय सत्यायतुभ्यं लोकात्मनेनमः 


अव्यक्ताय च महते भूतादेरिन्द्रियाय च । आत्मज्ञाय विशेषाय तुभ्यं सर्व्वात्मने नमः। 

नित्याय चात्मछिङ्गाय सूक्ष्मायेवेतराय च । वुद्धयाय विभवे चैव तुभ्यं मोक्षात्मने नमः 

नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु । सन्त्यातेषु महाद्येषु चतुर्ष च नमोऽस्तु ते । 

नमःस्तोत्रे मयाहास्मिन्‌ यद्निव्याहतं भवेत्‌ । मद्भक्त इति ब्रह्मण्य ! तत्सर्वक्षन्तुमरहसि 
| टली सूत उचाच । 

एवमाभाष्य देवेशमीश्वर नीललोहितम्‌ । प्रहोडभिप्रणतस्तस्मै प्राञ्जलिर्वाग्यतोऽभचत्‌ 

काव्यस्य गाचःसंस्पृष्यःइस्सेम'त्रीतिमाम्‌ऽमव!^' निकामं दर्शन देश्यर्तित्रेचान्तरधी यत 


कि, 
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ततः सोऽन्त्दितेतस्मिनदेवेशेऽचचरीं तदा । तिष्ठन्ति पार्श्वतो टृङ्वाजयन्ती मिद्मत्रबीत्‌ 
कस्य त्वं सुभगे! कावाडुःखितेमयि दुःखिता । महता तपसा युक्ता किमर्थमांनिषेचसे 
अनया संस्तुतो सत्तया प्रश्रयेण दमेन च । खरेहेन चेव सुश्रो णि! प्रीतो5स्मिवरवणिनी | 
[ किमिच्छसि वरारोहे!.कस्ते कामः ससुद्व्यताम्‌ । 
तत्ते सम्पाद्याम्यद्य यद्यपि स्यात्‌ सुदुष्करः ॥१७१॥ 
एवमुक्ताऽत्रधीदेनं तपसा ज्ञातुमहेसि । चिकीर्षितं हि ब्रह्मन्‌ ! त्यं हि वेत्थ यथातथम्‌ ॥ 
एचमुक्तो 5त्रचीदेनां दृष्टा दिव्येन चश्नुषा | मया सहत्वं खुश्रोणि! दृशवर्धाणिभामिनि। | ! 
देवि! चेन्दावरश्यामे! वराह! बामछो चते! । एवंत्रगोषिकामंत्बंमतोबेवर्युभाषिणि | | 
एवं भवतु गच्छामो ग्रहाज्नोमत्तकाशिनि!। ततः स्वग्रृहमागत्य जयस्त्याःपाणिमुद्वहर्‌ | 
तया सहाचसद्देव्या दशवर्षाणि भागव: । अदृश्यः सर्वभूतानां मायया सं्चतः प्रभुः॥ | 
कृतार्थमागतं हट्टा काव्यं सर्वे दितेः सुता: । अभिजग्मुग्र हं तस्य सुदितास्ते दिद्वक्षचः | 
यदा गता न पश्यन्ति मायया संवतंगुरुप्‌ ।लक्षणंतस्य तदुबुदुध्वा प्रतिजग्मुर्येथागतम्‌ । | 
बृहस्पतिस्तु संरुद्धं काव्यं ज्ञात्वाचरेणतु । तुश्यर्थ दशवर्षाणि जयन्त्या हितकाम्यया। | 
बुदुध्वातद्न्तरंसोऽपि देत्याना मिन्द्रनो दितः । काव्यस्यरूपामास्थाय अखुरानसमुपाहयत्‌ | 
ततस्तानागतान्‌ दृट्टा वृहस्पतिरुवाचह । स्वागतं मम याज्यानां प्राप्तो5हंचो हितायच ॥ | 
। 
| 
| 


अहंवोऽध्यापयिष्यामि विद्याः प्राप्तास्तुयामया । ततस्ते हश्मनसो चिद्यार्थमुपपेदिरे॥ 
पूर्ण काव्यस्तदा तस्मिन्‌ः समये दशवार्षिके । . समयान्ते देवयानी तदोत्पन्नाइतिश्चुतिः | 
बुद्धि चक्रे ततः सोऽथ याज्यानां पर्यवेक्षणे ॥ १८३ ॥ | 
देवि ! गच्छाम्यहं दरष्टुं मम याज्यान्‌ शुचिस्मिते! । | 
पिश्रान्तवीक्षिते | साध्चि ! त्िवर्णायतळोचने ॥१८४॥ | 
एबमुक्तात्रवीदेनं अजभक्तान्‌ महात्रत ! | एष ध्मः सतां ब्रह्मन्‌! न घं लोयया मिते । | 
ततो गत्वा सुरान्‌ हट्टा देवाचायेण धीमता । ड | 
वञ्चितान, ऋ्यरूपेण' सः काय्योत्रधी्स'तीम १८६ ॥ 
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काव्यं मां चो विजानीध्वन्तो षितो गिरिशो विभुः । 
| वञ्चिता बत यूथं बे सर्वे शएणुत दानवाः ! ॥ १८७॥ 
थुत्वा तथा घुवाणन्तं संग्रान्तास्ते तदाऽभवन्‌। 
प्रेक्षन्तस्ताघुभी तत्र स्थितासीनौ सुविस्मिताः ॥ १८८॥ 
'सस्प्रसूढास्ततः सर्वे न प्राबद्धन्त किञ्चन । अत्रवीतूसम्प्रमूढेषु काव्यस्तानसुरांस्तदा ॥ 
आचार्योवोह्यहंकाव्यो देवाचारयोऽयम ङ्गिराः । अनुगच्छतमांदैत्यास्त्यजतैनंत्ृहर्पतिम्‌ ॥ 
इत्युक्ता ह्यखुरास्तेन ताबुभो समवेक्ष्यच । यदाखुराविशेषन्तु न जानन्त्युभयोस्तयोः । 
च्हस्पतिरुवाचेनानसंश्रान्तस्तपोधनः । काव्योचोऽदं गुरुदेंत्या! मदूपोऽयंत्रृहरूपतिः॥ 
संमोहयति रूपेण मामकेनेष चोऽखुराः ! । श्रूत्वा तस्य ततस्तेवै समेत्यतुततो ऽव्ुचन्‌॥ 
अयंनो दशवर्षाणि शततं शास्ति वे प्रभुः । एष चै गुरुरस्माकमन्तरे सुफुरयन्‌द्विजः ॥ 
ततस्ते दानवाः सर्वे प्रणिपत्याभिनन्द्य च । बवनज्ञग्रहुस्तस्य चिराभ्यासेन मो हिताः ॥ 
ऊचुस्तम छुरा: सर्वेक्रो धसंर्तठोचनाः । अयंगुरुहितोऽस्माकं गच्छत्वं नासि नोगुरुः ॥ 
भागेचोवा ङ्गिरावापि भगवानेषनोशुरुः । स्थितावयंनिदेशेऽस्य साधुत्वंगच्छमाचिरम्‌। 
एवसुक्तवा सुरा: सर्वे प्रापद्यन्तच्ृहस्पतिम्‌ । यदा न प्रतिपद्यन्त काव्येनोक्तं महद्धितम 
चुकोपभागेबस्तेबामवलेपेन तेन तु । बोधिताहि मया यस्मान्न मां भजथ दानवाः ॥ 
तस्मात्ग्रन्टसंज्ञाचे परामवमवाप्स्यथ । इतिव्याह्ृत्यतानकाव्योजगामाथ यथागतम्‌ । 
श्तांस्तानसुरान्‌ ज्ञात्वा काव्येनस वृहरुपतिः । कृतार्थः स तदाहृष्टः स्वरुपं प्रत्यपद्यत । 
बुध्या सुरान्‌ हतान्‌ जञात्वा इतार्थोऽन्तरधीयत । 
ततः प्रणछेतस्मिस्तु विभ्रान्ता दानचा भचन॥ २०२ ॥ 
अहो विवश्चिताः स्मेति परस्परमथाब्रुवन पृष्ठतोऽमिमुखाश्चैव ताडिताङ्गिरसेन तु ॥ 
चञ्चिताः सोपधानेन स्वेस्थे चस्तुनिमायया । ततस्त्व परितुष्टास्ते तमेव त्वरिताययुः॥ 
प्रहादमप्रत; कृत्वा काव्यस्यानुपदं पुनः ॥२०४॥ ` 
ततःकाव्पंसमासाद्य उपतस्धुरवाङ्सुखाः। समागतान्‌ पुनह ट्टाकाव्यो याज्यानुवाचह | 
मया सम्बो घित१प्स्थेयस्मरास्मानाभिमम्दथः-तततेनर्षिभेनिःरतिथूथं पराभवम 
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एवं दरुचाणं शुक्रन्तु वाष्पसन्दिग्धयागिरा । प्रह्वादस्तग्तददोधाच मा न त्वन्त्यजभागंच] 
खाश्रयान्‌ भजमानांञ्च भक्तांस्त्वस्भज भार्गव ! । 
त्वय्यद्वष्टे घयं तेन देवाचाय्यंण मोहितान । | 
भक्तानहसि चै ज्ञातुं तपो दीर्घेण चक्षुषा ॥ २०८ ॥ | 
यदिनस्त्वं न कुरुते प्रसादंभरगुनन्दन ! । अपध्याता स्त्वयाह्यद्य प्रविशासो । | 
ज्ञात्वाकाव्यो यथातत्वं कारुण्याद्नुकम्पया । पचंप्रत्यनुनीतोचे ततःकोषं नियम्यः ॥ | 
जवाचेतान्न भेतव्यं न गन्तव्यं रसातलम्‌ ॥२१०॥ | 
अचश्यंभाविनोह्यर्थाः प्राप्तव्यामयिजाग्रति । न शक्यमन्यथाकतु दिष्टंहि वलवत्तरम्‌ | | 
संज्ञाप्रणष्टाया घोञ्द तामेतांप्रतिपत्स्यथ । देवाजित्वासछृत्यापियातालंप्रतिपत्स्यथ ॥ | 
प्राप्तेपयांयकालेच हीति ब्रह्माभ्यभाषत । मत्प्रसादाच्च तैलोक्यं शुक्तं युष्माभिरूजितम्‌ | 
युगाख्यादश संपूणा देवानाक्रम्यमूद्धनि । एतावन्तञ्च काळं बै ब्रह्मा राज्यमभाषत ॥ | 
राज्यंसावणिके तुभ्यंपुनः किलभविष्यति। लोकानामीश्वरो भाव्यस्तचपौ तरःपुनबंहिः | 
एवं किल मिथ: प्रोक्तः पौ त्रस्ते विष्णुना स्वयम्‌ । 
वाचा हृतेषु लोकेषु तास्तास्तस्याभचन्‌ किल ॥ २१६॥ 
यस्मातप्रचत्तयञ्चास्य सकाशादभिसन्धिता; । तस्माइ्वृत्तेनप्रीतेनतुभ्यंदत्त॑स्वयम्सुचा। | 
देवराज्येवलिर्भाव्य इतिमामीश्वरो5त्रवीत्‌ । तस्माद्दृश्योभूतानां काळापेक्षःस तिष्ठति । | 
प्रीतेन चापरो दत्तोवरस्तुभ्यं स्वयम्भुचा । तस्मा न्निरुत्सुकर्त्वंचै पर्यायं सहितोऽसुरः | 
नदिशक्यंमयातुभ्यं पुरस्ता द्विरभाषितुम्‌ । ब्रह्मणा परतिषिद्धोऽहं भविष्यज्ञानताविभो!॥ | 
इमौच शिष्यौडौ मह्यं समावेतौ वृहस्पतेः । देचतैःसहसंस्ष्टान्‌ सर्वान्वोधारयिष्यतः । 
इत्युक्ता ह्यसुराः सर्वे काव्येना क्ञिष्टकर्मणा । हृष्टास्तेन ययुः साड प्रह्मादेन महात्मना ॥ | 
अवश्यंभाव्यमथेन्तु शरुत्वा शुक्रेण भाषितम्‌ । सकृदाशंसमानास्तु जयंशुक्रेणभाषितम्‌॥ | 
दंशिताः सायुधाः सर्वे ततो देवान्‌ समाहयन्‌ ॥२२३॥ | 
दृड्डासंत्रामे समुपस्थितान्‌। सर्वेसंभतसम्भारा दैचास्तान्ससयो धयन्‌ ' 
देवासुरेतदा तस्मि तेमनं ्समागन अजीव इ द हामन्त्यन्‌ ॥ 


| 
| 
| 


RS 
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यज्ञेनोपाहयामस्ती ततोजेष्यामहे सुरान्‌। तदोपामन्त्रयनहदेचाः शण्डामकौं तुताडुभो । 
यशेचाहयतो प्रोक्तौ त्यजेतामसुरानद्विजी । चयंयुवां भजिष्यामःसहजित्वातु दानवान्‌ 
एवंकृताभिसन्धीती शण्डामकौं सुरास्तथा । ततोदेचाजयं घापुर्दानवाश्च पराजिताः ॥ 
शण्डामर्कपरित्यक्ता दानघाह्यबलास्तथा । एवंदेत्याःपुरा काव्यशापेनाभिहतास्तदा ॥ 
काव्यशापाभिभूतास्ते निराधाराश्च सर्वशः । निरस्यमानादेवैश्च विविशुस्तेरसातलम्‌॥ 
एवं निरुद्यमा देवैः कृताः कच्छ्रेण दानवाः । ततः प्रभ्ति शापेन भृगोने मि त्तिकेन तु॥ 
जज्ञे पुनः पुनविष्णुद्र्म प्रशिथिले प्रभु: । कुर्वन्‌ घर्मव्यवस्थानमखुराणां प्रणाशनम्‌ ॥ 
प्रह्मद्स्य निदेशेतुन स्थास्यन्त्यसुराश्चये । मजुष्यवध्यास्तै स्ेत्रह्मेतिव्याहरत्‌ प्रभुः ॥ 
धर्मान्तारायणस्यांशः सम्भूतश्चाञचुषेऽन्तरे । यज्ञं वै धर्तयामासुदेचा वैचस्वतेऽन्तरे॥ 
भाडुभांवे ततस्तस्य ब्रह्मह्यासीत्पुरो दितः । युगाख्यायां चतुर्थ्यान्तु आपन्नेषु सुरेषुचे॥ 
सम्भूतस्तु सपुद्रान्ते हिरण्यकशिपोबेधे । द्वितीयेनरसिंहाख्ये रुद्रोह्यासीत्‌ पुरोहितः ॥ 
वलिसंस्थेषु लोकेषु तरेतायां सप्तमं प्रति तृतीये बामनस्यार्थे धर्मेण तु पुरोधसा ॥ 
पतास्तिस्रः स्मृतास्तस्य दिव्याः सम्भूतयो द्विजाः। 
माजुषाः सप्त योन्यस्तु शापजास्ता निबोधत ॥ २३८ ॥ 
त्रेतायुगे तु प्रथमे दत्तात्रेयो बभूव ह । नष्टे धर्मे चतुथा मार्कण्डेयपुरःसरः ॥२३९॥ 
पञ्चमः पञ्चद्श्याञ्चतरेतायां सम्वभूवह। मान्धाता चक्रवत्तोतु तदोत्तडुपुरःसरे ॥२४०॥ 
एकोनविश्यांत्रेतायां सर्बक्षत्रान्तक्॒द्धिुः । जामद्ग्न्यस्तथा षष्ठो विश्वा मित्रपुरःसरः ॥ 
चतुचिशे युगे रामो घसिष्ठेन पुरोधसा । सप्तमो रावणस्याथै जज्ञे दशरथात्मजः ॥ 
अष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाबिशे पराशरात्‌। वेदव्यास स्तथा यज्ञे जातूकणर्यपुरःखरः।२४३ 
कत्तं घमेव्यचस्थानमखुराणां प्रणाशनम्‌ । बुद्धो नचमकोयज्ञे तपसापुष्करेक्षण: ॥ 
देवसुन्द्ररूपेण द्वैपायनपुरःसरः ॥ २४४ ॥ 
तस्मिन्नेबयुगेक्षीणे सन्ध्याशिष्टेभचिष्यति। | कल्कीतु विष्ण॒यशसःपाराशरय्यपुरःसरः 
दशमो भाव्यसम्भूतो याज्ञवर्वयपुरःसर: ॥ २४५ ॥ । 
सर्वां श्च भूतांस्तिमिलानपाखण्डांश्चेचऱ्सवेशः'१-धरृहीतोयुधेवितेथशिःशातसहस्शा: |. 


हि 


* निःशेषान्‌ शूद्रराज्ञस्तु तदा स तु करिष्यति । ब्रह्मद्विषः सपल्लांस्तु संहृत्यैच च तहपुः | 
अष्टार्चिरोस्थितःक ल्किश्चरितार्थःससै निकः । शृद्वानसंशोधयित्वातुसमुद्रान्तञ्चबैखयम्‌ 
प्रवृत्तचक्रोबलवान, संहारन्तुकरिष्यति । उत्सादयित्वाव्वषलानायःस्तानधामिकान्‌ 
ततस्तदा स वै कहिकश्चरितार्थः ससैनिकः । 
प्रजास्तं साधयित्वा तु सम्ृद्धास्तेन वै स्वयम्‌ ॥ २५० ॥ 
अकस्मात्को पितान्योन्यं भविष्यन्तीह मो हिताः । 
क्षपयित्वा तु तेन्योऽन्यं भाचिनार्थेन चोदिताः ॥ २५१ ॥ 
ततः काले व्यतीते तु स देचोऽन्तरधीयत | नुपेष्वथ प्रनरेषु प्रजानां संग्रहात्तदा॥ 
रक्षणे निवित्त्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे । परस्पर निहत्वा तु निराक्रन्दाः सुदुःखिताः । 
पुराणि हित्वाग्रामांश्चतुल्यत्वे निष्परिग्रहाः । प्रनष्टाध्रमधर्स्माश्च नएवर्णाश्रमास्तथा ॥ | 
अट्टशूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः । प्रमदाः केशशूलाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ | 
| 
| 


१२४ क मत्स्यपुराणम्‌ कक [ अष्टचत्वारिशो | 
| 
| 
। 
| 


| 
| 
| 
। 


हस्वदेहायुषश्चेच भविष्यन्ति वनौकलः । सरित्पर्वतवासिन्यो मूलपत्रफलाशनाः ॥ 
चीरचर्माजिनधराः सङ्करं घोरमाश्चिताः । उ त्पातदुःखाः स्वऱ्पार्थाः बुबा धाश्चताःप्रजाः : 
एवं कष्टमनुप्राप्ताः काले सन्ध्यंशाके तदा । ततः क्षयं गमिष्यन्ति साद्धं कलियुगेन तु ॥ | | 
क्षीणे कलियुगे तस्मिस्ततः छृतमवत्तंत । इत्येतत्कीसितं सम्यक्‌ देवासुरविचेष्टितम्‌ ॥ | 
यढुवंशप्रसङ्गन समासाद्वैष्णवं यशः । तुरवेसोस्तु प्रवक्ष्यामि पूरोदु'ह्योस्तथाहानो: ॥ | 
इति मत्स्यपुराणे भगवद्बतारकारणकथन नाम सपतचत्वा रिशो ऽध्यायः । | 
| 
| 


अष्टचल्वारिशो ऽध्यायः 
ययातिपुत्राणामन्वयवर्णनम्‌ । 

| सूत उवाच । | 
वर्वेखोस्तुखुतोगर्भोगोभार्‍स्तस्यचात्मज: । गोभानोस्तुसुतोवीरस्त्रिसारिरपराजितः 
कस चात्मजः । दुष्यन्तः पौरवस्यापि तस्यपुत्रो ह्यकल्मषः 
०... तिशापेल “जस्र पुर सः पौरव वश प्रविद्ेश रा किल ॥ ३॥ | 


ऽध्यायः ] # ययातिपुत्राणामन्चयवर्णनम्‌ # १२५ 


डष्यन्तस्य तु दायादोवरूथोनामपार्थिवः । वरूथात्तु तथावीरः सन्धानस्तस्यचात्मजः ' 
पाण्ड्यश्वकेरलश्चेचचोलःकर्णस्तथैवच । तेषां जनपदास्फीता: पाण्ड्याश्चोळाःसकेरलाः 
हुह्यस्य तनयो श्रौ सेतुः केतुस्तथैव च । सेतु पुत्रः शरद्वास्तु गन्धारस्तस्यचात्मजः। 
ख्यायते यस्य नाञ्नासौ गन्धारविषयो महान्‌ । आरइदेराजास्तस्य तुरगाचाजिनांचराः 
गन्धारपुत्रोधम्मंस्तु शृतस्तस्यात्मजोऽभचत्‌ । घुताञ्चविदुषोजज्ञे प्रचेतास्तस्यचात्मज: 
प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सब एच ते । म्लेच्छराष्ट्राधिपाः सर्वे उदीचीन्दिशमाश्चिताः। 
अनोश्चैव सुता घीरास्त्रयः परमधार्मिकाः । सभानरश््ाक्लुषश्च परमेषु तथेच च ॥१०॥ 
सभानरस्यपुत्रस्तु विद्वानकोलाहलो नृपः । कोलाहळस्य धर्मात्मा सञ्चयोनामविश्तः 
सञ्जयस्याभवत्‌ पुत्रो वीरो नाम पुरञ्जयः | जनमेजयो महाराज ! पुरञ्जयसुतोऽभवत्‌ 
जनमेजयस्य राजर्षरमेहाशालोऽभचत्‌ सुतः । आसी दिन्द्रसमो राजा प्रतिष्ठितयशाभचत्‌ 
महामनाः सुतस्तस्य महाशालस्य धामिकः । सप्तद्वीपेश्वरो जज्ञे चक्रवत्तीं महामनाः ॥ 
महामनास्तु द्वो पुत्रौ जनयामास विश्रुतौ । उशीनरञ्च धर्मज्ञं तितिक्ष चेच ताबुभौ ॥ 
उशीनरस्य पुत्रस्तु पञ्चराजर्षिसम्मवाः | शशा छृशानवा दुर्शा या च देवी द्रषद्दती ॥ 
उशीनरस्य पुत्रास्तु तासुजाताः कुलोद्वहाः । तपसा ते तु महता जातावृदुव्रस्यघामिकाः 
शृशायास्तु नृगः पुत्री नचायानच एवच । कृशायास्तु इशो जज्ञे दर्शायाःसुघतोऽभचत्‌ 
दृषद्वत्याः सुतश्चापि शिबिरौशीनरो नृपः ॥ १८ ॥ | 
शिवेस्तु शिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः । पथुदभेः सुषीरश्च केकयो भद्रकस्तथा । 
तेषां जनपदाः स्फीताः केकयाभद्रकास्तथा । सौचीराश्चैवपौराश्च नुगस्यकेकयार्तथा 
सुन्रतस्य तथाम्बष्ठा छृशस्य वृषला पुरी । नवस्य नघराषरन्तु तितिक्षोस्तु प्रजा श्रणु॥ 
तितिक्वुरभचद्राजा पूर्वस्यां दिशि विश्रुतः । वृषद्रथः सुतस्तस्य तस्य -सेनोऽभचत्सुतः 
सेनस्य सुतपा जज्ञे सुतपस्तनयोव लिः । जातो मानुषयोन्यान्तु क्षीणे वंशे प्रजेच्छया । 
महायोगी तु स वलिवेद्धो वन्थेमेहात्मना । पुत्रानुत्पादयामास क्षेत्रजानपञ्चपाथिवान 
अङ्गं स जनयामास वद्ध सुह्मं तथैव च । पुण्ड' कलिङ्गं च तथा वालेयं क्षेत्रमुच्यते; 
वाळेया ब्राह्मणाश्चेच तस्य वंशकराः प्रभो ॥ २ 
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बलेश्च ब्रह्मणा दत्तो वरः प्रीतेन धीमतः । महायोगित्वमायुश्च कद्पस्य परिमाणकम्‌ 
संग्रामे चाप्यजेयत्वं धर्मे चैवोत्तमा मतिः । त्रेकाल्यदर्शनं चेच प्राधान्यं प्रसवे तथा | 


तेषाञ्च पञ्च दायादाचङ्गाङ्गाःसुहकास्तथा । पुण्ड्राः कलिङ्गाश्च तथा अङ्गस्यतुनिवोधत 
| सुनय ऊचुः । 
कथं वलेः सुताजाताःपञ्चतस्य महात्मनः। कि नाम्नी महिषी तस्थजनिताकतमोऋषि: 


कथं चोत्पादितास्तेन तन्ञःपतरू हिपृच्छताम्‌ । माहात्स्यश्चप्रभावञ्च निखिलेन घद्स्वतत्‌ 


सूत उवाच । 
अथोशिज इति ख्यात आसी दविद्वानृषिः पुरा । पल्ली चै ममता नाम चशूयास्यमहात्मनः 


उशिजस्य यचीयान्‌ वे भ्रातृपल्लीमकामयत्‌ । बृहर्पतिम्महातेजा ममतामेत्य कामतः ॥| 


उचाच मम तातन्तु देचरं वरवणिनी । अन्बेत्न्यस्मि ते भ्रातुज्यष्ठस्य तु विरम्यताम्‌ 

अयं तु मेमहाभाग ! गर्भःकुप्येत्वृहरूपते ! । ओशिजो भ्रातृजन्यस्तेसो पाडुवेदमु द्रिरन्‌ 
अमोघरेतास्त्वञ्चापि नमां भजितुमहँसि । अस्मिन्नेव गतेकाले यथा वा मन्यसेप्रभो ! 
एवमुक्तस्तथा सम्यकवहत्तेजावृहर्पतिः । कामात्मास महात्मापिनमनःसो 5भ्यवारयत्‌ 


सम्बभूवेव धर्मात्मा तया सा्धेमकामया । उत्सृजन्तं तु तद्रेतो वाचं गर्भोऽभ्यभाषत 


भो तात ! वाचामधिप ! द्वयोर्नास्तीह संस्थितिः । 
अमोधरैतास्त्वञ्चापि पूर्व चाहमिहागतः ॥ ३६ ॥ 
सो5शपत्तं ततः क्रुद्ध एवमुक्तो बृहस्पतिः । पत्रं ज्येष्ठस्य.वै भ्रातुगेभेस्थंभगवान षिः। 


यस्मात्त्वमीद्दशे काले गर्भस्थोऽपिनिषेधसि । मामेव मुक्तवांस्तस्मात्तमोदीधप्रवैक््यसि । - 
ततो दीर्घतमा नाम शापादूषिरजायत । अतोंऽशजोब्रृहत्कीत्तिव्व हरुपतिरियोजसा ॥ | 
ऊध्वेरेतास्ततो5सौ वै वसतेभरातुराश्रमे । स धर्मान्‌ सौरमेयांस्तु वृषभाच्छू तवांस्ततः | 
तस्य भाता पितृव्योयश्वकार भरणन्तथा | तस्मिन्निवसतस्तस्य यद्दच्छेचागतोब्रषः॥ ` | 
यज्ञाथमाहतान्दर्मा श्वघाद सुरभीकृतः । जग्राह तं दीर्घतमाः श्ङ्गयोस्तु चतुष्पदम्‌ 

तेनासौ नियहील न चना पदात्पद्म,| ती् घे खुक्वः्मां चलिनांचर ! 


| 


१२६ । “क मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टचत्वारिशो 


| 


_जयञ्चाप्रतिम युद्धे धमे तत्त्वार्थदशेनम्‌। चतुरो नियतान्‌ वर्णान्‌ सवै स्थापयिताप्रमुः 


| 


पडा 
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ऽध्यायः ]. $ गोधमंवर्णनम्‌ # ' १२७ 
नमयासादितिस्तात | वळवांस्त्वत्समःकचित्‌ | ममचान्यः समोषापिनहिमेबलसंख्यया 


सुञ्च तातेति च पुनः प्रीतस्तेऽहं घरं वणु ॥४७॥ 
'एवशुक्तोऽग्रबीदेनं जीचन्मे त्वंकयास्यसि । एष त्वां न विमोक्ष्यामि परस्वादंचतुष्पदम्‌ 


वृषभ उचाच। 


नास्माकं विद्यते तात! पातकं स्तेयमेव च। अक्ष्यामङ्ष्य तथा चेवपेयापेयं तथैच च ॥ 
द्विपदां बहवो ह्य ते धर्म एष गवां स्खतः । कार्याकार्ये न वा गम्यागमनञ्च तथेव च ॥ 
सूत उवाच । 
गवांधस्म॑न्तुवैश्वुत्वासस्ध्रान्तस्तु विरज्यतम । शक्त्यान्नपानदानात्तु गोपतिसम्पसादयन 
भसादिते गते तस्मिन्‌ गोधमंभक्तितस्तु स: । मनसैच समादध्यो तन्निष्ठस्तत्परो हिसः 
ततो यचीयसः पल्लीं गौतमस्याभ्यपद्यत । कृतावलेपान्तां मत्वा सोऽनड्घानिच न क्षमे 
गोधर्म्मन्तुपरं मत्वा स्नुषान्तामभ्यपद्यत । निर्भत्स्य चैनं रूद्चा च बाइुभ्यां सम्प्रगुह्यच 
भाव्यमर्थन्तुतंज्ञात्वामाहात्म्यात्तसुचाचखा । विपर्ययन्तुत्वंलब्ध्चाअनड्चानिवचत्त॑से ॥ 
गम्यागम्यं न जानीषे गोधमात्‌ प्रार्थयन्‌ सुताम्‌ । 
' डु त्तं त्वान्त्यजास्यद्य गच्छ त्वं स्वेन कर्मणा ॥५६॥ 
काष्ठे समुद्ने्र्षिप्यगङ्गाम्मसिसमुतसूजत्‌ । यस्मात्त्वमन्धोव्ृद्धश्चभत्तेव्योडुरधिष्ठितः॥ 
तमुह्यमानं वेगेन स्रोतलोऽम्यासमागतः । जग्राह तं स धर्मात्मा वळिवैरो चनिस्तदा ॥ 


अन्तःपुरे जुगोप्येनं भक्ष्यभोज्यैश्च तर्पयन्‌ । प्रीतश्चैच॑ चरैणेवच्छन्द्यामासचै चलिम्‌॥ 


तस्माच स घरं बते पुत्रार्थे दानवर्षभः । सन्तानार्थं महाभाग ! भार्य्यायांमममानद्‌ । 


पुत्रान्‌ धर्माथेतत्त्वज्ञानुत्पाद्यितुमहेसि ॥ ६० ॥ 
एवमुक्तोऽथ देचषिस्तथा स्त्वित्युक्तवान, प्रभुः । 

ख तस्य राजा स्वां भार्यां सुदेष्णां नाम प्राहिणोत्‌ । 
अन्धं वृद्ध तं ज्ञात्वा न सा देवी जगाम ह ॥ ६१ 


` शूद्रान्धात्रेयिकां. तस्मैअन्धायप्राहिणोत्तदा । तस्यांकाक्षीचदादी श्रशुद्रयोनाव पिर्वशी ॥ 
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१२८ % मत्स्यपुराणम्‌ # . [ अध्चत्वारिशे- | 
_ जनयासाख धर्मात्मा शूद्रानित्येचमा दिकम्‌ । | 
डाच तं बली राजा दृष्टा काक्षीबदादिकान्‌ ॥ ६३ ॥ | 

. . राजोबाच | ; 
प्रचीणानृषिधम्मंस्य चेश्वरान्‌ ब्रह्मवादिनः । | 
बिद्वान्‌प्रत्यक्षधर्माणां बुद्धिमान्‌ वृत्तिमान्‌ शुचीन्‌ ॥ ६४ ॥ | 

ममैवचेति होवाच तं दीर्घतमसं बलिः । नेत्युवाच मुनिस्तं वैममैवसितिचात्रवीत्‌ ॥६५ | 
उत्पन्नाः शूद्रयोनौ तु भवच्छन्दे सुरोत्तम । अन्धंतृद्धञचमांज्ात्याछुदेष्णामदिषीतच | . 


| 


प्राहिणोद्घमानान मे टू्रान्धात्रेयिकां नृप ॥ ६६ ॥ | ` 


ततःप्रसाद्यामासबलिस्तस्टषिसत्तमम्‌ । बलिःसुदेष्णान्तांभार्य्या भत्सयामासदानव: ॥ 
पुनश्चनामलङ्झत्य ऋषये प्रत्यपादयत्‌ । तां स दीर्घतमा देवीं तथा कृतवतीं तदा ॥६८ | 
दध्नालवणमिश्रेण स्वसक्तं मधुकेन तु । लिहमाम जुणुप्सन्ती आपादतलमस्तकम्‌ । | 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे देवि ! पुत्रान्‌ वै मनसेप्सितान्‌ ॥ ६६ ॥ | 

तस्य सा तहो देवी सर्च इतवती तदा । तस्य सा पानमासाद्य देवीपरिहरत्तदा॥७९ | 
तामुचाच ततः सोऽथ यत्ते परिहृतं शुभे । बिना पानं कुमारन्तु जनयिष्यसि ूर्वजम्‌॥ | 
सुदेष्णोचाच। . | 
| 

| 

| 


नाहसि त्वं महाभाग ! पुत्र मे दातुमीद्वशम्‌ । तोषितश्च यथाशत्तयाप्रसाद कुरुमेप्रभो॥ 
दीर्घतमोचाच। | | 

तवापचाराददेव्येष नान्यथा भविता शुभे । नेघ दास्यति पुत्रस्तेपौत्रोवैदास्यतेफलम्‌॥ | | 
। 


तस्यापानं चिना चैच योग्यभावो भविष्यति । तस्माददीर्घतमाङ्गेषु कुक्षौ स्पृष्टे दमत्रवीत्‌ 
प्राशितं यद्यदश्नेषु न सोपस्थं शुचिस्मिते । तेन तिष्ठन्तितेगर्भेपौणेमास्यामिचोड़राट्‌ ॥ | 
भविष्यन्ति कुमारास्तेपञ्चदैचस्ुतोपमाः । तेजस्विनःसुबृत्ताश्चयज्यानो धार्मिकाश्रते ॥ | 
| सूत उचाच । - रती 
तद्शस्तु सुदेष्णाया ज्येष्ठ: पुत्रो व्यजायत । अङ्गस्तथाक लिङ्गश्पुण्ड्न:सुहास्तथैवच ॥ | 
बङ्गराजस्तु पञ्चते बलेः पुत्राश्च क्षेत्रजा; । इत्येते दीघेतमसा बलदा; : सुतास्तथा ॥ | 
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ऽध्यायः ] क ययात्यन्वयघर्णनम्‌ # १२६ 
प्रतिष्ठामागतानां हि ब्राह्मण्यं कारयंस्ततः । ततो माचुषयोन्यां स जनयामास वै प्रजाः 
ततस्तं दीर्घतमसं सुरभिर्वाक्यमत्रवीत्‌ । विचार्य यस्माद्गोधर्मं प्रमाणन्ते कृतं विभो ॥ 
उर माचानन्ययाऽस्मासुतेनप्रीतास्मितेऽनघ । तस्माततुम्यन्तमोदीर्धमाध्रायापनुदामि चै 
शाहर्पत्यस्तथवष पाप्मा वै तिष्ठति त्वयि । जरां सृत्युं तमश्चैष आघ्रायापनुदामिते॥ 
अयः स धातमात्रस्तुअसितोमुनिसत्तम!। आयुष्मांश्च बपुष्मांश्चचक्षुष्मांश् ततोऽभवत्‌ 
गोभ्याहते तमसिवेगौतमस्तुततो ऽभचत्‌ । काक्षीवांस्तुततोगत्वासहपित्रागिरिब्रजम्‌॥ 
इडा स्पू पिलुः सोवेह्युपविष्टश्विरन्तपः । ततःकालेन महता तपसा भाषितस्तु सः ॥ 
विधूय माठुजं कायं बराह्मण्यं भानवान्‌ विभुः । ततो 5त्रची त्पिता तंबेपुत्रचानस्म्यहं त्वया 

सत्पुत्रेण तु धमेज्ञ ! कृतार्थोऽहं यशस्विना । 

सुख्चात्मानं ततोऽसौ वै प्राप्तवान्‌ ब्रह्मणः क्षयम्‌ ॥८७॥ 

ब्राह्मण्य प्राप्य काक्षीवान्‌ सहस्थमसजत्‌ सुतान्‌ । 

कोष्माण्डा गौतमाश्चैव स्मृताः काक्षीवतः सुताः ॥८८॥ 
इत्येष दीर्घेतमसोवळेवैरोचनस्य च । समागमो बः कथितः सन्ततिश्चोभयोस्तथा ॥ 
चलिस्तानभिनन्याहपञ्चपुत्ानकल्मधान्‌ | रतार्थःसो ऽ पिधमांत्मायोगमायाङ्जृतःस्चयम्‌॥ 
अद्वश्य: सर्वभूतानां काळापेक्षः स वै प्रभुः । तत्राङ्गस्यतुदायादोराजासीद धिचाहनः ॥ 
दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथः स्मृतः । आसी दिविरथापत्यं विद्वान्‌ धर्मरथोनपः ॥ 
स हि धर्मरथः श्रीमांस्तैन विष्णुपदे गिरौ । सोम: शुक्रेण वै राज्ञासहपीतो महात्मना 
अथ धर्मेरथस्याभूत्‌ पुत्रश्चित्ररथः किल । तस्य सत्यर्थः पुत्रस्तस्माइशरथः किल ॥ 
लोमपाद्‌ इति ख्यातस्तस्य शान्ता सुताभवत्‌ । अथ दाहारथिीर्चतुरङ्गोमहायशाः ॥ 
्ष्यश्ङगप्रसादेन जज्ञे स्वकुलवधेनः । चतुरङ्गस्य पुनस्तु पृथुलाक्ष इति स्मृतः ॥६६॥ ` 
एथुळाक्षसुतश्चापि चम्पनामा बभूव ह । चम्पस्य तु पुरी चम्पा पूर्व या मालिनो ऽभवत्‌ 
पूर्णभद्रप्रसादेन हयेज्गोऽस्य सुतोऽभवत्‌ । जज्ञ विभाण्डकाचास्यचारणःशात्रुचारणः ॥ 
अवतारयामास महीं मन्त्रैर्वाहनमुत्तमम्‌। हर्यङ्गस्य तु दायादो जातो भद्गरथः किल ॥ 
अथ भद्ररथस्यासीत्‌ वृहतकर्मा जनेश्वरः । बृहदाच:सुतस्तस्यतस्माजज्ञमहात्मचान्‌ ॥ ` 
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१३० # मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ अनपश्चाशक्ततो 
बृहद्वानुस्त राजेन्द्रो जनयामास वे सुतम्‌ । नाम्नाजयद्रथं नासं तस्मातबृहद्र्थो नपः । | 
आसीदुवृहद्रथाच्चेव विशव जिञ्ञनमे जयः । दायाद््तस्यवाङ्गोचैतस्मात्‌कणोऽसचननपः 
कर्णस्य वृषसेनस्तु एथुसेनस्तथात्मजः । एते$डुस्यात्मजांःसर्वे राजान:व्ीतिता मय ॥ | 

विस्तरैणानुपू्यांच्च पूरोस्तु शृणुत द्विजाः ॥१०३॥ | 


भषय ऊचुः । | 

७ ५ < 
कथं सूतात्मजः कर्णः कथमङ्गेस्य चात्मजः । एतदिच्छामहेश्रोतुम्त्यन्तक्कशलोह्यसरि॥ | 
सूत उचाच | | 


चृहद्वाचुखुतो जज्ञे राजा नाम्ना बृहन्मनाः । तस्य पल्लीह्वयं ह्याखीच्छेव्यस्य तनये ह्युभे ॥ | 
यशोदेची च सत्या च तयोवंशश्व मे णु ॥१०५॥ 5 | 

जयद्रथन्तु राजानं यशोदेवी ह्यजीजनत्‌ सा वृहन्मनसः सत्या विजयंजाम विश्रुतम्‌ ॥ । 

| चिजस्य वृहत्पुत्रस्तस्य पुत्रो बृहद्रथः । बृहद्रथस्य पुत्रस्तु सत्यकर्सामहामनाः ॥१०७ | 
सत्यकर्मणोऽधिरथः सूतश्चाऽधिरथःस्मृतः | यः कर्ण प्रतिजग्राह तेन कणेस्तु सूतजः | 

तच्चेद्‌ सर्वमाख्यातं कर्ण प्रति यथोदितम्‌ ॥१०८॥ | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे ययातिवंशवर्णनं नामा्टचत्वा रिशत्तमो ऽध्यायः । | 

। 


— 


उनपशञ्चाशत्तमोऽध्यायः | 
पूरुबंशवणनम्‌ । | 

सः इतरो महातेजा राजा ख जनमेजय: । माचीततःसुतस्तस्ययःप्राचीमकरो दिशम्‌ ॥ | 
माचीततस्य तनयोमनस्युश्व तथाभवत्‌ राजा पीतायुधो नाम मनस्योरभवत्‌ सुतः ॥ | 
प प । घुन्धोबेहु विध:पुत्र:सम्पातिस्तस्यचात्मजः [ | 
हपेयु्च कले प । भद्राश्वस्यछृतायांतुद्‌शाप्सरसि सूलबः॥ | 

धर्मेयु: सन्नतेयुश्च नल थुक: । घृतेयुख्च विनेयुश्च स्थलेयुश्चैव सत्तमः॥५॥ ` 
; उप्येयुश्चेति ते दश आयो ज्वलन्‌ नाम भाया ब्ेत्नक्षकात्मजा ॥ | 
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इध्याय: ] कै पूरुवंशववर्णनम्‌ ॐ १३१ 
तस्यां स जनयामास अन्तिनार' महीपतिम्‌ । 
अन्तिनारो मनस्विन्यां पुत्रान्‌ जज्ञे परान्‌ शुभान्‌ ॥७॥ 
अम्ूतर्यसंवीरं त्रिवनञ्चेवधामिकम्‌ । गौरी कन्या तृतीया च मान्धातुजननी शुभा ॥ 
३।खनातुयमस्याखीत्कन्यायाजनयतूसुतान्‌ । ब्रह्मवांदपराक्रान्तांश्‍छुस्भदा त्विलिनाह्मभूत्‌ 
उपदानबी सुतान्‌ लेमे चतुरस्त्विलिनात्मजात्‌। 
भरष्यन्तमथ दुष्यन्तं प्रवीरमनघं तथा ॥ १० ॥ 
चक्रवत्तो ततो जज्ञे डुष्यन्तात्‌ स मिति्चः । शकुन्तलायां भरतो यस्य नान्नाचभारता' 
दौष्यन्ति प्रति राजानं चागूचे चाशारीरिणी । माताभस्त्रापितुःपुत्रो येनजातःखएवसः ॥ 
भर स्वडुन डुष्यन्त ! मावमंस्थाः शकुन्तलाम्‌ । रेतोधां नयते पुत्रःपरेतं यमसाद्नात्‌ ॥ 
त्वं चास्य धाता गर्मेस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥१३॥ 
भरतस्य चिनष्टेघु तनयेषु पुरा किल । पुत्राणांमातृकात्‌ कोपात्‌ सुमहान संक्षयः छत 
ततो मरुद्भिरानीय पुत्रः स तु वृहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्रिमेरतस्य तु ॥१५ 
ऋषय ऊचुः। 
भरतस्य भरद्वाजः पुत्राथ मारुतेः कथम्‌ । संक्रामितो मद्दातेजास्तन्नो त्रूहि यथातथम्‌ 
सूत उघाच | 
पत्स्यामापन्नसत्वायासुशिजः सः स्थितोभुवि । भ्रातुर्भार्या सद्द्टातु वृहस्पतिरुवाचह 
उपतिष्ठ स्वळङ्ङत्य मैथुनायच मां शुभे ! । एवघुक्ता5त्रवीदेनं स्वयमेच चृहस्पतिम ॥ 
रभः परिणतश्चायं ब्रह्म व्याहरते गिरा । अमोघरेतास्त्मञ्चापि धर्मञ्चैचं चिगहितम्‌ ।१६ 
एवसुक्तोऽत्रवीदेनां स्वयमेच त्रृहस्पतिः । नोपदेश्व्यो चिनयस्त्वया मे वरचणिनि ! ॥ 
थषेमाणः प्रसह्यं नां मैथुनायो पचक्रमे । ततो वृहस्पति गभो श्रषेमाणसुचाचह ॥२१॥ 
सन्निविष्टो यदं पूर्व मिहनाम ब्रहस्पते ! । अमोघरेताश्च भवान्‌ नाचकाश इह द्यो ॥ 
पत्रसुक्तः स गेण कुपितः प्रत्युचाच ह । यस्मात्त्वमीद्वरे काले सवेभूतेप्लिते सति ॥ 
अभिषेधसि;तस्मात्त्वं तमोदीघं प्रवेक्ष्यसि ॥२३॥ २ 


ततः कामं सनिवरत्ये तस्यानन्दादुतहस्पृतेः) रेतस्य पतौ, निज सिको ऽसचत्‌ 


१३२ कै मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ उनपञ्चा | 
सद्यो जातं कुमारं तु हट्टा तं ममताऽत्रवीत्‌। गमिष्यामि गृह स्वं वै भरस्वैनं वृहस्पते 
एचमुक्तवागताखातुगतायांसोऽपितंत्यजत्‌ । मातापितृभ्यां त्यकतन्तुइट्गातंमारुतः शिशुम्‌ 
जग्रहुस्तं भरद्वाजं मरुतः कृपया स्थिताः ॥२६॥ 
तस्मिन्‌ काळे तु भरतो वहुभिः ऋतुभिविसुः । पुत्रनेमित्तिकेयशैरयजत्पुत्नलिप्सया | | 
_ यदा स यजमानस्तु पुत्र नासाद्यत्‌ प्रभुः | ततः क्रतुं मरुत्सोमं पुत्रार्थे ससुपाहरत्‌ ॥ | 
तेन ते मर्तस्तस्य मरुत्सोमेन तुष्टुबुः । उपनिन्युर्भरद्वाजं पुत्रार्थं अरताय चै ॥२४ | 
दायादो 5 ड्रिस्‍सः सूनोरौरसस्तु बृहस्पतेः । संक्रामितो भरद्वाजो मरुद्विमरूतं प्रति ।३०, | 
भरतस्तु भरद्वाजं पुत्रं प्राप्य विभुत्रंचीत्‌ । आदाचात्महितायःत्वं कृसःथोंऽहंत्वयाविभो | 
पूर्व तु वितथो तस्मिन्‌ इते वै पुत्रजन्मनि । ततस्तु वितथो नाम भरद्वाजो नृपोऽभवत्‌ | 
तस्मादपि भरद्वाजाद्‌ ब्राह्मणा: क्षत्रिया सुचि । , । 
द्यामुष्यायणकोलीनाः स्स्तास्तै द्विविघेन च ॥३३॥ ` 
ततो जाते हि वितथे भरतश्च दिवे ययौ । भरद्वाजो दिवं यातो . हाभिषिच्यसुतं ऋषिः 
दायादो वितथस्यासीदुवमन्युर्महायशाः । महाभूतोपमाः पुत्राश्चत्वारो भुवमन्यवः | 
बृहत्‌क्षेत्रो महावीयः नरो गर्गश्च वीरर्थचान्‌। 
नरस्य संकृतिः पुत्रस्तस्य पुत्रो महायशाः ॥ ३६ ॥ 
सुदधोरत्तिदेचय सत्छृत्यान्ताबुभी स्मृतौ । गर्गस्य चैव दायादः शिविचिद्वानजायत 
स्स््ृताः शेव्यास्ततो गर्गाः क्षत्रोपेता द्विजातयः । आहार्यतनयश्चैच धीमानासीदुरुक्षवः | 
तस्य भायां विशाला तु सुषुचे पुत्रकत्रयम्‌। व्यूषण पुष्करि चेच कवि चैच महायशाः | 
ल स्मरता ह्येते सर्व ब्राह्मणताङ्गताः । काव्यानान्तुः वरा ह्येते अयः प्रो क्तामहर्षयः | 
र किलो कर्न 
वभूव ह। तेनेदं निमित पूर्व पुरन्तु गजसाह्वयम्‌ ॥ | 
। 


> वनी पामरा अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीढस्तथैच च ।४३। 
स तासु कवे 5 आ र । नीछिनीधूमिनीचेच केशिनी चैच विश्रुताः | 
ग । तपसो ्तेम्नहातेज़ा जाता बद्धस्यघामिकाः | 
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ऽध्यायः | $ पूरुवंशवर्णनम्‌ # १३३ 


भारद्वाजप्रसादेन विस्तरं तेषु मे श्रणु । अजमीढस्य केशिन्यां कण्वः समभवत्किल ॥ 
मेथातिथिः खुतस्तस्य तस्मात्काण्वायना द्विजाः । अजमीढस्य भूमिन्यांजज्वृहदसनू पः 
वृहदनोत्र हन्तो 5थ'चहन्तस्य चृहन्मनाः । बृहन्मनः सुतश्चापि ब्ृहद्धनुरिति श्रुतः ।३८ी 
` डेइद्धनोच हदिषुः पुत्रस्तस्य जयद्रथः । अश्वजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्य चात्मजः ॥ 
अथ सेनजितः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रुताः । रुचिराश्वश्चकाव्यश्च राजा इढरथस्तथा | 
चत्सश्रावतंको राजा यस्यैते परिवत्सकाः । रुचिराश्वस्प दायादःपृथुसेनो महायशाः 

पृथुसेनस्य पौरस्तु पौर!न्नीपोऽथ जज्ञिवान्‌ । 

नीपस्येकशतन्चासीत्‌ पुत्राणाममितोजसाम्‌ ॥ ५२॥ 
` नीपा इति समाख्याताःराजानः सर्वेएवते । तेषांचंशकरःश्रीमान्‌ नीपानां कीत्तिवद्धेनः 
काव्याच खमरो नाम सदेएसमरोऽभवत्‌। समरस्य पारसम्पारौ सदश्च इति ते त्रयः 
पुत्राः सर्वेगुणोपेता जाता वै विश्रुता सुचि । पारपुत्रः पृथुर्जातःप्थोस्तु खुक्कतोऽभवत्‌. 
जज्ञे सर्वशुणोपेतो विभ्राजस्तस्यचात्मजः । विश्राजस्यतुदायादस्टचणुहोनामचीर्य्यचान, 
चभूच शुकजामाता कत्वीभर्ता महायशाः । अणुहस्य तु दायादो त्रह्मदत्तो महीपतिः ॥ 
युगद्त्तः सुतस्तस्य विष्वक्सेनो महायशाः । विञ्राजः पुनराजातो सुकृतेनेह कर्मणा 
विष्वक्सेनस्य पुत्रस्तु उदक्सेनो चभूघ ह । भल्लारस्तस्य पुत्रस्तु तस्यासीञ्जनमेजयः 

उग्रायुधेन तस्यार्थे सर्व नीपाः प्रणाशिताः ॥ ५६॥ 

ऋषय ऊचुः । 
उग्रायुधः कस्य सुतः कस्य वंशो स कथ्यते । किमथंतेनते नीपाः सर्वेचेव प्रणाशिताः 
सूत उचाच । बट 

उग्रायुधः सूय्यंवंश्यस्तपस्तेपे वराश्मे । स्थाणुभूतो5छसाहस्नन्तं भेजे जनमेजयः ॥६१ 
तस्य राज्यं प्रतिथुत्य नीपानाजप्निवानप्रभुः । उचाचसान्त्वंविचिधं जध्चुस्तेवेह्युभावपि 
हन्यमाना गतानूचे यस्माद्वेतोने मे वच: । शरणागतरक्षाथ॑तस्मादेवं शपामि वः ॥ 
यदि मेऽस्ति तपस्तप्तं सर्वान्नयतु चो यमः । ततस्तान्‌ कृष्यमाणांस्तु यमेन पुरतः स तु 


कृपया परयाच्रिशी,, ज़त्गेजयंप्रज्ञिच्षात्र,] ताताचेतानिमात. न्ीगांस्ल्त़र (मे, रक्षितुमहेसि ॥ 


१३४ * मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ उनपञ्चाशत्तमो 


जनमेजय उवाच | 


अरे पापा ! दुराचारा | भवितारोऽस्यकिङ्कराः । तथेत्युक्तस्ततो राजायमेनयुयुेचिरप 


व्याधिभिर्नारकीर्घोरेयेमेन सह तान्‌ बलात्‌ । विजित्य सुनयेपादात्तद्हुतमिचाऽभघत्‌ | 
यमस्तुष्टस्ततस्तस्मै मुक्तिज्ञानं ददौ परम्‌ । सर्वे यथोचितंछत्वा जग्सुस्तेकूष्णमव्ययम्‌ 
येषान्तु चरितं ग्रह्य हन्यन्ते नापस्र॒त्युभिः । इह लोके परे चेव रजुखसक्षय्यसञ्चुते ॥६६॥ 
अजमीढस्य धूमिन्यां बिद्वाऽ्जश्चेयचीनरः । ध्वृतिमांस्तस्य पुत्रस्तु तस्य सत्यधृतिस्मृत: 
अथ सत्यघ्रतेः पुत्रो दृढ़नेमिः प्रतापचान्‌ ॥ ७० ॥ 
इृढ़नेमिसुतश्वापि सुधर्मा नाम पार्थिवः । आसीत्‌ सुधर्मतनयः सार्वसौमः प्रतापवान्‌ 
सावंभोमेति चिख्यातः पृथिव्यामेकराड्बभी । तस्यान्ववाये महति सहापौरचनन्दनः ॥ 
महापौरवपुत्रस्तु राजा रुक्मरथः स्मतः । अथरुक्मरथस्यासीत्‌ खुपाश्योनामपाथिव: 
सुपाशबेतनयश्चापि सुमतिर्नाम धार्मिक: । खुमतेरपि धर्मात्मा राजा सञ्चतिमानपि॥ 
- तस्यासीत्‌ सन्नतिमतः कृतो नाम सुतो महान्‌ । 

"5 हिरण्यनाभिनः शिष्यः कौशल्यस्य महात्मन: ॥ ७५ ॥ 
चतुविशतिधा येनप्रोक्ता वै सामसंहिता: । स्सृतास्तेप्राच्यसामानःकार्तानामेहलामगाः 
कातिस्ग्रायुधः सो वै महापौरववर्डनः । बभूच येन चिक्रम्य ऐथुकस्य पिता हतः ॥७७ 
हलो नाम महाराजः पञ्चाळाधिपतिर्वंशी । उग्रायुधस्य दायादः क्षेमो नाम महायशाः 
क्षमात्‌ सुनीथः. संजज्ञे सुनीथस्य नुपञ्चयः । नृपञ्ञयात्र चिरथ इत्येते पौरघाः स्मरताः 

इति श्रीमत्स्यपुराणे पूरुवंशचर्णनं नाम ऊनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


कलम mn 
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पश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
कुरुवंशवर्णनम्‌ | 
सूत उवाच । 
अजमीढस्य नीछिन्यां नीलः समभचन्नपः । नीळस्य तपसोग्रेण सुशान्तिरुपपद्यत ॥१॥ 
युरुजाचुः सुशान्तेस्तु पृथुस्तु पुरुजानुतः । भद्राश्वः पृथुदायादो भद्राश्चतनयानश्टणु ॥ 
खुद्गलश्च जयश्चेत्र राजा वृहदिषु स्तया । यवीनरश्च विक्रान्तः ` कपिलश्चैच पञ्चमः ॥ 
पश्चानाञ्चैच पञ्चलानेतान्‌जनपदान्‌ विदुः । पञ्चालं रक्षिणो हयतेदेशाना मितिनः श्रुतम्‌ । 
सुद्नळस्यापिमौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः । पते ह्यङ्गिरसः पक्षं सं श्रिताः काण्वमुद्ठलाः 
सुत्नळस्यसुतोजन्ञे त्रह्मष्ठःसुमहायशाः । इन्द्रसेनः सुतस्तस्य चिन्ध्याश्चस्तस्यचात्मजः॥ 
चिन्ध्याश्वानूमिथुनं जज्ञे मेनकायामितिश्रतिः । दिवोदासश्च राजषिरहल्याचयशास्चिनी। 
 शरद्धतस्तु दायादमहल्या सम्प्रसूयत । शतानन्दसरषिश्रेष्टं तस्यापि सुमहातपाः ॥ ८ ॥ 
खुतः सत्यधृतिर्नाम धन्ुवेद्स्य पारगः । आखीत्‌ सत्यधृतेः शुक्रममोघं धार्मिकस्य तु 
स्कन्नं रेतः सत्यश्चतेह ट्टा चाप्सरसंजरे । मिथुनं तत्र सम्मूतं तमिन्‌सरसिसम्भतम ॥ 
ततः सरसि तस्मिस्तु क्रममाणं महीपतिः । दृष्टा जग्राह रुपया शन्तनुर्गयां गतः ॥ 
एते शरद्वतःपुत्रा आख्याता गौतमावराः। अत ऊध्च प्रचक्ष्यामि दिवोदासस्यवैप्रजाः। 
__दिषोदासस्य दायादो धर्मिष्ठो मित्रयुन्‌ पः । मैत्रायणाचरः सोऽथमैत्रेयस्तुततःस्स्तः॥ | 
एतेवंश्यायतेः पक्षाः क्षत्रोपेतास्तु भार्गघाः । राजा चैद्यवरो नाममैत्रेयस्य सुतःस्तृतः॥ 
अथचेद्यवरात्‌ विद्वान्‌ सुदासरुतस्यचात्मज्ञः । अजमीढःपुनर्जातःक्षी णेवंशेतुसोमकः ॥ 
सोमकस्य सुतोजन्तुहेते तस्मिन्‌ शतं बभौ । पुराणामजमीढस्य सोमकस्य महात्मनः 
मददिषीत्वजमीढ्स्य धूमिनी पुत्रवधिनी । पुत्राभावे तपस्तेपे शातं चर्षाणि दुश्चरम्‌ ॥१७ 
हुत्वाझि विधिवत्‌ सम्यक्‌ पवित्रीकृतभोजना । 
अश्िद्दोत्रक्सेएोच5 साऽ" खाज्ाप -मह्यान्रता) |¢ (| eGangoi 


च 
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तस्यां वे.धूमचर्णायामजमीढः समीयिघान्‌। अक्षं खा जनयामासधूमचणं शताझजमू 
' ऋक्षात्‌ संवरणोजक्ञ कुरुः संवरणात्ततः । यः प्रयागमतिक्रम्य कुरुक्षेचमकल्पयत्‌ ॥२) 
कृष्यतस्तु महाराजो वर्षाणि सुबहन्यथ । कृष्यमाणस्ततः शक्रोभयात्तस्मै घरन्द्दौ | | 
` पुण्यञ्चरमणीयश्चकुरुक्षेत्रन्तु तत्स्तृतम्‌ । तस्यान्वचायःसुमहान्‌ यस्यनाञ्ञातुकौरचाः ॥ | 
ङुरोस्तु दयिताः पुत्राः सुधन्वा जह रेवच । परीक्षिचमहातेजाःपजनश्चारिमर्दुनः ॥२३ 
खुधन्वनस्तुदायादःपुञो मतिमतांचरः । च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा 'र्साथतत्त्ववित्‌ ॥ 
च्यवनस्य कृमिः पुत्र ऋक्षाज्ञक्ष महातपाः। | 
मेः पुत्रो महाचीर्यः ख्यात इन्द्रसमो विभुः ॥ २५ ॥ 
चैद्योपरिचरो वीरो घसुर्नामान्तरिक्षगः । चेद्यो परिचराज्जज्ञ गिरिका सक्त चै सुतान्‌। | 
महारथो मगधराटू विश्रुतो यो बृहद्रथः । प्रत्यश्रवाः कुशश्चेव चतुर्थो हरिवाहनः ॥२७ | 
पञ्चमश्च यजुश्वेच मत्स्यः काळीच सप्तमी । बृहद्रथस्य दायादः कुशाग्रो नामचिश्वुतः॥ | 
ङुशाग्रस्यात्मजश्चैच वृषभो नामचीर्यवान्‌ । बषभस्यतु दायादः पुण्यवाननाम पा्थिवः | 
पुण्यः पुण्यवतश्चैच राजासत्यध्तिस्ततः । दायादस्तस्य धनुषस्तस्मात्‌ सर्वश्चजल्षिवान्‌ | 
। 


सवेस्य सम्भवः पुत्रस्तस्माद्राजा बृहद्रथः । द्वे तस्य शकले जातेजरया सन्धितश्चसः॥ 
जरया सन्धितो यस्माजरासन्धस्तत: । जेता सर्वस्य क्षत्रस्य जरासन्धो महाबलः ॥ 
. जससन्धस्य पुत्रस्तु सहदेव:प्रतापवान्‌ । सहदेवात्मजःश्रीमान्‌ सोमचित्स महातपाः॥ | 


सावेभौमात्‌ जयत्‌ सेनो रुचिरस्तस्य चात्मजः । | 


देवापिः शन्तनुश्चैव बाहीकश्चैचते अयः । वाहीकस्य तु दायादाः सप्त बाहीश्‍वरानप! 
देषापिस्तु ह्या त सजा सिउअबन(सुनि।०॥ RRizqp by eGangotr * | 
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सुनय ऊचुः । 
अजाभिस्तु किमर्थं वै अपध्यातो जनेश्वरः । को दोषो राजपुत्रस्य प्रजामिःससुदाहृत 
सूत उचाच । 
किलाखीद्राजपुस्तुकुष्ठितं नाभ्यपूजयन्‌ । भ विष्यंकीतं यिष्यामिशन्तनोस्तुनिवोधत ॥ 
शन्तनुस्त्वभचद्राजा विद्वान्‌ सो चे महाभिषक्‌। 
इदं चोदाहरन्त्यत्र स्छोक प्रति महाभिषक्‌ ॥४२॥ 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं रोगिणमेचच । पुनर्यवा च भवति तस्मात्तं शन्तनं विदु 
तत्तस्य शन्तनुत्वं हि प्रजाभिरिह कीर्त्यते ततो वृणुत भार्याथ शन्तनुर्जाह्ृवों नूपः ॥ 
तस्यां देचब्रतं नाम कुमारं जनयद्‌ चिभुः! 
काली विचित्रचीय्यन्तु दासेयोऽजनयत्‌ सुतम्‌ ॥ ४५॥ 
शन्तनो देयितंपुत्रं शान्तात्मानमकल्मषम्‌। कष्णद्वैपायनो नाम क्षेत्रे वैचित्रवीर्यके ॥ 
धृतराष्ट्रश्च पाण्डुञ्च घिदुरं चाप्यजीजनत्‌ । धृतराप्रस्तुगान्धाय्यां पुआनजनयत्‌ शतम्‌ 
तेषां दुर्योधन: श्रेष्ठः सवेक्षत्रस्य चै परभुः । माद्री कुन्ती तथा चेव पाण्डोर्भाय बभूवतु 
देवदत्ताः सुताः पञ्च पाण्डोरर्थेऽभिजल्िरै। धर्माद्य॒ धिष्टिरो जज्ञे मारुताच्च ्रकोद्रः॥ 


. इन्द्राद्वनञ्जयश्चेव इन्द्रतुल्यपराक्रमः । नकुलं सहदेवश्च माद्रयशिवाभ्यामजीजनत्‌ ॥५० 


पञ्चते पाण्डवेम्यस्तु द्रौपद्यां जश्रिसुताः । द्रौपद्यजनयच्छप्रतिचिन्ध्यंयुधिष्टिरात्‌। . ` 
श्रुतसेनं भीमलेनाच्छू_तकीति धनञ्जयात्‌ । चतुर्थ श्रुतकर्माणं सहदेवादजायत ॥८रा। 
नकुलाच्च शतानीक  द्रोपदेयाः प्रकीत्तिताः । तेभ्योऽपरे पाण्डवेयाःषडेचान्येमहारथाः| 
हैडम्बो भीमसेनात्तु पुत्रो जशे घटोत्कचः । काशीबलधघरातूभीमाजशेचैसेगंसुतम्‌॥ 
सुहोत्रं तनयं माद्री सहदेवादसूयत । करेणुमत्यां चेद्यायां निरमित्रस्तुनाकुलिः ॥५० 
सुभद्राया रथी पाथांदभिमन्युरजञायत। योभ्रेयं देवकीचेच पुत्रं यज्ञे युधिष्ठिरात्‌ ॥५६ 
अभिमन्योः परिक्षित्तु पुत्रः परपुरञ्जयः । जनमेजयः परिक्षितः पुत्रः परमधार्मिकः ॥५७ 
ब्रह्माणं करपयामास सवै वाजसनेयकम्‌ । स वैशम्पायनेनेच शप्तः किल महर्षिणा ॥०८ 
न स्थास्यतीहुदुबुंदे,!, ततद अत्रि. आच सपा स्मरत्लित्तं वघे्नेत्राप्रदेचघपतस्यति 


| 
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क्षत्रस्य विजयं-ज्ञात्वा ततः प्रभ्भति सर्वशः । अभिगम्य स्थिताश्चैच नृपश्च जनमेजयम्‌। 

ततः प्रति शापेन क्षत्रियस्य तु याजिनः। उत्सन्ना याजिनो यज्ञे ततः प्रश्नति सवेश॥ 

्षत्रस्ययाजिनःकेचित्‌ शापात्तस्यमहात्मनः । पौ णमासेनहचिषा इङ्टातस्मिनप्रजापतिम्‌। 

स वेशम्पायनेनैच प्रविशन्‌ वारितस्ततः ॥ ६२॥ ५ 

परिक्षितः सुत: सो वै पौरचो जनमेजय: । द्विरश्वमेधमाहृत्य महाचाजसनेयकः॥६३॥ 

प्रवतेयित्चा तं सर्वश्षि बाजसनेयकम्‌। विवादे ब्राह्मणेः सार्धमभिश्तो बनं ययौ || 
जनमेजयाच्छतानीकस्तस्माञज्ञे स चीर्यचान्‌ | 

जनमेजयः शतानीकं पुत्र राज्येऽभिषिक्तचान्‌ ॥ ६५ || छ 

अथाश्वमेधेनततःशतानीकस्यवीर्यवान्‌ । जन्ञेऽधिसोमङ्ष्णाख्यःसास्प्तं यो महायशाः॥ । 

तस्मिन्‌ शासति राष्ट्र तु युष्माभिरिदमाहृतम्‌ । दुरापं दीर्घसत्रं बै त्रीणि वर्षाणि पुष्करे 

वषेद्धयं कुरुक्षेत्रे इषद्वत्यां द्विजोत्तमाः ॥ ६७॥ 

सुनय ऊचुः । | 

भविष्य श्रोतुमिच्छाम: प्रजानां लोमहर्षणे । पुरा किळ यदेतद्वै व्यतीतं कीर्तितं त्वया 

येषठवे स्थास्यतेक्षत्रं उत्पत्स्यन्ते नृपाश्चये । तेषामायुः प्रमाणञ्चनामतश्चैच तान्नुपान्‌॥ । 

कतयुगमाणञ्च तेताद्वापरयोस्तथा । कलियुगप्रमाणञ्च युगदोष॑ युगक्षयम्‌ ॥ ७०॥ | 

- उलड्‌ःखप्रमाणञ्च प्रजादोष युगस्य तु । पतत्सर्व प्रसंख्याय पृच्छतां ब्रूहि नः प्रभो ॥ | 

सूत उचाच। 

| 

| 

| 
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तान्‌ सर्चान्‌ कीत्तेयिष्यामि भविष्ये कथितान्नृपान्‌ ॥ ७४ ॥ 
तेम्यो 5परे5पियेत्वन्येहयुत्पत्स्यन्तेनृपा:पुन: । क्षत्रा:पारशवा:शूद्रास्तथान्येये महीश्वराः | 


अन्ज्ञाःशका;पुलिन्दाथ्वचूलिकायचनास्तथा | केघत्तांभीरशवरायेचान्येम्लेच्छसम्भवाः! | 
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अधिसोमकृष्णश्‍चेतेषां प्रथमंवत्ततेनृपः । तस्यान्ववायेवक्ष्यामि अविष्य्रेक्रथितान्नुपान्‌। 
अधिसोमकृष्णपुत्रस्तु विवक्षुभवितानृपः । गङ्गया तु हृते तस्मिन नगरे नागसाहये ॥ 
त्यक्तवा विषक्षुनेगरंकौशाम्ब्यान्तु निवत्स्यति । भविष्याष्टौसुतास्तस्यमहावलपराक्रमाः 
भूरिज्ये्ठःखुतस्तस्यतस्यचित्ररथ:स्मुत: । शुचिद्रवश्चित्ररथात्‌ व्ृष्णिमांश्वशुचिद्रवात्‌ । 
बृण्णिमतःछुषेणश्चभविष्यतिशुचिर्नृ पः । तस्मात्‌ सुचेणातभचितासुनीथोनामपार्थिवः । 
नृपात्‌ सुनीथादुभविता नृचश्चुःसुमहायशाः। नुचक्षुषस्तु दायादो भविता वै सुखीबलः 
खुखीबळखुतश्वापि भावी राजा परिष्णवः | परिष्णवसुतश्वापि भविता खुतपा नुपः ॥ 
मेधावी तस्य दायादोभविष्यति न संशयः: । मेधाचिनः सुतश्चापि भविष्यति पुरञ्जयः 
उर्षोभाव्यः सुतस्तस्य तिग्मात्मा तस्य चात्मजः । | 
तिग्मात्‌ बृहद्रथो भाव्यो वसुदामा बृहद्रथात्‌ ॥ ८५ ॥ 
वसुदाम्नः शतानीको भविष्योद्यनस्ततः । भविष्यते च दयनात्‌ वीरो राजा बहीनरः॥ 
बह्दीनरात्मजश्चैच दण्डपाणिभेविष्यति । दण्डपाणे निरामित्रो निरामित्रात्तु क्षेमकः 
अत्रानुवंशश्ठोकोऽयं गीतो विप्रैः पुरातनैः । ब्रह्मक्षत्रस्ययो योनिवंशो देवषिसतूछत:॥ 
क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थास्यति कलौ युगे ॥ ८८॥ 


` इप्येष पौरचो वंशो यथाचदिह कीसितः | घीमतः पाण्डुपुत्रस्य अर्जुनस्य महात्मनः ॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे पुरुवंशवर्णनं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 


एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
अभिवंशवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 


ये पूज्याःस्युद्धित्तातीतामशम सत, अनेहा. सतिदाती ससाजक्षत्र तदंश्रे,चानपूर्वशः ॥ 


१४० कं मत्स्यपुराणम्‌ * [एकपञ्चाशत्तमो | 
सूत उवाच । 
यो५साधश्चिरभीमानी स्मृतः स्वायम्भुवे5न्तरे । 
ब्रह्मणो मानसः पुत्रस्तस्मात्‌ स्वाहा व्यजीजनत्‌ ॥ २॥ 
पावकं पवमानञ्चशुचिरम्निश्च यः सुछताः । निर्मथ्यःपवमानो 5थिवेद्युतः पाचकात्मज: | |; 
शुचिरश्निःस्सृतःसौरः स्थावराश्चेवतेस्म्रताः । पचमानात्मजो ह्यशिहव्यवाहःसउच्यते | 
पाचकिः सहरक्षस्तु हव्यचाहमुखः शुचिः । देवानां हव्यचाहोऽञ्निः प्रथमो त्रह्मण:सुतः | 
झुराणान्तु त्रयाणान्ते त्रयोऽञ्यः । एतेषां पुत्रपौत्राश्य चत्वारिशत्तथेव च ॥ | 
प्रचक्ष्ये नामतस्तान्वेप्रतिभागेन तान्‌ पृथक्‌। पाचनोलो किको झाञ्चिःप्रथमो्रह्मणश्चयः) |, 
ब्रह्मो दनाझ्निस्तत्‌ पुत्रोभरतो नाम विश्रुतः । वैश्वानरो हव्यचाहो बहन, हव्यंसमारसः॥ | 
सस्रतोऽथर्चणः पुत्रो मथितः पुष्करोद्धिः । | 
योऽथर्वा लौकिको ह्यय़िदेक्षिणाश्रिः स उच्यते ॥ ६ ॥ | 
श्रगोःप्रजायताथर्वाह्यङ्जिराथर्वणःस्छृतः । तस्यह्मलौ किकोहयग्निदक्षिणाञ्चिःख वैस्सुत | 
अथयःपचमानस्तु निमेथ्योऽञ्निःख उच्यते । स च वै गा्ईपत्योऽञ्निः प्रथमो त्रह्मणःस्सृत | 
ततःसभ्यावसथ्योच संशत्यास्तौ सुताबुभो । ततः घोडशनद्यस्तु चकमे इव्यचाहनः ॥ 
यः खल्वाहवनीलोऽञ्निरभिमानी द्विजैः स्खुतः ॥ १२॥  . | 
. कावेरीं क्रष्णवेर्णीञ्च नमंदां यमुनां तथा । गोदाचरीं चितस्ताञ्च चन्द्रभागामिरावतीम्‌। 
विपाशां कौशिकीञ्चेच शतद्व' सरर्यूतथा । सीतां मनस्चिनीञ्चैच हृदिनीं पाचनां तथा | 
तासुषोडशधात्मानं प्रविभज्य पृथकप्रथक्‌ । तदातु विहरंस्तासु थिष्ण्येच्छःसवभूषह । 
स्वाभिधानस्थिता धिष्ण्यास्तासूत्पन्नाश्च घिष्णव: .। | 
धिष्ण्येषु जशिरै यस्मात्‌ ततस्ते थिष्णचः स्मृताः ॥ १६ ॥ | 
इत्येते वे नदीपुत्रा धिष्ण्येषु प्रतिपेदिरे । तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च ताऽश्टण 
` विभुः प्रबाहणोय्ीऽञ्चस्तत्रस्था थिष्णचोऽपरे ॥ १७ ॥ | 
विहरन्ति यथास्थानं पुण्याहे समुपक्रमे । अनिर्देश्या निवार्याणामग्नीनां शरणा क्रमम्‌ 
वासवो5ग्निःकशजुयोहिलीयोप्तरवेदिकः "संप्र|डग्नि सुती व सिंन्तितानद्विजा 
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पर्जन्यःपावमानस्तु ड्वितीयःसो ऽचुद्श्यते । पाचकोष्णःसमुहास्तुवोत्तरेसो 5 ग्निरुच्यते ॥ 
हव्यसूदोह्मसंस्रञ्यः शामित्रः सचिभाव्यते । शतधामास्ुधाज्योती रोद्रश्वर्यःखडच्यते। 
व्रहाज्यो तिवंसुधामा ब्रह्मस्थानीय उच्यते । अजैकपादुपस्थेयः स चै शालासुखोयतः ॥ 
अनिर्देश्योह्य हिवुध्नो बहिरन्ते तु दक्षिणौ । पुत्राह्मेते तु सर्वस्य उपस्थेयाद्विजेः स्खताः 
ततो विहरणीयांस्तुचक्ष्याम्यष्टौ तुतान्‌सुतान्‌। होत्रियस्यसुतो ह्यग्निर्वहिषो हव्यचाहनः 
प्रशंस्यो ऽग्निःप्रचेतास्तुद्वितीयःसंसहायकः । सुतो ह्यःनेविश्ववेदात्राह्मणाच्छंसिरुच्यते । 
अपांयोनिःस्खृतःखास्भःसेतुनांम विभाव्यते । धिष्ण्यआहरणाह्येतेसोमेनेज्यन्तवै द्विजैः 
ततो यः पाचको नाम्ना यः सङ्घियांग उच्यते । अग्निःसोऽवभ्चथेज्ञेयो वरुणेन सहेज्यते 

हृदयस्य सुतो ह्यग्नेजंठरेऽसौ नृणां पचन्‌। 

मन्युमान, जाउरश्चाञ्निविद्धाञ्चिः सततं स्मृत: ॥२८॥ 
` परस्परोत्थितो ह्यग्रिभूतानीह विभुद्हन्‌। अग्नेमेन्युतमः पुत्रो घोरः सम्वत्तंकः स्म्ृतः 
पिवन्नञ्ञिः स वसति समुद्रे बडवासुखे । समुद्रवासिनः पुत्रः सह रक्षो विभाव्यते॥३० 
सहरक्षस्तुवेकामानग्रहेसवसतेनूणाम्‌ । क्रव्यादश्निः खुतस्तस्य पुरुपानयो ऽत्तिवैस्रुतान्‌, 
इत्येतेपाचकस्याग्नेङ्िजेः पुत्रा: प्रकीत्तिताः । ततः खुतास्तु सौवीय्यांदरन्ध्ेरसुरेहृ ताः 
मथितोयस्त्वरण्यान्तुसो ऽ भिरापसमिन्धनम्‌ । आयुर्नास्तातुभगचान्‌ पशौ यस्तुप्रणीयते 
आयुषो महिमान्पुत्रो दहनस्तु ततः सुतः । पाकयज्ञेष्वभीमानीहुतं हव्यं भुनक्ति यः ॥ 
सर्वस्माइ्ेचलोकाच हव्यं कव्यं सुनक्ति यः । पु्ो स्य सहितो हाझिरद्गुतःसमहायशाः 
. प्रायश्चित्तेष्वमीमानी इतंकच्यं भुनक्ति यः । अद्भुतस्य सुतो वीरो देघांशस्तुमहान्स्म्टृतः 
चिघिधाग्निस्ततस्तस्यतस्यपु्ोमहाकविः । विविधाझिसुतादकांद्झयो ऽष्टौसुताः स्मृताः 
काम्याखिष्टिष्वभीमानी रक्षोहायतिक्कञ्ययः । सुरभिवसुमान्नादोइय्येश्वःसोऽभचत्पुरा 
प्रचग्येः क्षेमचांश्चैच इत्यष्टौ च प्रकीत्तिताः । शुच्यग्नेस्तु प्रजाह्योषा अयश्च चतुदश ॥ 
इत्येते हानयः प्रोक्ताः प्रणीता ये हि चाध्वरे । समतीते तु सग ये यामैः सहसुरोत्तमै: 
स्वायस्सुचेऽन्तरै पूवेमग्नयस्तेऽभिमानिनः । एते विहरणीयेषु चेतनाचेतनेष्विह ॥४१॥ 

स्थानाभिमानिनोऽग्नीध्राः प्रागासन्हव्यचाहनाः । 
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१४२ क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ दिपञ्चाशत्तमो | 
कास्यने मित्तिकाद्यास्ते ये ते कर्म्मेस्वस्थिता ॥४२॥ 
पूर्वे मन्वन्तरेऽतीते शुक्रेयामैश्व तैः सह । एते देवगणैः साद्धं प्रथमस्यान्तरे मनोः ॥४३ 
इत्येता योनयो ह्यक्ताःस्थानाख्याजातवेद्साम्‌ । स्वारो चिषा दिलुशेया सधर्णान्तेषुसपतषु 
तैरैचन्तु प्रसंख्यातं सास्म्रतानागतेष्विह । मन्बन्तरैषु सवेषु लक्षणं जातवेदसाम्‌ ॥४५ | 
मन्वन्तरेषु सवेषु नानारूपप्रयोजनेः । वतन्ते चत्तेमानेश्च यामैर्देवैः सहाग्नयः ॥४६॥ | 
अनागतेः सुरेःसाद्ध चत्स्यन्तो नागतास्त्वथ । इत्येष प्रचयोऽग्नीनांमयाप्रो क्तोयथाक्रमम्‌ | 
चिस्तरैणानुपूर्व्या च किमन्यच्छोतुमिच्छय ॥४9॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽग्निवंशवणेनंनामैकपश्चाशत्तसो ऽध्यायः | 


I eg 


नाला 


द्विपञचाशत्तमोऽध्यायः 


कर्मेयोगवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
इदानीं प्राह यद्विष्णुः पृष्ठ: परमसुत्तमम्‌ । तमिदानीं समाचक्ष्व धर्माधर्मस्य चिस्तरम्‌। 
सूत उवाच । 
एवमेकाणवे तस्मिन्‌, मत्स्यरूपी जनादनः । विस्तारमा दिसर्गस्य प्रतिसर्गस्य चाखिलम्‌ 
कथयामास विश्वात्मा मनवे सूर्यसूनवे । कम्मयोगञ्च साङ्थश्च यथावद्विस्तरान्वितम्‌ 
ऋषय ऊचुः । 
थोतुमिच्छामहे सूत ! कम्मेयोगस्य लक्षणम्‌ । यस्मादचिदितं लोके नकि श्चित्तवसुवत 
सूत उचाच । 
कम्मेयोगञ्च वक्ष्यामि यथा विष्णुविभाषितम्‌ । ज्ञानयोगसहस्जाद्धि कर्म्मेयोगःप्रशस्यते 
कम्मेयोगोड्वं ज्ञानं तस्मात्तत्परूपदम्‌ । कर्म्म ज्ञानोद्धवं ब्रह्म नच ज्ञानमकम्मेण: ॥६॥ 
तस्मात्कमेणियुक्तात्मातत्त्वमाप्तो तिशाश्बतम्‌। वेदो5खिलोधर्नमूलमाचारस्येवतद्वितम्‌ | 
अष्टाचात्मगुणास्तस्मित्त, पक्चानत्तेत्त- ४॥ दुआ सब्रछु भूतेणु ब्लाम्सीरक्षातुरस्यच | 


अनसूया तथा लोके शौचमन्तर्वहिह्विजा: । अनायासेषु कार्येषु माङ्गह्याचारसेवनम्‌ ॥ 
न च द्रव्येषु कार्पण्यमार्तेूपाजितेघु च । तथा स्पृहा परद्रव्ये परस्त्रीषु च सर्वदा ।१०। 
अष्टावात्मणुणाः प्रोक्ताःपुराणस्यतुको विदैः । अयमेच क्रियायोगो ज्ञानयोगस्यसाधकः 
कम्मेयोगं विना ज्ञानं कस्यचिन्नेह दृश्यते । श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममुपतिष्ठेत्प्रयल्लतः ॥ 
देवतानां पितृणाञ्च मनुष्याणाञ्च सव॑दा । कुर्यादहरहर्यज्ञेभतर्षिगणतर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 
'स्वाध्यायेरचेयेच्र्षीन होमैविद्वान्‌ यथाविधि । पितन्‌ श्राद्वैरनदानेभतानिबलिकर्मभि 
पञ्चैते विहिता यज्ञाः पञ्चसूनापनुत्तये । कण्डनी पेषणी चुली जलकुम्भी प्रमार्जनी ॥ 
पञ्चसूना गृहस्थस्य तेन स्वर्गे न गच्छति । तत्पापनाशनायामी पञ्चयज्ञाः प्रकोत्तिताः| 

द्वाचिशति तथाष्टौ च ये संस्काराः प्रकीत्तिताः । 

` तद्युक्तोऽपि न मोक्षाय यस्त्वात्मगुणघजितः ॥ १७॥ 

'तस्मादात्मणुणोपेतः श्रुतिक्मं समाचरेत्‌ । गोघ्राह्मणानां चित्तेन सर्वदा भद्रमाचरेत्‌॥ 
गोसरूहिरण्यवासो भिर्गन्धमाल्योदकेन च । पूजयेद्‌ त्रह्मविष्ण्वकरुद्रवस्वात्मकं शिवम्‌ 

व्रतोपचासैविधिघत्‌ श्रद्धया च विमत्सरः । 

योऽसावतीन्द्रियः शान्तः सूक्ष्मो5व्यक्तः सनातनः ॥ 

वासुदेचो जगन्मूत्तिस्तस्य सम्भूतयो ह्यमी ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान मात्तण्डो वृषवाहनः । अष्टौ च चसचस्तद्वदेकादशगणाधिपाः . 

लोकपालाधिपालेश्च पितरो मातरस्तथा ॥ २१ ॥ 
इमा विभूतयः प्रोक्ताश्चराचरसमन्विताः । ब्रह्माद्याश्चतुरो मूळमन्यक्ताधिपतिः स्मृतः ॥ ' 
ब्रह्मणा चाथ सूर्य्येण विष्णुनाथ शिवेन घा । अमेदात्पूजितेन स्यात्पूजितं सचराचरम्‌ 
ब्रह्मादीनां परन्धाम त्रयाणामपि संस्थितिः। वेदमूर्ताचतः पूषा पूजनीय: प्रयत्नतः ।२४ 
-तस्मादग्निडिजमुखान कृत्वा संपूजयेदिमान्‌। दानेत्रेतोपचासँम्च जपहोमादिना नरः ॥ 

इति क्रियायोगपरायणस्य वेदान्तशास्रस्ट्रतिवत्सलस्य । 

विकम्मेभीतस्य सदा न किञ्चित्‌ प्राप्तव्यमस्तीह परे च लोके ॥ २६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कर्मयोगवर्णने नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। 
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त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
पुराणसं र्यावर्णनम्‌ । 
सुनय ऊचुः । 
पुराणसडूद्यामाचद्ष्व सूत ! विस्तरशाः क्रमात्‌ । दानघस्मेमशोषन्तु यथावदनुपूर्वशः ॥ 
सूत उवाच । 
इद्मेव पुराणेषु पुराणपुरुषस्तदा । यदुक्तवान्‌ ख विश्वात्मा मनवे तन्मिचोधत ॥ २॥ ' 
मत्स्य उचाच । | 
पुराणं सर्वेशास्त्राणां प्रथमं त्रह्मणा स्खृतम्‌। अनन्तसञ्चचक्तरेभ्यो देदास्तस्यचि निर्गताः | 
पुराणमेकमेवासीत्‌ तदा करपान्तरैऽनघ । त्रिवगेसाधनं पुण्यं शतको रिप्रत्रिस्तरम्‌ ॥४ | 
निर्दग्धेषु च लोकेषु बाजिरूपेण वै मया । अङ्कानि चतुरो वेदाः पुराणं न्यायविस्तरम्‌ | 
मीमांसां धर्म्मशास्त्रश्च परिग्रृह्म मया कतम्‌ । मत्स्यरूपेण च पुनः कव्पादाबुदकार्णवे | 
अशेषमेतत्‌ कथितसुदकान्तगंतेन च । श्रुत्वा जगाद स सुनीन्‌ प्रति देवान चतुर्मुखः ॥ । 
र्तिः सवेशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः । कालेनाग्रहणं दष्टा पुराणस्य ततो नुप! 
व्यासरूपमहं कत्वा संहरामि युगे युगे । चतुळेक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा ॥ ६॥ | 
तथाऽष्टाद्शधा कृत्वा भूलो केऽस्मिन्‌ प्रकाश्यते । | 
अद्यापि देवळोकेऽस्मिन्‌ शतको दिप्रचिस्तरम्‌ ॥ १० ॥ | 
तद्थोऽ चतुरक्षं संक्षेपेण विशेषितम्‌ । पुराणानि दशाष्टौ च साम्प्रतं तदिहोच्यते । | 
नामतस्तानि चक्ष्यामि श्टणुध्वं सुनिसत्तमाः!। ब्रह्मणाभिहितं पूर्व यावन्मात्रं मरीचये! । | 
), घ्रा्मन्त्रिद्शसाहस्रं पुराणं परिकीत्यंते। लिखित्वा तञ्च योद्द्याज्ञलघेनुसमन्वितम्‌॥ | 
वैशाखपूर्णिमायाञ्च'त्रहालोके महीयते ॥१३॥ | 
पतदेव यथा पझमभूद्धरण्मयं जगत्‌ । तदुवृत्तान्ताध्रयं तद्वत्‌ पाझमित्युच्यते बुधैः ॥ | | 
पाइ, तत पत्र पन्न हात, सहत्ाणीह-कऋष्यते॥0७॥ by ६००० उगी) \ 
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तत्पुराणञ्च यो दद्यात्‌ सुचणेकलशा न्वितम्‌ । ज्येष्ठेमासि तिलेर्युक्तमश्चमेधफलंलमेत्‌ 
वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः । यत्प्राह धर्मानखिलान्‌ तदयुक्तं वैष्णवं षिदुः ॥ 
तदाषाढ़े च यो दद्यात्‌ घृतधेनुसमन्वितम्‌ । पौणमास्यां विपूतात्मा ख प्दंयातिचारुणम्‌ 
त्रयोविशतिसाह्नं तत्प्रमाणं विदुर्वुघाः ॥१७॥ 42. 
श्वेतकर्पप्रसङ्गेन धर्मान्‌ चायुरिहात्रबीत्‌ । यत्र तद्वायवीयंस्यात्‌ रुद्रमाहात्म्यसंयुतम्‌। 
चतुविशत्सहस्राणि पुराणं तदिहोच्यते ॥१८॥ ‰ ९० 
श्रावण्यां श्रावणे मासि गुड़धेनुसमन्वितम्‌। यो दद्यात्‌. बृषसंयुक्त त्राह्मणायकुटुम्बिने 
, शिवलोके स पूतात्मा कल्पमेकं वसेन्नरः ॥१६॥ 
यत्राधिकृत्य गायत्रीं चर्ण्यते धस्मेबिस्तरः । वृत्रासुरवघोपेतं तद्गागचतमुच्यते ॥२०॥ 
सारस्वतस्य कटपस्य मध्ये ये स्युनेरोत्तमाः । तदुवृत्तान्तोद्धवं लोके तद्भागवतमुच्यते bz 
लिखित्वा तञ्च योद्याद्धेमसिहसमन्वितम्‌। पौणैमास्यांप्रौष्ठपद्यां स यातिपरमांगतिम्‌ हु 
अष्टादशसहस्त्राणि पुराणं तत्‌ प्रचक्षते ॥२२॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ वृहत्कद्पाश्रयाणिच । पञ्चविशत्सहस्राणि नारदीयं तदुच्यते ॥ 2 ; 
तदिदं पश्चदृश्यान्तु दद्याद्धेरुसमन्वितम्‌। परमां सिद्धिमाप्तोति पुनरावत्तिदुर्छमाम्‌ ॥ 
यत्राधिकृत्य शकुनीन्‌ धर्माध विचारणा । व्याख्यातावैसुनिप्रचे सु निभिर्धमचारिभिः। 
मार्कण्डेयेन कथितं ततूसवं विस्तरेण तु पुराणं नवसाहस्रं मा्ण्डेयमिहोच्यते॥२६।९ ०० 
प्रतिलिख्यचयोद्द्यात्‌ सौ घर्णकरिसंयुतम्‌ । कात्तिक्यांपुण्डरीकस्ययन्ञस्यफळभारभवेत्‌ 
यत्तदीशानकं कल्पं वृत्तान्तमधिकृत्य च । चशिष्ठायाग्निना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते ॥ 
लिखित्वा तच्च यो दद्याद्वेमपझ्मसमन्वितम्‌ । मार्गशीष्यों विधानेन तिल्घेचुसमन्वितम्‌ 
'तच्च षोडशसाह्न सर्वक्रतुफलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ :. 77. 
यत्राधिक्कत्य माह्दात्म्यमादित्यस्यचतुर्मुखः । अघोरकद्पवृत्तान्तप्रसङ्गेन जगत्‌स्थितिम्‌ 
मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
चतुर्दशसहस्राणि तथा पञ्चशतानिच । भविष्यचरितप्रायं भविष्यन्तदिहोच्यते ॥३१॥ १४ 
तत्पौषेमासियोदद्यात्‌ पौणमास्यां विमत्सरः । गुडकुस्मसमायुक्तमग्निष्टोमफलभवेत्‌॥ 
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१४६ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ जिपञ्चाशत्तमो 
रथन्तरस्यकल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च । साचणिर्नानारदाय. कृष्णमाहात्म्यसुत्तमम्‌ | 
यत्र. त्रह्मवराहस्य चोदन्तं घणितं मुहुः । तद्शाद्शसाहस्त॑ ब्रह्मवैचत्तंसुच्यते ॥ ३७ | 
पुराणं ब्रह्मवेचत्त यो दद्यान्माधमासि च । पौणेमास्यां शुभदिने ब्रह्मलोके महीयते॥३५ 
यत्राग्निलिङ्गमध्यस्थः प्राह देवो महेश्वरः । धर्मार्थकाममोक्षार्थमाग्नेयमधिक्कत्य च | 
कल्पान्ते लेङ्गमित्युक्तं पुराणंत्रह्मणा स्वयम्‌ । तदेकाशेसाहस्त फहगुन्यांयः प्रयच्छति ॥ 
तिळधेनुसमायुक्तं ख याति शिवसास्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
_ महाबराहस्य पुनर्माहात्म्यमधिकृत्य च । विष्णुनाभिहितं क्षोण्यै तज्ञाराइमिहोच्यते ॥ 
मानवस्य प्रसङ्गेन कटपस्यसु निसत्तमाः । चतुविशत्सहस्माणि तत्‌ पुराण मिहोच्यते ॥ 
काञ्चनं गरुडं कृत्वा तिळधेनुसमन्वितम्‌। पौ णैमास्यां मधौदद्यात्‌ ब्राह्मगायकुटुम्बिने । 
वराहस्य प्रसादेन पदमाप्रो ति वेष्णवम्‌ ॥ ४० ॥ 
यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिक्कत्य च षण्सुखः। कढ्पे तत्‌ पुरुषं वृत्तश्चरितैरुपच्च' हितम्‌ ॥ 
स्कन्द नाम पुराणञ्च ह्यॉकाशीति निगद्यते । 
सहस्राणि शतं चेकमिति मर्त्येषु गद्यते ॥ ४२ ॥ 
परिलिख्य च यो दद्याद्धेमशूललमन्वितम्‌। शेवं पदमवाप्नोति मीने चोपागते रघौ ॥ 
_ त्रिचिक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः । त्रिवर्गमभ्यधात्तञ्च वामनं परिकीत्तितम्‌॥ 
पुराण दशसाहर कूमंकल्पानुगं शिवम्‌ । यः शरद्दिषुवे दद्याद्‌ वैष्णवं यात्यसौ पदम्‌ 
. यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च रसातले । माहात्म्यं कथयामास कूमेरूपी जनादेनः॥ 
इन्द्रयुस्नप्रसज़ेन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । अष्टाद्शसहस्नाणि लक्ष्मीकल्पानुषद्धिकम्‌॥ 
यो द्द्यादयने कूम हेमकूमंसमन्वितम्‌। गोसह्तप्रदानस्य फळं सम्प्राप्चुयान्नरः ॥४८ 
श्रुतीनां यत्र कडपादो प्रवृत्यर्थ जनादन: । मत्स्यरूपेण मनवे नरसिंहोपवर्णनम्‌ ॥४४॥ 
. अधिहृत्यापत्रवीत्‌सप्तकल्पवृत्तंसुनीश्‍वराः । तन्मात्स्यमितिजञानीध्वं सहस्त्राणिचतुर्दश 
विषुवे हेममत्स्येन धेन्वा चैव समन्वितम्‌ । योद्द्यात्पृथिवी तेन द्त्ताभवति चाखिला 


यदाचगारुड्रेकरपेविश्वाण्डात्‌ गरुड्रोद्ववम्‌ । अधिङत्याऽत्रवीत्कृष्णोगारुडंतदिहोच्यते | 
तद्टाद्राकञ्वव, सहदज्ञाणीह पवे. त्रोवरण.हंतरसंपुक्त-:यो ° लि पुमानिह ॥ 
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स सिद्धि लभते मुख्यां शिवलोके च संस्थितिम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
ब्रह्मा त्रहाण्डमाहात्म्यमधिङत्यात्रवीत्‌ पुनः । तन्चद्वादशसाहस्ंत्रह्मण्डंद्विराताधिकम्‌ 
_ अविष्याणाञ्च कहपानां श्रूयते यत्र विस्तरः । तढुबह्याण्डपुराणञ्च ब्रह्मणा समुदाहृतम्‌ 
यो दद्यात्तद्वयतीपाते पीतोर्णायुगसंयुतम्‌। राजसूयसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ 

हेमधेन्वा युतं तच्च ब्रह्मणो कफलप्रदम्‌॥ ५६ ॥ 
यतुळक्ष मिदं प्रोक्तं व्यासेनाद्गुतकम्मेणा । मत्पितुर्मेम. पित्रा च मया तुभ्यं निवेदितम्‌॥ 
इह लोकहितार्थाय संक्षिप्तं परमषिणा । इद्मद्यापि देवेषु शतको टिप्रचिस्तरम्‌ ॥५८॥ 
उपभेदान्‌ प्रवक्ष्यामि लोके ये सस्प्रतिष्टिताः । पाद पुराणे तत्रोक्तं नरसिहोपवर्णनम्‌ 

तञ्चाष्टादशसाहस्नं नारसिहमिह्ोच्यते ॥५६॥ 
नन्दाया यत्र माहात्म्यं कातिकेपेन बण्येते । नन्दीपुराणं तल्लोकेराख्यातमिति कीर्त्यते 
यत्न शास्त्रं पुरस्कृत्यभ विष्येऽपिकथानकम्‌ । प्रोच्यतेतत्पुनळोके शास्वमेतन्सु निरताः! 
पुरातनस्य कहपस्य पुराणानि चिदुर्वृधाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामनुक्रमम्‌॥ 

पवमादित्यसंज्ञा च तत्रेव परिगद्यते ॥ ६२ ॥. 
अष्टाद्शभ्यस्तु पृथक्‌ पुराणंयत्प्रदिश्यते । विजानीध्वं द्विजश्रेष्ठा ! स्तदेतेभ्यो विनिगेतम्‌ 

पञ्चाङ्गानि पुराणेषु आख्यानकमिति स्म्वतम्‌ । 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणिच । चंशानुचरितञ्चेच पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥६४॥ 
त्रह्मविष्ण्वर्करुद्राणां माहात्म्यं भुवनस्यच । ससंहारप्रदानाञ्च पुराणे पञ्चचणेके ॥६५॥ 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च मोक्षश्चैवात्र कोत्येते । सर्वेष्वपि पुराणेषु तद्विरुद्धञ्चयतफन्म्‌ ॥ 
सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः । राजसेषुच माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणोचिदुः॥ 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्यच । संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितृणाञ्च निगद्यते ॥ 
अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । भारताख्यानमखिलञ्चक्रे तडुपत्र हितम्‌ । 

ळक्षेणेकेन यत्‌ प्रोक्तं वेदार्थपरित्र हितम्‌ ॥ ६६॥ 

वाल्मीकिना तु यत्‌ प्रोक्तं रामोपाख्यानमुत्तमम्‌। 

ब्रणाऽमिहितं यञ्च शतको टिप्रविस्तरम्‌ ॥७०॥ 
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१४८ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ 

आहृत्य नारदायेच तेन वाल्मीकये पुनः । वादमीकिनाच लोकेषु चमंकामाथेसाधनप्‌। 
एवं सपादाः पञ्चैते लक्षा म्ये प्रकीतिताः ॥ ७१ ॥ 

पुरातनस्य कटपस्य पुराणानि विढुबंधाः । धन्यं यशस्यमायुष्यं पुराणानामचुक्रमम्‌। 
यः पठेच्छणुयाद्वापि स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ ७२ ॥ | 
इदं पचित्रं यशसो निधानं इद्‌ पितृणामतिबज्लभञ्च । | 
इद्ञ्च देवेष्वम्वतायितञ्च नित्यं त्विदं पापहरश्च पुंसाम्‌ ॥ ७३॥ 

इति श्रोमत्स्यपुराणे पुराण लंख्याचणेनं नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
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चतुःपञ्चारात्तमोऽध्यायः | 
0 | 
नक्षत्रपुरुषं नाम ब्रतकथनम्‌ | | 
सूत . उचाच । | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दानधर्मानरोषतः । ब्रतोपवाससंयुक्तान्‌ यथा मत्स्यो दिता निह ।१ | 
महादेचस्य संवादे नारदस्य च घीमतः । यथा वृत्त प्रवक्ष्पामि धस्मंकामार्थसाधकम्‌। | 
केलासशिखरासीनमपृच्छज्नारदः पुरा । त्िनयनमनङ्गारिमिनङ्गाङ्गहरं हरम्‌ ॥ ३॥ | 
नारद्‌ उचाच । | 

भगवन! देच! देवेश! व्रहाविष्ण्वन्द्रनायक !। श्रीमदारोग्यरूपायुर्भाग्यसौभाग्यसम्पदा | 

खंयुक्तस्तच विष्णोर्घा पुमान्‌ भक्तः कथं भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

नारीचाविधवासर्वगुणसौभाग्यसंयुता । क्रमान मुक्तिप्रदन्देच ! किश्चिदुवतमिहोच्यताम | 
इश्वर उघाच । | 

सम्यक पृटत्वयात्रह्मन्‌। सवेलोकहितावहम्‌ । श्रतमप्यत्र यच्छान्त्यै तदुत्रतंश्टणुनारद्‌ ! 
नक्षनुर्ष नाम बतं नारायणात्मकम्‌ । पादादि कुर्या द्विधिवत्‌ विष्णुनामानुकीर्तनम्‌ | 
प्रतिमां चासुदेवस्यमूलर्क्षादिषु चार्चयेत्‌। चैत्रमासं समासाद्य कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ ॥ 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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मूळे नमो विश्वधराय पादौ गुर्फावनन्तायं च रोहिणीषु । 
जडे मिपूज्ये वरदाय चेच द्वे जानुनी वाश्विकुमार ऋक्षे ॥ ६॥ 
पूर्वोत्तराषाढयुगे तथोरू नमः शिवायेत्यभिपूजनीयौ । 
पूर्वोत्तराफल्गुनि युग्मके च मेडू' नमः पञ्चशराय पूज्यम्‌ ॥ १० ॥ 
करि नमः शाङ्गेघराय विष्णोः संपूजयेन्नारद्‌ ! कत्तिकासु । 
यथाऽचेयेत्‌ भादपदाद्दये च पार्श्वे नमः केशिनिएद्नाय ॥ ११ ॥ 
कुक्षिद्वयं नारद्‌ ! रेवतीषु दामोद्रायेत्यभिपूजनीयम्‌ । 
मक्षेऽचुराधासु च माधवाय नमस्तथोरस्थलमेच पूज्यम्‌ ॥ १२॥ 
पृष्ठं धनिष्ठासु च पूजनीयमधौघ विध्वंसकराय तच्च । 
श्रीशङ्कचक्राखिगदाधराय नमो विशाखासु भुजाश्च पूज्याः ॥ १३॥ 
हस्ते तु हस्ता मधुसूदनाय नमोऽभिपूज्या इति कैटभारेः । 
पुनर्वेसावङ्गलिपूर्वभागाः सान्नामधीशाय नमोऽभिपूज्याः॥ १४ ॥ 
सुजङ्गनक्षत्रदिने नखानि संपूजयेन्मत्स्यशरीरभाजः । 
कूर्मस्य पादौ शरणं ब्रजामि उयेष्टासु कण्ठे हरिस्वेनीयः ॥ १५ ॥ 
श्रोत्रे वराहाय नमो5भिपूज्या जनाद्‌नस्य श्रचणेन सम्यक । 
पुष्पे मुखं दानवसूदनाय नमो नूलिहाय च पूजनीयम्‌ ॥ १६॥ 
नमोनमः कारणवामनाय स्वातीषु दुन्ताग्रमथाचनीयम्‌ । 
आस्यं हरेभार्गचनम्द्नाय सम्पूजनीयं द्विजघारणे तु ॥ १७ ॥ 
नमोऽस्तु रामाय मघासु नासा संपूजनीया रघुनन्दनस्य । 
सगोत्तमाङ्गे नयनेऽभिपूज्ये नमोऽस्तुते रामधिध्ूणिताक्ष ! ॥ १८॥ 
बुद्धाय शान्ताय नमो ळलारं चित्रासु संपूज्यतमं सुरारेः । 
'शिरोऽसिपूज्यं भरणीषु विष्णोनंमोऽस्तु विश्वेश्वर | कल्किरूपिणे॥१३॥ 
आरद्रासु केशाः पुरुषोत्तमस्य संपूजनीया हरये नमस्ते । 
.उपतेविते"नक्षेदिनेछ'भत्या-्संधूजनीया'्विजपुवांः खु ` 
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पूर्ण ब्रते सर्वेगुणान्विताय चाग्रूपशीलाय च सामगाय | . : | 
हैमीं बिशाळायतवाइुदण्डां सुक्ताफलेन्दूपलघज्जयुक्ताम्‌ ॥ २१ ॥ 
जलस्य पूर्ण कलशे निबिष्टामचां हरेवेरत्रगचा खहैच । | 

'शय्यां तथोपस्करभाजनादियुक्तां प्रदद्याद्‌ द्विजपुङ्गवाय ॥ २२॥ | 

यद्यस्ति यत्किञ्चिदिहास्ति देयं दद्यादू डिजायात्महिताय सर्वम्‌ । | 

मनोरथं नः सफलीकुरुष्व हिरण्यगर्भाच्युत ! रुद्रूपिन्‌ ! ॥ २३॥ | 

सलक्ष्मीकंसभार्याय काञ्चनंपुरुषोत्तमम्‌ । शय्यांच दद्यान्मन्त्रेण अन्थिमेद्विवजितम्‌ | | 

यथा न घिष्णुभक्तानां वृजिनं जायतेकचित्‌। तथा सुरूपतारोग्यंकेशचे भक्तिसुत्तमाम्‌। | 

यथा न लक्ष्म्याशायनं तवशून्यंजनाद्‌न! । शय्या ममाप्यशून्यास्तुकृष्ण ! जन्मनिजन्मनि| | 

एवं निवेद्य तत्सवं वस्रमाव्याबुछेपनम्‌ । नक्षत्रपुरुषज्ञाय विप्रायाथ विसर्जयेत्‌ ॥२७ | 

भुखीतातेटलवणं सर्वेक्षेष्वप्युपो षितः । भोजनञ्च यथाशक्त्या वित्तशाञ्यं विचजञंयेत्‌॥ 

इतिनक्षतरपुरुषं उपास्यविधिवत्‌ स्वयम्‌ । सर्चान्‌ कामानचाप्नो ति विष्णुलोकेमहीयते | | 

महत्या दिकंकिञ्चिदिह वामुत्रचाकृतम्‌ । आत्मना वाथ पिठृसिस्तत्स्ं क्षयमाप्लुयात्‌ ! 

इति पठति श्टणोति यश्च भक्त्या पुरुषचरो बतमङ्गनाऽथ कुर्यात्‌ । | 
कलिकळुषविदारणं सुरारेः सकळचिभूतिफळप्रदश्च पुंसाम्‌ ॥३१॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे नक्षत्रपुरुषं नाम ्रतकथने चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 


नि: 0फक&&ससस-फन 


' पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
आदित्यशयनब्रतकथनम्‌ | 
` नारद्‌ उवाच । : 


उपघा सेण्बशा्तस्थे हदै कर्छमिच्छित? अमय सैंगांदवा itized पकी मतमुत्तमम्‌ शि | 
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ईश्वर उचाच। 
उपचासेऽप्यशक्तानां नक्तं भोजन मिष्यते | यस्मिन्‌ ब्रते तदप्यत्र श्रूयतामक्षयं महत्‌ २॥ 
आदित्यशयनं नाम यथावच्छङ्कराचेनम्‌ । येषु नक्षत्रयोगेषु पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥३॥ 
यदा हस्तेन सप्तस्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । 
सूर्य्यस्य चाथ संक्रान्तिस्तिथिः सा सावंकामिकी ॥ ४ ॥ 
उमामहेश्वरस्यार्चामचेयेत सूर्यनामभिः । सूर्य्याचां शिवरिङ्गे च प्रकुवेन, पूजयेद्यतः ॥ 
उमापतेरवेर्चापि न भेदोद्वश्यते कचित्‌। यस्मात्तस्मान्सुनिश्रेष्ठ! गृहे शम्भु समचंयेत्‌ः॥' 
हस्ते च सूर्य्याय नमोऽस्तु पादाचकाय चित्रासु च गुल्फदेशम्‌ । 
स्वातीषु जङ्घे पुरुषोत्तमाय धात्रे विशाखासु च जानुदेशम्‌॥ ७॥ 
तथाचुराधासु नमोऽभिपूज्यमूरुद्वयञ्चेच सहस्रभानोः । 
ज्येष्ठास्वनङ्गाय नमोऽस्तु गुह्यमिन्द्राय सोमाय कटी च मूळे ॥ ८॥ 
पूर्वोत्तराषाढयुगे च नामिन्त्वष्टे नमः सपततुरङ्गमाय । 
तीक्षणांशवे च श्रवणे च कुक्षौ पृष्ठं धनिष्ठासु चिकर्तेनाय ॥ ६ ॥ 
यक्षुखळं ध्वान्तषिनाशनाय जलाधिपक्षं परिपूजनीयम्‌। 
पूवोत्तराभाद्रपदाद्वये च बाहू नमश्चण्डकराय पूज्यो ॥ १०॥ 
साम्नामधीशाय करद्वयञ्च संपूजनीयं द्विज ! रेवतीषु । 
नखानि पूउ्यानि तथाश्विनीषु नमोऽस्तु सत्ताश्‍वघुरन्यराय ॥ ११ ॥ 
कठोरधाम्ने भरणीषु कण्ठं दिघाकरायेत्यभिपूजनीया । 
ग्रीचाञ्चि अरक्षे घरमम्बुजेशो संपूजयेन्नारद्‌! रोहिणीषु ॥१२ ॥ 
' खुगोत्तमाङ्गे दशना सुरारेः संपूजनीया हरये नमस्ते । 
नमः सवित्रे रसनां शङ्करे च नासाभिपूज्या च पुनवंसौ च ॥ १३॥ 
ललारमम्मोरुहवलभाय पुष्पेलकावेदशरीरधा रिणे । 
शार्पेऽथ मौलिं घिवुधप्रियाय मघासु कर्णाचितिगो गणेरो ॥ १४ ॥ 


` पूर्वासु गोद्नाह्मणवन्दनाय नेत्राणि सम्पूज्यतमानि शस्मोः। 


* य्थेचा दित्यशयनमशून्य तव सर्वदा । कान्त्या धृत्या श्रिया रत्या तथा मे सन्तुसिद्धयः 
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अथोत्तराफल्ुनि मे रुचौ च विश्वेश्वरायेति च पूजनीये ॥१५॥ 
नमोऽस्तु पाशाङ्राशूलपझंकपालंसर्पेन्दुधनुर्धेराय । | 
गजासुरानङ्गपुरान्धकादिविनाशप्ूलांय नमः शिवाय ॥ १६॥ .. 
इत्यादि चास्त्राणि च पूज्य नित्यं विश्वेश्वरायेति शिराभिपूज्य । 
भोक्तव्यमत्रेचमतैलशाकममांसमक्षारमअुक्तशेषम्‌ ॥ १७ ॥ 

इत्येवं द्विज! नक्तानि कृत्वा द्यात्पुनर्वशी । शाळेयतण्डुलप्रस्थमो दुस्वरसये डतम्‌ ॥१८। 
संस्थाप्य पात्रे विप्राय स हिरण्यं निवेदयेत्‌ । सप्तमे वस््थुग्मश्च पारणे त्वधिकंभवेत्‌ 


चतुदशे तु संग्रा्ते पारणे नारदाब्दिके । ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्डक्तया शुड्श्षीरडृतादिभिः ॥ | 


कृत्वा तु काञ्चनं पद्ममष्टपत्रं सकणिकम्‌ । शुद्धम्टाडुळ तञ्च पझ्मरागदलान्वितम्‌ ॥२१ 
शय्यां चिलक्षणांकत्वा विरुद्धअ्रन्थिवर्जिताम्‌। सोपधानकविश्वामस्वास्तरञ्यजनानिच॥ 
भाजनोपानहच्छत्रचामरासनदर्पणेः । भूषणैरपिसंयुक्तां फलवस्त्रानुेपनेः ॥ २३॥ 
. तस्यां विधाय तत्‌ पझ्चमलङ्कृत्य गुणान्वितम्‌ । 
कपिलां वस्त्रसंयुक्ता सुशीलाञ्च पयस्विनीम्‌ ॥ २४ ॥ 


रौप्यखुरी हैमश्टङ्गी सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाह्न - नचैनाममिलडूयेत्‌ 


यथा न देवा: श्रेयांसं त्वदन्यमनघं विदुः । तथा मामुद्धराशषढुःखसंसारसागरात्‌॥ 
तत: प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । शय्यागवा दि तत्सर्वं द्विजस्य भवनं नयेत्‌॥ 

नेतद्विशीलाय न दाम्भिकाय कुतर्कदुष्टाय चिनिन्द्काय ।. [ 

प्रकाशनीयं ब्रतमिन्दुमौलेयश्रापि निन्दामधिकां चिधत्ते ॥२६ ॥ 

भक्ताय दान्ताय च गुहामेतदाण्येयमानन्द्करं शिवस्य । ... 

इद्‌ महापातकभिन्नराणामप्यक्षरं वेदविदो चदन्ति ॥३०॥ 

न बन्धुपुत्रेण बळेचियुक्तः. पल्लीभिरानन्द्करः सुराणाम्‌ । 

' नास्येति रोगं न च शोकदुःखं या चाऽथ नारी कुरुतेऽतिभक्या ॥३२॥ 
इद्‌ लिडेतन'सुएऽजुनेम,ककं कुरेण चुरूदरत (० 000000 
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यत्कीतेनेनाप्यखिलानि नाशमायान्ति पापानि न संशयो5स्ति ॥३२॥ 

इति पठति श्टणोति वा य इत्थं रविशयनं पुरुहुतवलूभः स्यात्‌ । 

अपि नरकगतान्‌ पितृनशेषानपि दिवमानयतीह यः करोति ॥३३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे आदित्यशयनत्रतकथनं नाम पश्चपश्चाशत्तमो५ध्याय: । 


बट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
कृष्णाष्टमीत्रतकथनम्‌ | 
श्रीभगवानुवाच । 

कंष्णा्टमीमथो वक्ष्ये सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ । शान्तिमु ्तिश्चमचति जयः पुंसांविशेषतः 
शङ्करं मार्गे शिरसि शाम्मुं पौषेऽभिपूजयेत्‌ । माघे महेश्वरं देवं महादेवञ्च फाल्गुने ॥२॥ 
स्थाणुं चेत्रे शिवं तद्द्ेशाखे त्वचेयेन्नर: । ज्येष्ठे पशुपति चाचेदाषाढ़े उग्रमचेयेत्‌ ॥३॥ 
पूजयेत्‌ श्रावणे सवं नभस्येत्र्यस्वकं तथा । हरमाश्वयुजे मासि तथेशानञ्च कातिके ॥ 
कृष्णाष्टमीषुसर्वाछु शक्तःसम्पूजयेदुद्धिजान्‌ । गोभूहिरण्यचासोभिः शिवभक्तानुपोषितः 
गोमूत्रघुतगोक्षीरतिलान्‌ यवकुशोदकम्‌ । गोश्टङ्घोदशिरीषाकचित्चपत्रद्धीनि च ॥ 

पञ्चगव्यञ्च सम्प्राश्य शङ्करं पूजयेञ्चिशि ॥ ६ ॥ 
अश्वत्थं च वरं चैवोडुम्बरं एक्षमेव च । पलाशं जम्बुवृक्षञ्च विदुषश्च महषयः ॥ ७ ॥ 
मार्गशीर्षाढमासाभ्यां द्वाभ्यां द्वाभ्यामितिक्रमात्‌ । एकेकद्न्तपचनं वृक्षेष्वेतेषु भक्षयेत्‌ 
देवाय द्द्याद्श्यं च कृष्णाङ्गां कृष्णवाससम । दद्यात्समाप्ते दध्यन्नं चितानध्वजचामरम्‌ 
ह्विजानामुदकुम्भांश्च पश्चरलसमन्वितान | गावःकृष्णाः सुचणञ्च चासांसिचिचिधानिच 

अशक्तस्तु पुनदेद्याद्रामेकामपि शक्तितः ॥१०॥ ) 
न वित्तश्याख्यं कुर्वीत कुर्वेनदोषमवाप्नुयात्‌ । छृष्णाष्टमीमुपोष्येच सप्तकल्पशतत्रयम्‌ 

पुमान्‌ सम्पूजितो देवेः शिवलोके महीयते ॥ ११ ॥ 

इति श्रोमत्ख्यपुराणे कृष्णाष्टमीव्रतकथनं नाम षटपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः । 
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सक्षपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


रोहिणीचन्द्रशयनत्रतकथनम्‌ | 
नारद्‌ उवाच | 
दीर्घायुरारोग्यकुलाभिवृद्धियुक्तः पुमान्‌ भूपकुळायुतः स्यात्‌। 
मुहुर्मुहुर्जन्मनि येन सम्यक्‌ व्रत समाचक्ष्व तद्न्दुमौछे | ॥१॥ 
श्रीमगचाजुचाच | 


त्वया पृष्टमिदं सम्यक्‌ उक्तञ्चाक्षप्यकारकम्‌ । रहस्यं तच यक्ष्यामि यत्पुराणचिदो बिहुः 
रो हिणीचन्द्रशयनं नामब्रतमिहोत्तमम्‌ । तस्मिन्नारायणस्यच्यामचये दिन्टुनामभिः ॥३॥ 
यदा सोमदिने शुक्का भवेत्‌ पञ्चदशी कचित्‌। अथवा ब्रह्मनक्षत्रं पौणमास्यां प्रजायते 
तदा नानं नरः कुर्यात्‌ पञ्चगव्येन सषपैः । आप्यायस्वेति तु जपेत्‌ विद्वानषटशतं पुनः। 
शूद्रो5पि परया भक्त्यापाषण्डालापचर्जितः | सोमाय चरदायाथ विष्णवे च नमोनमः 
ङतजप्यः स्वभवनादागत्य मधुसूदनम्‌ । पूजयेत्‌ फलपुष्पैश्च सोमनामानि कीर्तयन्‌ 


सोमाय शान्ताय नमोऽस्तु पादाचनन्तधास्नेति च जाचुजङ्घे । 
झरुद्धयञ्चापि जळोद्राय संपूजयेन्मेढ्मनन्तबाहचे ॥८॥ 

नमो नमः कामसुखप्रदाय करिः शशाङ्कस्य सदाचेनीया । 
तथोद्रश्वाप्यस्तोद्राय नाभि: शशाङ्काय नमोऽभिपूज्या ॥३॥ 
नमोऽस्तु चन्द्राय सुखञ्च पूज्यं दन्ता द्विजानामधिपाय पूज्याः । 
हास्यं नमश्चन्द्रमसेऽमिपूञ्यमोष्ठौ कुमुद्वन्तवनप्रियाय ॥ १०॥ 
नासा च नाथाय घनौषधीनां आनन्दभूताय पुनर्भुवी च। 
नेत्रद्वयं पझिनिभन्तथेन्दो रिन्दीचरश्यामकराय शौरेः ॥११॥ 
नमः समस्ताध्वरचन्दिताय कर्णद्वयं देत्यनिषूदनाय । 

रहाट मिदोउदमिप्रियाफ केशा?सुघुस्ना थित: अपूर्ल्यो१॥ १२॥ 


न्‌ ।७| 


सप्तपश्चाशत्तमोष्ध्यायः ] ॐ रोहिणीचन्द्रशयनव्रतकथनम्‌ ॐ १५५ 


शिरः शशाङ्काय नमो सुरारेविश्वेश्वरायेति नमः किरीटिने । 
पद्मप्रिये रोहिणि नाम लक्ष्मीः सौभाग्यसौ ख्याम्ृतचारुकाये ॥१३॥ 
देवीं च संपूज्य झुगन्धपुष्पेनेचेद्यपुष्पादिभिरिन्दुपल्लीम्‌ । 
खुप्त्वाऽथ भूमौ पुनरुत्थितेन स्नात्वा च विप्राय हचिष्ययुक्तः ॥१४॥ 
देयः प्रभाते सहिरण्यवारिकुम्भो नमः पापविनाशनाय । 
संप्राश्य गोमूत्रममांसमन्नमक्षारमएावथ विशतिश्च ॥ 
ग्राखान्‌ पयः सर्पियुतानुपोष्य भुक्त्वेतिहासं शएणुयान, मुहुत्त॑म्‌ ॥१५॥ 
कद्स्वनीलोत्पलकेतकानि जातीसरोजं शतपत्रिका च । 
अस्ळानक्कुब्जान्यथ सिन्दुवारं पुष्पं पुनर्नारद्‌ ! मझिकायाः ॥ 
शुभ्रश्च विष्णोः करवीरपुष्पं श्रीचम्पक चन्द्रमसः प्रदेयम्‌ ॥१६॥ 
श्रावणादिषु मांसेषु क्रमादेतानि सवदा | यस्मिनमासे ब्रतादिः स्यात्तत्पुष्पेरचयेद्धरिम्‌ 
एवं संचत्सरं यावदुपास्य विधिचन्नरः । व्रतान्ते शयनं दद्यात्‌. दर्पणोपस्करान्चितम्‌ ॥ 
रोह्दिणीचन्द्र मिथुनं कारयित्वाऽथ काञ्चनम्‌ । चन्द्रः षडळुल:कार्यो रोहिणी चतुरङ्गुला 
'सुक्ताफलाष्टकयुतं खितनेत्रपराब्ृतम्‌ । क्षीरकुम्भोपरि पुनः कांस्यपात्राक्षतान्वितम्‌ ॥ 
दद्यान्मन्त्रेण पूर्वाह्न शालीश्चफलसंयुतम्‌॥ २० ॥ 
इ्वेतामथ सुचर्णास्यां खुरैरौप्यैः समन्विताम्‌ ।  सचस्त्रभाजनांघेनंतथाशङ्कञ्जशोभनम्‌ 
भूषणैद्विजदाम्पत्यमलङ्छत्य गुणान्वितम्‌ । चन्द्रोऽहं द्विजरूपेण सभार्यं इतिकल्पयेत्‌ 
यथा न रोहिणीङृष्णशय्यांसन्त्यज्यगच्छति । सोमरूपस्यतेतद्वनममामेदोऽस्तुभूतिमिः 
यथा त्वमेव स्वेषां परमानन्द्सुक्तिदः । भुक्तिर्म क्तिस्तथा भक्तिस्त्वयि चन्द्रास्तु मेसदा 
ड्रति स॑ सारभीतस्य मुक्तिकामस्य चानघ !। रूपारोग्यायुषामेतद्विघायकमनुत्तमम्‌ ।२५॥ 
इद्मेच पितृणां च सवेदा बलमं सुने !। त्रैलोक्याधिपतिभूत्वा सप्तकल्पशतत्रयम्‌ ॥ 
चन्द्रलोकमवाप्नोति चिद्युद्‌ भूत्वा तु मुच्यते ॥ २६ ॥ | 
नारी वा रोहिणीचन्द्रशयनं या समाचरेत्‌ । साऽपितत्फलमाप्नोति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ 
इति पठतितश्रणोति ता प्याइद्यं सचुसभनाह्र छुः ० 
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१५६ । # मत्स्यपुराणम्‌ #ऋ २ [ भष्टपञ्चाशत्तमो 
मतिमपि च ददाति सोऽपि शौरेर्भवनगतः परिपूज्यसेऽमरौचचैः ॥ २८ ॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे रो हिणीचन्द्रशयनत्रतकथनं नाम सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 


अष्टपश्चारात्तमो ऽध्यायः 


तड़ागारामङूपादीनां गरतिष्ठाविधिवर्णनस्‌ । 
सूत उवाच । | 
जळाशयगतं चिष्णुमुचाच रविनन्दनः | तड़ागारामक्रूपानां चापीचु नलिनीछु च ॥ १॥ | 
विधि पृच्छामि देवेश ! देवतायतनेषु च । के तत्र चत्विजोनाथ ! वेदी वा की हूुशीभवेत 
दक्षिणावल्यः कालः स्थानमाचायर्यएवच | द्रव्याणिकानि शस्ता निसर्वमाचक्ष्चतत्त्वत्ः | 
मत्स्य उवाच । 
शटणराजन्महावाहो ! तड़ागादिषुयो विधि: । पुराणे ष्वितिहासोऽयं पख्यतेवेद्वादिमिः | 
प्राप्य पक्षं शुभं शुङ्कमतीते चोत्तरायणे | पुण्येऽहि विप्रकथिते छृत्वा ब्राह्मणघाचनम्‌ ॥ | 
पागुद्कप्रवणे देशे तड़ागस्य समीपतः । चतुहंस्तां शुभां वेदिं चतुरस्रा चतुर्मुखाम्‌॥ | 
तथा षोड़शहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुंखः । वेद्याश्च परितोगर्ता रनल्लिमात्रास्ति मेखलाः । 
नच साथ वा पञ्च नातिरिक्ता नुपात्मज | . 
चितस्तिमात्रा योनिः स्यात्‌ षट्सपाडुलिविस्तृता ॥ ८ ॥ 


प्रतिगत्तेषु कलशा यज्ञोपकरणानि च । व्यर्जनश्चामरे शम्रे ताम्रपात्रे विस्तृते ॥ १३॥ ` 


ऽध्यायः ] * तडागप्रतिष्ठाविधिषर्णनम्‌ # १५७ 


यरलिमात्रोयूपःस्यातक्षीरवृक्षविनिमितः। यजमानप्रमाणोवासंस्थाप्योभूतिमिच्छता 
हेमालङ्कारिणः कार्य्याः पश्चचिंशति ऋत्विजः । कुण्डलानिचहैमानि केयूरकटकानि च 
तथाङ्गुयः पवित्राणिचासांसिविविधानिच। पूजयेत्तु समंखर्वानाचार्य्या द्विगुणंपुनः 
दयाच्छयनसंयुक्तमात्मनश्चापि यत्‌ प्रियम्‌ । सौवर्णकूम्मेमकरी राजतौ मत्स्यदुन्दुसौ 
ताघ्रो कुळीरमण्डूकावायसः शिंशुमारकः । एचमासाद्य तत्सर्वमादावेच चिशाम्पते ! ॥ 
शुक्ञमाल्याम्वरधरः शुक्कगन्धानुलेपनः । सर्वोषध्युदकेस्तच स्नापितो वेदपारगैः ॥१६॥' 
यजमानः सपल्ञीकः पुत्रपोत्रसमन्वितः । पश्चिमं द्वारमासाद्य प्रबिरोद्यागमण्डपम्‌ ॥ 
ततो मङ्गलशब्देन भेरीणां निस्वनेन च । अञ्जसा मण्डलं कुर्य्यात्‌ पञ्चवर्णन तत्त्वचित्‌ 
षोड़शारन्ततश्चक्रं पद्मगर्भ चतुमुंखम्‌ । चतुरस्नश्च परितो वृत्तं मध्ये सुशोभनम्‌ ॥२२॥ 

वेद्याश्चोपरि तत्‌ इत्वा ग्रहान्‌ ळोकपतींस्ततः । 

सन्यसेन्मन्त्रतः सर्घान्‌ प्रतिदिश्चु विचक्षणः ॥ २३ ॥ 
कूर्मा दि स्थापयेन्मध्ये वारुण्यां मन्त्रमा श्रितः । ब्रह्माणञ्च शिवं विष्णु तत्रैवस्थापयेदुचुधः 
विनायकश्च विन्यस्य कमलामम्विकां तथा । शान्त्यर्थर्चलोकानां भूतग्रामं न्यसेत्ततः 
पुष्पभक्ष्यफळेयुक्तमेचंक्ृत्बाऽधिवासनम्‌। कुम्भानसजलगर्भा स्तानवासौभिःपरिवेष्येत्‌ 
पुष्पगन्धेरलङ्कत्य द्वारपालान्‌ समन्ततः । पठध्चमिति तान्‌ ब्रयादाचार्येस्त्वभिपूजयेत्‌ 
बहू,चौ पूर्वतः स्थाप्यौ दक्षिणेन यज्ञुविदौ । सामगौ पश्चिमे तद्वदुत्तरेण त्वथर्वणौ ॥ 
उद्ङ्सुखी दक्षिणतो यजमान उपाचिशेत्‌। यजध्वमितितानवूयाद हो निकान्पुनरेच तु 

उत्कृष्टान्‌ मन्त्रजापेन तिएधचमिति जापकान्‌ । 

एवमादिश्य तान्‌ सर्वान्‌ पर्यक्ष्याझि स मन्त्रघित्‌ ॥ ३० ॥ 
जुहुयाद्वारुणमेन्त्रेराज्यं च समिधस्तथा । क्रत्विम्मिश्चाथ होतव्यं चारुणैरेच सर्चतः 
ग्रहेभ्यो विधिवद्हुत्वातथेन्द्रायेश्वराय च। मरूदुभ्योळोकपालेभ्यो विधिवद्धिश्वकर्म णे 
रात्रिसूक्तञ्च रौद्रञ्च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । जपेयुः पौरुषं सूक्त पूर्तो बहचाः पृथक्‌| 
शाक्रं रौद्रश्च सौस्यंच कूष्माण्डं जातवेदसम्‌ । सौरसूक्तं जपेन्मन्त्रं दक्षिणेन यज्ञविदः 
वैराज्यं पौरुषं सूक्त सोवणं रुद्र्सं हिताम्‌ । शेशवं पञ्च निधनं गायत्रं ज्येष्ठसाम च ॥. 
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१५८ | ऋ मत्स्यपुराणम्‌ * [ अष्टपञ्चाशत्तमो 


| 
चामदेव्यं बृहत्साम रौरवं सरथन्तरम्‌। गवां व्रत च कण्वश्च रक्षोघ्नं वयसस्तथा || | 
गायेयुः सामगा राजन! पश्चिमं द्वास्माश्रिता: ॥ ३६ ॥ 
अथर्वणश्चोत्तरतः शान्तिकं पौष्टिकं तथा । जपेयुर्मनखा देचमाश्रित्य वरुण प्रभुम्‌ ॥ 
पू्ेद्यरभितो रात्राचेवं कृत्वा धिवासनम्‌ । गजाश्वर्थ्यावद्मीकात्‌ सङ्गमाङूदगोकुलात्‌ 
सृद्मादाय कुम्भेषु प्रक्षिपेञ्चत्वरात्तथा ॥ ३८ ॥ 
रोचनाञ्च ससिद्धार्था' गन्धं गुग्णुलमेच च । स्जपनं तस्य कतेव्यं पञ्चभङ्गलमन्वितम्‌॥ | 
प्रत्येकन्तु महामन्त्रेरेवं त्वा विधानतः । एवं क्षपातिवाह्याथ विधियुक्तेन कर्मणा ॥ 
ततः प्रभाते विमळे सञ्जातेऽथ शतं गवाम्‌ । ब्राह्मणेभ्यः प्रदातव्यसएप धिश्च वा पुनः ॥ । 
| पञ्चाशद्वाथ षद्चिशत्‌ पञ्चविशतिरप्यथ ॥ ४१॥ | 
ततः साम्बत्सरप्रोक्ते शुभे लग्ने सुशोभने । वेदशाश्दैश्च गान्धर्वैर्वाच्चैश् विविधेः पुनः ॥ । 
कनकाळङ्ङतां कृत्वा जले गामचतारयेत्‌। सामगाथ च सा देया घ्राणाय विशाम्पते | 
'प्रात्रीमादाय सौवर्णी पञ्चप्ल्लसम न्विताम्‌ । ततो निक्षिप्य मकरमत्स्यादींश्चैव , सर्वेशः | 
| शृतां चतुविधैविध्रेवेद्वेदाडर॒पार्गे: ॥ ४७ ॥ | 
महानदीजलो पेतां दध्यक्षतसम न्विताम्‌ । उत्तराभिमुखीं धेनुं जलमध्ये तु कारयेत्‌ ।४५ | 
आथर्वणेन संस्नातां पुनर्मामेत्यथेति च । आपो हिति मन्त्रेण क्षिप्त्वा ऽऽगत्य च मण्डलम्‌ | 
पूजयित्वा सरस्तत्र वलि दद्यात्‌ समन्ततः । पुनदिनानि होतव्यं चत्वारि मुनिसत्तमाः | 
चतुर्थी कमे कतेव्यं देया तत्रापि शक्तितः । दक्षिणा राजशादूल ! चरुणक्ष्मापनं ततः ॥ | 
कत्वा तु यज्ञपात्राणि यज्ञोपकरणानि च । ऋत्विग्भ्यस्तु समंद्स्वामण्डपं विभजेत्पुनः | 
हेमपात्रीश्च शय्याञ्च स्थापकाय निवेदयेत्‌ ॥ ४६॥ | 
ततः सहस्रं चिप्राणामथवाए्शातं तथा । भोजनीयं यथाशक्ति पञ्चाशद्वाथ विंशतिः ॥ | 
एचमेषु पुराणेछु तडागविधिरुच्यते ॥ ५० ॥ 
कूपचापीछु सर्वासु तथा पुष्करिणीषु च। एष एव विधिह्वेष्टः प्रतिष्ठासु तथैव च॥ 
मन्त्रतस्तु चिशेषः स्यात्‌ प्रसादोद्यानभूमिषु । अयन्त्वशक्तावद्धेन बिधिटृष्ट: स्वयम्सुवा 
हु ०००अुपेष्वेकाशिचुळकत्त्रा, वित्तश्राव्याइते, लुप) 


ऽध्यायः ] # पादपोद्यापनविधिवर्णनम्‌ # १५६ 


प्रावट्काले स्थिते तोये ह्यशिटोमफलं स्स्वृतम्‌। 
शरतूकाले स्थितं यत्‌ स्यात्‌ तदुक्तफलदायकम्‌ । 
बाउपेयातिरात्रास्यां हेमन्ते शिशिरे स्थितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अश्वमेधसमं प्राह वसन्तसमये स्थितम्‌ । ग्रीष्मेऽपि तत्‌ स्थितन्तोयं राजसूयाद्विशिष्यते 
एतानमहाराज ! विशेषधर्मान्‌ करोति योऽप्यागमशुद्धबुद्धिः । 
स याति स्द्राल्यमाशु पूतः कदपाननेकान्‌ दिवि मोदते च ॥ ५५॥ 
अनेकलोकान्‌ स महत्तमादीन भुक्तवा पराद्धेद्यमङ्गनाभिः । 
सहैव विष्णोः परमम्पदं यत्‌ पराप्नोति तद्यागफलेन भूयः ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तड़ागारामकूपादीनां परतिष्ठाविधिवर्णनं नामाएपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


ऊनषष्टिततमो ऽध्यायः 


पाद्‌पोद्यापन विधिवर्णनम्‌ । 
. . . ऋषय ऊचुः । 
याद्पानां विधि सूत ! यथावद्विस्तराद्वद्‌ । विधिना केन कतेव्यं पादपोद्यापनं चुधेः ॥ 
ये च लोकाः स्स॒तास्तेषान्तानिदानीं वदरूव नः ॥ १ ॥ 
सूत उचाच। 
पादपानां विधि वक्ष्ये तथेवोद्यानभूमिषु । तडागचिधिचत्‌ सर्वेमासाद्य जगदीश्वर ! ॥ 
ऋत्विङ्टण्डपसम्भारश्चाचार्यश्चैच तद्विधः । पूजयेत्‌ त्राह्मणांस्तद्वद्धेमवस्त्रानुळेपनेः ।३॥ 
सर्वोषध्युदके: सिक्तान्‌पिष्टातकविभूषितान्‌ । वृक्षान्माट्यैरलङकत्य चासो भिरभिवेष्टयेत्‌ 
सूच्या सौंवर्णया कार्य सर्चेषां कणेवेधनम्‌। अंञ्जनञ्चापि दातव्यं तद्वद्ेमशलाकया ॥ 
. फलानि सप्त चाष्टोचाकाळधौतानिकार्‍येत्‌ । प्रत्येकंसवेवृक्षाणां वेद्यान्तान्यधिचासयेत्‌ 
घूपो ऽत्रणुग्णुङःश्रेष्ठःताघ्रपात्रेरधिष्ठितान। सर्चान्धान्य स्थितानकत्वाघस्त्रगन्धानुलेपनै 
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१६० ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ जी 
कुम्भान्‌ स्वेषु वृक्षेघु स्थापयित्वानरैश्वर !। सहिरण्यानरोषांस्तानकृत्वाबिनिषेद्नम्‌ 
यथास्वं लोकपालानामिन्द्रादीनांविरोषतः । वनस्पतेश्व विद्वद्विहोमः कार्योद्िजातिभ्निः 
ततः शुक्काम्वस्धरां सौवणेकृतभूषणाम्‌ । सकांस्परदोहां खौवणेश्ङ्गाम्यामतिशाल्ीम्‌ 
पयस्विनीं वृक्षमध्याडुत्खजेत्‌ गापुदङसुखीम्‌ ॥ १० ॥ 
ततोऽभिषेकमन्त्रेण ` वाद्यमङ्गळगीतकेः । त्रद्ग्यज्ज:साममन्त्रेश्व वारुणेरसितस्तथा॥ 
तैरेव कुम्भैः स्रपनं कुर्यात्‌ घ्राह्मणणुङ्गघः ॥ ११ ॥ 
न्नातः शुङ्काम्बरस्तद्र्जमानोऽभिपूजयेत्‌। गो भिविभवतःसर्वानऋत्विजस्तानसमाहित: 
हेमसूत्रे सक्टर्करङ्गुलीयपचित्रके । चासोभिः शायनीयेश्च तथोपस्करपादुकेः | | 
क्षीरेण भोजनं द्द्याद्यावद्दिनचतुष्टयम्‌ ॥ १३॥ . 
होमश्च सषेपेः कार्योयचेः कृष्णतिलेस्तथा । पलाशासमिधः शस्ताश्चतुथेऽ हितथोत्सवः | 
क्षिणा च पुनस्तद्वद्देया तत्रापि शक्तितः ॥ १७ ॥ | 
यद्यदिष्टतमं किञ्चत्‌ तत्तद्‌ द्द्यादमत्सरी । आचार्य द्विगुणं दद्यात्प्रणिपत्य घिसर्जयेत्‌। 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ वृक्षोत्सवं बुधः । सर्वानकामानचाप्लो तिफळञ्चानन्त्यमश्चते 
यश्चेकमपि राजेन्द्र ! वृक्षेसंस्थापयेन्चर; । सोऽपिस्वर्गेघसेद्राजन्‌ ! याच दिन्द्रायुतत्रयम्‌ | 
भूतान्‌ भव्यांश्च मजुजांस्तारयेद्दुमसं मितान्‌। परमां सिद्धिमाप्तोति पुनरादत्तिदुछेभाम्‌ | 
य इदं *रणुयाल्नित्यं श्राषयेद्वापि मानवः । सोऽपि संपूजितो देवैत्रेह्मलोके महीयते॥ | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पादपोद्यापनविधिवणनं नामोनषष्टितमोऽध्यायः। | 
षष्टितमोऽध्यायः | | 
सौभाग्यशयनत्रतकथनम्‌ । | 
मत्स्य उवाच । : | 
तथवान्यत्‌ प्रवक्ष्यामि सवेकामफलप्रदम्‌ । सौभाग्यशयनं नाम यत्पुराणघिदीविदुः॥ । 


उरा दग्बेष लोकेष, मू सममेहा दि | लौभारसंसत्रेमतानामेक्रस्थममवत्तदा॥ | 


ऽध्यायः ] ३ सौभाग्यशयनतरतकथनम्‌ # १६१ 


बेकुण्ठं स्वगेमासाद्य विष्णो वक्षस्थलस्थितम्‌ ॥ २॥ 
ततः कालेन महता पुनः खगे विधौ नप !। अहङ्कारावृते लोके प्रधानपुरुषान्चिते ॥ ३॥ 
स्पधायाञ्च प्रचृत्तायां कमळासनङृष्णयोः । छिङ्गाकारासमुदुभूता वह ज्वालातिभीषणा 
तयाभितप्तस्य हरेवेक्षसस्तद्विनिःसतम्‌ ॥ ४॥ 
घक्षस्थळंसमाश्रित्यविष्णोःसौभाग्यमास्थितम्‌। रसरूपन्ततो यावत्प़ाभोतिवसुघातलम्‌ 
उतृक्षिप्तमन्तरिक्षे तदुत्रह्मपुत्रेण धीमता । 
दक्षेण पीतमात्रन्तटूपलाचण्यकारकम्‌॥ ६ ॥ 
वलं तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिनः | शेषं यद्पतदुभूमावष्ठधा समजायत ॥ ७॥ 
लसोजनानांसञ्जाताःससतसौभाग्यदायकाः। इक्षचोरखराजाश्चनिष्पाचाजाजिधान्यकम्‌। 
विकारबच्च गोक्षीरं कुसुम्मं कुङ्कुमं तथा | लवणं चाएमन्तद्वत्‌ सौभाग्याष्टकसुच्यते ॥ 
पीतं यत्‌ ब्रह्मपुत्रेण योगज्ञानचिदा पुनः । दुहिता साऽभवत्तस्य या सतीत्यभिधीयते । 
लोकानतीत्य लालित्यात्‌ ललिता तेन चो च्यते । 
त्रैलोक्यसुन्द्रीमेनासुपयेमे पिनाकथूक ॥ ११॥ 
यादेचीसौभाग्यमयी अुक्तिसु क्तिफलप्रदा । तामाराध्य पुमान्‌भक्त्यानारीवाकिन्नविन्दति 
_ मनुरुषाच। 
कथमाराधनं तस्या जगद्धाच्या जनादन! । तद्विधानं जगन्नाथ! तत्‌ सर्वञ्च घद्ख.मे ॥ 
: . मत्स्य उवाच | 
बसन्तमासमासाद्य तृतीयायां जनप्रिय !। शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्ण तिले: खान समाचरेत्‌ ॥ 
तस्मिन्नहनि सादेवी किल विश्वात्मना सती । पाणिग्रहणकेमेन्जेरवसद्दरवणिनी ॥१५ 
तया सहेच - देवेशं तृतीयायामथाचंयेत्‌। फलैनांनाविधेधपेदोपनेवेद्यखंयुतैः ॥ १६ ॥ 
प्रतिमां पञ्चगव्येन तथा गन्धोद्केन तु । ्रापथित्वाऽचेयेत्‌ गौरीमिन्दुशखरसयुताम्‌॥ 
नमोऽस्तुपारलायेतुपादौ देव्या: शिचस्यतु । शिवायेतिचसंकीत्यजयायेशुहफयो द्वयोः ॥ 
त्रिगुणायेति रुद्राय भवान्ये जङ्गयोय॒गम्‌। शिवां रुद्रेश्वराये च घिजयायेति जानुनी । 
सड्कीत्यं हरिकेशाय तथोरू वरदे नमः ॥ १६॥ | 
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१६२ ) ` # मत्स्यपुराणम्‌ ४ ` [ षश्तिमो 


इशायैच करि देव्या: शङ्करायेति शङ्करम्‌ । कुक्षिद्वयञ्च कोटव्ये शूलिने गलपाणये ॥२७ 
मङ्गळायै नमस्तुभ्यसुन्द्रं चाभि पूजयेत्‌। सर्वात्मने नमो रुद्रमीशान्येच कुचद्वयम्‌ ॥ 
शिवं वेदात्मने तढढुद्वाण्यै कण्ठमचयेत्‌ । त्रिपुरञ्चाय विश्वेशमनन्तायै करद्वयम्‌ ॥२२॥ 
त्रिलोचनाय च हर बाहुकाळानलप्रिये । सौभाग्यमचनायेति भूषणानि सदाचयेत्‌। 

स्वाहा स्वधाये च मुखमीश्वरायेति शूलिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशोकमधुवासिन्यै पूञ्याघोष्ठौ च भूतिदो । स्थाणवेतु हरं तद्धार्यं यन्द्रमुखप्रिये। 
नमोऽद्वनारीशहरमसिताङ्गीति नासिकाम्‌ । नम उग्राय लोकेश रूलितेति पुनर्भुचौ ॥ 
शर्चाय पुरहन्तारं वासव्यैतु तथाळकान्‌। नमः श्रीकण्ठनाथायै 'शियकेशांस्ततो 5चेयेत्‌ 

भीमोग्रसमरूपिण्ये शिरः सर्व्वात्मने नमः ॥ २६ ॥ 
शिचमभ्यच्यविधिचत्सौभाग्याष्टकमग्रतः । स्थापयेद्‌ छतनिष्पाचकु्ुर्सक्षीरजीरकान्‌॥ 

रसराजञ्च लवणं करतुम्वरुमथाए्टकम्‌ । - 

दत्तं सोभाग्य मित्यस्मात्‌ सौमाग्याष्टकमित्यतः ॥ २८ ॥ 
एवं निवेद्य तत्सर्वेमग्नतः शिवयोः पुनः । रात्रौ शउङ्गो दकं प्राश्य तद्वद्‌ भूसावरिन्दम्‌ !॥ 
पुनः प्रभाते तु तथा कृतत्लानजपः शुचिः । संपूज्य द्विजदाम्पत्यं घरत्रमाल्यविभूषणेः ॥ 
सौभाग्याष्टकसंयुक्तं सुवर्णचरणद्वयम्‌। प्रीयतामत्र ललिता श्राह्मणाय निवेदयेत्‌॥ 
एबंसम्बत्सरंयाघत्तुतीयायांसदामनो !। कत्तेव्यंचि धिवदुभक्त्यासर्वसौ भाग्यमी प्सुमिः | 
प्राशने दानमन्त्रेच विशेषोऽयन्निबोधमे । श्टङ्घोदकञ्चेत्रमासे वैशाखे गोमयं पुनः॥३३ 
ज्येष्ठेमन्दारकुखुमं घित्वपत्रे शुचौस्स्रतम्‌। भ्राचणेद्धि सम्पाश्यं नभस्येचकुशोदकम्‌॥ 
क्षीरमाश्‍वयुजेमासि कार्तिके पृषदाज्यकम्‌ | मार्गमासेतु गोमूत्रंपौघे संप्राशयेदुघतम्‌ ॥ 
माघे छृष्णतिळंतद्वत्‌ पश्चगव्यञ्ञ फाल्गुने । ललिता विजया भद्राभवानी कुंसुदाशिवा ॥ 
वासुदेची तथा गौरी मङ्गला कमलासती । उमाच दानकालेतु प्रीयतामिति कीर्तयेत्‌॥ 
मलिकाशोककमलं कदस्वोत्पलमालतीः । कुड्जकं करवीरञ्च चाणमञ्खामकुङ्कुमम्‌ ॥३८। 
सिन्दुवारञ्च सर्वेषु मासेषु क्रमशः स्म्वतम्‌ । जपाकुसुम्भकुसुमं मालती शतपत्रिका ॥ 
यथालामं प्रशदुतात्ति/काबीरज्य-सर्चदाव पने मत्सरं यच दुपेष्य»चिघिचच्रः ॥४० | 
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स्त्रीभक्ता चा कुमारी वा शिवम्रभ्यच्य भक्तितः । 
घतान्ते शयनं द्द्यात्‌ सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ४१ 

उमा महेश्वर हैमं वृषभञ्च गवा सह । स्थापयित्वाऽथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ४२॥ 

अन्यान्यपि यथाशक्त्या मिथुनान्यस्वरादिमिः । धान्याळङ्कारगोदानेरभ्यर्चेद्वनखञ्चयेः | 
चित्तशास्येन रहित: पूजयेत्‌ गतविस्मयः ॥ ४३ ॥ 

एवं करोति यः सम्यक्‌ सौभाग्यशयनव्रतम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति पदमत्यन्तमञ्चते 
फळस्यकस्य त्यागेन ्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

य इच्छन्‌ कीतिमाप्रोति प्रतिमासंनराधिपः । सोभाग्यारोग्यरूपायुरवज्ालङ्कारभूषपंः । 
न वियुक्तो भवेद्राजन्‌ ! नवार्वदशतत्रयम्‌ ॥ ४५ ॥ 

-यरूतु द्वादश वर्षाणि सौभाग्यशयनत्रतम्‌ । करोति सप्त चाष्टौचा श्रीकण्ठमचनेऽमरैः । 
पूज्यमानों वसेत्‌ सम्यक्‌ याचत्कदपायुतत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

- जारीवा कुरुते वापि कुमारीवा नरेश्वर ! । सापि ततफलमाम्रोति देव्यनुग्रहळा लिता ॥ 

श्टणुयादपियश्चेव प्रद्यादथचा मतिम्‌। सोऽपिविद्याधरो भूत्वाखगेलोके चिरंघसेत्‌ ॥ 
इद्‌मिह मदनेन पू मिष्टं शतधनुषा कृतवीर्यसूचुना च । 
कृतमथ वरुणेन नन्दिना चा किसु जननाथ ततो यढुद्वचः स्यात्‌ ॥४६॥ 

इति श्रोमत्स्यपुराणे सोभाग्यशयनत्रतकथनं नाम षष्टितमो ऽध्यायः 


= 


. एकषष्टितमो ऽध्यायः 
` सप्तलोकाधिपत्यग्नासत्रतकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । | 
भूलोकोऽथशुवरलोकः खलोकोऽथमहज्ेनः । तपः सत्यञ्च सपैतेदेचलोकोःप्रकीतिताः॥ 
'पर्यायेणलु सर्वेषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । इह लोके शुभं रूपमायुः सौभाग्यमेच च | 
लक्ष्मीश्च विपुला नाथ ! कथं स्यात्‌ पुरसूदन ! ॥ २ ॥ 
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१६२ | ` क मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ षष्टितमो 
इशायैच करि देव्या: शङ्करायेति शङ्करम्‌ । कुक्षिद्वयञ्च कोटव्ये शूलिने शूलपाणये ॥२७ 
मङ्गलायै नमस्तुम्यसुन्दर चाभि पूजयेत्‌। सर्वात्मने नमो रुदरमीशान्येच कुचद्वयम्‌ ॥ 
शिवं वेदात्मने तहदुंद्राण्ये कण्ठमर्चयेत्‌ । निपुरप्षाय विश्वेशमनन्ताये करद्वयम्‌ ॥२२॥ 
त्रिलोचनाय च हरं वाहुकालानळप्रिये । खौभाग्यमचनायेति भूषणानि सदार्चयेत्‌ | 
स्वाहा स्वधाये च सुखमीश्वरायेति शूलिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अशोकमधुवासिन्यै पूज्यावोष्ठी च भूतिदो । स्थाणचेतु हरं तहद्धास्यं चन्द्रमुखप्रिये। 
नमोऽङनारीशहरमसिताङ्गीति नासिकाम्‌ । नम उग्राय लोकेशं छल्तिति पुनभुंवौ॥ । 
शर्चाय पुरहन्तारं बासव्यैतु तथाळकान्‌। नमः श्रीकण्ठनाथाये शिवकेशांत्ततो5चेयेत्‌ 
भीमोग्रसमरूपिण्ये शिरः सर्व्चात्मने नमः ॥ २६ ॥ 
शिवमस्यच्य चि धिचत्सौभाग्याष्टकमग्रतः । स्थापयेद्‌ घुतनिष्पायकुझुस्सक्षीर्जी रकान्‌ ॥ 
रसराजञ्च लवण कस्तुस्चरुमथाए्कम्‌ । - 
दृत्तं सौभाग्य मित्यस्मात्‌ सोभाग्याष्टकमित्यतः ॥ २८॥ | 
एवं निवेद्य तत्सवेमग्नतः शिवयोः पुनः । रात्रौ श्यङ्घोदक प्राश्य तद्वद्‌ भूसाबरिन्दम्‌ ॥ 
पुनः प्रभाते तु तथा कृतस्नानजपः शुचिः । संपूज्य द्विजदास्पत्यं चस्जमाल्यचिभूषणेः ॥ 
सौभाग्याष्टकसंयुक्तं -सुचर्णचरणद्दयम्‌ । प्रीयतामत्र ललिता ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌॥ 
एवंसम्वत्सरंयावत्ततीयायांसदामनो !। कत्तेव्यंचि धिचदुभक्यासर्व॑सौ भाग्यमीप्सुमिः! 
प्राशने दानमन्त्रेच विशेषोऽयन्निवोधमे । श्टङ्घोदकञ्चेत्रमासे वैशाखे गोमयं पुनः ॥३३ 
ज्येेमन्दारकुखुमं चिल्वपत्रं शुचौस्म्रुतम्‌ । श्राचणेद॒थि सम्प्राश्यं नभस्येचकुशोदकम्‌॥ 
क्षीरमाश्‍वयुजेमासि कातिके पृषदाज्यकम्‌ । मार्गेमासेतु गोमूत्रंपौषे संप्राशयेदुधुतम्‌ ॥ 
माघे छृष्णतिळंतद्वत्‌ पञ्चगव्यञ्च फाल्युने । ललिताबिजया भद्राभवानी कुंसुदाशिवा ॥ 
वासुदेवी तथा गौरी मङ्गला कमलासती । उमाच दानकालेतु प्रीयतामिति कीर्तयेत्‌॥ 
मल्लिकाशोककमलं कदम्बोत्पलमालतीः । कुब्जकं करवीरञ्च चाणमझ्ठामकुडुमम्‌ ॥३८॥ 
सिन्डुवास्थ सर्वेषु मासेषु क्रमशः स्सतम्‌। जपाकुखुम्भकुसुमं मालती. शतपत्रिका॥ 
_ यथालाभं प्रशस्ताति. क्राल्नीष्यःख र्क्त गरचं व्स्षत्सर यकव दुफेष्यऽघिधिषंन्नरः ॥४०॥ | 
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स्त्रीभक्ता वा कुमारी वा शिवसभ्यच्ये भक्तितः । 
व्रतान्ते शायनं दद्यात्‌ सर्वोपस्करसंयुतम्‌ ॥ ४१ 

उसा महेश्वर हैमं वृषभश्च गवा सह । स्थापयित्चाऽथ शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ४२॥ 

अन्यान्यपि यथाशक्त्या मिथुनान्यस्वरादिभिः । धान्याळङ्कारगो दानैरभ्यर्चेद्वनसञ्चयैः॥ 
चित्तशाव्येन रहितः पूजयेत्‌ गतविस्मयः ॥ ४३ ॥ 

एवं करोति यः सम्यक्‌ सौभाग्यशयनत्रतम्‌ । सर्वान्‌ कामानवाप्नोति पदमत्यन्तमश्चते 
फलस्येकस्य त्यागेन ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

च इच्छन्‌, कीतिमाप्नोति प्रतिमासंनराधिपः । सौभाग्यारोग्यरूपायुर्वस्राळङ्कारभूषणंः । 
न वियुक्तो भवेद्राजन्‌ ! नवार्बुदशतत्रयम्‌ ॥ ३५ ॥ 

'यस्तु द्वादश वर्षाणि सौभाग्यशयनत्रतम्‌। करोति सप्त चाएौचा भ्रीकण्डभचनेऽमरैः । 
पूज्यमानो वसेत्‌ सम्यक्‌ याचत्कदपायुतत्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

नारीचा कुरुते चापि कुमारीवा नरेशवर ! । सापि ततूफलमापो ति देव्यऱुग्रहळालिता ॥ 

उएणुयादपियश्चेव प्रदद्याद्वा मतिम्‌। सोऽपिचिद्याधरो भूत्वाखगंलोके चिरंचसेत्‌ ॥ 
इद्‌मिह मदनेन पूवे मिष्टं शतधनुषा कतवीयंसूनुना च । 
कृतमथ वरुणेन नन्दिना घा किसु जननाथ ततो यदुट्गचः स्यात्‌ ॥४६॥ 

इति श्रोमत्स्यपुराणे सौभाग्यशयनत्रतकथनं नाम षष्टितमोऽध्याय 


en अतः 


 पकषष्टितमो ऽध्यायः 


` सप्तलोकाधिपत्यप्रापित्रतकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
भूलोकोऽथशुवलोकः खर्लोकोऽथमहरजेनः । तपः सत्यञ्च सपैतेदेचलोकोःप्रकीर्तिताः ॥ 
'पर्यायेणतु सर्वषामाधिपत्यं कथं भवेत्‌ । इह लोके शुभं रूपमायुः सौभाग्यमेच च । 
-लक्ष्मीश्च विषुला नाथ ! कथं स्यात्‌ पुरसूदन ! ॥ २ ॥ 
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पुरा हुताशनः सा मास्तेन मद्दतले । आदिष्टः पुरुद्दतेन विनाशाय सुरद्विषाम्‌ ॥ ३॥ 
निर्दग्धेषु ततस्तेन दानवेछु सहस्नशः | तारकः कमलाक्षश्च कालदंष्रः परावसुः | 
घिरोचनश्च संघ्रामादपलायंस्तपोधन ।! ४ ॥ 
अम्भः सासुद्रमाविश्य सन्निवेशमकुवेत । अशक्याइति ेऽप्यद्चिमास्तास्यसुपकषिता ॥ 
ततः प्रसृति तेदेचान्‌ मनुष्यान्‌ सह जङ्गमान्‌। संपीड्य च सुनीन्‌ विशन्ति पुनजेल्म्‌ 
एवं वर्षसहस्राणि वीराः पञ्च च सप्त च । जलदुर्गेवलादुत्रह्मन! पीडयन्ति जगत्त्रयम्‌ | 
ततः परमथोचहिमारुताचमराधिपः। आदिदेश चिरादस्वुनिधिरेण विशोष्यताम्‌ ॥८॥ 
यस्मादस्मादुद्विषामेष शरणं बरुणाळयः । तस्माद्भवद्भणामणव क्षयसेष प्रणीयताम्‌ ॥ | 
तावूचतुस्ततः शक्रसुभौ शस्वरसूदनम्‌ । अधस्मे एष देवेन्द्र ! खागरूय विनाशनम्‌ ॥ 
यस्माज्जीवनिकायस्य महतः संक्षयो भवेत्‌। तस्मात्न पापमचावाङ्कर्वादः पुरन्दर! ॥ 
अस्य योजनमात्रेऽपि जीचकोरिशतानिच । निवसन्ति झुरश्रे्ठ | सकथं नाशमहेति॥ 
एचसुक्तः सुरेन्द्रस्तु कोपात्‌ संरक्तलोचनः । उवाचेदं वचोरोषान्निदंहन्निचपाचकम्‌ ॥ 
न धर्माध्मेखंयोगंप्राप्नुचन्त्यमराःकचित्‌ । भवतस्तुविशेषेण माहात्म्यञ्चाधितिष्ठति। 
मदाज्ञाळङुनं यस्मानमारुतेन समन्त्यया । मुनित्रतमहिंसादि परिग्रहम त्वया कृतम्‌॥ 
घर्माथेशासत्ररहित शत्रु प्रति विभावसो ! ॥ 
तस्मादेकेन चपुषा सुनिरूपेण मानुषे । मारुतेन समं लोके तव जन्म भविष्यति ॥१६॥ 
यदाचमानुषत्वेऽपित्वयाऽगस्त्येनशो षितः । भविष्यत्युद्धिवह ! तदादेवत्वमाप्स्यसि 
इतीन्द्रशापात्‌ पतितौ ततक्षणात्तौ महीतले । अधाप्तावेकदेहेन कुस्भाञ्जन्म तपो धन ॥ 
मित्रावरुणयोव्बीं्यां्सिष्ठस्यानुजोऽभवत्‌.। अगस्त्य इत्युञ्रतपाः सम्बभूच पुनर्मुनि॥ . 
नारद्‌ उचाच । 
सम्भूतः सकथंग्राता घ सिष्ठस्याभचन्सुनिः । कथञ्च मित्रावरुणौ पितराचरूयतौ स्मृती 
जन्मङुस्भाद्गर्त्यस्य कथ स्यात्‌ पुरसूदन ! ॥ २० ॥ 
इश्वर उघाच। ` 
पुरा पुराणपुरुषः कहा जिद भाका माउने,। अलप समेलुतो-'क्रिषुश्क्वार विपुलन्तपः ॥ 
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` ऽध्यायः ] कै अगस्त्यवशिष्ठजन्मकथनम्‌ # १६५ 


तपसा तस्य भीतेन विज्ञा प्रेषिताबुभो । शक्रेण माधवानङ्गावप्सरोगणसंयुतौ ॥२२। 
तदा तद्गीतवा्येन नाङ्गरागादिना हरिः। न काममाधचाभ्याञ्च विषयान्‌, प्रतिचुक्षुमे ॥ 
तदा काममधुस्त्रीणां चिषादमगमद्गणः । संक्षोभाय ततस्तेषां स्वोर्देशान्नरात्रजः ॥ 
नारीमुत्पादयामास चेलो क्य जनमो हिनीम्‌ ॥ २४ ॥ 
संश्चुब्धास्तु तया देवास्तौ तु देवबरावुभो । अप्सरोभिः समक्षं हि देवनामत्रवीद्धरिः । 
अप्खराइति सामान्यादेवानामत्रवीद्धरिः | उर्वशीतिच नाम्नेयं लोकेख्यातिंगमिष्यति॥ 
ततः कामयमानेन मित्रेणाहूय सोर्वशी । उक्ता मां रमयस्वेति चाढ़मित्यत्रवीत्त खा ॥ 
गच्छन्ती चास्वरं तद्वत्‌ स्तोकमिन्दीवरेक्षणा । घरुणेन धरता पश्चात्‌ वरुणं नाभ्यनन्दत 
सित्रेणाहं वतापूर्वमद्य भार्या न ते चिभौ !। उचाचवरुणश्चित्तं मयि सन्न्यस्य गम्यताम्‌ 
गतायां वाढमित्युत्तवा मित्रः शापमदात्तदा । 
तस्यै मानुषलोके त्वं गच्छ सोमजुतात्मजम्‌ ॥ ३० ॥ 
भजस्वेति यतोवेश्या धर्मं एष त्वया कतः । जलकुम्मे ततो वी मित्रेण चरुणेन च ॥ 
प्रक्षितमथ सञ्जातौ द्वावेच मुनिसत्तमौ ॥३१॥ 
निमिर्नाम सह स्त्रीभिः पुरा चूतमदीव्यतः । 
तत्रान्तरेऽस्याजगाम वसिष्ठो त्रह्मलम्भवः ॥ ३२ ॥ 
तस्य पूजामङुर्वन्तं शशाप समुनिनृ पम्‌ । -विदेहस्त्वं भवस्वेति ततस्तेनाप्यसौसुनिः॥ 
अन्योन्यशापाच्च तयोविगते इच चेतसी । जग्मतुः शापमानाय घ्रह्माणं जगतः पतिम्‌ ॥ 
अथ ब्रह्मण आदेशालोचनेष्वचसन्निमिः । निमेषाः स्युश्च लोकानां तद्विश्रामाय नारद्‌ ! 
च सिोऽप्यभचत्तस्मिन्‌ जलकुम्मेच पूर्वचत्‌ । ततः श्वेतश्रतुर्वाहुः साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ 
अगस्त्य इति शान्तात्मा बभूच ऋषिसत्तमः ॥ ३६ ॥ 
मळ्यस्यैकदेरे तु वैखानसविधानतः । समार्येः संवृतो चिप्रैस्तपश्चक्रेसुदुश्चरम्‌ ॥३७॥ 
ततः कालेन महता तारकादतिपीडितम्‌ । जगद्वीक्ष्य स कोपेन पीतवान्वरुणाळ्यम्‌ ॥ 
ततोऽस्य वरदाः सर्वे वभूब्ुः शङ्कराद्यः । ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान वरदानाय जग्मतुः । 
चर ब्रपीत.अद्नते, आहभीएक्क ते सुने! है ecangotr 


इमं लोकं स चाप्नोति रूपारोग्यसमन्वितः । द्वितीयेन भुवलोंक स्वलोकञ्चततःपरम्‌॥ | 


१६६ * मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पकष तमो | 
अगस्त्य उघाच । १ 

याबहु व्रहासहस्राणां पञ्चविशतिकोटयः। वैमानिको अविष्यामिद्क्षिणाचलवत्मेनि॥ 

मद्विमानोदये कुर्याद्यः कश्चित्‌ पूजनं मम । स सप्तलोकाधिपतिः पर्यायेण भविष्यति) 


इश्वर उवाच । 
एवमस्त्वितेप्युक्त्वा जग्मुदेंचायथागतम्‌ । तस्मादर्धः प्रदाठव्योह्यगस्त्यस्य सदाबुधेः ॥ 
नारद्‌ उवाच । 


कथमधंप्रदानन्तु कत्तेव्यं तस्य वै विभो ! । विधानं यदगस्त्यस्य पूजने तद्वदस्व मे॥ | 
ईश्वर उवाच | | 

प्रत्यूषसमये विद्वान्‌ कुर्यादस्योदये निशि । स्नानं शुक्कतिलेस्तद्वत्‌ शुछभाल्यास्बरो गृही | 
स्थापयेदव्रणं कुम्भं माद्यवस्मविभूषितम्‌ । पञ्चरल्लसमायुक्त घृतपा्रसम न्वितम्‌ ॥४५। | 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं तथैव सौवर्णमेचायतवाहुदण्डम्‌ । 

` चतुमुंखं कुम्भमुखे निधाय धान्यानि सप्ताग्वरसंयुतानि ॥४६॥ 

सकांस्यपात्राक्षतशुक्तियुक्त मन्त्रेण दद्यात्‌ द्विजपुङ्गवाय । 

उतूक्षिप्य लम्बो द्रदीघेवाहुसनन्यचेता यमदिङ्सुखः सन्‌ ॥४७॥ | 

श्वेताञ्च दद्याद्यदि शक्तिरस्ति रोप्यैः खुरेहेममुखीं सवत्साम्‌ | 

धेनुं नरः क्षीरवतीं प्रणम्य सवत्सघण्टाभरणां द्विजाय ॥४८॥ | 
आसप्तराोद्यमेतद्स्य दातव्यमेतत्‌ सकलं नरेण । | 
यावत्समाः सप्तद्शाथ वास्युरथो ध्वंमप्यत्र वदन्ति केचित्‌ ॥४६॥ 


- काशपुष्पप्रतीकाश ! अझिमारुतसम्भच । मित्राघरुणयोःपुत्र ! कुस्भयोने! नमो ऽस्तुते | 


प्रत्यब्दन्तु फळेयांगमेचं कुर्वज्ञ सीदति ॥५०॥ 
होमं इत्वा ततः पश्चाद्वजंयेन्मानचः फलम्‌ । अनेन विधिनायस्तुपुमानष्यं निवेद्येत्‌॥ । 


सप्तैचलोकानाप्नो तिसत्तार्थ्यान्‌य:प्रयच्छति । याचदायुष्ययःकुर्यातूपरंत्रह्माधिगच्छति ॥ 
इह पति फटमोति चा य पतले निंमवी धो नर 


ऽध्यायः ] # गौरीतृतीयात्रतकथनम्‌ # १६७ 
मतिमपि च ददाति सोऽपि विष्णोभंचनगतः परिपूज्यतेऽमरीघैः ॥५४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तलो काधिपत्यप्रासित्रतकथनं नामैकषष्टितमो ऽध्यायः । 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 
गौरीतृतीयाव्रतकथनम्‌ । 
मनुख्वाच। | 
सौभाग्यारोग्यफळद्मसुआक्षय्यकारकम्‌ । भुक्तिसुक्तिप्रदं देच ! तन्मे ब्रूहि जनाद्‌ंन ॥१ 
मत्स्य उचाच । 
यडुमायाः पुरा देच ! उवाच पुरसूदनः । केलासशिखरासीनो देव्या पृष्टस्तदा किल ॥ 
कथासु संप्रवृत्तासु धर्म्यासु ललितासु च । तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सुक्तिसुक्तिफलप्रदम्‌ 
ईश्वर उवाच । 
शएणुष्वाचहिता देवि ! तथैवानन्तपुण्यकृत्‌ । नराणामथ नारीणामाराधनमनुत्तमम्‌॥४॥ 
नमस्ये वाथ वैशाखे पुण्यमार्गशिरस्य च । शुक्॒पक्षे तृतीयायां सुस्नातो गौरसर्षपैः ॥ 
गोरोचनं सगोसूत्रमुष्णं गोशकृतं तथा । दधिचन्द्नसं मिश्रं ललाटे तिलक न्यसेत्‌ । 
| सौभाग्यारोग्यद्‌ं यस्मात्‌ सदा च ललिता प्रियम्‌ ॥६॥ 
प्रतिपक्षं तृतीयासु पुमानापीतचाससी । धारयेदथ रक्तानि नारी चेदथ संयता ॥७॥ 
विधवा धातुरक्तानि कुमारी शुक्कवाससी । देवीं तु पञ्चगव्येन ततः क्षीरेण केचळम्‌ । 
स्मापयेन्मधुना तद्वत्‌ पुष्पगन्धोद्केन च ॥८॥ 
पूजयेच्छुङ्पुष्पेश्च फलेर्नानाविधेरपि । धान्यकाजाजिलवणेगुंडक्षीरघुतान्विते: ॥ 
शुक्काक्षततिलैरचर्यान्ततो देवीं सदाचंयेत्‌ । पादाद्यम्यचेन कुर्य्यात्‌ प्रतिपक्षं वरानने ॥ 
घरदायै नमः पादौ तथा गुलफो नमःश्रिये । अशोकायैनमोजङ्कपार्वेत्यैजाजुनी तथा ॥ 
मङ्गलकारिण्ये वामदेव्ये तथा कटिम्‌। प्मोद्राये जठरमुरः कामश्रिये नमः ॥१२ 
करो सौभाग्यदायिन्ये श्रिये । णवासिन्ये स्मरदाये स्मितं नमः ॥ 
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गौय नमस्तथा नासामुत्पलायैचलोचने । तुष्ट्येछलाटमऊकानकात्यायन्यैशिरस्तथा | 
नमो गौर्ये नमो धिष्ण्ये नमः कान्त्यै नमः श्रिये । : 
रम्भाये ळलिताये च वासुदेव्ये नमो नमः ॥ १५॥ 
एवं संपूज्य विधिचदग्रतः पद्ममालिखेत्‌ । पत्रैद्वादशमिर्यक्त कुडुमेनसकणिकम्‌ ॥१६॥ 
पूर्वेण बिन्यसेव्रौरीमपर्णाञ्च ततः परम्‌ । भवानीं दक्षिणे तहठटुदाणीः्च ततःपरम्‌ ॥१७ 
चिन्यसेत्‌ पश्चिमे सौस्यां सदा मदनवासिनीम्‌ । 
बायव्ये पारळामुग्रामन्तरेण ततोऽप्युमाम्‌ ॥१८॥ 
मध्ये यथा स्वन्मासाङ्गामङ्गलां कुसुदां सतीम्‌ । 
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स्द्रश्व मध्ये संस्याप्य ललिता कणिकोपरि। कुसुमैरक्षतर्चामिनेमस्कारेण चिन्यसेत्‌॥ 


गीतमङ्गठनिर्घोषान्‌ कारयित्वा सुवासिनीः । पूजयेद्रक्तवासोभीरकमादयानुलेपनैः । 
सिन्दूरं स्नानवर्णञ्च तासां शिरसि पातयेत्‌ ॥२०॥ 

सिन्दूरकुङ्मस्नानमतीवेष्टतमं यतः | तथोपदेष्टारमपि पूजयेद्यल्लतो गुरुम्‌ । 

न पूज्यते गुरुयेत्र सर्चास्तनाफलाः क्रिया: ॥२१॥ 

नभस्ये पूजयेद्‌ गोरीमुत्पलेरसितेः सदा । बन्धुजीवैराश्वयुजे कार्तिकेशतपत्रकः ॥२२॥ 


जातीपुष्पेर्मागेशीष पौषे पीतैः कुरण्टकः । कुन्दकुङ्गमपुष्पेस्तु देवों माघे तु पूजयेत्‌ ॥ 


सिन्दुरचारेण जात्या वा काल्युने5प्यचयेदुमाम्‌ ॥२३॥ 


चैत्रे तु मल्लिकाशोकेर्वेशाखे गन्धपारलैः । ज्ये्ठे कमलमन्दारेराषाढे च नवाम्बुजैः ॥ | 


कद्म्वेरथ माळत्या श्रावणे पूजयेत्सदा ॥ २४॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघिसर्पि: कुशो दकम्‌ । 
विल्थपत्राक पुष्पञ्च यघान्‌ गोश्डङ्गवारि च ॥२५॥ 


पश्चगन्यञ्च बिल्वञ्च प्राशयेत्‌ क्रमशस्तदा । पतढुभाद्रपदाद्यन्तु प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥२६ | | 
प्रतिपक्षञ्च मिथुनं तृतीयायां चरानने । पूजयित्वाऽचयेङ्गक्या चस्रमाल्यानुछेपनैः ॥ . 


पुंसः पीताम्बरे दद्यात्‌ खियै कौसुस्मचाससी ॥२७॥ 


न निष्पाचाजा जिकवणमिकद्ण्डमुडान्वितम्‌म तस्वेदैंधर्तिपल (वैसे वे भौत्पलसयुतम, ॥ : 


ऽध्यायः ` कै“ रसकल्याणिनीतृतीयात्रतकथनम्‌ # १६६ 


यथा न देवि ! देवेशास्त्वां प रित्यञ्यगच्छति | तथामामुद्धराशेषदुःखसंसारंसागरात्‌ ॥ 
कुछुदा विमलानन्ता भवानी च सुधाशिचा । ललिताकमलागौरीसतीरम्माथपार्वंती ॥ 
नभस्यादिषु मामेछु प्रीयतामित्युदीरयेत्‌। बतान्ते शयनं दयात्‌ सुचर्णकमलान्वितम्‌॥ 
मिथुनानि चतुविशद्दश द्वौ च समचेयेत्‌ । अष्टौ षड्चाप्यथ पुनश्चानुमासं समर्चयेत्‌॥ 
पूचं द्वा तु गुरवे शोषानप्यचेयेत्‌ बुधः । उक्तानन्ततृतीयेषां सदानन्तफलप्रदा ॥३३ 
सर्घपापहरां देवि ! सौभाग्यारोग्यचधिनीम्‌ । नचैनां वित्तशाञ्येनकदाचिदपिलङ्गयेत्‌ 
नरो बा यदि वा नारी चित्तशाख्यात्‌ पतत्यधः ॥३३॥ 
गर्िणी सूतिकानक्तं कुमारी वाथ रोगिणी। यद्यशुद्धा तदान्येन कारयेत्‌ प्रयता स्वयम्‌ 
इमामनन्तफलदां यस्तृतीयां समाचरैत्‌। कहपकोटिशतं साग्रं शिवलोके महीयते ॥ 
'विसहीनोऽपि कुरुते वर्षत्रयमुपोषण: | पुष्पमन्त्रचिधानेन सोऽपिततफलमाप्नुयात्‌ ॥ 
नारी घा कुरुते यातु कुमारी विधवाथ चा । सापि तत्फलमाप्नो तिगौय्यंनुग्रहलालिता 
इति पठति श्टणोति चा य इत्थं गिरितनया ब्रतमिन्द्रवाससंस्थः । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवैरमरचधूजन किन्नरैश्च पूज्य: ॥३६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गौरीतृतीयाब्रतकथनं नाम द्विष ष्टितमो ऽध्यायः । 


त्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
रसकल्याणिनीतृतीयात्रतकथनम्‌ । 
अथान्याम पिवक्ष्त्रामितृतीयांपापना शिनीम्‌ । रसकल्या णिनीमेतांपुराकटपचिदो चिदुः॥ 
माघमासे तु संप्राप तृतीयां शुक्कपक्षतः । प्रातर्गव्येन पयसा तिले: स्नानं समाचरेत्‌ ॥ 
स्नापयेनमधुना देचीं तथेवेश्वुरसेन च । दक्षिणाङ्गानि संपूञ्य ततो चामानि पूजयेत्‌ ॥ 
रलितायै. नमोदेव्याःपादौशुल्कौततोऽचेयेत्‌ । जङ्गाञ्जानुंतथाशान्त्यैतथैचो रुश्रिये नमः ॥ 
मदाळखाये तु कटिममलाये तथोद्रम्‌। स्तनौ मदनवासिन्यै कुमुदायै च कन्धराम्‌ ॥ 
सर्ज सुजा माध्य कमळाचे मुजस्मिते । भूखे, माये शाळूराचे तंथालकान ॥ | 


oe 0 क्क. 
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मुकुट विश्वचासिन्ये शिरः कान्त्यै तथाचेयेत्‌ । मद्नाये ललाटन्तु मोहनाये पुनर्नुचौ। | 
त्रे चनद्राद्ध॑धारिण्ये तुष्ट्यौ च घदनं पुनः । उत्कण्ठिन्यैनमःकण्ठमस्ठतायैनमः स्तनौ । 
रम्भाये वामकुक्षिञ्च विशोकायै नमः कटिम्‌ । हृद्यंमन्मथाधिष्ण्येपाटलाये 
करि सुरतवासिन्यै तथोरुञ्चम्पकप्रिये । जानुजङ्घे नमो गौये गायञ्यै घुटिके नमः ito 
घराधरायै पादौ तु विश्वकार्यै नमःशिरः । नमोभवान्यैकामिन्यैकामदेव्येजगत प्रिय || 
एचं संपूज्य विधिवत्‌ द्विजदाम्पत्यमर्चेयेत्‌। भोजयित्वाज्नपानेन सधुरेण बिमत्सरः॥ | 
जलपूरित तथा कुम्भं शुक्कास्वरयुगद्वयम्‌ । द्त्वा खुवर्णकमलं गन्धाद्यैः समचेयेत्‌॥ | 
प्रीयतामत्र कुमुदाग्रहीयाल्वणग्रतम्‌। अनेन विधिना देवीं राखि मासि सदार्चयेत्‌ | 
लवणं घजेयेन्माधे फाल्युने च गुडं पुनः ।-तेळं राजि तथा चेतरे बज्यै च मधुमाधवे | 


.पानक ज्येष्ठमासे तु आषाढे चाथ जीरकम्‌ । श्राचणे वर्जयेत्‌ क्षीर द्धिभाद्रपदेतथा. | 


घृतमाश्वयुजे तद्वत्‌ ऊर्जे वज्यञ्च माक्षिकम्‌ । धान्यकं मार्गशीरबेतुपौ घेचर्ज्यांचशकरा | | 
वतान्ते करकं पूणेमेतेषां मासि मासि च । दद्यादद्विकालवेलायां पूर्णपात्रेणसंयुत्म] | 
लड्डुकान्‌ श्वेतवर्णा श्च संयाचमथ पूरिकाः । घारिकानप्यपूपांश्च पिष्टापूपांश्वमण्डकार 
कषीरं शाकञ्च दृष्यन्नमिण्ड्यों शोकवतिका: । माघादि क्रमशो दद्यादेतानिकरकोपरि 
कुसुदा माधवी गौरी सम्भा भद्रा जया शिवा । उमारतिःसतीतद्वन्मङ्कलारतिळालसा। | 
क्रमान्माघादि सर्वत्र प्रीयतामिति कीतंयेत्‌ । सर्वत्र पञ्चगव्येन प्राशनं समुदाहृतम्‌ 
उपवासी भवेन्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥२२॥ 

पुनर्माघे तु संप्राप्ते शर्करां करकोपरि । कृत्वा तु काञ्चनीं गोरीं पञ्चरल्समन्विताम्‌॥ | 
हैमीमङृुषठमात्राञ्च साक्षसूत्रकमण्डलुम्‌ । चतुभुजामिन्दुयुता सितनेत्रपटात्रताम्‌ ॥२४ | 
तहको मिधुनं शुक्तं सुवर्णास्यं सिताम्वरम्‌ । खवस्जभाजनं दद्याद्ववानी प्रीयतामिति | न 
अनेन विधिनायस्तु रसकल्याणिनीघरतम्‌ । कुर्यात्स सर्वपापेभ्य स्तत्क्षणादेवमुच्यते॥. 
नचार्वदसहखन्तु न दुःखी जायते नर: । सुवर्णकमलं गौरी मासि मासि ददन्नरः | | 

अझनिष्टोमसहस्रस्य यत्‌ फलं तदचाप्चुयात्‌ ॥२५॥ 

त्ताही\्ाः कुरुते>फा.लु' कुमासै धाॉव्बराननेंे2७१०/ ९09ाएणां 
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विधवा या तथा नारी सापि तत्‌ फलमाप्नुयात्‌ । 
सौभाग्यरोग्यसंपन्ना गौरी लोके महीयते ॥२८॥ 
इति पठति श्टणोति यः प्रसङ्गात्‌। कळिकळुषविसुक्तः पावेती लोकमेति । 
मतिमपि च नराणां यो द्दा ति.प्रियारथम्‌ । विवुधपतिविमाने नायकःस्यादमोघः ॥२६ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रसकह्याणिनीतृतीयात्रतकथनं नाम त्रिषष्टितमो ऽध्यायः । 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
शुक्ठतीयात्रतकथनम्‌ । 


ईश्वर उचाच। 
तर्थेचान्यां प्रचक्ष्यामि तृतीयां पापनाशिनीम्‌ । 
नाम्ना च लोके विख्यातां आर्द्रानन्द्करीमिमाम ॥१॥ 
यदा शुक्कतृतीयायामाघाढक्षं भवेत्‌ क्कचित्‌ । ब्रह्मक्ष वा स॒गक्षंवाहस्तोमूलमथापि चा । 
दर्भगन्धोद्कैः स्नानं तदा सम्यक्‌ समाचरेत्‌ ॥२॥ | ; 
शुक्कमाल्याम्बरधरः शुक्कगन्धानुलेपनः । भवानीमर्चेयेदुभक्त्या शुछपुष्पे: सुगन्धिभिः । 
महादेवेन सहितासुपचिष्टां महासने ॥३॥। | 
वासुदेव्यै नमः पादौ शङ्कराय नमो हरम्‌। जङ्घ शोक विनाशिन्यै आनन्दायनमःप्रभो॥। 
रम्भायै पूजयेदूरू शिवाय च पिनाकिनः । अदित्यै च करि देव्याःशूलिनःशूलपाणये॥ 
माधव्यै च तथा नाभिमथ शम्भोभंाय च । स्तनावानन्द्कारिण्येशङ्करस्येन्दु्धारिणे॥ 
_ उक्तण्टिन्ये नमः कण्ठं नीलकण्ठाय चै हरम । कराबुुत्पल्धारिण्ये रुद्राय च जगत्पते । 
वाहू च परिरम्मिण्ये त्रिशूलाय हराय च ॥ ७॥ 
. देव्या मुखं घिलासिन्यैत्रषेशायपुनविभोः । स्मितंसस्मेरलीलायेविश्ववक्त्रायचेचिभो 


नेत्रे मदनचासित्ये, लिति जिद हित: धनी. तित्पप्िय्रायेतताएड्नेशायश लिन: ॥ 


. 
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देव्या ललाटमिन्द्राण्ये हव्यवाहाय वै विभोः । खाहायैसुकुटंदेऽ्या विभो्ङ्गाधरायै 
विश्वकायौ विश्वमुखों विश्वपादकरों शिवा । प्रसन्नवद्नौ चन्दे पार्वती परमेशो 
एवं संपूज्य चिधिवद्ग्रतः शिवयोः पुनः । पद्मोत्पलानि रजखा नानाचर्णेन कारयेत्‌। 
राङ्कचक्र सकरके खस्तिकाडुशचामरान्‌ । याचन्तः पांसवस्तत्र रजसः पतिता सुषि। 
तावद्दर्षसहस्राणि शिवलोके महीयते ॥१३॥ ई 
चत्वारि घृतपात्राणि सहिरण्यानि शक्तित: । दत्तवाद्विजायकरकलुदकान्नसमन्वितम्‌| 
प्रतिपक्षं चतुर्मासं याबदेतन्निवेदयत्‌ ॥१४॥ | 
' ततस्तु चतुरो मासानूपू्वेवत्‌करको परि । चत्वारिसक्तुपात्राणितिळपात्ाण्यतः परम्‌। | 
गन्धोदकं पुष्पचारि चन्दन कुडुमोदकम्‌ । अपक दधिदुग्धश्व गोश्टड्रीदकमेवच ॥१६ | 
पिष्टोदकं तथा वारि कुष्टचूर्णान्वितं पुनः । उशीरसलिलं तहब्यवसूणोंद्क पुनः ॥१७| 
तिलोदकञ्च संप्राश्य खपेन्मार्गशिरादिघु । मासेषु पक्षद्वितयं प्राशनं समुदाहृतम्‌ ॥१८ 
संत्र शुक्कपुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने | दानकाले च सर्वत्र मन्त्रमेतसुदीर्येत्‌ ॥१ 
गोरी मे प्रियतां नित्यमघ्रनाशाय मङ्गला । सौ भाग्यायास्तुळलिताभवानीसर्व सिद्धये। 
संवत्सरान्ते लवण गुडकुम्मञ्च सञ्जिकाम्‌ । चन्दनं नेत्रपट्टञ्चस हिरण्यास्बुजेन तु ॥२! | 
उमामहेश्‍वरं हैमं तद्वदिश्चफलेर्युतम्‌ । सतूलावरणां शय्यां सविश्रामां निवेद्येत्‌ । | 
सपल्लीकाय विप्राय गौरी मे प्रीयतामिति ॥२२॥ | 
आर्द्रानन्दकरी नाम्ना तृतीयेषा सनातनी । यासुपोष्यनरोयाति शम्भोर्यत्परमम्पदम्‌ | | 
इहळोके सदानन्दमाम्नोति धनसम्पदः । आयुरा रोग्यसन्त्तोनकश्चिच्छोकमाप्नुयात्‌॥ | 
नारी घा कुरुते या तु कुमारीविधवाचया । सापितत्‌फलमाप्नो तिदेव्यचुग्रहलालिता |. 
भतिपक्षसुयो ष्पेवं मन्त्रा्चनविधानचित्‌। रुद्राणी लोकमम्येति पुनरावृत्तिदुलंभम्‌॥ 
य इद्‌ ग्णयाचित्यं आवयद्वापि मानवः । शक्रछोके सगन्धवै:पूज्यते5पि युगत्रयम्‌। 
आनन्ददां सकलदुःखहरां तृतीयां या स्त्री करोत्यविधवा५विधवाथ वापि | - 
. सा स्वे ग्रहे सुखशतान्य़नुभूय भूयो गौरीपदं सद्यिता दयिता प्रयाति 
इति श्रीमस्स्थपुराग"शुक्लेवैतीयोमतकथननम चिः ऽध्यायः । 
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पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
अक्षयतृतीयात्रतकथनं सरस्त्रतीत्रतकथनञ्च | 
ईश्वर उवाच । 
अथान्यामपि चक्ष्यामि तृतीयां सर्वेकामदाम्‌ । यस्यां द्त्तं हुतं जप्तंसव॑ भवति चाक्षयम्‌ 
चशाखशुक्कपक्षे लु तृतीया ये रुपोषिता । अक्षयं फलमाप्नोति सर्वस्य खुळतस्य च ॥ 
सा तथा इत्तिकोपेता विशेषेण सुपूजिता । तत्न द॒त्तं हुतं जप्त सवमक्षयसुच्यते ॥३ ॥ 
अक्षयासन्ततिस्तस्यास्तस्यांसुछतमक्षयम्‌। अक्षतैरुतुनराःस्राताविष्णोर् त्वातथाक्षतान, 
शिभेषु दत्त्वा तानेच तथा सक्तून्‌ सुसंस्क्रतान । यथान्नसुक्‌ महाभागः फलमक्षयमश्चते 
एकासप्युक्तचत्‌ तत्वा तृतीयां विधिवन्नरः । एतासामपि सर्चासांतृतीयानां फलंभवेत्‌ 
चदीयामाँ समम्यच्य सोपवासो जनादेनम्‌ । राजसूयफलं प्राप्यगतिमग्रयाञ्च विन्द्ति 
मचुरुवाच । 

मधुरा भारती केन बतेन मधुसूदन !। तथैव जनसौभाग्य मति विद्यासुकौशलम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्वापि दम्पत्यो स्तथा बन्धुजनेन च । आयुश्च विपुळं पुंसां तन्मे कथय माधव ! 

मत्स्य उवाच 
सम्यक्‌ पृष्टं त्वया राजन्‌ ! ?२णुखारखतंत्रतम्‌ । यस्य खंकीतेनादेच तुष्यतीह सरस्वतीं 
यो यदुभक्तःपुमान्‌ कुर्य्यात्णतदुत्रतमनुत्तमम्‌ । तद्ठासरादौसम्पूज्यचिपानेतान्‌समाचरेत्‌ 
अथवाद्त्यवारेण ग्रहतारावलेन च । पायसं भोजयेद्विप्रान्‌ कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ ॥१२ 
शुक्कवस्राणि दत्त्वा च सहिरण्यानि शक्तितः । गायत्री पूजयेद्ग्या शुक्कमाल्यानुलेपनैः 
यथा न देखि ! भगवान्‌ ब्रह्मलोके पितामहः । तवां परित्यज्य़ सन्तिष्ठेत्तथा भव घरप्रदा 
वेदाःशास्त्राणिसर्धाणिगीतनृत्यादिकञ्चयत्‌। न विहीनंत्वयादेचि ! तथामेसन्तुसिद्धयः 
लक्ष्मीर्मेधा धरापुष्टिगोरीतुष्टाप्रमामतिः । एताभिः पाहि अष्टाभि स्तनूभिर्मा सरस्वती 
एवं सम्पूज्यगायत्रीं वार्णीक्षयनित्रा रिणीम्‌ । शुछपुष्पाक्षतेभक्त्यासकमण्डलुपुस्तकाम्‌ 
| मौनव्रतेन भुञ्जीत सायं प्रातस्तु धस्मेवित्‌॥ १७॥ 

पञ्चम्यां प्रतिपक्षञ्च पूजयेदुब्रचासिनीम्‌। तथैच तण्डुरूप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ ॥ 
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१७४ ` . ® मत्स्यपुराणम्‌ क ` [ न 
क्षीर दद्याद्विरण्यञ्च गायत्री प्रीयतामिति ॥ १६॥ 
सन्ध्यायाञ्च तथा मौनमेततङ्कुवंनसमाचरैत्‌ । नान्तराभोजनंकुर्यायावन्मासास्त्रयोद्‌ | 
समाप्ते तु ब्रते कुर्याद्वो जनं शुछतण्डुले: । पूवं सचस्त्रयुग्मञ्च दयाह्व्प्रिय भोजनम | 
देव्या वितानं घण्टाश्च सितनेत्रे पयस्विनीम्‌ । चन्दनं चस्त्रयुग्मश्च दद्याच शिखर पुर, | 
तथोपदेष्टारमपि भक्तया संपूजयेत्‌ गुरुम्‌ । चित्तशाट्येन रहितो घस्त्रमाल्यानुळेपने;| 
अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्सारस्वतं ब्रतम्‌ । चिद्यावानर्थसंयुक्तो रक्तकण्डश्च जायते। | 
सरस्वत्याः प्रसादेन ब्रह्मलोके महीयते । नारी वा कुरुते या तु सापि ततफलगामिनी 
ब्रह्मछोके चसेद्राजन्‌! याचत्कहपाथुतत्रयस्‌ ॥ २५ ॥ 
सारस्वतं व्रत यस्तु श्टणुयाद्पि यः पठेत्‌ । विद्याधरपुरे सोऽपि चसेतकद्पायुतत्रयम्‌ 
. इति श्रीमत्स्यपुराणेऽक्षयतृतीयाबतंसारखतवतकथनं नाम पञ्चघधितमो ऽध्यायः। | 


। 
| 
| 


| 
षट्षष्टितमो5ध्याय: | 
चन्द्रादित्योपरागे स्नानविधिकथनस्‌ । . | 


“मनुरुवाच । 
चन्द्रादित्योपरागेतु यत्र्नानमभिधीयते । तदहंश्रोतु मिच्छामि द्रव्यमन्त्रविधानवित्‌। 
। मत्स्य उघाच । न्य 
यस्य राशिसमासाद्य भवेवुग्रहणसंपुव: । तस्य स्नानं प्रवक्ष्यामि मन्त्रीषघविधानतः | 
चन्द्रोपरागंसम्प्राप्य कृत्वाब्राह्मणवाचनम्‌ । संपूज्यचतुरो विप्रान्‌ शुक्कमाब्याउठेपनै॥ 
'यूवेमेचोपरागस्य समासाद्यौषधादिकम्‌ । स्थापयेच्चतुरः कुस्भानत्रणान्‌ सागरानिति [ 
गजाश्वरथ्याचल्मीकसङ्गमादुधदगोकुलात्‌ । राजद्वारपदेशाच्य सृदमानीय चाक्षिपेत्‌ 
पञ्चगव्यञ्च कुम्मेषु शुद्धमुक्ताफलानि च। रोचनां पद्मशङ्गौच पञ्चरल्जसमन्वितम्‌ र 
"स्फटिक चन्दन एत्रेतं तीधंत्रारि \ससकषेपम्‌।१-पजदरलं कुमु" तथैचोशीरगुग्गुलम्‌ 


| 


fn 


ऽध्यायः ] . # चन्द्राद्त्योपरागे खानविधिकथनम्‌ # १७५ 


ट एतत्सचं विनिक्षिप्य कुस्मेष्वाचाहयेत्‌ सुरान्‌ ॥७ ॥ 
सब समुद्राः सरितस्तीर्थानि जळदा नदाः । आयान्तु यजमानस्य दुरितक्षयकारकाः ॥ 


. योऽसो घञ्रधरो देव आदित्यानां प्रभुर्मतः । सहस्ननयनश्चेन्द्रो ग्रहपीडां व्यपोहतु ।६ 


सुखं यः सवेदेचानां सप्ताचिरमितद्युलिः। चन्द्रो परागसम्भूतां अश्चिः पीडां व्यपोहतु ॥ 
यः कर्मसाक्षी भूतानां धर्मो महिषवाहनः । यमश्चन्द्रोपरागोत्थां ममपीडां व्यपोहतु ॥ 
नागपाशधरो देवः साक्षान्मकरवाहनः । स जलाधिपतिश्चन्दरग्रह पीड़ां व्यपोहतु ।१२॥ 
प्राणरूपेण यो लोकान पाति कृष्ण सुगप्रिय: । 
वायुश्चन्द्रोपरागोत्थां पीडमिज्ञ व्यपोहतु ॥ १३ ॥ 
योऽसौ निधिपतिदच खङ्गशूलगदाधरः । चन्द्रोपरागकलुषं धनदो मे व्यपोहतु १४॥ 
योऽसौ विन्दुधरो देवः पिनाकी वृषवाहनः । चन्द्रोपरागजञां पीडां विनाशयतुशङ्करः। | 
चेळोक्येयानिभूतानि स्थावराणिचराणिच । ब्रह्मविष्ण्वकेयुक्तानि तानि पापंदहन्तुवै ॥ 
एवमामन्त्यतः कुम्मेरमिंषिक्तोशुणान्वितैः । ऋग्यज्ञः साममन्त्रैश्च शुक्कमाल्यानुरेपनैः | 
पूजयेद्वर्त्रगो दाचे्राह्मणा निष्टदेघताः ॥ १७ ॥ 
पतानेव ततोमन्त्रान्‌ विलिखेत्करकान्वितान्‌ | 
घस्त्रपट्टेथ चा पद्य पश्चरल्ललमन्वितान्‌॥ १८॥ 
यजमानस्य शिरसि -निदध्युस्ते द्विजोत्तमाः । ततोऽतिवाहयेद्वेछासुपरागानुगामिनीम्‌ ॥ 
प्राङ्मुखः पूजयित्वा तु नमस्यन्निष्टदेवताम्‌ । चन्द्रग्रहे विनिव त्ते कृतगोदानमङ्गलः । 
कतस्मानायतं पट्टं घ्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ २० ॥ 
अनेन विधिना यस्तु ्रहन्नाने समाचरेत्‌ । न तस्य ग्रहपीडा. स्यान्नच बघुजनक्षय: ॥ 
परमां सिद्धिमाप्नोति पुनरावृ त्तिदुलभाम्‌ । सूयंग्रहे सूर्यनाम सदा मन्त्रेषु कीतेयेत्‌ ॥२२ 
अधिकाः परागाः स्युः कपिलाञ्च सुशोभनाम्‌ । 
प्रयच्छेच्च निशाम्पत्ये चन्द्रसूर्योपरागयोः ॥ २३ ॥ 
यइद्‌ं श॒णुयान्नित्यं श्रावयेद्वाऽपि मानवः । सेपापचि निमक्तो शक्रलोके महीयते ॥२३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चन्द्रा दित्यो परागेस्तानविधिकथनंनाम षट्षष्टितमो ऽध्यायः । 
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! . ` अथवा शुक्कसपतम्यामेतत्‌ सं प्रशस्यते ॥ १४. ` 


च 
{+ 


5 ट्ट 


सप्तषष्टितमो5ध्याय: 
सप्तमीखपनव्रतकथनम्‌ | ऱ्या 
नारद उचाच । | 
किमुद्ेगादुते त्यमलक्षमीः केन हन्यते । स्ृतवत्लाभिषेकादि कार्येघु च किमिष्यते। 
श्रीभगवानुवाच । 


पुरा कृतानि पापानि फलन्त्यस्मिस्तपोधन । रोगदौर्गत्यरूपेण तर्थेवेएवघेन च|| | 
तद्विघाताय वक्ष्यामि सदा कट्याणकारकम्‌ | सप्तमीखपनेनाम जनपीडाविनाशनम्‌। | 
वालानां मरणं यत्र क्षीरपानां प्रदृश्य तम्‌। तद्वतद्धेतराणाऽ्च योजने चापिवतेताम्‌। 


` शान्तये तत्र वक्ष्यामि सृतवत्साभिषेचनम्‌। एतदेवा्गतोद्वेग चित्तभ्रमघिनाशनम्‌ [५ | 


भविष्यतिच वाराहो यत्र कल्पस्तपोधन ! । वैचखतश्व तत्रापि यदा तु मनुरुत्तमः॥ | 

भविष्यति च तत्रेव पञ्चविशतिमं यदा । छृतं नामयुशं तत्र हेहयान्वयवर्दनः॥ 
भविता नृप तिचोंर: इतचीर्यः प्रतापचान्‌॥ ७॥ 

ससप्तद्रिपमखिलं पालयिष्यति भूतळम्‌। याचद्व्षसहस्राणि सप्तसप्तति नारद्‌ ! ॥ ८॥ 

जातमात्रञ्च तस्यापि यावत्‌ पुत्रशतं तथा । च्यचनस्यतु शापेन चिनाशमुपयास्यति॥' 

सहस्रवाहुश्च यदा भविता तस्यवै सुतः । कुरङ्गनयनः श्रीमान्‌ सम्भृतो नपलक्षणैः !: 


. छृतवीय्यस्तदाराध्य सहन्रांशं दिवाकरम्‌ । उपवासेवेतेदिव्येवेदसूक्तेथ्च नारद्‌ || 


पुत्रस्य जीचनायालमेतत्स्रानमचाप्स्यति ॥१२॥ | 
कृतचीय्यण व पृष्ठ इदं वक्ष्यति भास्करः । अशेष दुष्टशमनं सदा कल्मषनाशनम्‌ ॥१२ | 
सूय्ये उचाच । 

अळं हेशेन महता पुत्रस्तव नराधिप !। भविष्यति चिरञ्जीचो किन्तु क्सन | 
सप्तमी स्रपनं वक्ष्ये सवेलोकहिताय वै । जातस्य सृतचट्सायाः सप्तमे मासि नारद्‌! 


> | 
५ 5; 7000, कडवा कत्या “वश चाकू ॥, ०००५० च पट जिका 


ऽध्यायः] .. क सप्तमीत्नपनव्र॒तकथनम्‌ # १७७ 


चाळस्य जन्मनक्षत्रे चजेयेत्ता तिथि बुधः । तद्दुवृद्धेतराणाञ्च छृत्यंस्यादितरेषु च ॥१५ 
गोसयेनाजुङि्तायां भूमावेकाम्निवत्तदा । तण्डुलेरक्तशालीयैश्व रंगोक्षीरसंयुतम्‌ ॥ 
निवपेत्‌ सूर्ययरुद्राम्यां तनपन्त्राभ्यां विधानतः ॥ १६॥ 
कीतेयेत्‌ सूथ्यदेवत्यं सप्तचि च घृताहुतीः । जडुयादुद्रसूक्तेन तद्वदुद्राय नारद्‌ ! ॥१७॥ 
होतव्याः समिधश्चात्र तथैचार्कपलाशयोः | यवकृष्णतिलेहॉमः कत्तेव्यो७एशतं पुनः ॥ 
व्याह्ृतोभिस्तथाज्येन तथैचाष्टशतं पुनः । हुत्वा स्नानञ्च कर्तव्ये मङ्गलं येन धीमता ॥ 
विप्रेण वेदविदुषा विधिवद्दर्भपाणिना। स्थापयित्वा तु चतुरः कुम्भान्कोणेषु शोभनान्‌ 
यञ्चमञ्च पुनमेध्ये दध्यक्षतविभूषितम्‌ । स्थापयेदव्रणं कुम्भं सपर्चनाभिमन्त्रितम्‌ ॥२१ 
सौरेण तीर्थतोयेन पूर्ण रल्ललमन्विततम्‌ । सर्वान्सर्वौषधेर्युक्तान्‌ पञ्चगव्यसमन्विताम्‌ 
पञ्चर्फलैः पुष्पैचांसो भिः परिवेष्टयेत्‌ । 
गजाश्वरथ्यावल्मीकात्सङ्गमादुध्रद्गोकुळात्‌ । संशुद्धां सद्मानीय सर्वेष्वेव घिनिक्षिपेत्‌ 
चतुष्वेपि च कुम्भेषु रत्नगर्भेषु मध्यमम्‌ । गृहीत्वा ब्राह्मणस्त् सौरान्मन्त्रानुदीरयेत्‌ 
नारीमिः सप्संख्या भिर्यङ्गाङ्गो भिरत्र च । पूजितामिर्यथाशक्तया माल्यवसत्रविभूषणेः 
सविप्राभिश्च कत्तेव्यं ख्रतवत्सासिषेचनम्‌ ॥२५॥ 
दीर्घायुरस्तु बालोऽयं जीवत्पुच्राच भामिनी । आदित्यक्चन्द्रमा साड अहनक्षत्रमण्डले: 
सशक्रा लोकपाला वै ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । एते चान्येच देचौघाः सदापान्तुकुमारकम्‌ 
मित्रोशनिर्चा हुतभुक्‌ ये च वालग्रहाः कचित्‌ । पीडां कुर्वन्तु वालस्यमामातुजेनकस्यवै 
ततः गुक्कास्बस्धरा कुमारपतिसंयुता । सप्तकं पूजयेदुभक्तया स्रीणामथ गुरं पुनः ।२९। 
काञ्चनीञ्च ततः कुर्यात्‌ तान्नपात्रोपरि स्थिताम्‌ । प्रतिमांधस्मेराजस्यगुरवेविनिवेदयेत्‌ 
बस्जकाञ्चनरल्रोघेमेक्ष्येः सघुतपायसे: । पूजयेदु्राह्मणांस्तद्वद्वित्तशाठ्यविचपितः ।३१। 
भुक्वा च गुरुणा चेयमुद्चार्या मन्त्रन्ततिः । दीर्घायुरस्तु बालोऽयं याचद्वर्षशतंसुखी 
यत्‌ किञ्चिद्स्यदुरितंतत्‌ क्षिप्ंचडघानले। ब्रह्मारुद्रोचसुः स्कन्दो विष्णुःशक्रो हुताशनः 
रक्षन्तु सर्वे दुष्टेभ्यो .चरदांः सन्तु संवंदा । एचमांदीनि घाक्यानि घदन्तं पूज येद्णुरुम्‌ 
शक्तितः कपिलां दात णस्य च बिसर्जयेत्‌ । चस पुतरल॒हिता अण्न रविशङ्कर । 
१२ 
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हुतशेषं तदाक्षीयादादित्याय नमोऽस्त्विति । इदमेवादुतोद्वेगदुःखप्नेषु प्रशस्यते ॥३६॥ 
कर्तुजेन्मदिनक्षेञ्च त्यक्वा संपूजयेत्‌ सदा । शान्त्यथं शुछुसप्तस्यामेतत्कुर्वेक्न सीदति - 
सदानेन विधानेन दीर्घायुरभवन्नरः । सम्वत्सराणां प्रयुतं शशास एथिची मिमाम्‌ ॥ 
पुण्यं पवित्रमायुष्यं सप्तमीस्नपनं रविः । कथयित्वा द्विजश्रेष्ठ ! तत्नेवान्तरधीयत IR 
एतत्‌ सबं समाख्यातं सप्तमीस्नानसुत्तमम्‌ । सर्वेडुटोपशमनं वालानां परमं हितम्‌॥ 
आरोग्यं भास्कर दिच्छेद्धनमिच्छेद्दुताशनात्‌ । 

इश्वराज्ज्ञानमिच्छेच्च मोक्षमिच्छेज्ञनाद्‌नात्‌ ॥ ४१४ 

एतन्महापातकनाशन स्यात्परं हितं वाळविचद्धनञ्च । | 

श्रणोति यश्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धि सुनयो. वदन्ति ॥ ४२॥ | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तमीस्नपनव॒तकथनं नाम ससव्ितसोऽध्यायः । 

| 


अष्टषष्टितमो ऽध्यायः | 

भीमद्वादशीब्रतकथनस्‌ । | 

ः मत्स्य उचाच । | 

पुरा रथन्तरे कल्पे परिपृष्ठो महात्मनः । मन्द्रस्थो मद्दादेवः पिनाकी ब्रह्मणा खयम्‌॥ | 

ब्रह्मोचाच | | 

कथमारोग्यमैश्वयंमनन्तममरेश्वर | । खल्पेन तपसा देच ! भचेन्मोक्षो ऽथचा नणाम्‌॥ 
किमन्ञातं महादेव ! त्वत्प्रसादादधोक्षज ! खट्पकेनाथ तपसा महत्फळमिहो च्यत्ाम्‌ 

मत्स्य उवाच । | 

एवं पृष्ठ: स विश्वात्मा ब्रह्मणो लोकभाचनः । उमापतिरुवाचेद मनसः प्रीतिकारकम्‌ 

ईश्वर उचाच । 
अस्माद्र्थन्तरात्कदपात्‌ चयो विशात्पुनर्यदा । घाराहो भविता कल्पस्तस्यमन्वन्तरे शुभे 
पचखतास्थे सञ्च ते, अमे) अतकोक्रशुत॥ दापराख्य«्युगतङब्ष्टार्विशतिमञ्चगुः ॥। 


| 
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तस्यान्ते स महादेवो वासुदेवो जनादन: | भाराचतरणार्थाय त्रिधा विष्णु विष्यति। 
छेपायन ऋषिस्तद्वद्रो हिणेयोऽथ केशवः । कंसा दिदर्पमथनः केशवः कुंशनाशन: ॥ ८ ॥ 
पुरी दवारवतीं नाम साम्प्रतं याकुशस्थली । दिव्यानुभावसंयुक्तामधिबासाय शाङ्किणः 
त्वष्टा ममाज्ञया त्वत्‌ करिष्यति जगत्पतेः ॥ ६ ॥ 
सस्यां कदाचिदासीनः सभायाम मितद्य॒तिः । भार्या भित्र ष्णिभिश्चैव भूस्रद्विम्‌रिदक्षिणेः 
कुदभिद्वगन्धचैरभितः केटभादेनः । प्रवृत्तासु पुराणासु धर्म्मंसम्बर्थिनीषु च ॥११॥ 
कथान्ते भीमसेनेन परिपृष्टः प्रतापचान्‌ । त्वया पृष्टस्य धम्मंस्य रहस्यस्यास्य भेदछत्‌ 
सविता स तदात्रह्मत! कत्ताचिबच्चकोद्रः । प्रवर्तंकोऽस्य धम्मस्य पाण्डुपुजोमहावलः 
यस्य तीक्षणो वृकोनामजठरे हव्यवाहनः । मया दत्तः स धर्म्मात्मा तेनचासौ त्रकोद्रः 
सतिमान्दानशीलञ्च नागायुतबलोमहान्‌। भविष्यत्यरजाः श्रीमान्‌ कन्दर्पं इच रूपचान्‌॥ 
धार्मिकस्याप्यशक्तस्य तीवा ग्नित्वादुपोषणे | इद्‌ घतमंरोषाणां त्रतानामधिकं यतः ॥ 
कथयिष्यति विश्वात्मा वासुदेवो जगद्गुरु: । अशेषयज्ञफलदमरोषाघ चिनाशनम्‌ ।१७ 
अदोषदुष्टशमनमशेषसुरपूजितम्‌ । पवित्राणां पचित्रश्च मङ्गलानाञ्च मङ्गछम्‌ ॥ 
भविष्यञ्च भविष्याणां पुराणानां पुरातनम्‌ ॥ १८॥ 
वासुदेव उवाच । 
थद्यष्टमी चतुदश्योरद्ादशीष्घय भारत ! अन्येष्वपि दिनक्षेछु न शक्तस्त्वसुपोषितुम्‌ ॥ 
ततःपुण्यान्तिथिमिमां सर्व पापप्रणाशिनीम्‌ । उपोष्यविंधिनानेन गच्छविष्णोःपरम्पद्म्‌ 
माघमासस्य दशमी यदा शुक्का भवेत्तदा । घृतेनाभ्यञ्जनं ऊत्या तिलेः स्नानं समाचरेत्‌ 
तथैच चिष्णुमभ्यव्मं नमोनारायणेति-च । कृष्णाय पादौ संपूज्य शिरः सर्वात्मनेनमः 
बेकुण्डायेति वेकुण्ठयुरः श्रीषत्सधारिणे । शङ्खिने चक्रिणे तङ्क्‌ गदिने चरदाय चै ॥ 
सर्वे नारायणस्येच संपूज्याः वाहः क्रमात्‌ ॥२३॥ | 
दामोदरायेत्युदरं मेढ पञ्च शराय वै । ऊरू सौभाग्यनाथाय जानुनी भूतधारिणे ॥२४ 
नमो नीलायवेजड्घेपादौ विश्वसजे'नमः । नमो देव्यै नमः शान्त्यै नमोलक्ष्म्येनमः श्रियै ` 
चमः पुष्ये नमहतुशये च [थाय घायुवेगाय पक्षिणे॥ 
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_विषप्रमाथिने नित्यं गरुडञ्चाभिपूजयेत्‌ ॥२६॥ 
एवं संपूज्य गोविन्द उमापतिविनायको । गन्धैर्माल्यैस्तथा धूपभेक्ष्यैर्नानाबिधैरणि ॥ | 
गव्येन पयसा सिद्धङक्कसरामथ वाग्यतः । सर्पिषा सह भुक्तवा च गत्वाशतपद्‌ बुधः| | 
नैयग्रोधं द्न्तकाष्ठसथचा खादिरं बुधः । गृहीत्वा धावयेहन्तानाचान्तः प्रागुदड्मुख: | | 
ब्रूयात्‌ सायन्तनीं कृत्वा सन्ध्यामस्तमिते रवी | नमो नारायणायेति त्वामहं शरणजूतः | 
एकाद्श्यांनिराहारःसमभ्यच्ययकेशचम्‌। रातिञ्चशकलां स्थित्वास्मानश्चपयसातथा | | 
सर्पिषा चापि दहनं हुत्वा व्राह्मणपुङ्गवैः । सहैव पुण्डरीकाक्ष! द्वादश्यां क्षीरभोजनम्‌ | 
करिष्यामि यतात्माऽहं निर्विन्न नास्तु तञ्च मे ॥३२॥ | 
एबमुक्तवा .खपेदभूमा वितिहासकथां पुनः । शरुत्या प्रभाते सञ्जाते नदी | 
स्नानं कृत्वा सदा त्वत्‌ पाखण्डानभिवजेयेत्‌ ॥३३॥ | 
उपास्य सम्ध्यांचिधिचत्‌ इत्वा चंपितृतपेणम्‌ | प्रणस्य च हृषीकेशंसतलो केकमीश्‍वरम्‌ 
गृहस्य पुरतो भक्तया मण्डपं कारयेद्‌ बुधः। दृशहरुतमथाष्टौ घा करान्‌ कुर्या द्विशाम्पते! 
चतुहंस्तां शुभां कुर्याद्वेदीमरिनिषूद्न ! । चतुहेस्तप्रमाणञ्च विन्यसेत्तत्र तोरणम्‌ ॥ 
प्रणस्य कळशं तत्र माघ(ष)मात्रेण संयुतम्‌। छिद्रेण जलसम्पूर्णमथ कृष्णाजिनस्थितः 
तस्य धारां च शिरसा धारयेत्‌ सकला न्निशम्‌ ॥३७॥ 
तथेव बिष्णोः शिरसि क्षीरधारां प्रपातयेत्‌। अरलिमात्रं कुण्डञ्चकुर्यात्तत्र त्रिमेखलम्‌ 
योनिवक्तरञ्च तत्‌ त्वा ब्राह्मणेःपय सर्पिषी । तिलांश्च विष्णुदेचत्यैमेन्तररेकाग्निचत्तदा॥ 
हुत्वा च वेऽणवंसम्यकूचरुगोक्षीरसंयुतम्‌। निष्पावार्डप्रमाणांवैधारामाज्यस्यपात्येत्‌ | 
जलकुम्भान्‌ महावोय्ये! स्थापयित्वा त्रयोदशा ।सक्ष्यर्नानाविधेरंक्तानू सितवस्त्रैरलङ्कुतान्‌ 
युकतानौदुस्बरैः पात्रे: पञ्चरल्लसमन्चितान्‌। चतुमिवंहृचेहोमस्तत्र काय्यं उदङ्सुखैः॥ 
स््रजापश्चतुसिश्च यजुर्वेद्परायणैः । बैष्णवानि तु सामानि चतुरः साम्नवेदिनः | 
अरिष्वरगेसहितान्यभितः परिपाठयेत्‌ ॥४४॥ । व । 
षं द्वाद्श तान्‌ चिप्रान्‌ वस्नमाब्यानुलेपनैः । पूजयेदङ्गलीयैश्च करकेहेमसूत्रकेः ॥४५॥ 
घासोमिः सपती्रकष/करिताशाख्यबिकजिसः१'कं क्षातिथाहा-खःगीतमद्घलनिखनैः |. 


गत्या चिशाम्पते 


कि 
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उपाध्यायस्य च पुनद्धिगुणं सर्वमेच तु । ततः प्रभाते चिमळे समुत्थायत्रयोद्श ॥४७॥ 
गावोदद्यातकुरुश्रेष्ट ! सौवर्णमुखसंयुताः । पयस्विन्य:शीलवत्य:कांस्यदोहसंमन्विता: ॥ 
रौप्यखुराःसवखाश्चचन्द्नेनाभिवेचिताः । - तार्तुतेषांततोभक्त्यामक्ष्यभोज्यान्नतर्पितान्‌ 

कृत्वा वे ब्राह्मणान्‌ सर्वानन्नैर्नानाविधेस्तथा । 

भुक्तवा चाक्षारउवणमात्मना च विसजेयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
अनुगस्य पदान्नष्टौ पु्रभार्यासमन्चितः । प्रीयतामत्र देवेश: केशचः छेशनाशन: ॥५१॥ 
शिवस्य हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये शिवः । यथान्तरंनपश्यामितथामेस्वस्तिचायुषः ॥ 
एवमुच्चार्य तान्‌ कुस्भान्‌ गाश्चैचशयनानिच । चासां सिचैचसर्वेषांगृहाणिप्रापयेदुबुधः ॥ 
अभाचेबहु शय्यानामेकामपिसुसंस्क्ृताम्‌ । शय्यांदद्याद द्विजितेश्चसरचोपस्करसंयुताम्‌ ॥ 
इतिहासपुराणानि घाचयित्वातिवाहयेत्‌ । तद्दिनं नरशादूंल ! य इच्छेद्धिपुलां श्रियम्‌ ॥ 
सस्मात्त्वं सत्चमाळम्व्यभीमसेन ! विमत्सरः । कुख्चतमिदंसम्यकस्नेहात्तव मयेरितिम्‌॥ 
त्वया कृतमिदं वीर ! त्वन्नामाख्यं भविष्यति । साभीमद्वादशीह्येषासवेपापहरा शुभा । 

या तु कद्याणिनी नाम पुरा कटपेषु पठ्यते ॥५७॥ 

त्वमादिकर्ता भव सौकरेऽस्मिन्‌ करपे महाचीरचरम्रधान । 

यस्याः स्मरन्‌ कीतेनमप्यशेषं विनष्टपापस्त्रिदशाधिपः स्यात्‌ ॥५८॥ 

कृत्वा च यामप्सरखामधीशा वेश्याकृता ह्यन्यभवान्तरेषु । 

आभीरकन्यातिकुतूहळेन सेचोर्वशी सम्प्रति नाकपृष्ठे ॥५४॥ 

जाताथचा वेश्यकुलोद्ववापि पुलोमकन्या पुरुहुतपल्ी । 

_ तत्रापि तस्याः परिचारिकेयं मम प्रिया सम्प्रति सत्यकामा ॥६०॥ 

स्नातः पुरा मण्डलमेष तहवत्तेजोमयं वेदशरीरमाप । 

अस्याश्च कल्याणतिथौ चिवस्चान सहस्रधारेण सहस्ररश्मिः ॥६१॥ 

इद्मेच कृतं महेन्द्रमुख्येचेखु भिदंचखुरारिभिस्तथा तु । 

फलमस्य न शक्‍यते5भिवक्तु यदि जिहायुतकोटयो सुखे स्युः । 

कछिक छुन बिद्वारिएीसतन्तासितिक्रधप्रिष्खतिप्याक्बेन्द्रखलुः ॥६२॥ 


हि 


h 
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_ अपि नरकगतान्‌ पितूनशेषानळसुदर्तुमिहैच यः करोति । | 
य इद्मधविदारणं £टणो ति. भक्त्या परिपठतीह परोपकारहेतो: । 
तिथिमिहसकळार्थभाङ्‌ नरेन्द्रस्तव चतुरानन ! सास्यतासुपेति ॥६३॥ 
कल्याणिनी नाम पूरा बभूच या द्वादशी साघदिनेषु पूज्या । 
सा पाण्डुपुत्रेण इता भविष्यत्यनन्तपुण्यानघ ! भीमपूर्चा ॥६७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे भीमद्वादशीत्रतकथनं नाम अए्ष्टितसोऽध्यायः । 


पण्यस्त्रीणां सदाचारत्रतक्रथनम्‌ । 
ब्रह्मोवाच | 


बर्णाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषुमयाश्रुतः । सदाचारस्यभगचन्‌ ! धर्माशास्तरचि निश्चयः ॥ 


° 


पुण्यस्रीणाँ सदाचारं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः" १॥ 
इश्वर उचाच । | 
तस्मिन्नेव युगे ब्रह्मन्‌! सहस्राणितुषोडश । वासुदेचस्यनारीणांभचिष्यन्त्यम्बुजोद्गव 
ताभिवेसन्तसमये कोकिलालिकुलाकुले । पुष्पिते पचनोत्फुलकल्हारसरसस्तटे ॥श 
निभेरापानगोष्ठीषु प्रसक्ताभिरळङ्छतः । कुरङ्गनयनः श्रीमान्‌ माछ्तीकृतशेखरः ॥४ 
गच्छन्‌ समीपमार्गण सार्व: परपुरञ्जयः । साक्षात्कन्दर्परूपेण सर्वाभरणभूषितः ॥५॥ 
अनडुशरतत्ताभिः साभिलाषमवे क्षितः । प्रचृद्धोमन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि.॥६ 
_तदावेक्ष्य जगन्नाथः सर्वतो ध्यानचक्षुषा । शापं चक्ष्यतिता:सर्वाचोहरिष्यन्तिदस्यवः | 
मत्परोक्ष यतः कामलोल्यादीद्रग्विधं कृतम्‌ ॥७॥ 
ततः प्रसादितो देव इदं चक्ष्यतिशाइंभत्‌। ताभिःशापा सितप्ताभिर्भगघानभूतभाघनः॥ | 
उत्तारभूतन्दासत्वेसप॒द्रादुब्ाह्मणःप्रियःप उ्द्कष्यत्यभन्तात्मामीिर्केल्याणकारकम्‌॥ ` 


| 
ऊनसप्ततितमो ऽध्यायः | 
| 


"ण चना SS oe SS SS: 5 २१-४४ Fo hm नर 7०यापाात्मा ता यार सााााआातत इस 
ts  - . ETT UT TTT TT 


ऽध्यायः] ` : ॐ पुण्यस्रीणांसदाचारत्रतकथनम्‌ % १८३ 
भवचतीनाख्टषिर्दाल्म्यो यदु्रतं कथयिष्यति । 
तदेवोत्तारणायाळ दासत्येऽपि भविष्यति । 
इत्युत्तवा ताः परिष्वज्य गतो द्वारचतीश्वरः ॥१०॥ 
ततः कालेन महता भाराचतरणे इते । नित्रते मौसले तद्वत्‌ केशवे दिवमागते ॥११॥ 
शून्ये यदुकुळे सर्वेश्लौरेरपि जिते;र्जुने । हृतासु कृष्णपल्नीघु दासभोग्यासु चाम्बुधी ॥ 
तिष्ठन्तीषु च दौर्गत्यसन्तप्तासु चतुर्मख !। 
आगमिष्यति योगात्मा दाल्भ्यो नाम महातपाः ॥१३॥ 
तास्तमर्श्येण संपूज्य प्रणिपत्य पुनः पुनः । लालप्यमाना बहुशोवाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ 
स्मरन्त्यो घिपुळान्‌ भो गान, दिव्यमाल्यानुलेपनम्‌ । 
भर्तारञ्जातामीशमनन्तमपराजितम्‌॥१५॥ 
दिव्यभावान्ताञ्च पुरींनानारलणृहाणिच । द्वारकावासिनःसर्वानद्रेचरूपान्‌ कुमारकान्‌ 
प्रश्नमेवं करिष्यन्ति मुनेरभिमुखं स्थिताः ॥१६॥ 
स्त्रिय ऊचुः । 
दस्युमिभंगवन(! सर्वाःपर्िक्ता बयंबलात्‌। स्वधर्माच्च्यचतेऽस्माकमस्मिन्वःररारणम्भच 
आदिष्टोऽसिपुराब्रह्मन्‌ ! केशवेनच धीमता । कर्मादीरोनसंयो गंघाप्यवेश्यारचमागता 
वेश्यानामपि यो धम्मेस्तन्नो ब्रहि तपोधन ! । 
कथयिष्यत्यतस्तासां स दाल्भ्यश्चेकितायनः ॥ १६॥ 


दाल्भ्य उचाच । 
जलक्रीड़ाविद्दारेषु पुरा सरसि मानसे । भवतीनाश्च सर्वासां नारदोऽभ्यासमागतः ॥ 


हुताशनसुताः सर्चा भचन्त्योऽप्सरखः पुरा । अप्रणस्याचलेपेन परिपृष्टः ख योगघित्‌ 
कथं नारायणोऽस्माकं सर्ता स्यादित्युपादिश ॥ २१॥ 

तस्माद्वरप्रदानंचः शापश्चायमभूत्‌ पुरा । शय्याद्वयप्रदानेन मधुमाधवमासयोः ॥ २२ ॥ 

सुवर्णोपस्करोतसर्गा द्वादश्यां शुक्कपक्षतः । भर्ता नारायणो नूनं अविष्यत्यन्यजन्मनि 

यद्कृत्वा प्रणामंमे रूपसोभाग्यमत्सरात्‌ । परिपृष्टोऽस्मि तेनाशु 'चियोगोवो भविष्यति 
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चोरैरपहृताः सर्चा वेश्यात्वं समवाप्स्यथ ॥२०॥ " य | 

एवं नारद्शापेन केशवस्य च घीमतः । वेश्यात्वमागताः सर्वा भवन्त्य: काममो हिता; 
इदानीमपि यद्दक्ष्ये तच्छुणुध्चं | वराङ्गनाः ! ॥ २५ ॥ 

दाल्भ्य उबाच | 

पुरा देवासुरे युद्धे हतेषु शतशः खुरे: । दानवाुरदैत्येषु राक्षसेछु ततस्ततः ॥ २६ | 

तेषांघ्रातसहस्थाणिशतान्यपिच यो षिताम्‌ । परिणीतानियानिस्युदेलादुक्तानियानिवे | 
तानि सर्वाणि देवेशः प्रोचाच घदतास्वरः ॥ २७ ॥ 

“3 इन्द्र उचाच। . | 
वेश्याधमेंण बतेश्वमधुना नृपमन्दिरे । भक्तिमत्योदरारोहास्तथा देवकूळेषु च ॥२८। | 
राजान:खा मिनस्तुल्यासुताचापिचतत्समाः । भपिष्यतिचखौभाग्यंस्तर्या साम पिशक्तितः 
यःकश्चिच्छुस्कमादाय ग्रृहमेष्यतिवःसदा ] निधनेनोपचार्योचःसतदान्यत्रदा स्मिकात्‌ ॥ 
देवतानां पितृणांच पुण्याहे समुपश्िते । गोभूहिरण्यधान्यानि, प्रदेयानिखशक्तितः। | 

ब्राह्मणानां वरारोहाः कार्याणि वचनानि च॥ ३१ ॥ | 
यज्चाप्यन्यदु ब्रतं सम्यशुपदेक्ष्याम्यहं तत: | अविचारेण सर्वा भिरचुष्टेयं च तत्‌ पुनः ॥ | 
संसारोत्तारणायालमेतद्वेदचिद्रो घिदुः ॥ यदा सूर्थदिने हस्तः पुष्योचाथ पुनर्वसु: ॥३३। | | 
मवेतूसर्वोषधीस्नानं सम्यङ्नारी समाचरेत्‌ । तदा पञ्चशरस्यापि सन्निधातृत्वमेष्यति । 

अर्चयेत्‌ पुण्डरीकाक्षमनङ्गस्यानुकीतेनेः ॥ ३४ ॥ ; | 

कामाय पादो संपूज्य जङ्घे वै मोहकारिणे । मेढ कन्द्पनिधये करि प्रीतिमते नमः |: न 
नाभि सौख़्यसमुद्राय रामाय च तथोद्रम्‌। हृद्यं हृदयेशाय स्तनाचाह्यादकारिणे॥ | 
उत्कण्डायेति वैकण्उमास्यमानन्द्कारिणे । वामाङ्गंपुष्पचापाय पुष्पचाणायदक्षिणम्‌॥ | 
मानसायेति चे मोलि चिळोलायेति मूद्धेजम्‌ । सर्वात्मनेच सर्वाङ्गं देवदेचस्य पूजयेत्‌ । 
नमः शिवाय शान्ताय पाशाडुशधराय च। गदिने पीतवस्त्राय शङ्कुचक्रघराय च ॥३४ | 
नमो नारायणायेति कामदेवात्मने. नमः ।. सर्वशान्त्यै नमः प्रीत्ये नमोरत्ये नमःश्रिये। | 


नमः पूय नमसे, मः ऽ तोमप्दे (7एकेलस्‍्पूजय*देवेशमिनंडात्मिकमी एचरस्‌ ॥ यु 


ऽध्यायः | ॐ पुण्यस्त्रीणां सदाचाखतकथनम्‌ # १८५ 


गधेर्माल्यैस्तथा धूपैनेवेद्येन च कामिनी ॥ ४१ 
तत आहूय धम्मेज्ञं ब्राह्मणं वेद्पारगम्‌ । अव्यङ्घावयवं पूज्य गन्धपुष्पाचेना दिभिः ।४२ 
शालेयतण्डुलप्रस्थं घृतपात्रेण संयुतम्‌ । तस्मै विप्राय सा दद्यान्माधव: प्रीयतामिति॥ 
यथेष्टाहारयुक्त वै तमेच द्विजसत्तमम्‌ । रत्यर्थ. कामदेवो ऽयमिति चित्तेऽचधार्य तम्‌ ॥ 
यद्यदिच्छति पिप्रेन्द्रस्तत्तत्‌ कुर्या द्विलाखिनी । सर्वभावेनचात्मानमर्पयेत्‌ स्मितमाषिणी 
'एचमा दित्यवारैण सर्वमेतत्समाचरेत्‌ । तण्डळप्रस्थदानश्च यावन्मासास्त्रयोदश ॥४६॥ 
ततस्त्रयोद्शे मासि संप्रात्ते तस्य भामिनी । विप्रस्योपस्करेयक्ता शय्यांदद्याद्विलक्षणाम्‌ 
सोपधानकविश्रामां सास्तरावरणां शुभाम्‌ । प्रदीपोपानहच्छत्रपादुकासनसंयुताम्‌॥ 
सपलीकमलङ्कृत्य हेमसूत्राङ्गलीयकेः । सूक्ष्मचस्ते: खकटकेधूपमाल्यानुलेपनेः ॥४३॥ 
कामदेवं सपत्नीक शुड्कुम्भो परि स्थितम्‌ ।-ताघ्रपात्रासनगतं हेमनेत्रपटावृतम्‌ ॥५०॥ 
ख कांस्यभाजनोपेतमिक्षुदण्डलम न्वितम्‌। दद्यादेतेन मन्त्रेण तथैकां गां पयसिनीम्‌ 
यथान्तरं न पश्यामि कामकेशचयोः सदा । तथेव सर्वेकामा पतिरस्तु घिष्णो ! सदामम 
यथा न कमला देहात्‌ प्रयाति तव केशव ! । तथा ममापि देवेश ! शरीरे स्वेकुरुप्रभो ! 
तथा च काञ्चनं देवं प्रतिग्रहन द्विजोत्तमः । क इदं कस्मादादिति वैदिक मन्त्रमीर्येत्‌ 
ततः प्रदक्षिणीङृत्य विसर्ज्ये द्विजपुङ्गवम्‌। शय्यासना दिक सवे ब्राह्मणस्य गृहं नयेत्‌. 
ततः प्रशृति यो विप्रोरत्यर्थ णृहमागतः । स मान्यः सूर्यवारे च स मन्तवो भवेत्तदा ॥ 
एवं तयोदशं यावन्मासमेवं द्विजोत्तमान्‌ । तर्पयेत यथाकामं प्रोषितेऽन्यं समाचरेत्‌ ॥ 


- तदनुज्ञया रूपचान्यो यावदभ्यागतोभवेत्‌। आत्मनोऽपियथाविष्नं गर्भेभूतिकरस्प्रियम्‌ 


देवं चा मानुषं चा स्यादनुरागेण चा ततः। साचारानप्पञ्चाशद्यथाशक्त्या समाचरेत्‌ ॥ 
एतद्धि कथितं सम्यक्‌ भवतीनां विशेषतः । अधर्मोऽयं ततो न स्याद्वेश्यानामिहसरवंदा 
पुरुद्दतेन यत्‌ प्रोक्तं दानघीषु पुरा मया । तदिदं साम्प्रतं सबं भवतीष्वपि युज्यते-॥६१ 
सर्वपापप्रशमनमनन्तफळदायकम्‌ । कल्याणीनां प्रकथितं तत्‌ कुरुध्चं चराननाः ! ॥६२ 
करोति या शेषमखण्डमेतत्‌ कल्याणिनीमाधचलोकसंस्था । | 
` सापृज्जिता दैनगएोतिरलावकतसथातसपे ति: १} ` 
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श्रीभगचानुवाच । 
तपोधनः सोऽप्यभिधाय चैवं तदा च तासां व्रतमङ्गनानास्‌ । 
खस्थानमेष्यन्ति समस्तमित्थं ब्रतं करिष्यन्ति च देवयोने ! ॥६४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुण्यस्तरीणांसदाचारत्रतकथनं नामोनसत्ततितमो ऽध्यायः + 


सप्ततितमोऽध्यायः 
अझूत्यशयनत्रतकथनम्‌ । 
ब्रह्मो वाच । 
भगवन्‌ पुरुषस्येह स्त्रियाश्च विरहादिकम्‌ । शोकव्याधिभयं दुःखं न अवैद्येन तद्वद 
श्रीसगचानुचाच । 

श्रावणस्य द्वितीयायां कृष्णायां मधुसूदनः । क्षीरा्णवे खपल्लीकः सदा घसति केशव] 
तस्यां संपूज्य गो बिन्दंसर्ान्‌ कामान्‌ समश्नुते। गोभूहिरण्यदाना दि सप्तकल्पशतानुगम्‌ 
अश्रून्यशयनं नाम द्वितीया सम्प्रकीत्तिता। तस्यां सम्पूजये द्विष्णुने भिर्मन्त्रै बिधानत; | | 
श्रीवत्सधारिन्‌ ! श्रीकान्त ! श्रीधामन_! श्रीपते ऽव्यय ! । | 
| 


गाहेस्थ्यं मा प्रणाशां मे यातु धर्म्मार्थकामद्म्‌ ॥ ५॥ 
अझयो मा प्रणश्यन्तु देवता: पुरुषोत्तम ! पितरो मा प्रणश्यन्तु मास्तु दाम्पत्यमेदतम्‌ 
लक्ष्स्याघियुज्यतेदेव ! नकदाचिद्यथा भवान | तथाकळत्रसम्बन्धोदेच ! मामेवियुज्यताम 
छक्ष्म्या न शून्यो घरद्‌! शय्यां त्वं शयनं गतः । शय्याममाप्यशून्यास्तु र 
गीतचादित्रनिर्घोषं देवदेवस्य कीत्तयेत्‌ । धण्टाभवेदशक्तस्य सर्वचाद्यमयी यत: ॥ ६ 


Rs ~ ज छाया जज लाक mT eS ~ || 
रू 


ऽध्यायः ] ॐ अङ्गारकव्रतकथनम्‌ # १८७ 
सोपधानकषिधरामां फळेनांनाविधेर्यंताम्‌ । तथाभरणधान्यैश्च यथाशक्या समन्विताम्‌, 
अव्यङ्गाङ्गाय चिप्राय वैष्णवाय कुटुम्बिने । दातव्या वेदविदुषे भावेनापतिताय च॥ 
तत्रो पषिश्यदास्पत्यमलङ्छृत्यचिधानतः। पत्न्यास्तुभाजनं दद्याट्गक्ष्यभोज्यसमन्चितम्‌ 
ब्राह्मणस्यापि सौघणींसुपस्करसमन्विताम्‌ । प्रतिमां देवदेवस्य सोदकुस्भांनिवेद्येत्‌। 
एवं यस्तु पुमान्‌ कुय्यादशन्यशयनं हरेः । वित्तशाठ्येन रहितो नारायणपरायणः ॥१७ 
नारीवाविधवात्रह्मन्‌ ! यावज्चन्द्राकेतारकम्‌ । न विरूपौन शोकात्तौंद्म्पतीभवतःकचित्‌ 
न पुत्रपशुरज्ञानि क्षयं यान्ति पितामह ! । सप्तकल्पसहस्माणि सप्तकल्पशतानि च ॥ 

कुर्वन्नशून्यशयनं विष्णुलोके महीयते ॥ १६॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणेऽग्रान्यशयनब्रतं नाम सप्ततितमोऽध्यायः । 


एकससतितमो ऽध्यायः 


अङ्गारकत्रतकथनम्‌ | 
ईश्वर उचाच । 
श्टणु चान्यद्गविष्यं यटूपसम्पद्विघायकम्‌। भविष्यति युगे तस्मिन्‌ द्वापरान्ते पितामह। 
पिप्पलादस्य संवादो युधिष्ठिरपुरःसरेः ॥१॥ 
बसन्तं नेमिषारण्ये पिप्पलादं महामुनिम्‌ । अधिगम्य तदा चैनं प्रश्नमेकं करिष्यति । 
युधिष्ठिरो धम्मेपुत्रो धर्मेयुक्तस्तपोधनम्‌॥२॥ 
युधिष्ठिर उचाच । 
कथमारोग्यमैश्वयमतिधेम्मेंगतिस्तथा । अव्यड ता शिवे भक्तिवेंष्णवोबाभवेत्कथम ॥ 
ईश्वर उवाच । 
तस्योत्तरमिदं ब्रह्मन्‌! पिप्पलादस्यधीमतः । शएणुष्व यद्दक्ष्यतिबैधस्मेपुआायधामिकः ॥ 
पिप्पलाद उघाच । 


साधुएष्ट त्वग्न सह! इदानी, कथय! मि ते ।(अङ्गारततमित्रयेतत,ख, बुङ्गतिमदीपतेः॥ 


१८८ कै . मत्स्यपुराणम्‌. ॐ [ एकसप्ततिको | 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। विरोचनस्य सम्वाद भार्गचस्य च. घीमत, ॥ 
प्रह्मदस्य सुतं हट्टा द्विरएपरिषत्सरम्‌ । रूपेणाप्रतिमं कान्त्या सो5हसदुभगुनन्दन; 5 
साधु साधु मद्दाबाहो ! घिरोचन ! शिवं तच । तत्तथा हस्रितं तस्य पघच्छसुरसूदन:| 
ब्रह्मन्‌ ! किमथमेतत्तेहास्यमाक स्मिकंक्कतम्‌ । सा'घुसाध्वितिमामेचसुक्तवांस्त्वंचदखमे | 
तमेचं घादिनं शुक्र उवाच घदताम्बर: । चिस्मयादुचतमाहात्ल्याद्वास्यमेतत्‌ कृतंमया । 
पुरा दक्षविनाशाय कुपितस्य तु शूलिनः । अथ तद्वीमघक्त्रस्य स्वेदविन्दुर्छलारज: ! 
भित्वा ख सप्तपातालानदहत्सत सागरान्‌ । अनेकयघचनयनो उवछज्ञ्चलनभीषणः।२| 
चीरमद्र इति ख्यातः करपादायुतैयुंतः । कृत्वासौ यज्ञमथनं पुनभूतळलम्मच: । 
त्रिजगन्निद्‌हन्‌ भूयः शिवेन विनिवारितः ॥१३॥ 
कृतं त्वया वीरभद्र ! दक्षयज्ञविनाशनम्‌। इदानीमलमेतेन छोकदाहेन कर्माणा। 
शान्तिप्रदाता सर्वेषां ग्रहाणां प्रथमोभच । प्रेक्षिष्यन्तेजनाःपूजांक रिष्य न्तिघरान्मम | 
अङ्गारक इति ख्याति गमिष्यसि धरात्मज । देवलोके द्वितीयञ्च तच रूपं भ विष्यति। 
ये च त्वां पूजयिष्यन्ति चतुर्थ्या त्वददिनेनराः । रूपमारोग्यमैश्वरयते व्वनन्तंभ विष्यति॥ 
एचसुक्तस्तदा शान्तिमगमत्कामरूपछ्क्‌ | सञ्चातस्ततक्षणाद्राजन्‌ ! ग्रहत्वमगमत्पुनः॥ 
स कदाचितूभवांस्तस्यपूजार्घा दिकमुत्तमम्‌ | दृष्चान्‌क्रियमाणअ्वशूद्रेणचव्यचस्थितः | 
तेन त्वं रूपवान्‌ जातः सुरशत्रुकुलोद॒ह । विविधा च रुचिर्जाता यस्मात्तव विदूरगा॥ 
विरोचन इति प्राहुर्यस्मात्‌ त्वां देवदानवा: । शूद्रेण क्रियमाणस्यत्रतस्यतच दरशनात्‌॥ 
ईद्रशी रूपसम्पत्ति दृद्ा विस्मितवानहम्‌ । साधुसाध्वितितेनो क्तमही,माहात्म्यमुत्तमम्‌ | 
पश्यतोऽपि भवेटूपमैश्वय किसु कुर्वंतः ॥ २२ ॥ | 


यस्माच्च भक्त्या धरणीखुतस्य विनिन्‍्धमानेन गचादिदानम । 
आलोकितन्तेन सुरारिगर्भ सम्भूतिरेषा तव देत्य ! जाता ॥२३॥ 


इश्वर. उचाच । 
श तदचनझुत्वा/भाघस्क महात्मतःभ अहादनेन्देनोचीर नि च्छ हे 
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चिरोचन उवाच । 
भगवस्तदवरत सम्यक्‌ भ्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । दीयमानन्तु यद्दानंमयाद्रं भघान्तरे ॥ 
माहात्म्यञ्च विधि तस्य यथाषद्वक्तुमहंसि । इति तद्वचनं श्रुत्वापुनःप्रोचाचविस्तरात्‌ ॥ 
शुक्र उवाच | 

चतुर्थ्यङ्गारकदिने यदा भवति दानव । सदा स्नानं तदा कुर्यातपझरागचिभूषितः ॥२७ 
अझ्िमूर्दधा दिवोमन्त्रंजपन्नास्तेउदङ्सुखः । इाद्रस्तूष्णींस्मरन्‌भौममास्तेभोगविचजितः॥ 
तथास्तमित आदित्ये गोमपेनानुलेपयेत्‌ । प्राङ्गणं पुष्पमाला मिरक्षताभिः समन्ततः ॥ 
अभ्यर्च्याभिलिखित्‌ पं कुड़मेना्र पत्रकम्‌ । कुडुमस्याप्यभावे तु रक्तचन्द्नमिष्यते॥३० | 
सत्वारः करकाःकार्याभक्ष्यमोउयसमन्धिताः । तण्डुळैरकतशालीयैःपद्मरागैश्च संयुताः ॥ 

चतुःकोणेषु तान्‌ कृत्चा फलानि चिधिनानि च । 

गन्थमाल्यादिक सवं तथैव विनिवेदयेत्‌ ॥३२॥ 

सुचर्णश्शङ्गीं कपिळामथार्च्यं रोप्येः खुरैः कांस्यदोहां सवत्साम्‌ । 

'्॒रन्धरं रक्तमतीव सौम्य धान्यानि सप्ताम्वरसंयुतानि ॥३३॥ 

अङुष्ठमात्रं पुरुषं तथैव सौचणेमत्यायतवाहुद्ण्डम्‌ । 

चतुर्भुजं हेममये निविष्टं पात्रे गुडस्योपरि सपियुक्तम्‌ ॥३४॥ 

समस्तयज्ञाय जितेन्द्रियाय पात्राय शीळान्बयसंयुताय । 

दातब्यमेतत्‌ सकलं द्विजाय कुटुस्विने नेव तु दाम्भिकाय । 

समपेये विप्रवराय भक्तया कृताञ्जलिः पूर्वसुदीय मन्त्रम्‌ ॥३५॥ 
भूमिपुत्र ! महाभाग! स्वेदोड्धव! पिना किनः । रूपार्थोत्वांप्रपन्नो ऽहंुहाणाऽ्यंनमोऽस्तुते 
मन्त्रेणानेन दृत्त्वाध्ये रक्तचन्दनवारिणा । ततो ५चेये दविप्रचरंरक्तमाद्यास्बरादिभिः ॥३७ 
दद्यात्तेनेवमन्त्रेणभौमङ्गो मिथुनान्वितम्‌ । शय्यांचश क्तितो द्द्यात्सर्वोपस्करसंयुताम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चास्य दयितं ग्रहे । तत्तदुणुणवते देयन्तदेवाक्षयमिच्छता ॥३६॥ 
प्रदक्षिणं ततः रत्वा विसज्ये द्विजपुङ्गवम्‌। नक्तमक्षारळवणमश्चीयादुघ्रतसं युतम्‌ ॥३० | 


भक्त्या यस्तु छैन) कुयादेवमङ्गारका hawan कस बुलुरो च वाथवा तस्य य॒त्पुण्यंतद्वदामिते सिते tt 


ह 


१६० बै मत्स्यपुराणम्‌ # [ दविसपति्त | 
रूपसौभाग्यसम्पन्नः पुनज॑न्मनिजन्मनि । घिष्णौचाऽथशिवेभक्त सप्तद्वीपाधिपोभबेतत | 
सप्तकव्पसहस्माणि स्ट्रलोके महीयते । तस्मात्त्वमपि दैत्येन्द्र! तमेतत्‌ समाचर |, | 
पिप्पलाद्‌ उवाच । | 
इत्येचसुक्तवा भ्रगुनन्दनो ५पि जगाम दैत्यश्च चकार सर्वेम्‌। | 
त्वं चापि राजत्‌ ! कुरु सर्वमेतद्यतो5क्षयं वेदविदो वदन्ति॥४४॥ | 
ईश्वर उवाच ! | 
तथेति संपूज्य स पिप्पलादं घाक्यश्चकारादुभुतवीयेकर्मा । | 
श्टणो ति यश्चेनमनन्यचेतास्तस्यापि सिद्धि भगवान्‌ चिधत्ते ॥ ४५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे अङ्गारकवतुर्थोत्रतकथनं नामैकस्ततितमोऽध्यायः। 
| 
| 
| 


--><>>>><:<< 


हिसप्ततिमो ऽध्यायः 


शुक्रगुरुप्रशान्तिकथनम्‌ । 


पिप्पलाद उघाच । 

अथातः श्णु भूपाल ! प्रति शुक्र प्रशान्तये । यत्रारम्मेऽवस्राने च तथा शुक्रोदये त्व | 
राजतेचाथ सौचर्णे कांस्यपात्रेष्थ चा पुनः । शुक्॒पुष्पाम्बस्युते सिततण्डलपूरित । 
विधाय राजतं शुक्रं शुचि सुक्ताफलान्वितम्‌ । मन्त्रेणानेन तत्सर्वं सामगाय निवेदयेत्‌ 
नमस्ते सवेलोकेश! नमस्ते भ्गुनन्दनं ! । कबे!स्ार्थसिदधघर्थ ग्रह्मणाध्य नमो ऽस्तते। 
पचमस्योद्येकु्वन्‌ याचादिषुच भारत !। सर्वान कामानघाप्रो ति विष्णुळोकेमहीयते । 
यावच्छुक्रस्य न हृता पूजा सामाल्यकेः शुभैः। घटकः पूरिकाभिश्च गोधूमैश्वणकर | 
तावदन्नं नचाश्षीयात्‌ त्रिभिः कामार्थसिद्धये ॥६॥ 
तडद्वायस्पतेः पूजां प्रवक्ष्यामि युधिष्ठिर ! । सुवर्णपात्रे सौवर्णममरेशपुरो हितम ॥४. 
पातपुष्पारखरयुते. कता, खात््राथ>सचमे८।पलाशाश्यस्थयोमेनि'पश्चुगव्यजलेन च ॥८. 


वि ५ ० + RRR i NN 
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पीताङ्गरागचसनो घुतहोमन्तु कारयेत्‌ । प्रणम्य च गवा साड ब्रह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥६ 

नमस्ते5क्रिरसान्नाथ ! वाक्पते ! च वृहस्पते!! क्रूरग्रहैः पीडितानामस्रताय नमो नमः ॥ 

संक्रान्तावस्यकौन्तेय!यात्राखभ्युद्येषुच । कुर्वेनवृहस्पतेःपूजांसर्वानकामान्‌समश्चुते ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गुरुशुक्रप्रशान्तिकथनं नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः । 


त्रिसत्ततितमो5ध्याय: 


कल्याणसप्तमीव्रतकथनम्‌ | 
च्रह्मोचाच । 
भगवन्‌! भव ! संसारसागरोत्तारकारक! किञ्चिदुव्रतंसमाचक्ष्वखर्गारोग्यसुखप्रदम्‌ ॥ 
इश्वर उचाच । 
सौरं धर्म प्रचक्ष्यामि नास्ना कल्याणसप्तमीम्‌ । 
विशोकसत्तमीं तद्वत्‌ फलाढ्यां पापनाशिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
शर्करासप्तमीं पुण्यां तथा कमलसप्तमीम्‌ । मन्दारसप्तमीं तद्वच्छुभदां शुभसप्तमीम्‌ ॥३। 
सर्वानन्तफलाः प्रोक्ताः सर्वा देवर्षिपूजिताः । विधानमासां घक्ष्यामि यथावद्नुपूर्वशः 
यदा तु शुक्कसघम्यामादित्यस्य दिनं भवेत्‌ । सातु कल्याणिनी नामविजयाचनिगद्यते। 
प्रातगेब्येन पयसा ख्ानमस्यां समाचरेत्‌। ततः शुक्कारचरः पञ्चमक्षतामिः प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
प्राङ्‌्सुखोऽएदळं मध्ये तद्वद्‌ वत्ताञ्च कर्णिकाम्‌। 
पुष्पाक्षताभिदेवेशं विन्यसेत्‌ सर्वतः क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
पूर्वेण तपनायेति मात्तेण्डायेति चानले । याम्ये दिवाकरायेति विधांत्र इति नेऋ ते ॥ 
पश्चिमे वरुणायेति भारकरायेति चानिले । सौम्यै वेकतेनायेति रचये चाष्टमे दले ॥ 
आदावन्तेच मध्येच नमोऽस्तु परमात्मने । मन्त्रैरैभिः समम्यच्यं नमस्कारान्तदीपितैः 


: शुकूयस्ेः फळे पमालातूलेपने},। सय पिहले पूगेन करणेन च ॥१२ 
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| 
ततो व्याहृतिमन्त्रेण विसर्जदुद्विजपुडुचान्‌ । शक्तितः पूजयेड्डक्त्या गुडक्षीरघृतादिभि:। | 
तिळपात्रं हिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ १२ | 
एवं नियमकृत्सुप्त्वा प्रातरुत्थाय मानवः । कृतस्नानजपो विप्रैः सहैच घृतपायसम्‌| | 
भुक्तवा च वेदविदुषि विडाळयतवजिते । घृतपात्रं सकनकं सोदकुम्भं निवेद्येत्‌॥१४॥ | 
प्रीयतामत्र भगवान्‌ परमात्मा दिवाकर: । अनेन विधिना सर्च सासिमासि वतंचरेत्‌। 
ततस्त्रयोदशे मासि गा वै दद्यात्त्रयोदश । बस्त्राडड्लारसंयुक्ताः छुचर्णास्याः पयखिनी; | 
एकामपिप्रद्द्याद्वा चित्तहीनो विमत्सरः । न वित्तशाठ्यं कुर्वीत्यतों मोहात्‌ पतत्य्ः। | 
अनेन विधिनायस्तु कुर्यात्‌ कल्याणसप्तमीम्‌ । सर्वपापचि मिर्भुक्तः सू्य्यळोके महीयते॥ | 
आयुरारोग्यमैश्वर्यमनन्तमिह जायते ॥ १८ ॥ 
सर्वपापहरा नित्यं सर्वेदेवतपूजिता । सर्व दु्टोपशमनी खदा कल्य़ाणसत्तमी ॥ १६॥ 
इमामनन्तफलदां यस्तु कद्याणसत्तमीम्‌। श्रणोति पठते चेह सर्वपापैः प्रमुच्यते ।२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कह्याणसप्तमी्तकथनं नाम त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः । 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


विशोकसप्षमीब्रतकथनम्‌ | 
। . ईश्वर उचाच। 
विशोकसत्तमीं तद्वक्ष्यामि मुनिपुङ्गव ! यासुप्योष्य नरः शोक न कदाचिदिहाश्ुते ॥ 
माघे कृष्णतिले: खात्वा षष्ठयां वै शुक्रुपक्षतः । कृताहारः छसरया दन्तधावनपूर्वकम्‌ 
उपचासत्रतं कृत्वा ब्रह्मचारी भवेन्निशि ।२। 
ततः प्रभात उत्थाय रृतत्रानजपः शुचिः । इत्वातु काञ्चनं पञ्ममर्कायेति च पूजयेत्‌ ३ | 
करचीरेण रक्तेन रक्तवस्त्रयुगेन .च। यथा विशोक॑ भुवन त्वयैवादित्य ! सवेदा॥ ` 
वया विशोकता मेज लडकिसअविजसम/क 8००७० 2 
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एवं संपूज्यषष्य्यान्तुभत्त्यासंपूजयेदुद्विजानू । सुप्त्वासंप्राश्यगो मूत्रमुत्थायक्रतनैत्यक 
संपूज्य विप्रानन्नेन गुडपात्रसमन्वितम्‌ । तद्वस्त्रयुग्म पञ्चश्च ्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । ६ । 
अतळळचणं थुत्तवा सप्तम्यां मौनसंयुतः । तततः पुराणश्रवणं कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥७॥ 
अनेन विधिना सर्वेसुभयोरपि पक्षयोः । कृत्वा याघत्‌ पुनर्माघशुक्कपक्षस्य सप्तमी ।८॥ 
व्रतान्ते  कठशन्दद्यात्‌ सुचणेकमलान्वितम्‌ । 
शय्यां सोपस्करान्द्यात्‌ कपिलाञ्च पयस्विनीम्‌ ॥६॥ 
अनेन विधिना यस्तु वित्तशाख्यविघजितः । विशोकसप्तमीं कुर्यात्सयातिपरमाङ्गतिम्‌ ॥ 
याचञ्जन्मसहस्राणां साग्रं कोटिशतं भवेत्‌ । तावन्नशोकमस्येति रोगदौर्गत्यचर्जित: ॥ 
यं यं प्राथयते कामं तन्तमाम्नोति पुष्कलम्‌ । निष्कामःकुरुतेयस्तु स पर ब्रह्मगच्छति ॥ 
यः पठेच्छूणुयाद्वापि विशोकाख्याञ्च सप्तमीम्‌ । 
सो-पीन्द्रलोकमाप्लोति न दुःखी जायते कचित्‌ ॥१३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विशो कसप्तमीत्रतकथनं नाम चतुःसप्ततितमौ ऽध्यायः । 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 
फलसप्तमीत्रतकथनस्‌ । 


` इश्वर उचाच। 
अन्यामपिप्रवक्ष्यामिनाञ्नातुफळसप्तमीम्‌ । यामुपोष्य नरःपापाद्विमुक्तः स्वर्गभाग्भवेत्‌ 
मार्गशीष शुभेमासिसप्तस्यां नियतव्रतः । तामुपोष्याथकमल कारयित्वा तु काञ्चनम्‌ ॥ 
शर्करासंयुतं दद्यादुत्राह्मणाय कुटुस्विने । रचि कांश्चनकं इत्वापस्यैकस्य धम्मे चित्‌ 
,, _ ..दद्यात्‌ द्विकालवेलायां भानुर्मे प्रीयतामिति ॥३॥ 
भक्त्या तु विप्रान्‌ संपूज्य चाष्टम्यां क्षीरमोजनम। 
दक्तवा पक्या ,कलणुलं ,याकत्‌' हयार, क्ण समतिः४॥ ४००१००४ 
१३ 


0 
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तामप्युपोष्य विधिवदनेनेव क्रमेण तु.। तद॒द्ेमफल दत्त्वा खुचणकमलान्वितम्‌ ॥५ | 
शर्करापात्रसंयुक्तेवञ्जमाव्यसमन्चितम्‌ । सम्वतसय्ञ्च तेनेव विधिनोमयसप्तमीम्‌ | | 
उपोष्य दत्त्वा क्रमशः सूर्यमन्त्रसुदी स्येत्‌। भानुरकोरचित्रह्मा सूर्यःशक्रो हरिः शिवः ॥ 
श्रीमान्‌ विभावसुस्त्वष्टा वरुण: प्रीयतामिति ॥७॥ | 
प्रतिमासञ्च ससम्यामेकेक नाम कीत्तयेत्‌ | प्रतिपक्षं फळत्यागमेतत्‌ कुर्वन्‌ समाचरेत्‌। | 
रतान्ते विद्रमिथुनं ऐजयेदरखभूषणैः । शकेराकछशं दाद्ेमपद्लान्वितम्‌॥॥] । 
यथा न विफला कामास्त्वद्गक्तानां सदा रवे | तथाऽनन्तफलावासिरस्तु मे सप्तजन्मतु | 
इमामनन्तफलदां यः कुर्य्यात्‌ फळसप्तमीम्‌ । सर्वेपापविशुद्धात्मा सूर्य्थलोके महीयते | | 
खुरापानादिकंकिश्विद्यदचासुत्र वा कृतम्‌ । तत्सवंनारामायातियःकु्यात्फळस्तमीम्‌ | | 
कुर्षाण: सप्तमीञ्चेमां सततं रोगचजितः। भूतान्‌ भव्यांश्च पुरुषांस्तारयेदेकचिशतिम्‌। | 
| यः श्टणोति पठेद्वापि सोऽपि कल्याणभाग्भचेत्‌ ॥१३॥. 
इति श्रीमत्स्यपुराणे फलसप्तमीव्रतकथनं नाम पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः । 


: षट्सप्ततितमोऽध्यायः 
शर्करासप्तमीब्रतकथनम्‌ । 
ईश्वर उचाच। । 
शर्करासप्तमीं वक्ष्ये तद्धत्कल्मषनाशिनीम्‌ । आयुरारोग्यमैश्वर्य ययाऽनन्तं प्रजायते | 
माधषस्य सिते पक्षे सप्तम्यां नियतव्रतः । प्रात: स्वात्वातिले: शुल्लैःशुक्कमाल्यानुलेपनः। 
खण्डिछेपद्ममाछिल्यकुडुमेनसकणिकम्‌ । तस्मिन्नमः सचित्रे तु गन्घधूपौ निवेदयेत्‌ । 
स्थापयेदुदकुम्मञ्च शकरापात्रसंयुतम्‌। शुक्षवस्जैरलडन्त्य शुक्कमाल्याचुलेपने'॥. 
सुर्घणन सभी थक्ति भरे भनने चूजयेत ॥श ˆ.” eGangotfi नं ८ 


| 
| 
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विश्ववेद्मयोयस्माद्वेदचादीति पञ्यसे । स्वेस्याग्ृतमेवत्वमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥५॥ 
पञ्चगव्यं ततः पीत्वा स्वपेत्तत्‌ पाश्वेतः क्षितौ । सौरसूक्तं स्मरन्नास्ते पुराणश्रवणेन च 


अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां कृतनैत्यकः । तत्सर्व चिदुषे तद्वद्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥७॥ 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्‌ शकेराघुतपायसे: । सुञ्जीतातैललबणं स्चयमप्यथ घाग्यतः ॥ 


'अनेन विधिना सवं मासि मासि समाचरेत्‌। संवत्सरान्ते शयनं शर्क॑राकलशान्चितम्‌ 
'सर्वोपर्करसंयुक्त तथेकाङ्गांपयस्चिनीम्‌ । ग्रहंचशक्तिमानद्द्यात्समस्तो पस्करा न्वितम्‌ 
"सहस्रेणाथ निष्काणां कृत्वा दद्याच्छतेन वा । द्शभिर्वाथ निष्केण तदर्द्धनापि शक्तितः 


सुचर्णाश्वः प्रदातव्यः पूर्ववनमन्त्रचाद्नम्‌ । न चित्तशाञ्य' कुर्वीत कुर्चन्दोष॑ समश्नुते । 


` अस्तं पिवतो बक्त्रात्सू्य्पस्याशुतयिन्द्वः । निपेतुर्य तदुत्थामी शालिमुद्रेक्षवः स्खताः 


शर्करा लु परा तस्मा दिश्रुसारोऽएतात्मचान्‌ । इष्टा रयेरतः पुण्या शर्करा हव्यकव्ययोः 
शकेशसप्तमी चेयं वाजिमेधफलप्रदा | सब दुष्ट्रशमनी पुत्रपौत्रप्रचरद्धिनी ॥ १५॥ 
यः कुर्यात्‌ परया भक्त्या स चै सद्नतिमाप्नुयात्‌ । 
कल्पमेकं वसेत्‌ स्वर्गे ततो याति परम्पदम्‌ ॥१६॥ 
इद्मनघं यः :ट॒णो ति स्मरेद्वा परिपठतीह सुरेशवरस्य लोके । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवेरमरवधूजनमालयाऽभिपूञ्यः ॥१७॥ 
_ इति श्रीमत्स्यपुराणे शर्करासपतमीत्रतकथनं नाम षट्सपततितमोऽध्यायः । 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
कमलसप्तमीत्रतकथनम्‌ । 


ईश्वर उचाच | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तद्त्‌ कमलसप्तमीम्‌ । यस्याः सङ्कीतेनादेच तुष्यतीह दिवाकरः ॥ 
वसन्तामलसक्तम्यां स्तातः सन्‌ गोरसषेपेः । तिळपात्रे च सौचर्णे विधाय कमले 


“ चस्त्रयुग्माबृत कत्वा रन्धपुषयैः लमंचयेत्‌ | नमः कमलहस्ताय नमस्ते विश्वधारिणे॥ 


| 
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दिवाकर ! नमस्तुभ्यं प्रभाकर ! नमोऽस्तुते । ततो द्विकालवेलायासुदकुम्भसमन्विताम्‌ | 
बिप्राय दद्यात्‌ संपूज्य वस्त्रमाल्यविभूषणे: | श्या चकपिलांद्याद्लङ्झत्यविधानतः | 
अहोरात्रे गते पश्चादष्टम्यां भोजयेद्द्विजान्‌ । यथाश्याऽथ भुञ्जीत मांसतेळषिवजितम्‌ 
अनेन विधिना शुङ्कसप्तम्यां मासि मासि च । सवं समाचरेद्रक्त्या वित्तशाठ्यविचजितः 
बतान्ते शयनं द्द्यात्‌ सुवर्ण कमलान्वितम्‌ । 
गाञ्च दद्यात्‌ स्वशत्तया तु सुवर्णाढ्यां पयस्विनीम्‌ ॥८॥ 
' भाजनासनदीपादीन्‌ द्या दिष्टानुपस्करान्‌। अनेन विधिना यस्तु कुर्यात्‌ कमलसप्तमीम्‌ 
लक्ष्मीमनन्तामभ्येति सूय्येळोके महीयते ॥ ६ ॥ 
कर्पेकरपेततो छोकान्सप्त गरघाएृथक पृथक्‌ । अप्सरोभिःपरिव्रतस्ततोयातिपराङ्गतिम्‌ |- 
यः पश्यतीदं शणुयाञ्च मत्यः पठेच्च भत्तयाऽथ मतिं ददाति । 
सोऽप्यत्र लक्ष्मीमचलामचाप्य गन्धवेविद्याधरलोकभाक्‌ स्यात्‌ ॥११॥ 
इति ध्रीमत्स्यपुराणे कमलसप्तमीब्रतकथनं नाम सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः | 


` अश्सप्ततितमो ऽध्यायः 


मन्दारसप्षमीत्रतकथनम्‌ । 


(ईश्वर उवाच | 
कक सम्प्रवक्ष्यामि सर्वेपापप्रणाशिनीम्‌ । सर्वेकामप्रदां रम्यां नाम्ना मन्दारसत्तमीम: 
चळ रते ठ पञ्चम्यां लघुभुड नरः । दन्तकाष्ठं ततः छृत्वा षष्ठीमुपवसेदु बुधः| 
न्‌ संपूजयित्वातुमन्दारंगाशयेन्निशि । ततः प्रभात उत्थाय कत्वा ख्नानंपुनद्विजान 


ee उग सन्दासकुसुमा्कमू । सौवणं पुरुष तद्वत्पदाहस्त छुशोभनम्‌॥ 
० हत्वा ताम्रपात्रे ममन्दापक्रसमै्ास्कडागरेति 

नमस्कारेण 6६ तत छान टं a de पूर्वतः ॥५॥ 
त्यानलेदळे । दक्षिणे तद्गदर्काय तथार्यस्णेति नेऋते॥ ६॥ 


ऽध्यायः] . * शुभसत्तमीत्रतकथनम्‌ # १६७ 


पश्चिमे वेद्घाम्ने च घायव्ये चण्डभानवे । पूष्णेत्युत्तरतः पूज्यमानन्दायेत्यतः परम्‌ ॥ 
कणिकायाञ्च पुरुषंस्थाप्यसर्चात्मनेति च । शुक्वस्त्रैः समावेश्यभक्ष्यमाल्यफलादिभिः 
एवमभ्यच्ये तत्सवं दद्याद्वेदविदे पुनः । भुञ्जीतातेललवण घाग्यतः प्राङ्मुखो ग्रही ॥६: 
अनेन विधिना सर्च सत्तम्यांमासिमासि च । कुर्यात्सस्वत्सरं यावद्वित्तशाव्यचिवर्जितः 
एतदेव ब्रतान्ते तु निधाय कलशोपरि । गोभिविभषतः सार्द्धं दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
नमो मन्दारनाथाय मन्दारभवनाय च । त्वं रवे | तार्‍यस्वास्मान्संसारभयसागरात्‌ ॥` 
अनेन विधिना यस्तु कुर्य्यान्मन्दारसप्तमीम्‌ । विपाप्मा स खुखीमर्त्य: कलपञ्चदिचिमोदते . 
इमामघोघपटळभीषणध्वान्तदीपिकाम्‌। गच्छन्‌ प्रगृह्य संसारे सर्वार्था श्च ळमेन्नरः ॥ 
मन्दारस्तमीमेतामीप्सितार्थफळप्रदाम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते ।१५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्दारसप्तमीबतकथनं नामाष्टसप्ततितमो ऽध्यायः । 


ऊनाशोतितमो ऽध्यायः 


शुभसप्तमीत्रतकथनम्‌ । 
श्रीभगवाजुचाच । 
अथान्यामपि वक्ष्यामि शोभनां शुभसप्तमीम्‌ । यामुपोष्य नरो रोगशोकदुःखैःप्रसुच्यते 
पुण्ये चाश्वयुजेमासिकृतत्लानजपः शुचिः । वाचयित्वा ततो विप्रानारमेच्छुमस्तमीम्‌ 
कपिलां पूजयेदुभक्तया गन्धमाद्यानुछेपनेः । नमामि सूर्य्यखम्भूतामरोषभुचनालयाम्‌ ॥ 
त्वामहं शुभकद्याणशरीरां सर्वेसिद्धये ॥ ३॥ 
अथ इत्वा तिलप्रस्थं ता्रपा्रेण संयुतम्‌ । काञ्चनं इषभं तद्वद्रन्धमाल्यशुडान्चितैः ॥ 
फलेर्नानाचिधैमक्ष्यैष्तपायससंयुतैः । दद्याद्विकालचेलायामर्यमा प्रीयतामिति ॥ ५॥ 
पञ्चगव्यञ्च संप्राश्य स्वपेदुभूमी विमत्सरः । ततः प्रभाते सञ्जातेभत्त्यासंपूजयेदुद्विजान्‌ 
अनेन विधिना दद्यान्मासि मासि यदा नरः । बाससी वृषभं हैमं तदवद्गां काञ्चनोद्भचाम्‌ 
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i * मत्स्यपुराणम्‌ # [ अशीतितम | 
सम्वत्सरान्ते शयनमिक्षुदण्डगुडान्वितम्‌। सोपधानकविश्रामं भाजनासनसंयुतम्‌ ॥८ | 
तान्नपात्रे तिलप्रस्थं सौवणं वृषभं तथा । दद्याद्वेदविदे सवं विश्वात्मा प्रीयतामिति | 
अनेन विधिना विद्वान कुर्य्याद्च: शुभसप्तमीम्‌ । तस्य श्रीविपुला की तिर्भवेज्ञन्मनिजन्मनि | 
अप्सरोगणगन्धर्वे: पूज्यमानः सुरालये । घसेद॒ गणाधिपो भूत्वा यावदाभूतसंपरचम्‌। | 
कल्पादाववतीणंस्तु सप्तद्वीपाधिपो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
्रह्महत्यासहस्नस्य भ्रूणहत्याशतस्य च । नाशायाळमियं पुण्या पञ्चते शुभसप्तमी। १२] 
इमां पठेद्य: शणुयान्सुहतं पश्येत्रसङ्गादपि दीयमानम्‌ । | 
सोऽप्यत्र सर्वाधविमुक्तदेहः प्राप्नोति विद्याधरनायकत्वम्‌ ॥१३॥ 
याचत्समाः सप्त नरः करोति यः सप्तमी सप्तधिधानयुक्ताम्‌ । 
. स सप्तलोकाधिपतिः क्रमेण भूत्वा पदं याति परं सुरारेः ॥१४॥ 


इति श्रीमत्स्यपुराणे शुभसप्तमीबतकथनं नामोनाशीतितमो ऽध्यायः । 


ब 


अशीतितमोच्ध्यायः ` 


विशोकद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
किमसीष्ठवियोगशोकसङ्चादलमुद्धर्तुमुपोषण बतं वा। 
भूतले5स्मिन्‌ भवभीतेरपि सूदनञ्च पुंसः ॥१॥ 
मत्स्य उवाच । 
परिपृष्टमिदं जगत्‌ प्रियन्ते विवुधानामपि दुर्भ महत्त्वात्‌। 


स प्राङ्‌ उनि En शीबतम्‌। दशम्यां खघुञ्जुनिदवानारमेन्तियमेन तु 
0 ०७, तथाचनपू्व कम | काद्या निहार) स्सिभ्थच्येतुपूर्वकम. 


* ऽध्यायः ] . कै चिशोकद्वाद्शीव्रतकथनम्‌ .# १६६ 


श्रियं वाऽभ्यच्ये चिधिषङ्गोक्ष्यामि त्वपरेऽहनि ॥४॥ 
एवं नियमछत्सुप्ता प्रातरुत्थाय मानवः । स्नानं सर्वौषधेः कुर्यात्पञ्चगव्यजलेन तु ॥ 
शुक्कमाल्यास्वरधरः पूजयेच्छरीशसुत्पलेः ॥ ५ ॥ 
विशोकाय नमः पादौ जङ्के च वरदाय वै । श्रीशाय जानुनी तद्वदूरू च जलशायिने ॥ 
कन्दूर्पाय नमो शुह्यं माधवाय नमः करिम्‌ । दामोदरायेत्युदरम्पार्श्वे च विपुलाय चै॥ 
नासिञ्च पद्मनाभाय हृद्यं मन्मथाय वै । धीधराय बिभोर्वक्षः करौ मधुजिते नमः ॥८ 
चक्रिणे बामवाहुञ्च दक्षिणङ्गदिने नमः । वैकुण्ठाय नमः कण्ठमास्यं यज्ञसुखाय वै ॥४॥ | 
नासामशोकनिधये घासुदेचाय चाक्षिणी । ळलारं वामनायैति हरयेति पुनर्भ्रुवौ ॥१०॥ 
अळकान्‌ माधचायेति किरीटं चिश्वरूपिणे | नमः सर्वात्मने तद्वच्छिर इत्यभिपूजयेत्‌ ॥ 
एवं संपूज्य गोबिन्दं फलमाल्यानुलेपनेः । ततस्तु मण्डलं कृत्वा स्थण्डिलंकारयेन्स्द्दा 
चतुरस्रं खमन्ता्च रलिमात्रमुदकपवम्‌ । शछक्षणं हृद्यं च परितो विप्रत्रयसमावृतम्‌ ॥ 
अङ्गुळेनोच्छृता विप्रास्तद्वि्तारस्तु दयु: । 
स्थण्डिलस्योपरिष्टाच्च मित्तिरष्टाङ्गुला भवेत्‌ ॥१४॥ 


कटी 


नदीचा छुकयाशूपलक्ष्स्याःप्रतिक्तिन्यसेत्‌ । स्थण्डिलेशूपेमारोप्यलक्ष्मीमित्यचयेदुवुधः 
नमो देव्यै नमः शान्त्यै नमोलक्ष्म्ये नमःश्रियै । नमःपुष््यैनमस्तएयैवष्यैह्ृटटबैनमोनमः 
विशोकादुःखनाशायविशोकाघरदास्तु मे । विशोकाचास्तुसम्पत्त्ये विशोकासर्वसिद्धये 
ततः शुक्काम्वरेः शूं वेष्ट्य संपूजयेत्फलैः । घस्तरैर्नानाविधैर्तद्वत्‌ सुचर्णकमलेन च ॥ 
रजनीछु च सर्वासु पिबेदइभोद्क बुधः । ततस्तु गीतनृत्यादि कारयेत्‌ सकलान्निशाम्‌ 
यामत्रये व्यतीते तु खुप्त्वाप्युत्याय मानवः । अभिगम्यचघिप्राणांमिथुनानितदाचंयेत्‌ 
शक्तितस्त्री णिचैक चाघस्त्रमाद्यानुखेपनेः । शयनस्थानि पूज्यानि नमो ऽस्तुजलशायिने 
ततस्तु गीतवाद्येन रात्रिजागरणे इते । प्रभाते च ततः स्नानं क्वा दाम्पत्यमर्चयेत्‌ ॥ 
भोजनञ्च यथाशत्त्यावित्तशाब्यविषजितः । भुत्तवा श्रुरवापुराणानि तद्दिनञ्चातिबाहयेत्‌ 


अनेन विधिना सर्च मासि मासि समाचरेत्‌ | वतान्ते शयनं दद्यादगुड्घेनुसमस्वितम्‌ 
सोपधानकचिश्रामं सास्तरावरणं शुभम्‌ ॥२४॥ 
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२०० - # मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकाशी तितमो 
लक्ष्मीदेवेश! त्वां परित्यज्य गच्छति। तथा सुरूपतारोग्यमशोकश्चास्तुमेसदा 
प जद लक्ष्मीजायते कचित्‌ । तथाविशो कितामेऽस्तु मक्तिर्याचकेशचे 
मन्त्रेणानेन शयनं गुड़घेनुसमग्वितम्‌ । पञ्च लक्ष्म्या सहितं दातव्यं भूतिमिच्छता | 
उत्पलं करचीरश्च वाणमम्लानकुङुमम्‌। केतकी सिन्दुवारञ्च मलिका गन्धपाटका | 
कद्स्वं कुब्जकं जातिः शस्तान्येतानि सव॑दा ॥२८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विशोकद्वादशीब्रकथनं नामाशीतितमोध्यायः । ` 


fa 


एकाशीतितमोऽध्यायः 
शुड्धेनुदान विधिवर्णनम्‌ । 
__ मनुरुवाच | 
शुड्धेनुविधानं मे समाचक्ष्व जगत्पते !। कि रूपं केन मन्त्रेण दातव्यं तदिहो च्यत्ताम्‌ 
मत्स्य उवाच । 
शुड्धेरुविधानस्य यहूपमिह यत्फलम्‌ । तदिदानीं प्रवक्ष्यामि सर्वपापचिनाशनम्‌ ॥२॥ ॥ 
कृष्णाजिनं चतुहेस्त प्रागग्र विन्यसेद्भुषि । गोमयेनाचुलिप्ायां दुर्भानास्तीर्य सर्वतः। | 
रश्वेणकाजिनं तदवदवत्सश्च परिकल्पयेत्‌ । | 
माङ्‌'मुखीं कल्पयेद्धेचुसुदकपादां सघत्सकाम्‌ ॥४ ॥ 
उत्तमागुड़धेनु:स्थात्सदाभारचतुश्यम्‌ । बत्सं भारेणकुर्चीतद्वाम्यांचे मध्यमास्सृता ॥ 
अद्धेभारेणवत्सःस्यात्‌ कनिष्ठाभारकेण तु । चतुथोंशोनवत्स: स्याढुगृहघित्तानुसारतः॥ 


ऽध्यायः ]” * गुड्धेनुदानविधिचर्णनम्‌ # २०१ 


इत्येचं रचयित्वा तौ दीपधूपैरथाऽचयेत्‌ ॥१०॥ 
'या लक्षमीःसर्वेभूतानां याच देवेष्ववस्थिता । धेनुरूपेण सा देवी मम शान्ति प्रयच्छतु 
देहस्था याच स्द्राणी शङ्करस्य सदा प्रिया । धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 
विष्णोर्वक्षसि या लक्ष्मीः खाहा या च विभावसोः । 
चन्द्ार्कशक्रशाक्तिय्या धेनुरूपास्तु सा श्रिये ॥ १३॥ 
चतुर्मुखस्यया लक्ष्मीर्यालक्ष्मीधेनद्स्यच । लक्ष्मीर्या लोकपालानां सा धेनुर्वरदाऽस्तुमे 
'खधा या पिठूमुख्यानां स्राहा यज्ञमुजाञ्चया । सर्वपापहरा घेनुस्तस्माच्छान्तिप्रयच्छमे 
'एवसामन्त्यतां धेनुं ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌। विधानमेतद्धेनूनां सर्वासामपि पञ्यते ॥१६ . 
यास्ताःपापविनाशिन्यः पख्यन्तेद्शधेनवः । तासांस्वरूपं चक्ष्यामिनामानिचनराधिप॥ 
रथमा शुङधेचुः स्यात्‌ घृतधेनुस्तथापरा । तिल्घेचुस्तृतीयातु चतुर्थी जळसंिता॥१८ 
'षीरथेचुश्च विख्याता मधुधेनुस्तथापरा। सप्तमी शर्कराधेनु्दंधिधेनुस्तथाष्टमी । 
रसधेनुश्च नवमी दशमी स्यात्‌ स्वरूपतः ॥१६॥ 
कुम्भाः स्युद्रचधेनूनामितरासान्तु राशयः । सुवर्णधरेनुमप्यत्र केचिदिच्छन्ति मानचाः॥ 
नचनीतेन रलेश्व तथान्ये तु महर्षयः ॥ २१ ॥ 
एतदेव विधानं स्यमत्तएचोपस्कराः स्मृताः | मन्त्रावाहनसंयुक्ताः सदा पर्वणि पर्वणि 


यथाश्रद्धं प्रदातव्या सुक्तिसुक्तिफलप्रदाः ॥ २२॥ 
डधेचुप्रसङ्गेन सर्वास्ताघनसयो दिताः । अशेषयज्ञफलदाः सर्वा: पापहरा शुभाः ॥२३ 


'त्रतानासुत्तमं यस्मा द्विशोकद्वादशीव्रतम्‌ । तदङ्गत्वेन चैवात्र गुडधेनुः प्रशस्यते ॥२४॥ 
'अयने चिषुचे पुण्ये व्यतीपातेऽथवा पुनः । युडधेन्वादयो देयास्तूपरागादिपर्वेसु ॥२५॥ 
'बिशोकद्वादशीचैषा पुण्या पापहराशुभा । यासुपोष्यनरो याति तद्विष्णोः परमम्पदम्‌ 
'इहलोकेच सौभाग्यमायुरारोग्यमेच च । वेष्णवं पुरमाप्रोति मरणे च स्मरन्‌ हरिम्‌ ॥ 
'नवाबुंद्सहस्त्नाणि दश चाष्टौच धर्मवित्‌। न शोकदुःखदोौगंत्यं तस्य सञ्जायते नप ! ॥ 
"नारी घा कुरुतेयातु विशोकद्वादशीत्रतम्‌ । नत्यगीतपरा नित्यं सापि तत्फलमाप्नुयात्‌ 
तस्मादग्रे हरेनित्यमनन्तं गीतवादनम्‌ । कत्तव्य भूतिकामेन भक्तया तु परया नप ! ॥ 
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२०२ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ दुब्यशीतितमो. 


इति पठति य इत्थं यः श्टणोतीह सम्यक्‌ मधुसुरनरकारेरचेनं यश्च पश्येत्‌। | 
मतिमपि च जनानां यो ददातीन्द्रलोके बलति विबुधौधेः पूज्यते कल्पमेकम्‌ ॥ ३० |, | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गुड़पेनुदानविधिवर्णनं नामैकाशीतितमोऽध्यायः | 


सनी ना 


धान्यशेलदानविधिवर्णनम्‌ । 


नारद्‌ उचाच। : 
भगवन्‌ ! श्रोतुमिच्छामि दानमाहात्म्यसुत्तमम्‌ । यदक्षयं परे लोके देवषिगणपूजितम्‌ 
उमापतिरुघाच । [ 
मेरोः परदानं वक्ष्यामि दशधा मुनिपुङ्गव । यत्प्रदानान्नरो लोकानाप्नोति सुरपूजितान्‌॥. 
पुराणेषु च वेदेषु यज्ञेष्वायतनेषु च। न ततफल्मधीतेषु इतेष्विह यदश्नुते ॥ ३॥; 
तस्माद्विधानंवक्ष्यामिपर्वेतानामचुक्रमात्‌ । प्रथमोधान्यशैल:स्यादुद्ठितीयोलवणाचल: ॥' 
डाचटस्तृतीयस्तु चतुथों हेमपर्वतः । पञ्चमस्तिलशैलः स्यात्‌ षष्ठः कार्पासपर्वतः॥ 
सप्तमो घृतशैलश्च रलशैलस्तथाए्मः। राजतो नवमस्तद्वदशमः शकराचलः ॥ ६ ॥ 
वक्ष्ये विधानमेतेषां यथाचदनुपूर्वेशः । अयने चिघुवे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥ ७॥ 
सुङपक्ष ट्तीयायामुपरागे शाशिक्षये । विवाहोत्सवयजञेषु द्वादश्यामथचा पुनः ॥ ८॥' 
शुझञायापञ्चदशयां बा पुण्यक्षेचाविधानतः । धान्यशेळाद्योदेया यथाशास्त्रंबिधानतः ॥ 
तीथप्वायतनेवापि गोष्ठे घा भबनाङ्गणे। मण्डपं कारयेद्रक्त्या चतुरस्रमुदङ्सुखम्‌॥ 
याशुदक्‌ भचणन्तद्वत्‌ प्राङ्मुखञ्च विधानतः ॥१०॥ 
मा बिसायांमूमावास्तीयबैकुशान्‌। तन्मध्येपरतंकर्यात्‌ विष्कस्मपर्वतान्वितम# 
े भवेति रिरो सम; | अस पञ्चरातिकः० कनि सथा ्तरिभिः शतैः 


| 
| 
| 
| 
दुब्यीतितमो ऽध्यायः 


ऽध्यायः ] 


घान्यशैलदानविधिवर्णनम्‌ ॐ २०३ 


मेरूमेहाब्रीहिमयस्तु मध्ये सुचर्णक्षत्रयसंयुतःस्यात्‌। 

पूवण मुक्ताफळवच्रयुक्तोयाम्येन गोमेदकपुष्परागैः ॥ १३॥ 

पश्चाच गारुत्मतनीळरलेः सौम्येन वेदूर्यसरोजरागे: । 
श्रीखण्डखण्डेरभितः प्रवालेलेतान्वितः शुक्तिशिलातळःस्यात्‌ ॥ १४ ॥ 
ब्रह्माऽथ विष्णुर्भेगचान्‌ पुरारिद्चाकरोऽप्यत्र हिरण्मयः स्यात्‌। 


` सुद्धेन्यवस्थानममत्सरेण कार्य त्वनेकेश्च पुनर्डिजौधैः ॥ १५॥ 


चत्वारि शङ्गाणि च राजतानि नितम्बभागेष्वपि राजतः स्यात्‌। 
तथेक्वुरंशादृतकन्द्रस्तु घृतोदकप्रस्तचणैश्व दिक्च ॥ १६ ॥ 
शुङ्कास्वराण्यस्चुधराचली स्यात्‌ पूर्वेण पीतानि च दक्षिणेन । 
घासांसि पश्चादथकर्वुराणि रक्तानि चैवोत्तरतो घनाळी ॥ १७॥ 
रीप्यान्‌ महेन्द्रप्रमुखांस्तथाष्टौ संस्थाप्य लोकाधिपतीन क्रमेण । 


'नानाफळाली च समन्ततः स्यान्मनोरमं माल्यविलेपनञ्च । 


घितानकञ्चोपरि पञ्चवर्णमङ्लानपुष्पाभरणं सितञ्च॥ १८॥ 

इत्थं निवेश्यामरशेलमग्यु' मेरोस्तु चिप्करभ गिरीन्‌ क्रमेण 

तुरीयभागेन चतुदिशञ्च संस्थापयेत्‌ पुष्पचिलेपनाढ्यान्‌ ॥ १६॥ 

पूर्वेण मन्द्रमनेकफलाघली भिर्युक्तं यचैः कनकभद्रकदस्वचिहणः । 

कामेन काञ्चनमयेन विराजमानमाकारयेत्‌ कुसुमवस्त्रचिलेपनाढ्यम्‌ । 
क्षीरारुणोद्सरसाथ अनेन चैवं रोप्येण शक्तिघरितेन चिराजमानम्‌ ॥२०॥ 
याम्येन गन्धमद्नश्च निवेशनीयो गोधूमसश्चयमयः कलधौतयुक्तः। 
हैमेन यज्ञपतिना घुतमानसेन चस्त्ैश्च राजतवनेन च संयुतः स्यात्‌ ॥२१॥ 
पश्चा त्तिलाचळमनेकसुग न्धिपुष्प-सौचरणे पिप्पलहिरण्मयह॑सयुक्तम्‌ । 
आकाररयेन्द्रजतपुष्पचनेन तद्वद्वसत्रान्वितं दधिसितोद्सरस्तथाग्रे ॥ २२ ॥ 
संस्थाप्य तं चिपुलशेलमथोत्तरेण शेळ सुपाश्वेमपि माषमयं सुचस्त्रम्‌। 
पुष्पश्च हेमचरपादपरोखरन्तमाकारयेत्‌ कनकभेचुविराजमानम्‌ ॥ २३ ॥. 
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२०४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ दृन्यशीतितमो | 
माक्षीकभद्रसरसाथ चनेन तढद्रौप्येण भाखरचता च युतं निघाय । 
होमश्रत॒र्गिर्थ वैदपुराणवि द्विदान्तैरनिन्यचरिताक्कतिभिङिजेन्द्रैः ॥२४॥ | 
पूर्वेण हस्तमितमत्र विघाय कुण्डं कार्येस्तिलेयंचघुतेन खमितक्कुशैश्च। | 
रात्रौ च जागरमनुद्धतगीततुयेरावाहनश्च कथयामि शिलोचयानाम्‌ ॥२५॥ | 
त्वं सर्वदेवगणधामनिघे ! चिरुद्रमस्मदुणृहेष्वमरपर्वंत ! नाशयाशु । 
क्षेमं विधत्स्व कुरु शान्तिमनुत्तमान्नः संपूजितःपरमभक्तिमता सया हि।२६ 
"त्वमेव भगवानीशो ब्रह्म विष्णुद्वाकरः । मूर्तामूर्तात्परं वीजमतः पाहि सनातन !॥ 
यस्मास्वंलोकापालानां विश्वमूर्तेश्चम न्दिरम्‌ । रुद्रा दित्यवसूनाञ्चतस्माच्छा न्तिप्रयच्छमे। 
यस्माद्शून्यममरेर्नारी भिश्च शिवेन च । तस्मानमामुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ।२ 
'एवमभ्यच्ये तं मेर मन्द्रश्चाभिपूजयेत्‌। यस्माचचत्ररथेन त्वं भद्राश्वेन च चषेतः ॥३० | 
शोभसे मन्द्र ! क्षिप्रमतस्तु शिकरो भव । यस्माचूड़ाम णिजेम्बूद्वीपे त्वं गन्धमादन !। 
गन्धर्वचनशोभाचानतः कीत्तिद्र ढास्तु मे। 
यस्मात्त्वं केतुमालेन वेश्राजेन चनेन च ॥३२॥ 
हिरण्मयाश्वत्थशिरात्त्मात्‌ पुष्िधुवास्तुमे । उत्तरेकुरुभियस्मात्सा वित्रेणचनेनच॥ 
सुपाशवे ! राजसे नित्यमतः श्रीरक्षयास्तु मे ॥३३॥ 
एवमामरूय तान्‌ सर्वान्‌ प्रभाते बिमळे पुनः । 
र खात्याऽथ गुरवे द्यान्मध्यमं पवंतोत्तमम्‌ ॥३४॥ 
भपवेतानद्याद्वत्विगम्य:कमशोमुने । गाञ्च दद्याचतुविशद्थचा दश नारद ॥३५। 
नच सतत तथाष्टौ वा पञ्च दद्यादशक्तिमान्‌ | एकापि गुरवे देया कपिला च पयखिनी। 
आ एव विधि ख । तएच त मन्त्रास्तएवोपस्करा मताः॥३५ 
ब्रहादीनाञ्च सर्वेदा । खमन्त्रेणैच सर्वेषु होमः शैलेषु पव्यते ! 
उपचासी भवेन्नित्यमशक्ते नक्तमिष्यते ॥३८॥ 


विधाने सवेशैलाना क्रमशः "आयु नारद्‌ । दानकाले च ये मन्त्राः पर्वतेषुचयत्फळम(॥ 


अन्न ब्रह्म यतः मोर्त, पए; परत्रि्षिक्ता: 3 व्यज्नाइबन्ति भूतानि अदनेन वर्चते ॥ 


ऽध्यायः ] * लव॒णाचलदानवर्णनम्‌ # २०५ 


अन्नमेव ततो लक्ष्मीरन्नमेव जनार्दनः । धान्यपर्वंतरूपेण पाहि तस्मान्नगोत्तम ॥४१॥ 
अनेन विधिना यस्तु दद्याद्वान्यमयं गिरिम्‌ । मन्वन्तरशतं साग्रं देचलोकेमहीयते ॥४२. 
अप्सरोगणगन्धर्चेराकीर्णेन विराजता । विमानेन दिवः पृष्ठमायातिस्म निषेवितः । 
धस्मेक्षये राजराज्यमाम्नोतीह न संशय: ॥४३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे धान्यशेलदानविधिचर्णनं नाम यशीतितमोऽध्यायः । 


त्यशीतितमाऽध्यायः 
लवणाचलदानवर्णनम्‌ । 
ईश्वर उवाच | 
अथातः सम्प्रवद्ध्यामिळवणाचलमुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरोळोकानाप्नोतिशिवसंयुततान ॥ 
उत्तमः षोड़शद्रो णे: कत्तेव्यो लवणाचलः । मध्यमः स्यात्तदर्देनचतुमिरघमः स्मरतः ॥ 
वित्तदीनोयथाशक्तयाद्रो णादूदुध्वेन्तुका स्येत्‌। चतुर्था दोनविष्कम्भपर्वेतानकारयेतप्रथक. 
विधानं पूवेचत्कुर्य्यादु त्रह्मादीनाञ्च सवेदा । 
तद्दद्वेममयान सर्व्यान्‌ लोकपालानिवेशयेत्‌ ॥४॥ 
सरांसि कामदेवादींस्तद्धदवापि कारयेत्‌ | कुर्य्याज्ञागरणश्वापि दानमन्त्रानिबोधत ॥ 
सौभाग्यूसरसस्भूतो यतोऽयं छवणोरसः । तद्दानकत्‌ कत्वेन त्वं माँ पाहि नगोत्तम॥ 
यस्मादन्नरसा: सर्वेनोत्कटालवणंविना । प्रियञ्चशिवयोनित्यंतस्माच्छान्तिप्रयच्छ मे ॥ 
चिष्णुदेहसमुदुभूत यस्मादारोग्यवर्द्धनम्‌। तस्मात्पवेतरूपेण पाहि संसारसागरात्‌ ॥८ 
अनेन विधिना यस्तु दयालवणपर्वेतम्‌। उमालोके चसेत्कट्पं ततो यातिपरांगतिम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ळचणाचळदानचर्णनं नाम ज्यशीति तमोऽध्यायः । 
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चतुरशीतितमाऽध्यायः 
गुडपर्वतदानवर्णनम्‌ । 
ईश्वर उचाच ।' 
अतपर प्रचक्ष्यामि गुइपर्वतमुत्तमम्‌ । यत्प्रदानान्नरः स्वर्गमाझोति सुरपूजितम्‌ ॥१॥ 
उत्तमो दशभिर्मारैमेध्यमः पञ्चमिर्मेतः । जिभिर्भारेःकनिष्ठ:स्यात्तदर्द्धनावपवित्तवान्‌ ॥ 
तदददामन्त्रणं पूजां हेमवृक्षसुराचेनम्‌ । विष्कम्भपर्व॑तांस्तद्वत्सरांसि वनदेवताः ॥३॥ | 
` होमजागरणं तदल्लोकपालाधिबासनम्‌ । घान्यपर्वतवत्‌ कुर्यादिम मन्ञसुदीरयेत्‌ ॥४॥ | 
यथा देवेछु विश्वात्मा प्रवरोऽयं जनार्दनः । सामवेदस्तुवेदानांमहादेचस्तु योगिनाम्‌ ॥ | 
प्रणवः सर्वेमन्ज्राणां नारीणां पावेती यथा । तथा रसानां प्रवरः सदेवेश्वुरसोमतः ॥ | 
मम तस्मातपरांलक्ष्मींगुडप्वंत ! देहिवे । यस्मात्सौभाग्यदा यिन्याञ्चातात्वंगुडचत | | 
निवासश्चापि पार्वेत्यास्तस्माच्छान्ति प्रयच्छ मे ॥७॥ | 
अनेन विधिना यस्तु दद्यादुगुडमयं गिरिम्‌ । पूज्यमानः सगन्धर्वेगोरीलोके महीयते ॥ 
ततः कर्पशतानते}तु सपवी पाधिपोमवेत्‌ । आयुरारोग्यसम्पन्नः शत्रु भिश्वापराजित: ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गुडपर्वेतदानवर्णनं नाम चतुरशी तिसो ऽध्यायः । 


पंचाशीतितमो प्ध्यायः 
ुवर्णाचलदानवर्णनम्‌ | 
5 क । यस्य अ्रदानाइवन बैसिञ्च्य याति मानच: ।१॥ 
क ञ्चसिः शते: । तद्दनाधमत्तद्वद्दपचित्तोऽपि शक्तितः । 
धान्य अस यथाशक्या विमत्सरः ॥२॥ 
सिवः । विष्कामरैलांसहखत्दए््रतिपादयेत॥ 


डर नमस्ते प्रह्मवीजीय'ध्रह्म an Varanasi Collec 
| जुः यस्मादनन्तफळद्र्तस्मात्पाहि शिलोच्चय ॥४ र 


-ऽध्यायः ] . $ तिलपर्वेतदानवर्णनम्‌ # २०७ 
| यस्माद्ग्नेरपत्यं त्वं यस्मात्‌ पुण्यं जगत्पते । हेमपर्वतरूपेण तस्मात्पाहि नगोत्तम !।५ 
अनेन विधिना यस्तु दद्यात्‌ कनकपर्वतम्‌ । स याति परमं ब्रालोकमानन्द्कारकम्‌ । 
तत्र कल्पशतं तिष्ठेत्‌ ततो याति पराङ्गतिम्‌ ॥६॥ | | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सुवर्णाचलदानकथनं नाम पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः । 


षडशीतितमोऽध्यायः 
तिलपर्वतदानवर्णनम्‌ । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि तिलशेळं घिधानतः । यत्‌ परदानान्नरोयातिविष्णुलोकंसनातनम्‌ ॥ 


उत्तमोद्शभिद्रो णेमेध्यमःपञ्चमिःस्म्र॒तः । त्रिमिःकनिष्ठो विप्रेन्द्र ! तिलशैलःप्रकीर्तितः ॥ 
'ूवेचचापरानसर्वान्‌विष्कम्भानभितो गिरीन्‌ I दानमन्त्रानश्रबकष्यामियथाबन्सु निपुङ्गव 2 
यस्मानमधुव धेविष्णोदेहस्वेदससुद्गचाः । तिङ: कुशाश्चमाषाश्चतस्माच्छन्नोभव त्विह | 
हव्ये कव्ये च यस्माच्च तिळा एवाभिरक्षणम्‌ । 
भवाडुद्धर शैलेन्द्र ! तिलाचल ! नमोस्तुते ॥५॥ 
इत्यामन्त्र्य च यो दद्यात्‌ तिलाचलमनुत्तमम्‌ । 
स वैष्णवं पदं याति पुनराब्र त्तिदुळभम्‌ ॥६॥ 
दीर्घायुष्यं समाप्नोति पुत्रपौत्रैक्व मोदते । पितृभिदेचगन्ध्ः पूज्यमानो दिचिं जेत्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तिठपर्वतदान चिधिचर्णनं नाम षडशीतितमोऽध्यायः । 


__ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 

कार्पासपर्वतदानवर्णनम्‌ । 
कापासपवेतस्तद्वद्विशद्वारैरिहोत्तमः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तः पञ्चमिस्त्वघमः स्मतः । 

भारेणाइपधनो दद्याद वित्तशाव्यचिघजितः 
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आणन्यपवतवत्‌ सवमासाद्य मुनिपुङ्गच । प्रसातायान्तु शवेयां दद्यादिदसुदीरयेत्‌ ॥२॥ 


अ मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टाशी तित्मो 
२०८ ४ 


त्वमेवावरणं | र सादरे ! नमस्तुम्यमघौघध्चंसनो भव | 
| यस्मालोकानामिह सवदा । कापासाद्र ह 

इति कार्पासशैलेन्द्रै यो दद्याच्छवंसन्निधौ । । रद्लोके वसेत्कल्पं ततो राजा भवेद्हि॥ 
ु इति श्री मत्स्यपुराणे कार्पासपर्वेतदानच णेनं नाम सप्ताशीतिमो5ध्याय:ः 


- ण ण्णा पणि 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
घृताचलदानवर्णनम्‌ । 


अतः परं प्रवक्ष्यामि घृताचलमनुत्तमम्‌ । तेजोऽस्ृतमयं दिव्यं महापातकनाशनम्‌ ॥१॥ 
बिशत्या घृतकुम्भानामुत्तमःस्यादुघ्ताचलः । दशभिर्मध्यमः प्रोक्तःपञ्चभिस्त्वघमःस्सृतः 
अल्पचित्तोऽपियः ङुय्यांद्‌ द्वाभ्यामिह विधानतः । डु 
विष्कम्भपर्वतांस्तद्वच्चतुर्भागेन कल्पयेत्‌ ॥३॥ 
शालितण्डुङपााणि कुम्भोपरि निवेशयेत्‌ । 
| कारयेत्संहतानुच्चानयथाशोभं विधानतः ॥४॥ 
वेष्येच्छुछुवासोभिरिक्षुदण्डफळादिके: । धान्यपर्वतवच्छेषं विधानमिह पठ्यते ॥५॥ 
अधिवासनपूवेच्च तहवद्धोमसुरार्चनम्‌ । प्रभातायां तु शर्वेय्यों गुरवे तन्निवेदयेत्‌ 
विष्कम्भपवेतांस्तद्दद्वत्विगभ्यः शान्तमानसः ॥६॥ 
संयोगादधृतमुत्पन्नंयस्मादसृततेजसो: । तस्मादुशृताचिचिश्चात्माप्रीयतामत्र शङ्करः ॥ 
यस्मात्तेजोमयं ब्रह्म बते तह्िदुध्यचस्थितम्‌ । घुतपर्वेतरूपेणतस्मात्वं पाहिनोऽनिशम्‌॥ 
अनेन विधिना दद्यादुचवताचळ्मचुत्तमम्‌ । महापातकयुक्तोऽपि छोकमाम्नोति शाङ्करम्‌ 
' दैससारसयुक्तेन किङ्िणीजालमाछिना। विमानेनाप्सरोभिश्च सिद्धविद्याधरेवृःतः । 
“विहरेत्‌ पितृभिः सादं यावदाभूतसंप्लचम्‌ ॥१०॥ का 


यावि 


ह 


ऊननवतितमोऽध्यायः 


रत्ताचलदानवर्णनम्‌ । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रल्लाचलमबुत्तमम्‌ । मुक्ताफलसहस््रेण पर्वतः स्यादनुत्तमः ॥१॥ 
मध्यमः पश्चशतकस््रिशतेनाधमः स्मृतः । चतुर्था शेन विष्कम्भपवंताःस्युः समन्ततः ॥ 
पूर्वेण चञ्रयोमेदैद क्षिणेनेन्द्रनीळकैः । पझरागयुतः कार्य्यो विद्धद्विगेन्धमादनः ॥३॥ 
वेदूय्येचिद्युमै: पश्चात्संमिश्षो चिमलाचळः । पद्मरागैः ससौवणेरत्तरेण च°चिन्यसेत्‌ ॥ 
भान्यपर्वेतयत्सर्वमत्रापि परिकल्पयेत्‌ । तद्वदाचाहनं कुर्य्यादुवृक्षानदेवांश्चकाञ्चनान ॥ 
पूजयेत्पुष्पगन्थाद्यैः प्रभाते च विमत्सरः । पूर्वेचहुगुरुऋत्विग्भ्यइमान मन्त्राबुदीय्येत्‌॥ 
यंदा देवगणाः सर्वे सर्वेसत्लेष्वचस्थिता: । त्वञ्च रल्लमयो नित्यं नमस्तेऽस्तुसदाचल ॥ 
यस्माद्रललप्रदानेन तुष्टि प्रकुरुते हरिः । सदा रल्लप्रदानेन तस्मान्नः पाहि पंत ॥८॥ 
अनेन विधिना यस्तु द्ाद्रल्मयं गिरिम्‌। स यातिविष्णुखाळोक्यममरेशवरपू जितः ॥ 
यावत्कटपशते साग्रं वसेच्चेह नराधिप । रूपारोग्यगुणोपेतःसप्तद्वीपाधिपोभवेत्‌ ॥१० 
त्रह्महत्यादिकं किञ्चिधदत्रासुत्र चा कृतम्‌ । तत्सर्वं नाशमायाति गिरिर्वज्रहतो यथा ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रल्लाचलदानवर्णनं नामोनचतितमो ऽध्यायः । 


नवतितमोऽध्यायः 


रौप्याचलदानवर्णनम्‌ | 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रोप्याचलमनुत्तमम्‌। यत्प्रदानान्नरो यातिसोमलोकमनुत्तमम्‌ ॥ 
द्शमिः पलसाहस्रैरुत्तमो रजताचलः । पञ्चभिमेध्यमः प्रोक्तस्तद्द्रेनाधमः स्वत: ॥२॥ 
अशक्तो विंशतेरूद्ध कारयेच्छक्तितस्तदा । विश्वकम्मपर्वेतांस्तद्वसुरीयाँशोन कल्पयेत ॥ 
` पूर्वचद्राजतानः कुर्वम्‌-मन्द्रादीमः'थिधामसः| 'कॉलधौतमेर्थास्तेददीकशनिचेयेद बुधः ॥ 
१४ 


# मत्स्यपुराणम्‌ + [ एकनवतितमो 


ब्रह्मविष्ण्वकचान्‌ कार्यो नितम्बो5त्र. हिरण्मयः । 

राजतं स्यायदन्येषां स॑ तदिह काञ्चनम्‌ ॥५॥ 

दोषन्तु पूर्ववत्‌ कुर्याद्वोमजागरंणादिकम्‌ । दद्यात्ततः प्रभाते तु गुरवे रौप्यपर्वेतम्‌ ॥६. 
विष्कम्भशेळानृत्विग्‌म्यः पूज्य वस्त्रविभूषणेः । इममन्त्रपठनद्द्याइमेपा णिचिसत्सर, ॥ | 
पितणांबहमोयस्माद्धरीन्द्राणांशिवस्यच । पाहिराजत! तस्मात्त्वृंशोकसलंसारसागरात्‌ 
त्य निवेध यो दद्याद्रजताचलमुत्तमम्‌ । गवामयुतदानस्य फळं प्राप्नोति मानव: ॥६ 
सोमळोकेसगन्ध्ै: किन्नराप्सरसाङ्गणैः । पूज्यमानोचसेदुविद्वान तद्‌ /ूतसं पचम्‌ | 

| इति श्रीमत्स्यपुराणे रौप्याचलदानवर्णन नाम नवतितमोऽऽयायः । 


२१० 


एकनवतितमो ऽध्यायः 

शकराशेलदानवर्णनम्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि शार्कराशेलमुत्तमम्‌ । यस्य प्रदानाद्विष्ण्वकरुद्वास्तुष्यन्तिसवंदा॥- 
अष्टाभिः शर्करामारेरुत्तमःस्यान्महाचलः । चतुसिर्मेध्यमःप्रोक्तोभारास्याधमः स्सृत: ॥ 
भारेण वाड्धभारेणकुर्याद्य:खल्पचित्तवान्‌ । विष्कम्भपर्वतानकुर्या त॒तुरीयांशेन्रमानवः ॥ 
> घान्यपवेतवत्‌ सवेमासाद्यामरसंयुतम्‌ । मेरोरुपरि तद्वञ्च स्थाप्य हेमतरुत्रयम्‌ ॥ ४॥ 
मन्दार; पारिजातश्च तृतीयः कह्पपाद्पः । एतदु वृक्षत्रयं सूर्थ्तिसर्वेष्वपिनियो जयेत्‌॥ 
` हरिचन्दनसन्तानौ पूवेपश्चिमभागयो: । निवेश्यौ सवेशैलेघु चिशेषाच्छर्कराचले ॥६॥ 
मन्द्रे कामदेवस्तु प्रत्यग्चक्त्रः सदा भवेत्‌ । गन्धमाद्नश्टङ्गे तु धनदःस्यादुदङ्सुखः 
भाडुसुलो वदमि हंस: स्साडिपुकाचले । हैमी सुपारबेंखुरमिदृक्षिणामिसुलो मबेद 
धान्यपर्वेतवत्‌ सर्वमाचाहनविधानकम्‌ । कृत्वा तु शरवे दद्यान्मध्यमं. पर्वतो त्तमम्‌॥' 
ऋत्विस्यश्चुरः शैखानिमाननन्त्रजुदीरयन्‌ ॥६॥ .. : „ . „९ 
ह ह क्ये दको त रयत | वसारी सव ॥ 


ऽध्यायः] ` | *शर्कराशैळदानचर्णनम्‌ # २११ 


सनोभवधचुमंध्यादुदुभूता शर्करायतः । तन्मयोऽसि महाशैल! पाहिसंसारसागरात्‌ ॥ 
यो दद्याच्छकेराशेळमनेन घिधिना नरः । खर्वपापैर्वि निर्मक्तः ख याति परमम्घदम्‌ ॥१३ 
चन्द्रवाराकसङ्काशम धिरुह्यानुजीचिभिः । सद्वैच यानमातिछेत्तत्र चिष्णुषचो दितः ॥१४ 
ततः क्पशतान्ते तु सपद्वीपाथिपोभवेत्‌ । आयुरारोग्यसम्पन्नो यावज्जन्मार्बद्त्रयम्‌ ॥ 
भोजनं शक्तितः कुर्यात्‌ सवशे छेप्यमत्सरः । सवेत्राक्षारळचणमक्षीयात्तद्नुज्ञया । 
पर्वेतोपस्करान[ सर्वान्‌ प्रापयेद्‌ त्राह्मणाळयम्‌ ॥१६॥ 
इश्वर उचाच। आड) 
आसीत्‌ पुरा ब्रृहत्कइपेधरमंपरत्ति जनाधिपः । सुह्ृच्छक्रस्यनिहृतायेनदैत्याः सहस्जशः ॥ 
सोमसूर्वादयो यस्य तेजसा विगतप्रभाः । भचन्ति शतशो येन शात्रचश्चापराजिताः । 
यथेच्छारूपघारी च मनुष्योऽप्यपराजितः ॥१८॥ 
-तस्य भाजुमती नाम भार्या चेळोक्य छुन्द्री । लक्ष्मीच दिव्यरूपेण निजितामरसुन्दरी ॥ 
राज्ञस्तस्याग्रमहिषी प्राणेम्योऽपि गरीयसी । दशनारीसहस्राणां -मध्येश्री रिव राजते ॥ 
नृपकोटिसहस्रेण न कदाचित्‌ समुच्यते । कदाचिदास्थानगतः पप्रच्छ स पुरोधसम्‌। 
विस्मयेनादवतो राजा चसिष्ठय षिसत्तमम्‌ ॥२१॥ 
भगवन्‌ ! केन धमेण मम लश्मीरनुत्तमा । कस्माज विपुळन्तेजोमच्छरीरेसदोत्तमम्‌ ॥ 
वसिष्ट उचाच । 
युरा ळीळाचती नाम वेश्या शिवपरायणा । तया द्त्तश्चतुद्‌श्याङ्गरवे रचणाचलः । 
हेमवृक्षादिभिः साद यथाच द्विधिपू वेकम्‌ ॥२३॥ 
शूद्र: सुवर्णकारश्च नाज्नाशौण्डोऽभवत्तदा । श्रृत्योलीलाचतीगेहेतेनहेस्ा चिनिमिताः ॥ 
"तरव: सुरसुख्याश्च श्रदुघायुक्तेन पार्थिव । अतिरूपेण संपन्ना घरयित्वाचिनाश्वृतिम्‌ । 
घम्मेकाय्यं मिति ज्ञात्वा न्‌ ग्रह्मति कथञ्चन ॥२५॥ | 
-उञ्चालिताश्च तत्पत्न्यासौचर्णामरपाद्पाः । लीलावतीगिरेःपाश्वेपरिचर्याञ्च पाथिच ॥ 
-कत्वा ताभ्यामशाव्योन गुरुशुश्रूषणा दिकम्‌ । सा च लीलावतीवेश्याकालेनमहतापि च 


'कालधप्मंमनुप्नत्ता कमयोग नारद] सजेपा प्रत्तिनिर्भक्ता जए, हिल्मन्दिरम्‌ ॥२८ 
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योऽसौ सुवणंकारस्तु द्रिद्रोऽप्यतिसत्वचान्‌ । 

न मौल्यमादाद्वेश्यातः स भवानिह लाम र्ध बिक 
सप्तदीपपतिर्जातः सूर्यायुतसमप्रभः । यया खुचणेकारस्य तरचो हेशनिमिताः । 

सम्यगुञ्चालिताः पत्न्या सेयम्भानुमती तच ॥३०॥ 

उउ्चाळनादुउ्बळरूपमस्याः सञ्जातमस्मिन सुवनाधिपत्यम्‌ । 

यस्मात्‌ कृतं तत्परिकस्मे रात्राबबुद्धताम्यां छवणाचलस्य । 

तस्माच्च लोकेष्वपराजितत्वमारोग्यसौभाग्ययुता च लक्ष्मीः ॥३१॥ 

तस्मात्त्वमप्यत्र विधानपूचं घान्याचलादीन्‌ दशधा कुरुष्व | 

तथेति सत्कृत्य स धर्म्ममूतिर्वंचो बसिष्टस्य ददौ च सर्वास! 

धान्याचलादीन्‌ शतशो मुरारैलॉक जगामामरपूज्यमानः ॥३२॥ 

पश्येदपीमान्नधनोऽति भक्त्या स्पृरोन्मनुष्येरपि दीयमानान्‌। 

श्रणोति भक्याऽथ मति ददाति घिकल्मषः सोऽपि दिचं प्रयाति ॥ ३३॥ 

दुःस्वप्नं प्रशमसुपैति पञ्चमानेः शैलेन्द्रेमेचभयभेदनेमेनुष्य:ः । 

यः कुर्यात्‌ किमु सुनिपुङ्गवेह सम्यक्‌ [शान्तात्मा सकळगिरीन्द्रसम्परदानम्‌ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शार्कराशैलदानबणेनं नामैकनचतितमो ऽध्यायः । ` 


(“ण 
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द्विनवतितमोऽध्यायः , 
ग्रहशान्तिवणनम्‌ । ` 
न निल सूत उवाच । ॥ ग 

देशपपायनमासौनमपृच्छच्छौनकः पुरा । सर्वकामाप्तये नित्यंकथंशा न्तिकपौष्टिकम्‌॥ 
का वेशम्पायन उचाच | | 
शान्तिकामो वा प्रहयज्ञं समारमेत । ध्यायः कामो बाते 
भ्न रहम विधानन न तल 93 0 Bl ष्ट्चि स्त शवाभिचरनपुन'ः | 
ई स ल त या. 
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सर्वशासत्राण्यनुक्रम्यसं क्षिप्यअन्थ विस्तरम्‌ । ग्रहशान्तिप्रवक्ष्यामिपुराणंश्र तिनो दिताम्‌ ॥ 

सुण्येषहि विप्रकथिते ऋत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । ग्रहान्‌ग्रहादिदेवांश्चश्याप्यहोमं समारभेत्‌ 

अरदियज्ञखिचा परोक्तः पुराणश्च तिको विदे: । प्रथमो श्युत्दोमःस्यालक्षहोमस्ततःपरम्‌ ॥ 

ठृतीः को रिहोमस्तु सर्वकामफलप्रदः । अयुतेनाहुतीनाश्च नवग्रहमखः सूतः ॥६॥ 

तस्य तावद्विथि वक्षयेपुराणश्रुतिभाषितम्‌ । गर्तस्योत्तरपूर्चेण वितस्तिद्वय विस्तृताम्‌ ॥ 

जप्रद्वयावतांवेदि वितस्त्युच्छयसम्मिताम्‌ । संस्थापनायदेवानाञ्चतुरस्रासुदङ्सुखाम्‌ ॥ 

अशझिप्रणयनं कृत्वा तस्यामाचाहयेत्लुरान्‌ । देवतानांततःस्थाप्याचिशतिर्डादशाधिका ॥ 
सूर्य्यः सोमस्तथा भौमोब॒धजीचसितार्कजाः । 
राहुः केतुरिति प्रोक्ता ग्रहा लोकहितावहाः ॥१०॥ 

सध्येतु आस्करं चिन्दयाह्लोहितं दक्षिणेन तु । उत्तरैण गुरु चिन्द्यादुवुधं पूर्चोत्तरेण तु ॥ 

पूर्वेण भार्गव॑ विन्द्यात्‌ सोमं दक्षिणपूर्वके । पश्चिमेन शनिं चिन्द्याद्राहं पश्चिमद्क्षिणे । 
पश्चिमोत्तरतः केतुं स्थापयेच्छुछतण्डुळे: ॥१२॥ | 

भारुकरस्येशवर चिन्यादुमाञ्चशशिनरूतथा । स्कन्दमङ्गारकस्यापिबुधस्यचतथाहरिम्‌ ॥ 

ब्रह्माणञ्च शुरो चिन्दाच्छुक्रस्यापि शचीपतिम्‌ । शनेश्रर्स्यतुयमं राहोःकालं तथैवच ॥ 

केतोवे चित्रशुप्तञ्च सर्वेषाम धिदेचत्ाः । अञ्निरापः क्षितिविष्णरिन्द्र ऐन्द्रीच देवताः ॥ 

प्रजापतिश्चसर्पाश्च ब्रह्मा प्रत्यधिदेवता: । विनायकं तथा दुगं वायुराकाशमेच च.। 
आचाहयेद्दयाहृतिभिस्त्थेचाश्चिकुमारकौ ॥ १६ ॥ 

संस्मरेद्रक्तका द्त्यिमङ्गारकसमन्वितम्‌ । सोमशुक्रौतथाश्चेतौ बुघजीचौ चपिङ्गलौ ॥ 
मन्द्राह तथा कृष्णौ धून्नं केतुगणं विदुः ॥ १७॥ 

अहवर्णानि देयानि वासांसि कुलुमानिच । घूपामोदोऽत् सुरभिरुप रिष्टाड्ितानिकम्‌ । 
शोभनं स्थापयेत्प्राञ्ञः फळपुष्पसमन्चितम्‌॥ १८ ॥ 

गुड़ौदनं रवेदेद्यात्‌ सोमाय घुतपायसम्‌। अङ्गारकाय संयाचं बुधाय क्षीरषष्टिके॥१६। 

द्ध्योद्नश्च जीघाय शुक्रायच गुड़ौदनम्‌। शनेश्चराय झसरामजामांसञ्च राहवे ॥ 
चित्रीदमश्च केसुम्वेः'खवेभेहष्यैस्यीर्थेथे्ःn प्‌ by eGangotri 
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प्रागत्तरेण तस्माच दृध्यक्षतविभूषितम्‌ । चूतपल्लवसंच्छन की तन विलय । 
धु पञ्चभङ्गंसमन्वितम्‌ । स्थापयेदत्रण कुम्भचरुण तत्र कट त्‌ ।२२॥ 
गङ्गाद्या:सरितःसर्वाः समुद्राश्चसरांसिच । गजाएवस्थ्यावदमीकसङ्गमाद्वद्गोकुठात्‌। 
सवमानीयविग्रेन्द् ! सर्वौषधिजलान्वितम्‌ । खानार्थविन्यसैत्तत्र यजमानस्यधस्मेचित्‌। 
सर्वे समुद्राः सरितः संरांसिच नदास्तथा । आयान्तु यजसानस्यदुरितक्षयकारकाः | 
एवमावाहयेदैतानमरानमुनिसत्तम ! । होमं समारभेत्‌ सर्पियंचत्री हितिला दिना ॥२६॥ 
अर्क पालाशखदिराचपामागोंऽथपिप्पलः । ओ दुस्वरःशमीदूर्वाकुशात्चस सिधःक्रमात्‌ ॥ 
एकैकस्याएकशातमष्टाविशातिमेच चा। होतव्यामधुसपिम्याँ दधवा चेव ससन्विताः ॥२८ 
प्रादेशमात्राअशिफा अशाखाअपलाशिनीः । समिधःकदपयेत्प्राज्ञः सनेकस्मेखुसवेदा ॥ 
देवानामपि सर्वेषामुपांशु परमार्थवित्‌ । स्मेन स्वेनेव मन्त्रेण होतव्याः समिधःपृथक्‌॥ 
होतव्यं च घुताभ्यक्त चरु भक्षादिक पुनः । मन्त्रेदेशाहुतीहु त्वा होमं व्याह्वतिभिस्ततः 
उदङ्मुखाः प्राड्मुखावाकुर्युत्राह्मणपुद्ठुचा: । मन्त्रवन्तश्च कत्तेव्याश्चर्यः प्रतिदेवतम्‌॥ 
हुत्वा च तांश्चरून्‌ सम्यक्‌ ततो होमं समाचरेत्‌ 
आकृष्णेति च सूर्ट्याय होमः कार्यो द्विजन्मना ॥ ३३ ॥ 
आप्यायस्वे तिसोमायमन्त्रेणजुद्दयात्‌ पुनः । अग्तिमूंद्धा दिवो मन्त्रइतिभौमायकीतंयेत्‌ 
अग्ने ! विषस्वदुषस इति सोमसुताय वै । वृहस्पते ! परिदीया रथेनेति गुरोर्मतः ॥३५ 
शुक्रन्ते अन्यदितिच शुक्रस्यापि निगद्यते । शनेश्चरायेति पुनः शन्नो देवीति होमयेत्‌॥ 
कयानश्चित्र आसुव इति राहोरुदाहृतः ॥ ३६ ॥ 
केतुं कृप्षन्नपि ब्र्यात्‌ केतूनामपि शाग्तये। आबो राजेति रुद्रस्य बलिहोमं समाचरेत्‌॥ 
आपोहिधेत्युमायास्तु स्योनेति स्वामिनस्तथा ॥ ३७॥ 
बिष्णोरिद्‌ विष्णुरिति तमीरोति स्वयम्सुचः । इन्द्रमिददेवतायेति इन्द्राय जुहुयात्ततः । 
नर > होमः प्रकीत्तित:। कालस्यत्रह्मयज्ञानमिति मन्त्रविदो विडु! 
य चाज्चातामात मन्त्रविदो विदुः । अधि दूतं वृणीमह इति चहल रुदाहतः॥ 
हतम यरी भि पढे 
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ऽध्यायः | ¦ | * ग्रहशान्तिवणेनम्‌ ॐ २१५ 
' सहस्नशीषां पुरुष इति विष्णोरुदाहृतः । [ 
इन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति शाक्रस्य शस्यते ॥ ४३॥ 
उत्तापणे सुभगे इति देव्याः समाचरेत्‌ । प्रजापतेः पुनहोमः प्रजापतिरिति स्मृतः ॥४४ 
नमोऽस्तु सर्पेभ्य इति सर्पाणां मन्त्र उच्यते । एष त्रह्माय ऋत्विज्यइतिव्रह्मण्युदाहृतः 
विनायकस्य चानूनमिति मन्तो वुधेः स्मरत: । जातवेद्से सुनचा मितिदुर्गामन्त्रडच्यते 
आदिप्रल्लस्य रेतस आकाशस्य उदाहृतः । प्राणाशिशुमेहीनाञ्च वायो मन्त्रः प्रकीत्तितः। 
एपो उषा अपूर्वा दित्यश्विनोमेन्त्र उच्यते । पूर्णा हुतिस्तु सूर्दानं दिवइत्यभिपातयेत्‌। 
अथाभिषेकमन्त्रेण चाद्यमडूलगीतकेः | पूर्णकुम्मेन तेनैव होमान्ते प्रागुद्ड सुखम्‌ ॥४६॥ 
शव्यगावयबेत्रेह्मन ! हेमस्नग्दामभूषितैः-। यजमानस्य कर्तव्यं चतुर्सिः स्नपनं द्विजैः ॥ 
छुरास्त्वास भिषिशचन्तु त्रद्मविष्णुमहेश्वराः । वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कषेणो चिश्लुः 
थद्युस्नम्चा निरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते ॥५१॥ 
आखण्डलो ऽञ्निमेगवान्‌ यमो वै नेऋ तिस्तथा। वरुणः पचनश्रेव धरनाध्यक्षस्तथा शिवः 
ब्रह्मणा सहितः शेषो दिकपालास्त्वामवन्तु ते॥ ५२ ॥ 
कीत्तिलंक्ष्मीधु तिमेघापुषिःश्रद्धाक्रियामतिः । बु द्वि ज्ञाचपुःशा न्तिस्तु शिकान्तिश्वमातर: 
एतास्त्वाममिषिश्चन्तु घम्मेपत्न्यः समागताः ॥५३॥ 
आदित्यश्रन्द्रमाभोमोचुधोजीच:सितो ऽकंजः ।ग्रहास्त्वामभि षिञ्चन्तुराहुःकेतुश्चतर्पिताः 
देवदानचगन्धर्वाः यक्षराक्षसपन्नगाः | ऋषयो सुनयो गायो देचमातर एच च ॥ ५५॥ 
देवपत्न्यो दुमानागादैत्याश्चाप्सरसाङ्गणाः । अस्त्राणिसवेशस्त्राणिराजानोबाहनानिच 
आषधानि च रल्लानिकाळस्यावयचाश्च ये । सरितः सागराः शेलास्तीर्था निजळदानदा 
एते त्वामभिषिञ्चन्तु सवेकामार्थसिद्धये ॥५७॥ 
ततः शुक्काम्बरघरः शुक्कगन्धानुळेपनः । सर्चौषधेः सवंगन्धैः स्नापितो द्विजपुङ्गवैः ॥ 
यंजमानः सपल्लीकः ऋत्विजः सुसमाहितान्‌। दक्षिणाभिः प्रयलेन पूजयेद्वतचिस्मयः । 
सूर्य्याय कपिलां धेनुं शङ्ंदद्यत्तथेन्द्वे । रक्त धुरन्धरं दद्याद्वोमाय च ककुझिनम ॥६० 
वुधाय जातरूपन्तु“गुस्वे'" पीलम्षसलीअ्वेलाइण्देत्यणस्ये०कध्नाङ्भमकसूनचे ॥६१॥ 


२१६ # मत्स्यपुगणम्‌ ३ [ डिनिचतितमो | 


_ आयसंराहवे दद्यात्केतुभ्यश्छागसुत्तमम्‌ । सुषर्णेन समा कार्य्या जभान दक्षिणा | | 
सर्वेधामधवा गावो दातव्या हेमभूषिताः । सुवर्णमथवादद्ादुणरुवाँ येन तुष्यति॥ | 
समन्त्रेणैव दातव्याः सर्वाः सर्वत्र दक्षिणाः ॥ ६३ ॥ क. 
पुण्यस्त्वंशङ्वपुण्यानामङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । विष्णुना विशतश्चासि anne | 
घम्मसत्वं वृषरूपेण जगदानन्दकारक ! । अष्मूत्तेरधिष्ठानमतः शान्ति परयच्छ मे ॥६५॥ | 
हिरण्यगर्भगर्भस्त्वं हेमवीजं विभावसोः । अनन्तपुण्यफलद्मतः शान्ति प्रयच्छ मे ।६६ 
पीतवस्त्रयुगं यस्माद्वासुदेवस्य वल्लभम्‌ । प्रदानात्तस्य मे विष्णो! हःतःशान्तिप्रयच्छमे 
विष्ंणुस्त्वमश्वरूपेण यस्मादमृतसम्भवः । चन्द्राकंचाहनो नित्यमतःरान्तिप्रयच्छ मे | 
यस्मात्त्वं पृथिवी सर्वा घेचुः केशवसन्निभा । सर्वेपापहरा नित्यमतः:ःशाम्तिप्रयच्छ मे | 
यस्मादायसकर्माणितवाधीनानि सर्वदा । लाङ्गलाद्यायुधादीनि तस्माच्छान्तिप्रयच्छमे 
यस्मात्त्वं सर्वय्ञानामङ्गत्येन व्यवस्थितः ।.यानं विभावसो नित्यसतः शान्तिप्रयच्छमे 
गचामङ्ग घु तिष्टन्ति भुवनानि चतुर्दश । यस्मात्तस्मा च्छ्ियै मे स्यादिहलोके परत्र च॥ 
यस्मादशुन्यं शयनं केशवस्य च सवदा । शय्याममाप्यशन्यास्तु दत्ता जन्मनिजन्मनि। 
यथा रलेषु सर्वेषु सर्व देवाः प्रतिष्ठिताः । तथा रलानि यच्छन्तु रत्नदानेन मे सुराः॥ 
यथा भूमिप्रदानस्य कलान्नाहेन्ति षोड़शीम्‌। 

क दानान्यन्यानि मे शान्तिभूमिदानाद्ववत्विह ॥ ७५ ॥ 

एबं संपूजयेद्वक्त्या वित्तशाठ्येन घ्जितः। रक्तकाञ्चनवस्तरौघेधूपमाल्यानुलेपनैः ॥७६॥ 
अनेन विधिना यस्तु ग्रहपूजां समाचरेत्‌ । सर्वान्कामानवाप्नोति प्रेत्य स्वर्गे महीयते 
कद डी व था अह: । तञ्च यल्लेन संपूज्य शेषानप्यर्चयेदु बुधः 
ना द घ्राह्मणाश्च क । पूजिताः पूजयन्त्येते निदेहन्त्यवमानिता: ॥ 
तस्माच्चदक्षिणाहीन॑ कर्तव्यं म । तदवो पातानां शान्तिमेवति घारणम्‌ 
सदेवायुतहोमोऽयं नवग्रहमले स्थित: । वाहत CR पी 
लां सिष! तोह, शि क टि हे | 

CC-0. Mumuks ह 'लक्षेशीमेंमतः शउणु॥ . 
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सर्वेकामाप्तये यस्मालक्षहोमं विदुर्वुधा: । पितृणां बल्लभं साक्षाहुक्तिम॒क्तिफलप्रदम्‌ ॥ 


ग्रहतारावळं लब्ध्वा कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ । ग्रहस्योत्तरपूर्वेण मण्डपं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
स्ट्रायतनभूसौ था चतुरस्थसुदड्सुखम्‌ । दशहस्तमथाषौ वा हस्तान्कुर्या द्विघानतः ।८६। 
घायुद्क्‌ झुवनास्भूमि कारयेदयल्लतो बुधः । प्रागुत्तर समासाय्य प्रदेशं मण्डपस्य तु ।८७ 
शोभनं कारयेत्कुण्डं यथावल्लक्षणान्वितम्‌ । चतुरस्रं समन्तात्तुयो निवकत्रं समेखल्म्‌॥ . 
चतुरङ्गछविस्तारा मेखला तह्ददु च्छिता । प्रायुदकपुवना कार्या सर्वेतः समचस्थिता ॥ 
'शान्त्यर्थ सर्वेलोकानां नवग्रहमखः स्स्टृतः । मानहीनाधिक कुण्डमनेकभयदभ्भचेत्‌ ॥ 
यस्मात्तस्मात्‌ सुसम्पूर्ण शान्तिकुण्ड चिघीयते ॥ ६० ॥ 
अस्माददशणुण: प्रोक्तो लक्षहोमः स्वयम्भुवा ।!आहुतीमिः प्रयल्लेन दक्षिणाभिस्तथैव च 
डिदस्तबिस्तृत तढघतुहेस्तायत पुनः । लक्षहोमे भवेत्कुण्ड यो निषक्त्रन्त्रिमेखछम्‌। ३२ 
तस्यचोत्तरपूर्वेण वितस्तित्रयसंस्थितम्‌ । प्रागुदक्‌ प्रवणन्तत्य चतुरस्रं समन्ततः ॥ ६३ 
विष्कम्भारद्धो च्छ्रितं प्रोक्तं स्थण्डिलं विश्वकर्म्मणा । 
संस्थापनाय देवानां चप्रत्रयसमाव्रृतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
'हयडुलोह्यच्छितो विप्र: प्रथमः सडदाहतः । अकुलोच्छयसंयुक्त बप्रद्ऱयमथोपरि ॥ ६५ 
न ऽयङ्गुलस्यचविस्तारःसर्वेषांकथ्यतेवुधैः | दशाडुलो च्छिताभित्तिःस्थण्डिलेस्यात्तथोपरि 
तस्मिन्नावाहयेद्देवान्‌ पूर्ववत्‌ पुष्पतण्डुळे: ॥ ६६ ॥ 
आदित्याभिसुखा:सर्वाःसाधिप्रत्यघिदेवता: । स्थापनीयामुनिश्रेष्ठ ! नोत्तरेणपराड्मुखाः 
_ 'गरुत्मानधिकस्तत्र संपूज्यः श्रियमिच्छता । सामध्वनिशरीरत्वं चाहनं परमेष्टिन: ॥ 
विषपापहरो नित्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे ॥ ६८ ॥ 
पूर्वेचत्कुम्भमामन्त्र्य तद्वद्धोमं समाचरेत्‌ । 
सहस्राणां शतं हुत्वा समित्संख्याधिक पुनः । घुतकुम्भवसोर्धारां पातयेदनलोपरि ॥ 
` औदुभ्बरों तथार्द्राञ्च ऋज्चीं कोटरवजिताम्‌ । बाहुमात्रां स्रुचं कत्वा ततस्तम्भद्टयोपरि 
े घृतधारान्तया सम्यगग्नेरुपरि पातयेत्‌ ॥ १०० ॥ 
: आचयेत्‌ सूक्तमान्नेय्रे/चेष्णतरंसेद्रमेन्दचन्‌७महावेश्वानरं व्यास ब्येष्टसाम"्च वाचयेत्‌॥ 


२१८ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ ई न द्विनवतितमो | 
ज्ञानञ्च यजमानस्य पूर्ववत्‌ स्वस्तिवाचनम्‌ । दातव्या यजमानेन पूर्वचदद क्षिणा: पृथक्‌ 
कामक्रोधविहीनेन ऋत्थिग्भ्यः शान्तचेतसा । नवग्रहमखे विप्राश्वत्वारों वेद्वेदिन: | 
अथवा ऋत्विजौ शान्तौ द्वावेच श्रुतिको विदौ । कार्यावयुतहोमे तु न प्रसज्जेत विस्तरे | 
तद्वञ्च दृश चाष्टौ च लक्षहोमे तु ऋत्विजः । कत्तेव्याः शक्तितस्तद्व्चतुरो वा चिमत्सरः 
नवग्रहमखात्‌ सर्व लक्षहोमे दशोत्तरम्‌। भक्ष्यान्‌ दर्यान्मुनिश्रेष्ठ| भूषणान्य पिशाक्ततः | 
शयनानि सचस्त्राणि हैमानिकटकानिच । कर्णांकुलिपवित्राणि कण्खूञञाणिशक्तिमान्‌ 
न कुर्याददक्षिणाहीनं वित्तशाठ्येन मानवः । अददन्‌ लोभतो मोदात्ङलक्षयमवाप्ुते॥ 
अन्नदानं यथाशत्तया कर्तव्य भूतिमिच्छता । अन्नहीनः छतो यस्सादुशिक्षफलदोभवेत्‌ 
अन्नहीनो ददेद्राष्ट मन्त्रहीनस्तु ऋत्विजः । यष्टारं दक्षिणाहीनं नास्ति ्रज्ञसमो रिपुः | 
नवाप्यल्पधनः कुर्या ्लक्षहोमं नरः कचित्‌ । यस्मात्पीड़ाकरोनित्यं यज्ञे भवति विग्रहः 
तमेव पूजयेद्वक्तया डो चा चीनचा यथाविधि | एकमप्यचेयेद्डक्तया ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ | 
दक्षिणामिः प्रयत्नेन न वहूनट्पवित्तवान ॥ ११२ ॥ | 
लक्षहोमस्तु कत्तेव्यो यथा वित्तंभवेद्ग्रहे । यत:सर्वानवाप्नो ति कुर्वंबकामानविधानतः 
पूज्यते शिवळोके च वस्वा दित्यमरुद्ठणे: | यावत्कदपशतान्यष्टावथ मोक्षमवाप्लुयात्‌ 
सकामोयस्त्विमं कुर्याठक्षहोमं यथाविधि । स तं काममवाप्नोति पदमानन्त्यमश्नुते॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रानधनार्थीलमतेधनम्‌ । भार्यार्थी शोभनांभार्य्या' कुमारीचशुभंपतिम्‌. 
भ्र्राज्यस्तथा राज्यंश्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ । यं यं प्रार्थयतेकामं सवेभघ तिपुष्कलः 
निष्कामः कुरुते यस्तु स परं ब्रह्म गच्छति ॥ ११७॥ 
0 प्रोक्तःको टिहोमःस्वयम्भुघा । आहुतीभिः प्रयत्नेनद्‌क्षिणाभिःफलेतच' 
इश्वर अहदेघानामावाहनचिसजेने । होममन्त्रास्त एचोक्ता: दाने तथैच च 
जप तीनो विशेषोऽयं निवोध मे ॥ ११६ i हे - 
Oh चतुहस्त सी लकः । योनिषकत्रह्वयोपेतं तदप्य हु स्त्रिमेखलम्‌ 
प्र तीथर चतुर “यम शबैति चर तारः पूर्वयोरेच रस्यते. 
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वितस्तिमात्रा योनिः स्यात्षद्सप्तांगुळविस्तृता । 
कू्मेपृषरोन्नता मध्ये पाश्‍वंयोश्चांगुळो च्छिता ॥ १२३॥ 
गजोष्ठसद्दशी तह॒दायताच्छिद्रसंयुया । एतत्‌ सर्वेषु कुण्डेषु योनिलक्षणसुच्यते ॥ 
मेखलोपरि सत्र अश्वत्थद्लसन्चिभम्‌ ॥ १२७ ॥ 
वेदी च कोरिहोमे स्याद्वितस्तीनां चतुण्यम्‌ । चतुरस्था समन्ताच्च त्रिभिवंप्रेस्तुसंयुता 
चप्रप्रमाणं पूर्वोक्त वेदीनाञ्च तथोच्छुयः ॥ १२५ ॥ 
तथा षोड्शहस्तः स्यान्मण्डपश्च चतुमुखः । पूवेद्वारै च संस्थाप्य बह्द,चंवेद्पारगम्‌ ॥ 
यजुचिदँ तथा यास्ये पश्चिमे सामवेद्निम्‌। अथर्ववेदिन॑ तद्वदुत्तरे स्थापयेद्‌ वुघः ॥ 
अष्टौ लु होमकाः कार्या वेदवेदाङ्गवेदिनः । एवं द्वादश विप्राः स्युवंस्त्रमाल्याचुलेपनैः 
पूर्वचत्‌ पूजयेङ्गत्तया घस्त्राभरणभूषणे: ॥ १२८॥ . 
रात्रिसूक्तं च रौद्रञ्च पावमानं सुमङ्गलम्‌ । पूर्वतो वह,चः शान्ति पउन्नास्तेह्यदङ्सुखः 
शान्तं शाक्रञ्च सौम्यञ्च को ष्माण्डं शान्तिमेव च । पाठयेइ क्षिणद्वा रियजुर्चेदिनसुत्तमम्‌ 
सुपर्णमथ चैराजमाग्नेयं रुद्रं हिताम्‌ । ज्येष्ठलाम तथा शान्ति छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ 
शान्ति सूक्तञ्च सौरश्च तथाशाकुनकं शुभम्‌। पौश्किश्व मह्दाराज्यमुत्तरणाप्यथवे वित्‌ 
पञ्चभिः सप्तभिर्वा पिहोमःकार्योऽतरपू्ेचत्‌। स्नाने दाने च मन्त्राःस्युस्तएचसु निसत्तम! 
बसोर्धाराविधानञ्च लक्षहोमे विशिष्यते । अनेन विधिना यस्तु कोरिहोमं समाचरेत्‌ 
सर्चान्‌ कामानवाप्नोति ततो बिष्णुपदं व्रजेत ॥ १३४ ॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि ग्रहयज्ञत्रयं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा पदमिन्द्रस्य गच्छति ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि दशचाष्टौच धम्मे वित्‌ । इत्वा यत्फलमाप्नोति कोरिद्दोमात्तदश्षुते 
ब्रहत्यासहस्माणि भूणहत्यावुदानि च । कोटिहोमेन नश्यन्ति यथाचच्छिवभाषितम्‌ 
बश्यकर्मामिचारादि तर्थेवोञ्चारनादिकम्‌ । नवग्रहमखं त्वा ततः काम्यं समाचरेत्‌ ॥ ` 
अन्यथा, फळदं पुंसां न काम्यं जायते कचित्‌ । तस्मादयुतहोमस्य विधानं पू्ेमाचरेत्‌ 
त्तं वोच्चारने कुण्डं तथा च घशकम्मंणि | त्रिमेखळञ्चैकसक्त्रमर्षिचिस्तरेण तु ॥ 
पळाशसमिधः शस्ति'भ्ुगी रेथना स्विता$+ न्दनागुरणा दत्‌ कुममा सि षिञ्चिताः 


व्य # मत्स्यपुराणम्‌ # [ डिनवतितमो 
होमयेन्मघुसर्पिस्याँ बिल्वानि कमलानि च ।. 
सहस्राणि दशेवोक्त सवदैव स्वयम्भुवा ॥ ४२॥ | 
चश्यकर्मणि विद्यानां पप्मानां चेव धर्मचित्‌। सुमित्रियानआप ओषधय इतिहोमयेत 
न चात्र स्थापनंकार्य नचकुम्भाभिषेचनम्‌ । ख्रानं सर्वौषधैः ऋत्वाशुक्लपुष्पाम्वरोगृही। 
कण्ठसूत्रैःखकनकेः विप्रान्‌ सम भिपूजयेत्‌ । सूट्गमचस्त्राणि देयानि शुङ्ञागावः सकाञ्चनाः | 
अवशानि वशीकुर्यात्‌ सवेशत्रुबलान्यपि । अमित्राण्यपिमित्राणिहोमो ऽयं पापनाशनः | 
-विद्वेषणेऽसिचारे च त्रिकोणं कुण्ड मिष्यते । द्विमेखळं को णमुखं इस्तमा ञश्च सर्चशः। 
'होमंकुयस्ततोचिप्रा रक्तमास्यानुलेपनाः । निवीतलो हितोष्णीषा छो हिताउ्घरधा रिण: ॥ 
नववायसरक्ताढ्यपांत्रत्रयसमन्विताः । समिधो वामहस्तेन शयेना स्थिवलसंगुताः | 
होतव्या मुक्तकेशेस्तु ध्यायद्विरशिवं रिपौ ॥१४६॥ 
डुभित्रियास्तस्मैसन्तु तथा हुम्फ डितीतिच। श्येनाभिचारमन्त्रेणक्षुरं समभिमरूय च | 
प्रतिरूपं रिपोः छत्वा श्वुरूण परिकर्तयेत्‌। रिपुरूपस्य शकलान्यथेचाझी बिनिक्षिपेत्‌ ॥ 
अहयज्षचिघानान्ते सदेवामिचरन्‌ पुनः । विद्लेषणं तथा कुर्वश्नेतदेच समाचरेत्‌ ॥१५२॥ 
EE (ताला शोभा रि कर्तव्यं भूतिर ॥ 
य इदं शणुया नित्यं Sd pp र ग च 
नन गरी । न तस्य EF स्यान्नच वन्छुजनक्षयः॥ 
अशेषयज्ञफलद्‌ं निःशेषाघबिनाशनम्‌ लर ह (स 
त. क नी ह कोरिहोमं विदुः प्राज्ञा भुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌॥ 
र्‌ि तिता छादशाहमखस्तद्दन्नवत्रहमख: स्म्मृतः ॥१५८ 
परिपठति य इत्ययः शि " सकळकलुषहारी देवयज्ञाभिषेकः । 
रगात ्रसङ्गादभिभवति स शत्रनायुरारोग् युक्तः ॥१५४॥ 
इति थ्रीमत्स्यपुराणे अहृशान्तिवर्णन धिस 
*शान्तवणेनं नाम द्विनवतितमोऽध्यायः । ` 


——— 


क 
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त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


नवग्रहस्वरूपवणनम्‌ । 
शिव उचाच | 
पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भसमदुति । सप्ताश्वः सप्रञ्जुश्च द्विभुजः स्यात्‌ सदा रविः॥ 
श्वेतः श्वेतास्वरघरः शवेताश्वः श्वेतवाहनः | गदापाणिद्विवाहुश्च कर्तव्यो वरंदःशशी॥ 
रक्तमाव्यास्वरघरः शक्तिशलगदाधरः । चतुर्भुजः श्वेतरोमा घरदः स्याद्धरासुतः ॥३॥ 
पीतमाल्यास्वरधरः कणिकारसमद्युतिः । खङ्गचम्मगदापाणिः सिंहस्थो बरदो बुधः ॥ 
देवदैत्यशुरू तह्वत्पीतश्वेतो चतुर्भुजो । दण्डिनौ वरदौ कार्यों साक्षसूजकमण्डलू ॥५॥ 
इन्द्रनील्युतिः शूली वरदो गृध्रवाहनः । चाणचाणासनधरः कत्तेव्योऽकंसुत स्तथा॥६ 
नीळखिहाखनस्थश्च राहुरत्र प्रशस्यते । धूम्रा द्विबाहवः सर्वे गदिनो विक्कताननाः । 
गुप्रासनगता नित्यं केतवः स्युर्वरप्रदाः ॥ ७ ॥ 
सर्व किरीरिनः कार्य्या अहलोकहितावहा:। हयङ्गेनो च्छिताः सवे शतमष्टोत्तरं सदा) 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नबग्रहस्वरूपचणेनं नाम त्रिनचतितमोऽध्यायः । 


———— 


चतुर्नवतितमो ऽध्यायः 
शिवचतुदंशीत्रतकथनम्‌ । 
SS नारद्‌ ऊचाच | 
भगवन्‌! भूतभव्येश ! तथान्यदपि यच्छतम्‌ । भुक्तिमुक्तिफलायाल तत्पुनर्वक्तुमहसि ॥ 
एवमुक्तोऽप्रचीच्छम्भुरयं चाङ्मयपारगः । मत्समस्तपसा ब्रह्मन! पुराणश्रु तिचिस्तरै; ।२ 
धर्मो$यं वृषरूपेण नन्दीनास गणाधिपः। घर्मान्‌ माहेश्वरान्‌ वक्ष्यत्यतः प्रभतिनारद ?॥ 
मत्स्य उवाच | डा 


| श्वा दि कमसमम -मक्षाशिचचतुरदेशी ।" 


| 
२२२ | अ मत्स्यपुराणम्‌ # “ चतुनेवतितमो | 
मार्गशीष त्रयोदश्यां सितायामेकमोजनः । प्रार्थयेद्देवदेवेशा ! त्वामह शरणं गतः [५ 
चतुर्दृश्यां निराहारः सम्यगम्यच्ये शङ्करम्‌ । सुवणेचृषभ दत्वा मोक्ष्यामि च परेऽहनि 
पुच नियमङत्‌ स्तुत्वा प्रातरुत्थाय मानवः | कृतस्नानजपः पश्चादुमया सह शङ्कुम्‌। | 
पूजयेत्कमले शुभ्रैगेन्घमाल्यानुलेपने ॥ ७ ॥ 
पादी नमः शिवायेति शिर सर्चात्मने ननः । चिनेत्रायेति नेत्राणि छलाटं हरये नमः॥ 
मुखमिन्दुमुखायेति औकण्ठायेतिकन्धराम्‌ , सद्योजाताय कर्णोतु दामदेचायचैसुजौ ॥ 
अधोरहदयायेति हृदयञ्चाभिपूजयेत्‌ । स्तनौ तत्पुरुषायेति तथेशानाय चोद्रम्‌॥ १०॥ | 
पाचे चानन्तधर्माय ज्ञानभूतायवै कटिम्‌ । ऊरू चानन्तवैराग्यसिदायेत्यभिपूजयेत्‌॥ 
अनन्तैश्चर्य्यताथाय जानुनीयाचेयेद्बुधः । प्रधानायनमोजङ्क गुली व्योमात्मनेनमः॥ | 
व्योमकेशात्मरूपायकेशान्‌ पृष्ठञ्चपूजयेत्‌। नमःपुएथ नमस्तुएय पा वेतीञ्चा पिपूजयेत्‌॥ 
ततस्तु चृषभ॑ हैमसुदकुम्मलमन्वितम्‌ । शुक्कमास्यास्वरथरं पश्चल्ललमन्वितम्‌। 
भक्ष्ये्नानाविधेयक्तं त्राह्मणाय निवेद्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
सतो विप्रान समाहूय तपेयेट्वक्तितः शुभान्‌ पृषदाज्यञ्च संप्राश्य स्वपेद्भूमाबुद्‌ङ्‌ मुख) 
पञ्चदश्यांततःपूञ्य चिप्रान्‌ भुञ्जीतवाग्यतः । तद्वत्‌ कृष्णचतुदेश्यामेतत्‌ सवसमाचरैत्‌॥ 
चतुदेशीषु सर्वांसु कुर्य्यात्‌ पूर्वेचद्चेनम्‌ । येतुमासे विशेषाः स्युस्ता न्निवो धक्रमा दिह। 
मार्गशीर्षा दिमासेषु क्रमादेतदुदीरयेत्‌ । | 
शङ्कराय नमस्तेऽस्तु नमस्ते करचीरक | ॥ १८॥ | 
ऽ्यम्बकाय नमस्तेऽस्तु महेश्वरमतः परम्‌ । नमस्तेऽस्तु महादेव ! स्थाणवेच ततःपरम्‌ | 
नमः पशुपते नाथ ! नमस्ते शम्भवे पुनः । नमस्ते परमानन्द ! नमः सोमाद्गेधारिणे ॥ | 
नमो भीमाय इत्येवं त्वामहं शरणं गतः । गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दघिखर्षिःकुशोदकम्‌॥ 
पञ्चगव्यं ततोविल्वं क्पूरश्चागुरुयचाः । तिलाः कृष्णाश्च विधिवत्पाशन क्रमशःस्तुतम. 
प्रतिमास चतुदेश्योरेकेक प्राशनं स्सृतम्‌ ॥ २२ ॥ | 
-मन्द्रारमालतीभिश्च तथा धत्तरकेरपि । सिन्दुचारैरशोकैश्च मलिकाभिश्च पायल | 
अकपुष्पे: कदम्वेश्य'रासपत्यारतथोत्पेले र! पक ३ च तीपतिम्‌ (९४ | 
। 


ऽध्यायः ] # शिवचतुर्द्शीबतकथनम्‌ # २२३ 
“पुनश्च कार्तिके मासे प्राप्ते सन्तर्पयेदु द्विजान्‌ । अन्नेर्नानाविधेमेक्ष्यैचेस्नमाल्यविभूषणेः॥ 
इत्वा नीलब्चयोत्सगं शरुत्युक्तविधिनां नरः । उमामहेश्वरं हैमं वृषभञ्च गवा सह ॥२६। 
'सुक्ताफलाएकयुतं सितनेत्रपटत्रताम्‌। सर्वोपस्करसंयुक्तां शय्यां दद्यात्‌ सकुम्भकाम्‌ 
'तान्नपात्रोपरि पुनः शाळितण्डुलसंयुतम्‌ । स्थाप्य विप्राय शान्ताय चेद्ब्बतपराय च ॥ 
ज्येष्टसापरचिदे देयं न चकव्॒तिने कचित्‌ । शुणज्ञे श्रोत्रिये द्द्यादाचाये तत्ववेदिनि ॥२६ 
अंब्यज्ञाज्ञाय खोस्याय खदाकश्याणकारिणे । सपल्लीकाय संपूज्य घस्जमाव्य विभूषणैः 


` गरी सति शुरोर्देयं तदभावे द्विजातये । न वित्तशास्य' कुर्वीत कुचेन्‌ दोषात्पतत्यध्षः । 


अनेन विधिना यस्तु कुर्या च्छिवचतुर्दशीम्‌ । सो5श्वमेघसहस्नस्य फलंपराप्नो तिमानचः 


_ अहाइत्यादिकं किञ्चिद्यद्त्रासुत्र वा छतम्‌ । पितृसिश्चातभिर्वापि तत्सर्चंनाशमाप्नुयात्‌ 


दीर्घायुरारोग्यकुलान्नबृद्धि रत्राक्षयासुञ चतुर्भुजत्वम्‌ । 

गणाधिपत्यं दिचि कल्पको टिशतान्युषित्वा पदमेति शम्भोः ॥ ३७ ॥ 

न ब्रृहर्पतिरप्यनन्तमस्याः फलमिन्द्रो न पितामहोऽपि घक्तुम्‌ । 

न च सिद्धाणोऽप्यळं न चाहं यदि जिह्वायुतकोटयोऽपि घक्त्रे ॥३५॥ 
भवत्यमरवल्भः पठति यः स्मरेद्वासदा 
°एणोत्यपि विमत्सरः सकलपापनिर्मोचनम्‌ । 
इमां शिच चतुर्दशी ममरकामिनी कोटयः । 
स्तुवन्ति तमनिन्दितं किमुसमाचरेद्यः सदा ॥ ३६ ॥ 

या चाथ नारी कुरुतेति भक्त्या भर्तारमापृच्छ्य सुतान्‌ गुरून चा । 

. सापि प्रसादात्परमेश्वरस्य परम्पदं याति पिनाकपाणेः ॥ ३७ ॥ 
इति भ्रीमत्स्यपु राणे चन्द्नारद्संबादे शिवचतुर्वशीत्रतंनाम चतुनेचतितमो ऽध्यायः । 


i . "00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi'Collection. Digitized by eGangotri का 


` पञ्चनवतितमो ऽध्यायः 


फलत्यागमाहात्म्यकथनस्‌ | 
नन्दिकेश्वर उवाच । 
फलत्यागस्य माहात्म्यं यद्भवेच्छुणु नारद्‌ ! । यदक्षयं परं लोके लर्वेकामफलप्रदम्‌॥ 
मार्गशीर्ष शुभे मासि तृतीयायां सुने! व्रतम्‌ । द्वादश्यामथवाएम्यां अतुदेश्यामथापि घा 
आरभेच्छुङ्ुपक्षस्य कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ ॥ २॥ 
अन्येष्वपि हिं मासेषु पुण्येषु मुनिसत्तम!। सदक्षिणम्पायसेन भोज्येच्छक्तितो द्विजान्‌ 
अष्टादशानां धान्यानामवद्यं फलमूलकेः । चजयेदव्दमेकन्तु ऋते औषश्वकारणम्‌ | 
सवृषं काञ्चनं रुद्रं धम्मेराजञ्च कारयेत्‌ ॥ ४॥ 

कूष्माण्डं मातुलिङ्गञ्च वार्ताकम्पनसंतथा । आम्रा्रातकपित्थानि कछिङ्गमथवालुकम्‌ 
श्रीफळशश्वत्थबद्रञ्जम्वीरं कदलीफलम्‌ । काश्मरन्दाडिमं शक्त्या काळधौ तानिषोडश 
मूळकामलकं जम्वूतिन्तिड्डीकरमर्देकम्‌ । कङ्कोलेलाकतुण्डीरकरीर कुटजं शमी, ॥ ७॥ 
औदुम्वरं नालिकेरे द्राक्षाथ बृहतीद्वयम्‌ । रौप्यानि कारयेच्छत्तया फळानीमा निषोइश 
ताप्ने ताळफळं कुय्यांद्गस्तिफलमेच च । पिण्डारकाशमरर्यफळं तथा सूरणकन्दकम्‌॥ 
रक्तालुकाकन्द्कञ्च कनकाहश्व चिभिटम्‌ । चित्रवल्लीफलं तद्व्कृटशादम लिजम्फलम्‌ ॥ 
आन्ननिष्पाबमधुकवरमुङ्गपरोळकप्‌ । ताम्राणि षोड़शेतानि कारयेच्छक्तितोनरः ॥११ 
 उदकुम्मदरयंकुर्य्याद्वान्योपरि सवस्रकम्‌ । ततश्च कारयेच्छय्या यथोपरि सुवाससी ॥ 

भक्ष्यपात्र्योपेत॑ यमरद्धवृषान्वितम्‌ भेन्वा सहैच शान्ताय चिप्रायाथ कुट्ुम्बिने ॥ 
प = संपूज्य शा विनिवेदयेत्‌ ॥ १३॥ 

यथा शिवञ्च ध्मश्च i तकि लि ा 
र जि । तद्युक्तकलदानेन तौ स्यातां मे घरम्रदौ ॥१५ | 
यथा भेदंनपशय़ा[मि म। सिनरकिऽ्ण्यमा ह ताचा लरत स जर्मन 
॒ | पडाजनि तथा ममास्तु “विश्वात्माशाङ्करःाङकरःसदा 


ऽध्यायः | # आदित्यवा रत्रतकथनम्‌ # २२५ 


इति दत्त्वा च तत्सर्वेमळंछत्य च भूषणैः । शाक्तिशचेच्छयनं दद्यात्सवोपस्करसंयुतम्‌॥ 
` अशक्तस्तु फछान्येच यथोक्तानि विधानतः । तथोद्कुम्भसंयुक्तो शिचधमौं च काञ्चनो 
विप्राय द्त्वा भुञ्जीत वाग्यतस्तैलवजितम्‌ । 
अन्यान्यपि यथा शक्तया भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ॥ २० ॥ 
एतद्गागचतानान्तु सौरवैष्णचयो गिनाम्‌। शुभं सर्च फलत्यागत्रतं वेद्चिदो विदुः ॥२१. 
नारीभिश्च यथाशक्त्या कत्तेव्यं द्विजपुङ्गव ॥ एतस्मान्नापरं किश्विदिहलोके परत्र च ॥ ` 
व्रतमस्ति मुनिश्रेष्ठ ! यदनन्तफलप्रदम्‌ ॥ २२॥ 
सौचर्णेरौप्यताम्रेछु याचन्तः परमाणवः । भवन्तिचूण्येमानेषु फलेषु मुनिसत्तम ! ॥ 
तावद्युगसहर्जाणि रुद्रछोके महीयते ॥ २३ ॥ 
पतत्समस्त कलुषापहर॑ जनानामाजीचनाय मनुजेषु च सवेदा स्यात्‌ । 
जन्मान्तरेष्वपि न पुत्रविग्रोगढुःखमाप्नोति धाम च पुरन्द्रलोकजुटम २४ 
यो वा श्टणोति पुरुषोऽल्पथनः पठेद्वा देवाल्येषु सुवनेछु च धार्मिकाणाम्‌) 
ापैचियुक्तवपुरत्र पुर पुरारेरानन्दकत्पदसुपैति मुनीन्द्र ! सोऽपि ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे फलत्यागमाहात्म्यकथनं नाम पञ्चनचतितमो ऽध्यायः । 


———— जिल 


बणणवतितमोऽध्यायः 
आदित्यवारत्रतकथनम्‌ । 
नारद्‌ उचाच । 
यदारोग्यकरं पंसां यदनन्तफलप्रदम्‌ । यच्छान्तये च मत्यानां घद्‌ नन्दीश तढुवतम्‌॥१ 
नन्दिकेश्वर उवाच । | 
यत्तद्विश्वात्मनो धाम पर॑ व्रहासनातनम्‌ । सूय्यांझिचन्द्ररूपेण ततूत्रिधाजगति स्थितम्‌ 
तदाराध्य पुमान्‌, मपाप्नो तिकुशळं सदा । तस्म्रादादित्यचारेण सदा नक्ताशनोभवेत्‌ 


si Collection. Digitized by eGangotri 
(ता 


| 
२२६ क मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ षण्णबतिक्ो | 
यदा हस्तेन संयुक्तमादित्यस्य च घासरम्‌। तदा शानि दिने कुय्यदिकसुक्त विगत्सरः। 


.नक्तमादित्यवारेण भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ । पत्ैदवांदशसंयुक्तं रक्तचन्दनपडजम्‌ ५ 


विलिख्य बिन्यसेत्सूय्यं नमस्कारेण पूर्वतः । दिवाकरं तथाग्नेय विवस्वन्तमतः परम! 
भगन्तु नैऋते देवं बरुणं पश्चिमे दले । महेन्द्रमनिले तद्वदादित्य्च तथोत्तरे॥ ७॥ | 
शान्तमीशानभागे तु नमरुकारैण चिन्यसेत्‌। कणिका पूर्वपत्रेतु सूयस्यलुरगानन्यसेत्‌ र | 
दक्षिणे$्येमनामानं मार्तण्डं पश्चिमे दले । उत्तरे तु रवि देवं कर्णिकायाञ्च भास्करम्‌ | 
रक्तपुष्पोदकेनाध्य सतिलारुणचन्द्नम्‌ । तस्मिन्‌ प्ये ततो दद्याद्सिं अन्ञमुदीरयेत्‌॥ | 
काळात्मा सर्वभूतात्मावेदात्मा विश्वतोमुखः । यस्मादञीन्द्ररूपस्त्समतःपा हि दिचाकर। | 
अझिमीळे नमस्तुम्य मिषेत्वोर्जचभांस्कर || अझ आयाहि घरद्‌ ! नमस्तेज्यो तिषाम्पते! | 
अध्य दत्त्वा चिसृज्याथनिशितैलविवजितम्‌ । भुञ्जीतवत्सरान्ते तु का्चनंकमलोत्तम्‌ | 
पुरुषञ्च यथाशत्तया कारयेद्द्विसुजं तथा ॥ १३॥ | 
सुचरणश्ङ्गीं कपिलां महार्म्या रोप्यैः खुरैः कांस्यदोहां सघत्साम्‌। 
पूर्ण गुडस्योपरि ताम्रपात्रे निधाय पद्म' पुरुषश्च दद्यात्‌ ॥ १४॥ 
संपूज्य रक्ताम्वरमाब्यधूपैद्विजञ्च रक्तेरथ हेम्टङ्गैः । 
संकद्पयित्वा पुरुषं सपझ' दद्यादनेकव्रतदानकाय ॥ 
अव्यङ्गरूपाय जितेन्द्रियाय कुटुम्बिने देयमनुद्धताय ॥ १५ ॥ 
नमो नमः पापचिनाशनाय विश्वात्मने सप्ततुरङ्गमाय । 


सामग्येजुर्द्धामनिधे ! विधात्र भवान्धिपोताय जगत्सचित्रे ॥ १६ ॥ 

इत्यनेन विधिना समाचरेदब्दमेकमिह यस्तु मानव: । 

सोऽधिरोहति चिनएकल्मषः ुर््यधामधुतचामराचलिः ॥ १७ ॥ 
भूपतिः शोकदुःलभयरोगघर्सितः। ` ` 

द्वीपसप्तकपतिः पुनः पुनद्ेमेमूतिरमितौजसा युतः ॥ १८ ॥ 

च भत गुरुदेचतत्परा वेदमूत्तिदिननक्माचरेत्‌। 

सापि छोकममरेशचन्दिता याति नारद! रतेन: 4१60 
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| ऽध्यायः ] # संक्रान्त्युद्यापनफल्वर्णनम्‌ # ` २२७ 
| यः पठेदपि श्टणोति मानवः पठ्चमानमथघानुमोद्ते । 
सोऽपि शक्रभुचनस्थितोऽमरैः पूज्यते बसति चाक्षयं दिचि ॥२०॥ . 
इति श्रीमत्स्यपुराणे आदित्यवारत्रतवर्णनं नाम षण्णवतिततमोऽध्यायः । 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 


संक्रान्त्युद्यापनफठवर्णनम्‌ । 
नन्दिकेश्वर उचाच । 

अथान्यदपि वक्ष्यामि संक्रान्त्युधापने फलम्‌ । यदक्षयं परे लोके सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥ 
अयने विषुवे वापि संक्रान्तिब्रतमाचरेत्‌। पूर्वे्यरेकभक्तेन दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ 

संक्रान्तिवासरे प्रातस्तिलैः रुनानं विधीयते ॥ २॥ 
रविसंक्रमणे भूमौ चन्दनेनाष्टपत्रकम्‌। पद्मं सकणिकं कुर्यात्‌ तस्मिन्नाबाहयेद्रविम्‌ ॥ 
कर्णिकायां न्यसेत्सूय्येमा दित्यंपू्वतस्ततः । नमःउष्णाचिषे याम्येनमोऋङ्मण्डळायच 
नमः सवित्रे नेऋत्यें वारुणे तपनं पुनः । वायव्ये तु भगं न्यस्य पुनः पुनरथाचंयेत्‌ ॥५ 
मात्तेण्डसुत्तरे चिष्णुम्रीशाने विन्यसेत्सदा । गन्धमार्यफलेमेक्ष्यैः स्थण्डिलेपूजयेत्ततः 
द्विजाय सोदकुम्भञ्च घृतपात्रं हिरण्मयम्‌ । कमळञ्च यथाशत्त्या कारयित्चा निवेदयेत्‌ 
चन्द्नोदकपुष्पेश्च देवायाष्यं न्यसेद्‌ भुवि । विश्वाय विश्वरूपाय बिश्वधाम्नेर्वयम्भुचे 

नमोऽनन्त ! नमो धात्रे ऋक्सामयजुषास्पते ! ॥८॥ 
अनेन विधिना सरवंमासिमासिसमाचरेत्‌ । चत्सरान्तेऽथवा कुर्यात्‌ सवंद्वादशधानरः 

सम्वत्सरान्ते छृतपायसेनः सन्तप्यं चहिं द्विजपुङ्गचांश्च । 

कुम्भान्‌ पुनर्दाद्शभेजुयुक्तान सरल्नहैरण्मयपदयुक्तान्‌ ॥१०॥ 

पयखिनीः शीलवतीश्च दद्याद्वेयैः शउङ्गरौ प्यखुरेश्च युक्ताः । 

यावोऽह वा सघ, सुकास्यढो हा मालमासबरासाचतुरोऽ्याक॥ 


२२८ 


श्टण नारद ! वक्ष्यामि विष्णोत्रेतमनुत्तमम्‌ । विभूतिद्वादशीनाम सर्वदेचनमस्क्ृतम्‌॥ 


आषाढे था दशम्यान्तु!शुक्कायांल्घुभुङ्नरः । कत्वासायन्तनी सन्ध्यां शुह्णीयान्नियमंबुधः 
एकादश्यां निराहारःसमम्यचे जनार्दनम्‌ । द्वादश्यांद्विजसंयुक्तः करिंष्येभोजनं विभो! 
तदृषिष्नेन मे यातुःसफळं स्याच्च केशच ॥ नमोनारायणायेति चाच्यञ्च स्वपता निशि 
ठतः प्रभात उत्थायसाघित््यष्टशतञ्जपेत्‌ । पूजयेत्‌ पुण्डरीकाक्षं शुक्रमाल्याजुलेपने:॥५ | ` 


चिथूतयेनमपाद्राचुशो काच जाती. शिस्यूरव विश्च १ कम: कटिम्‌॥६| 


क मत्स्यपुराणम्‌ # [ अषए्नचतितिमो 


दौर्गत्ययुक्तः कपिलामथैकां निवेदयेदुत्राह्मणपुङ्गचाय ॥ ११॥ 
हैमीञ्च दद्यात्पृथिवीं सरोषामाकार्यरूप्यामथ वा च ताघ्रीम्‌। | 
पेष्टीमशक्त: प्रतिमां विधाय सौचर्णसुर्येण समम्प्रद्द्यात्‌ ॥ 


न वित्तशाठ्यं पुरुषोऽत्र कुर्यात्‌ कुर्वन्नधोयाति न संशयो ऽतर ॥१२॥ 


याचन्महेन्द्रपमुखैनगेन्द्रैः पृथ्वी च सप्ताब्धियुतेह तिष्ठेत्‌ । 
ताचत्सगन्धर्वंगणैररोषेः संपूज्यते नारद्‌ ! नाकपृष्ठे ॥१३॥ 

ततस्तु कर्म्मक्षयमाप्य सप्तद्वीपाधिपः स्यात्‌ कुलशीलयुक्तः । 
सर्ेमुखे5व्यडुचपुः समार्य:- प्रभूतपुत्रान्वयचन्दिताडप्रि: ॥ १४॥ 
इति पठति *टणो तिवाथभत्तय्राविधिमखिलं रविसंक्रमस्य पुण्यम्‌ । 
मतिमपि च ददाति सोऽपि देवेरमरपतेभंचने प्रपूज्यते च ॥१५॥ . 


इति श्रीमत्स्यपुराणे संक्रान्त्युधापनफल-चर्णनं नाम सप्तनचतितमोऽध्यायः। 


अष्टनरवाततमाऽध्यायः 
विभूतिद्वादशीत्रतकथनम्‌ । 
'नदिकेशवर उचाच | 


कार्तिके चेत्रवेशाखे मार्गशीष च फाठ्गुने । 


ऽध्यायः ] क: विभूतिद्वादशीवतवणेनम्‌ # २२६ 


कन्दर्पायनमोमेढ* फलं नारायणायच । दामोदरायेत्युदरं वासुदेवाय च स्तनौ ॥ ७॥ 

साधवायेत्युरो विष्णोः कण्ठयुतकण्ठिनेनमः । श्रीधरायधुखंकेशान्‌ केशवायेतिनारद्‌ !। 

पृष्ठ शाङ्गधरायेति श्रचणो वरदाय चे । स्वनात्ना शङ्ख्चक्रासिगदाजळजपाणये | 
शिरः सर्वात्मने त्रन्‌! नमइत्यभिपूजयेत्‌ । 

त्स्यसुत्पळसंयुक्त हैमं इत्या तु शक्तितः । उदकुम्भसमायुक्तमग्रतः स्थापयेदु बुधः ॥ 

शुडपात्रं तिलैर्यक्तंसितचस्त्राभिवेष्टितम्‌। रात्रौ जागरणं कुर्य्या दितिहासकथादिना ॥ 

प्रभातायान्तु शवेर्या' ब्राह्मणाय कुटुस्बिने । सकाशञ्चनोत्पळंदेवं सोदकुम्भं निवेदयेत्‌ ॥ 

यथा न मुच्यसे देव ! सदासवेविभूतिभिः । तथामासुद्धराशेषदुःखसंखारकदंमात्‌ ।२३। 

दशावताररूपाणि प्रतिमासं क्रमान्सुने ! । दत्तात्रेयंतथा व्यासमुत्पछेन समन्वितम्‌ ॥ 
दद्यादेवं समा याचत्पाषण्डानमिचेयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

समाप्यैचं यथाशक्या द्वादश द्वादशीःपुनः । सम्वतसरान्ते छबणपर्षतेन खमन्चिताम्‌। 
शय्यां दद्यान्सु निश्रे्ठ ! गुरवे धेनुसंयुताम्‌ ॥१५॥ 

ग्रामञ्च शक्तिमानदद्यात्‌ क्षेत्रंवा भवनान्वितम्‌ । गुरुंसंपूज्य घिधिवद्धस्त्रालङ्कारमूषण 

_ अन्यानपि यथाशत्तया भोजयित्वा द्विजोत्तमान,। तपेयेद्वस्चगोदाने रल्लौघयनसञ्चयः । 
अहपवित्तो यथाशक्त्या स्तोकं स्तोकं समाचरेत्‌ ॥१७॥ 

यश्चाप्यतीच निःस्वः स्याद्ग क्तिमानमाधवंप्रति। पुष्पाचेनविधानेन स कुर्याइत्सरहयम्‌ ॥ 

अनेन विधिना यस्तुविभूतिद्वादश्रतम्‌ । कुर्यात्‌ पापचिनिमुक्तः पितृणां तारयेच्छतम्‌ । 

जन्मनां शातसाहस्रंन शोकफलमाग्भवेत्‌। न च व्याधिमेवेत्तस्य न दारिद्रं न बन्धनम्‌ 
वैष्णचोचाथ शैवोघा भवेजन्मनि जन्मनि ॥ २० ॥ 

यावद्यगसहस्त्राणां शतमषोत्तरं सवेत्‌। तावतस्वगें वसेदुब्रह्मन,! भूपतिश्च पुनर्भवेत्‌ 

इति मत्स्यपुराणे विभूतिद्वादशीव्रतोद्यापनवर्णनं नामाष्टनवतितमो 5ध्यायः । 
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नवनवतितमोऽध्यायः 
'विभूतिद्वादशीब्रतमाहात्म्यवर्णनस्‌ 
नन्द्केरधर उवाच । 
पुरा रथन्तरे कर्पे राजासीत्‌ पुष्पघाहनः । नाम्ना लोकेषुविख्यातस्तेजसा सूर्यस्निभ: 
तपसा तस्य तुष्टेन चतुर्वक्त्रेण नारद्‌ | कमल काञ्चनं दत्तं यथा कामगमं सुने ॥ २॥ 
लोक: समस्तैनंगरवासिभिः सहितो नृपः । द्वीपानि सुरलोकञ्च यथेष्टं व्यचरत्तदा ॥३ | 
कल्पादौ सप्तमं द्वीपं तस्य पुष्करचासिनः । लोकेच पूजितं यस्मात्‌ पुण्करद्वीपमुच्यते | 
देवेन ब्रह्मणा दृत्तं यानमस्य यतो ऽम्बुजम्‌ । पुष्पचाहनमित्याहुस्तस्मात्तं देचदानचाः॥ 
नागम्यमस्यास्ति जगत्त्रयेऽपि ब्रह्माम्वुजस्थस्य तपोऽनुभाचात्‌ । 
, पल्ली च तस्याप्रतिमा सुनीन्द्र ! नारीसहरैरभितो5भिनन्द्या । 
नाज्ञा च छावण्यचती बभूव सा पार्वतीवेष्टमा भवस्य ॥ ६ ॥ | 
तस्यात्मजा नामयुतम्बभूव धर्मात्मनामग्यूधनुर्घराणाम्‌ । 
तदात्मनः सवेमवेष्ष्य राजा सुहुहुविस्मयमासमाद्‌ । 
सोऽभ्यागतं वीक्ष्य मुनिप्रवीर प्राचेतसं वाक्यमिदं चभाषे ॥ ७ 
राजोघाच | 
उ एज्या जाता च सा विजितामरसुन्द्रीणाम्‌।. 
pe दत्तं ममाम्बुजयृहञ्च मुनीन्द्र ! धात्रा ॥८ 
नो लक्ष्यते क 0 ्यदाअरसथी सनातन 
गार तिमम्बरमध्य इन्दुस्तारागणैरिच गतः परितः स्फुरद्भिः ॥ 
भगवन्‌ मयाऽथ Oe क कालिः 
तनयरथचाऽनयापि भ्रं यदेतदखिलं कथय प्रचेतः ॥१०॥ 
पर्थ्वीपतः प्रसभमदुतहेतुवृत्तम्‌ 


सुहिस्ितयात्रावध-मघान्तरित५ सकीय Collec y eGangotri 
त्तम्‌ | 
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जन्माभवत्तव तु लुब्धकुलेति घोरे जातस्त्वमप्यनुदिनं किल पापकारी ११। 
चपुरप्यभूत्तच पुनः परुषाडुसन्धिडुगेन्धिसत्वभुजगावरणं समन्तात्‌। 

न चते सुद्दन्नसुतवन्घुजनो न तातस्त्वाहक्‌ स्चखा न जननी च तदाभिशस्ता 
अभिसङ्गतापरमभीष्टतमा विमुखी महीश ! तब योषिदियम्‌॥ १२॥ 
अभूदनावृश्रितीब रौद्रा कदाचिदाहारनिमित्तमस्मिन्‌ । 
क्षुत्पीडितेनाथ तदा न किश्विदासादितं धान्यफला मिषञ्च ॥ १३॥ 
अथाभिदटष्टं महदम्बुजाढ्य सरोवर पङ्कपरीतरोधः । 
पद्मान्यथादाय ततो वहुनि गतः पुरं वैदिशनामधेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तन्मौल्यलाभाय पुरं समस्तं भ्रान्तं त्वया शेषमहस्तादासीत । 
नेता न कश्चित्‌ कमलेषु जातः श्रान्तो भृशं श्लुत्परिपीडितश्च ॥ १५॥ 

उपविष्टस्त्वमेकस्मिन्‌ सभायों भचनाडुणे । अथ मङ्गलशाब्दश्च त्वया रात्रौ महाञ्छू तः 
सभार्थस्तत्रगतवान्‌ यत्रासौमङ्गलश्वनिः । तत्र मण्डपमध्यस्था चिष्णोरचांचलोकिता । 
वेश्यानंगवती नाम विसूतिद्वादशीब्रतम्‌। समाप्तौ माघमासस्य लचणाचल्मुत्तमम्‌ ॥ 
निवेदयन्ति शुरवे शय्यां चोपस्करान्विताम्‌। अळङत्यहृषीकेशं सौचर्णामरपादपम्‌ ॥ 
तान्तु दष्टा ततस्ताम्यामिदं च परिकीतितम्‌ । किमेभिःकमलेः कायं घरं चिष्णुरलङक्कतः 
इति भक्तिस्तदा जाता दम्पत्योस्तुनराधिप!। तत्प्रसंगात्‌ समभ्यच्यंकेशवंलचणाचलम्‌ 
शय्या च पुष्पप्रकरेः पूजिता भूश्चःसर्वतः॥ २१ ॥ 
अथानंगचती तुष्ठा तयोधेनशतत्रयम्‌ । दातुंत्वामाददे साथ कलधौतशतत्रयम्‌ ॥२२॥ 
न गुहीत॑ ततस्ताम्यां बहुसत्वावलम्बनात्‌ । अनंगघत्या च पुनस्तयोसत्न॑ चतुविधम्‌। . 
आनीय व्याह्ृतञ्चात्र भुज्यतामिति भूपते ! ॥ २३॥ 
ताभ्यान्तु तदपि त्यक्तं भोक्ष्याघो चै-चरानने। प्रसंगादुपचासेन तचाद्य सुखमाचयोः ॥ 
जन्म प्रसूति पापिष्ठौ कुकर्माणी दृढ्व्रते !। तत्प्संगात्तयोमेध्ये ध्मेलेशस्तु तेऽनघ! 
` इति जागरणं ताभ्यां तंत्प्रसंगादनुष्टितम्‌ । प्रभाते च तया दत्ता शय्या खलचणाचला | 
आरा माञ्च गुर्च भर्तेया"विपेधु द्वादशेव तु" बस्त्राखडुसससंसुस्ता ब्सश्च' करकान्पिताःी। 


२३२ ० ER ( शंतत्मो | 
मोजा निनदन्ति दि 
स भवान्‌ लुब्धकोजातः सपल्लीकोनृपेश्वरः । पुष्करप्रकरात्तस्मात्केशाबस्यच 
विनष्टारेषपापस्य तव पुष्करमन्दिरम्‌ । तस्य सत्वस्य माहात्म्यादर्पेन तपसा नृप | 
यथाकामगमं जातं लोकनाथश्चतुर्मखः । सन्तुष्टल्तव राजेन्द्र ! ब्रह्मरूपी जनाद्‌नः॥३१॥ 
साप्यनङ्गघती वेश्या कामदेचस्य साम्प्रतम्‌ । पल्लीसपल्लीसञ्जाता रत्यःःप्री तिरितिश्रता॥ 
लोकेष्वानन्द्जननी सकलामरपूजिता ॥ ३२ ॥ 
तस्माढुत्सज्यराजेन्द्र ! पुष्करंतनमहीतले । गङ्गातरं समाश्रित्य विभ्ूतिद्वादशीत्रतम्‌॥ 
कुरु राजेन्द्र ! निर्वाणमवश्यं समचाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
नन्दिकेश्वर उघाच । 
इत्युक्तवा स सुनिब्रेह्मन्‌ ! तत्रैवान्तरधीयत । राजा यथोक्तञ्च पुनरकरोत्‌ पुष्पचाहनः | 
इद्माचरतो ब्रह्मन्नखण्डत्रतमाचरेत्‌ । यथाकथञ्चित्कमळेद्ठांदशङ्वादशीर्मुने ! ॥३५॥ | 
कतेव्याःशक्तितो देया विग्रेभ्यो दक्षिणाऽनघ !। न वित्तशाठ्यं कुर्वीत भक्त्यातुष्यतिकेशव | 
इति कलुषविदारणं जनानामपि पठति शणो ति चाथ भक्तया। 
मतिमपि च ददाति देवलोके सति स कोटिशतानि वत्सराणाम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चिभूतिद्वादशीब्रतचर्णनं नाम नवनव तितमो ऽध्यायः । 


शततमोऽध्यायः 
पष्टिजतवर्णनम्‌ । 


नन्दिकेश्वर उचाच | 
जथातःसम्मवक्ष्यामि बतषष्टिमचुत्तमाम्‌। स्द्रेणामिहितां दिव्यां महापातकनाशिनीम्‌॥ न 
नक्तमब्दं चरित्वा तु गवा साद्ध कुटुम्विने । हैम॑ चक्रे निशलञ्च दद्यादुद्विपाय फय घाससी॥ 
शिवरुपस्ततोठल्सांत्रि शेवसोकेस' मदत (त्र नाम महापातकनाशनम ॥ शा 
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यस्त्वेकभक्तेनं समां शिवं हैमवृषान्वितम्‌ । घेनं तिलमयीं दद्यात्‌ सपंदं यातिशाङ्करम्‌ 
एतहुद्रब्तं नाम पापशोकचिनाशनम्‌ ॥४॥ 
यस्तु नीलोत्पळं हैमं श्केरापात्रसंयुतम्‌ । एकान्तरितनक्ताशी समान्ते वृषसंयुतम्‌ ॥ 
स वेष्णवं पदं याति लीळाब्रतमिदंस्स्॒तम्‌॥ ५ ॥ 
आषाढादिचतुर्मासमभ्यङ्गं बजेयेन्नरः। भोजनोपस्करं दद्यात्‌ स याति भवनं हरेः ॥ 
जने प्रीतिकरं नणां प्रीतित्रतमिहोच्यते ॥ ६ ॥ 
चज यित्वा मधौ यस्तु दथिक्षीरत्रतेक्ष्चम्‌। दद्याद्व्राणि सूक्ष्माणि रसपात्रश्चखंयुतम्‌॥ 
स्मस्पूज्य चिप्रमिथुनं गौरी मे प्रीयतामिति। एतदुगोरीबतं नाम भवानी लोकदायकम्‌ 
पुष्पादौ यस्त्रयोद्श्यांछृत्वा नक्तं मधोपुनः । अशोकंकाञ्चनं दत्त्वाइश्चुयुक्त दशाङ्गलम्‌॥ 
विप्राय चस्त्नसंयुक्तं प्रयुज्नःप्रीयतामिति । कलपंविष्णुपदे स्थित्वाविशोकःस्यात्‌ पुननेरः॥ 
एतत्‌ कामत्रतं नाम सदा शोकविनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
आषाढ़ादिवतं यस्तु वर्जेयेज्ञखकर्तेनम्‌ । वार्ताकंच चतुर्मासं मधुसपिघेटान्वितम्‌ ॥ 
कार्तिक्याँ तत्पुनहैंम॑ ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌। स रुद्छोकमाप्तोति शिवत्रतमिदं स्म्तम्‌॥ 
चर्जयेद्यस्तु पुष्पाणिहेमन्तशिशिरात्रत्‌। पुष्पत्रयंच फारशुन्यां कृत्वा शक्तया च काञ्चनम्‌ 
द्द्याद्विकाळवेळायां प्रीयेतां शिवकेशवौ । दत्त्वा परम्पदं याति सौस्यत्रतमिदंस्स्रतम्‌ ॥ 
__फाढगुनादितृतीयायां लवणंयस्तुचजेयेत्‌। समाप्ते शयनंदद्यात्‌ गृहञ्चोपस्कारान्वितम्‌॥ 
संपूज्य विप्रमिथुनं भवानी प्रीयतामिति । गौरीलोके बसेत्कल्पं खौभाग्यत्रतमुच्यते ॥ 
सन्ध्या मौनं ततः कृत्वा समान्ते घुतकुम्मकम्‌ । | 
वस्त्रयुग्मं तिलान्‌ घण्टां ब्राह्मणाय निवेद्येत्‌॥ १७॥ 
सारस्वतं पद्‌ याति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ । एतत्सारस्वतं नाम रूपविद्याप्रदायकम्‌ ॥१८॥ 
लक्ष्मीमभ्यच्यं पश्चम्यामुपचासी भवेन्नरः । समान्ते हेमकमलं दद्यादधेचुसमन्वितम्‌ ॥ 
सवेष्णवंपदं या तिलक्ष्मीवान, जन्मजन्मनि । एतत्सम्पदुब॒तं नाम सदापापविनाशनम्‌॥ 
रत्योपलेपनं शस्भोरग्रतः केशवस्यच । यावदब्दं पुनर्ददादुधेनुञ्जलघटान्विताम्‌ ॥२१॥ 
जन्मायुतं स" रोज स्थित? शिवपुरे धरे !८दतदासु्यतं नाम सेकामप्रदायकम्‌ ॥ 
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अक, भास्करं गङ्गां प्रणस्येकत्र वाग्यतः । एकभक्तं नरः कुयांदव्द्मेकं विमत्सरः ॥ | 

रतान्ते विप्रमिथुनं पूज्यंधेनुत्रयान्वितम्‌'। वृक्षंहिरण्मयं दद्यात्‌ सोऽश्वमेधफळंलमेत्‌। 
एतत्‌ कीत्तित्रतं नाम भूतिकीत्तिफलप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 

घुतेन खप्न कुर्याच्छम्भोर्घा केशवस्य च । अक्षताभिः सपुष्पाभिःकत्वा गोमयमण्डलम्‌ 

तिळधेनुसमोपेतं समासते हेमपङ्कजम्‌ । शुद्धमष्टाडुलं दद्याच्छिवकोके महीयते | 
सामगाय ततश्रेतत्‌ सामत्रतमिहोच्यते ॥ २६ ॥ 

नचम्यामेकभक्तन्तु इत्वाकन्याश्चशक्तितः । भोजयित्वा समां ददयाद्वेमकञ्युकवाससी 

हैमं सिंहश्च विप्राय द्त्वा शिवपदं बजेत्‌। जन्मार्बुदंखुरूपः स्याच्छत्रु भिश्चापराजितः॥ 
एतद्वीरत्रतं नाम नारीणां च सुखप्रदम्‌ ॥ २८॥ 

यावत्‌ समाभवेद्यस्तु पञ्चदश्यांपयोतरतः । समान्ते श्राद्छद्दद्यात्‌ पञ्च गास्तु पयस्विनीः 

वासांसि च पिशड्रानि जलकुम्भयुतानिच । सया तिवैष्णवं लोक पितृणान्तारयेच्छतम्‌ 
कल्पान्ते राजराजः स्यात्‌ पितुत्रतमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 

चेत्रादिचतुरो मासाञ्जळं द्याद्याचितम्‌ । तान्ते मणिकं दद्याद्क्नवस्त्रसमन्वितम्‌॥ 

तिलपात्रे हिरण्यञ्च ब्रह्मलोके महीयते । कहपान्ते भूपतिनूनमानन्द्वतमुच्यते ॥ ३२॥ 

पश्लासृतेन रूपन कृत्वा संवत्सर विभोः। घतूसरान्ते पुनदंदयाडेनुं पञ्चासृतेन हि॥ 

बि्ाय ददाच्छेडु्धस पद याति शाङ्करम्‌ । राजाभघति कल्पान्तेधृतिनरतमिद्‌ स्मृतम्‌ 

वजयित्वा पुनर्मासमब्दान्ते गोपदो भवेत्‌। तद्द्ेममृं द्यात सोऽश्वमेधफळंळमेत्‌। 
अहिसाव्रतमित्युक्त कल्पान्ते भूपतिभवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

माघमास्युपसिस्नानहुत्वादाम्पत्यमचयेत्‌। भोजयित्वायथाशत्त्या माल्यवस्त्रविभूषणेः 

त यलोके चसेत्‌ करप सूर््यत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥३६॥ 
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सन्ध्यादीपप्रदोयस्तु समांतैल विचर्जयेत्‌। समान्तेदीपिकां दात्‌ चक्रशूलेचकाञ्चने ॥ 

वस्ञ्रयुग्मञ्च विप्राय तेजस्वी स भवेदिह । रुद्रलोकमचाम्नोति दीतित्रतमिदं स्म्वतम्‌ ४१ 

कात्तिकादितुतीयायां प्राशय गोमूत्रयाघकम्‌ । नक्तञ्चरेदव्दमेकमव्दान्ते गोप्रदो भवेत्‌ 

गौरीलोके घसेत्कदपं ततो राजा भवेदिह | एतदुद्गव्तं नाम सदा कल्याणकारकम्‌ ॥ 

वर्जयेच्चैरमासे च यश्च गन्धाचुळेपनम्‌'। शुक्ति गन्धभ्ष॒तां दत्वा विप्राय सितवाससी ॥ 
वारुणं पदमाप्नोति द्वृढ्व्रतमिदं स्म्गृतम्‌ ॥४४॥ 

वैशाखे पुष्पल्चणं घजेयित्वाऽथ गोप्रदः । भूत्वा विष्णुपदे कहपं स्थित्वा राजाभवेदिह 
एतत्कान्तिब्रतं नाम कान्तिकी त्तिफलप्रदम्‌ ॥४५॥ 

च्रह्माण्ड काञ्चनंक्ृत्चा तिळराशिसमन्वितम्‌ । त्यहं तिलप्रदो भूत्वावहिसंतप्येसद्विजम्‌ 

संपूज्य चिदाम्पत्यंमाल्यचसत्रविभूषणैः । शाक्तितस्त्रिपलादूदुध्वं विशचात्माप्रीयतामिति 

पुण्येऽह्नि दयात्‌ सपरं त्रह्मयात्यपुनभेचम्‌ । एतदूब्रहमत्रतं नाम निर्चाणपददायकम्‌ ४८॥ 

यश्चोभयसुखी दयात्‌ प्रभूतकनकान्विताम्‌ । दिनं पयोत्रतस्तिठेत्‌ ख याति परमम्पद्म्‌ 
एतद्धेनु्रतं नाम पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ ॥४९॥ 

ऽयहं पयोत्रते स्थित्वा काञ्चनं कढपपादपम्‌। पादूदुध्वं यथाशक्त्यातण्डुलैस्तूपसं युतम्‌ 
दत्त्वा ब्रह्मपदं याति कदपत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥५०॥ 

मासोपघासी यो दद्याद्धनं विप्राय शोभनाम्‌ । सवैष्णवं पदं याति भीमत्रतमिदस्स्टतम्‌ 

द्याद्विशत्पलादूदुध्वं महीं कृत्वा तु काञ्चनीम्‌ । दिनं पयोत्रतस्तिछेदुद्रलोके महीयते ॥ 
धरात्रतमिदं प्रोक्तं सतकल्पशातानुगम्‌ ॥५२॥ 

माघे मासेऽथवा चेत्रे गुडधेनुप्रदो भवेत्‌। गुड्व्रतस्तृतीयायाँ गौरीलोके महीयते ॥ 
महात्रतमिद्‌ं नाम परमानन्दकारकम्‌ ॥५३॥ , 

पक्षोपवासी यो दद्याद्‌ विप्राय कपिलाद्वयम्‌। ब्रह्मलोकमवाप्नोति देवासुरजुपूजितम्‌ 
कदपान्ते राजराजः स्यात्प्रभात्रतमिद्‌ं स्मृतम्‌ ॥५४॥ 

बत्खरन्त्वेकभक्ताशी सभक्ष्यजळकुम्भदः। शिवलोके चसेत्कल्पं प्रातित्रतमिद्‌ स्म्वतम्‌ 

नक्ताशी चामी स॑ िट्सेरन्ति'चै' पद पोर्दरं षुरं'खाति'ुगसित्रतमुच्यते ।५६ 
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विप्रोयेन्धनदो यस्तु वर्षादिचतुरों ऋतून्‌ । ुतधेनुमदोऽन्ते च स परं ब्रहा गच्छति| | 
वैश्वानरत्रतं नाम सर्वपापविनाशनम्‌ ॥५७॥ | 
एकादश्याञ्च नक्ताशी यश्चक्रं घिनिवेदयेत्‌ । समान्ते बेष्णबंहेमंसचिष्णो:पदमाप्नुयात्‌ 
एतत्कृष्णब्रतं नाम कंव्पान्ते राज्यभाग्भवेत्‌ ॥५८॥ 
पायसाशी समान्ते तु दद्याद्विप्रायगोयुगम्‌ । लक्ष्मीलोकमवाप्नो ति होतद्ेबीवर्ं 
सप्तम्यानक्तमुग्दद्यात्समान्ते गाम्पयस्विनीम्‌ । सूय्पेळोकमचाप्नो तिभाजुव्रतमिदंस्सृतम्‌ 
चतुर्थ्या' नक्तमुग्दद्यादब्दान्ते हेमवारणम्‌ । त्रतं वैनायकं नाम शिवळोकफळपदम्‌ ६१ 
महाफलानि यस्त्यक्त्वा चतुर्मासं द्िजातये । हैमानि कात्तिके दद्याद्रोयुगेनसमन्वितम्‌ |, 
एतत्फलबतं नाम विष्णुंलोकफलप्रदम्‌ ॥६२॥ 
यञ्चीपवासी सप्तम्यां समान्ते हैमपछुजम्‌। गावश्च शक्तितो दद्याद्वेमाननघटसंयुता: ॥ 
एतत्सौरतं नाम स्वर्गलोकफलप्रदम ॥६३॥ 
डादश द्वादशीयेस्तु समाप्योपोषणेन च । गोवस्त्रकाश्चनैचिप्रान्‌ पूजयेच्छक्तितोनरः ॥ 
परमम्पद्मवाप्नोति विष्णुत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥६४॥ 
कातिक्याञ बृषोत्सगं इत्वा नक्त समाचरेत्‌ । शेवम्पद्मवाप्नोति चाषव्रतमिदस्मृतम्‌ | 
छृच्छान्ते गोप्रदःकुर्याद्रो जनंशक्तित: पद्म्‌ । चिप्राणां शाङ्कर याति प्राजापत्य मिद्बतम्‌ 
चतुदेश्यान्तु नक्ताशी समान्ते गो धनप्रदः | शेचम्पद्मचाप्नोति जेयस्बक मिदं त्रतम्‌।६9 
सप्तरात्रोषितो दद्यादुधृतकुम्भं डिजातये । घृतत्रतमिदस्पाहुव्रेहालोकफलप्रदम्‌ ॥ ६८॥ 
आकाशशायी वर्षासु घेनुमन्ते पयस्विनीम | शक्रलोके चसे न्नित्य मिन्द्रव तमिदं स्तम्‌ 
अनभिपक्षमनश्नाति तृतीयायान्तु यो नरः । गान्द्त्त्वा शिवमस्येति पुनरावृत्तिदुलभम्‌॥ 
सह चानन्दकत्‌ पुसां श्रेयोत्रतमिढ्‌ स्मृतम्‌ ॥७०॥ 
पटडयादूदुध्वं रथमश्वयुगान्वितम्‌। ददन कृतोपवासः स्याद्धि कदपशतं चसेत्‌ 
त कट्पान्ते राजराजः स्याद्श्ववतमिद्‌ स्मृतम्‌ ॥७१॥ i 
पथ दद्यात्करिभ्यां संयुतं नरः । सत्यलोके वसेत्कल्पं सहस्नमथ भूपतिः ॥७२॥ | 
उपवासं परित्युज्य,ससात्ते-गेप्रदो'रविते१* MS n. Digitizeqb अ बतमुच्यते | 
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निशि इत्वा जले वासं प्रभाते गोप्रदो भवेत्‌ । वारुणं लोकमाप्नोति चरुणब्रतमुच्यते 
चान्द्रायणशञ्च यः कुर्य्याद्धेमचन्द्रं निवेदयेत्‌ । चन्द्रत्॒तमिदं प्रोक्तं चन्द्रलोकफलप्रदम्‌॥ 
ज्ये पञ्चतपाः सायं हेमधेनुप्रदो दिचम्‌ । यात्यष्टमी चतुर्दश्यो रुद्रत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥ 
सङ्द्वितानकं कुर्य्यांत्तृतीयायां शिवालये । मान्ते धेनुदो याति भवानी ्रतमुच्यते ॥ 
माधे निश्याद्रवासाः स्यात्‌ सप्तम्यां गोप्रदो भवेत्‌। 
दिवि कव्पमुषित्वेह राजा स्यात्‌ पवनं चतम्‌ ॥ .७८॥ 
त्रिरात्रोपो पितो द््यात्फादणुन्यांभवनंशुभम्‌ । आदित्यलोकमापनो तिधामब्रतमिदस्सृतम्‌ 
त्रिसन्ध्यं पूज्य दाम्पत्यसुपचासी विभूषणैः । अन्नं गाव: समाप्नो ति मोक्षमिन्द्रवतादिह 
दर्वा खितङ्कितीयायामिन्दोळंबणभाजनम्‌। समान्ते गोप्रदोयातिविप्रायशिवमन्दिरम्‌ 
कल्पान्ते राजराजः स्यात्‌ सोमग्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥८१॥ 
पतिपद्येकभक्ताशी समान्ते कपिलाप्रदः । वैश्वानरपदं याति शिवत्रतमिदं स्मृतम्‌ ॥८२ 
' दशम्यामेकभक्ताशी समान्ते दशधेनुदः । दिशश्च काश्चनेदेद्यात्‌ ब्रह्माण्डाधिपतिर्भवेत्‌ 
एतह्विशवत्रतं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥८३॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि वतषश्मिनुत्तमाम्‌ । मन्वन्तरशतं सोऽपि गन्धर्चाथिपतिर्मचेत्‌ ॥ 
प्रशिबतं नारद्‌ ! पुण्यमेतत्तवोदिति विश्वजनीनमन्यत्‌ । 
श्रोतुन्तवेच्छा तडुदीर्‍यामि प्रियेषु कि चा कथनीयमस्ति ॥८५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे षण्टि्रतादिचर्णनं नाम शततमोऽध्यायः । 
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खानमहत्त्ववणनम्‌ | 
नन्दिकेशचर उचाच | 
नेमेल्यं भाचशुद्विश्च चिना स्नान नविद्यते । तस्मान्मनो विशुद्धयथ स्नानमादौ विधीयते 
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नमो नारायणायेति मूलमन्त्र उदाहृतः ॥२॥ | 
दर्भपाणिस्तु विधिना आचान्तः प्रयतः शुचिः । चतुददेस्तसमायुक्त चतुरस्रं समन्ततः | 
प्रकल्प्यावाहयेदुगङ्गामेिमन्त्रेविचक्षणः ॥ ३॥ 

| चिष्णोःपादप्रसूतासिवेष्णची विष्णुदेचता । ताहिनस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ | 
। तिस्नःकोट्योऽङकोरीचतीर्थानांचायुरत्रधीत्‌ । दिविभूम्यन्तरिश्षेचतानितेसन्तुजाह्ृवि। | 
। नन्दिनीत्येव ते नाम देवेघुनलिनीति च । दक्षा पृथ्वी चचिहगा विश्वकायाउस्तताशिवा | 

। विद्याधरी सुप्रशान्ता तथा घिश्वप्रसादिनी। केमा च जाहृ॒बीचेव शान्ताशान्तिप्रदायिनी 
। एतानि पुण्यनामानि स्तानकारे प्रकीतयेत्‌ । भवेत्सन्निहिता तत्र सङ्गा त्रिपथगामिनी | 
। सप्तवारामिजसेन करसंपुरयोजितः । मूहुष्नि कुर्य्याज्ल भूय स्त्रिजलुः पञ्चसप्तकम्‌॥ । 
स्नानं कुर्य्यान्सरदा तद्ठदामरूय तु विधानतः ॥६॥ | 
। अशचक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । सृत्तिके ! हर मे पापं यन्मयाढुष्कतंक्तम्‌ | 
। उदुधतासि वराहेण ष्णेन शतबाहुना । नमस्ते सर्वछोकानां प्रभचारणि सुनते !॥ 
| एवं स्नात्वा ततः पश्चादाचम्य च विधानतः । उत्थाय वाससी शुक्ल शुद्धे तु परिधायवै ' 
ततस्तु तपेणं कुर्य्यात्त्रैलोक्याप्यायनाय वै ॥१२॥ 
देघायक्षास्तथानागागन्धर्वाप्सरसः सुरा; । क्रूराः सर्पाःसुपर्णाश्चतरचोजम्बुकाःखगाः ' 
वाय्वाधारा जलाधारास्तथेबाकाशगामिनः । निराधाराश्च ये जीवा येतु धम्मेरतास्तथा 
0 ते सिलं मया । क्रतोपवीती देवेभ्यो निबीती च भवेत्ततः ॥ 
ला आला सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ॥१६॥ 
तद जल 3 । । सव ते तृसिमायान्तु मद्दत्तेनाम्वुनासदा ॥ 

उ कतुम्‌ । प्रचेतसं वशिष्ठञ्च भगुन्नारदमेच च । 
जी सर्वा स्तपंयेदक्षतोदकः ॥१८॥ 
* त्वा सव्यं जान्वाच्य भूतले । 


सुकालिनो बहिषद्स्तथान्ये ना इचिष्मन्तस्तथोष्मपाः ॥१६॥ 
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ऽध्यायः] ` ॐ प्रयागमाहात्म्यचणेनम्‌ # २३६ 


यमाय धर्मराजाय म्ृत्यवे चान्तकाय च । वैवप्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥२१॥ 
औदुस्वराय दध्नाय नीळाय परमेछिने । ब्ृकोद्राय चित्राय चित्रगुप्ताय वे नमः । 
दर्भपाणिस्तु विधिना पितृन्‌ सन्तर्पयेद्‌ बुधः ॥२२॥ 
पित्रादीन्नामगोत्रेण तथा मातामहानपि । 
सन्तप्यं विधिना भक्त्या इमं मन्त्रसुदीर्येत्‌ ॥२३॥ 
ये वान्धचा वान्धवेया येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । 
ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तो ५भिचाञ्छति ॥२४॥ 
ततश्चाचम्य विधिवदालिखेत्प्ममग्रतः । अक्षताभिः सपुष्पाभिः सजलारुणचन्द्नम्‌ । 
अश्य दद्यात्प्रयत्नेन सूर्य्यनामानि कीतयेत्‌ ॥२५॥ 
नमस्ते विष्णुरूपाय नमो विष्णुसुखाय बै । सहस्ररश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे २६। 
नमस्तेशिच ! सर्वेश ! नमस्तेसर्वचत्सल। जगत्स्वामिन्नमस्तेऽस्तु दिव्यचन्दनभूषित ॥ 
पद्मासन ! नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गद्भूषित । नमस्ते सव॑ळोकेश ! जगत्सर्वं चिवोधसे॥ 
खुछत॑ दुष्छतं चव सर्वं पश्यसि सवेग । सत्यदेव ! नमस्तेऽस्तु प्रसीद्‌ मभ भास्कर॥ 
दिवाकर ! नमस्तेऽस्तुघभाकर ! नमोऽस्तुते । एवंसूय्यॅनमस्कृत्यत्रि:ृत्वाथप्रद्क्षिणम्‌ 
ह्विजड्डां काञ्चनं स्पृष्टा ततो विष्णुग्र॒हं घजेत्‌ ॥३०॥ 
इति भ्रीमत्स्यपुराणे ख्नांनादितरपंणसूर्य्याष्यनिरूपणं नाम एकाधिकशततमो ऽध्यायः । 


दुब्यधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 


नन्दिकेश्वर उचाच । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि प्रयागस्योपचर्णनम्‌ । मार्कण्डेयेन कथितं यत्‌ पुरा पाण्डुसूनचे।१॥ 


भारते तु यदा जूते प्राप्तराज्ये परभाते | पतस्सिचन्तरे राजा, कुस्तिपुज्ञोयुघ्षिष्टि/॥२॥ 


२४० ऋ मत्स्यपुराणम्‌ # [ इय धिकशततमो | 


भातृशोकेन सन्तप्त श्चिन्तयन्‌ स पुनःपुनः । आसीत्सुयोधनोराजा एकाद्शचमूपतिः ॥ | 
अस्मान्‌ सन्ताप्य बहुशः सर्वे ते निधनं गताः । । | 
वासुदेव समाश्रित्य पञ्चशेषास्तु पाण्डवाः ॥४॥ 
हत्वा भीष्मं च द्रोणञ्च कर्ण चेच महावलम्‌ । दुर्योधन च राजानं पुचरञ्चादृसमन्वितम्‌ | 
राजानो निहताःसर्वे येचान्येशुरमानिनः । किन्नोराज्येनगो विन्द्‌ ! किम्भोगैजीचितेनवा | | 
धिक्रष्टमितिसञ्चिन्त्यराजावैक्कव्यमागतः । निचिचेष्टो निरुत्साहः किश्वित्तिष्ठत्यधोमुखः 
लब्धसंज्ञो यदा राजा चिन्तयन्‌ स पुनः पुनः । कतरो विनियोगो घानियम तीर्थमेच 
येनाहं शीघमासुञ्चे महापातककिह्विषात्‌ । 
यत्र स्थित्वा-नरो याति विष्णुलोकमचुत्तमम्‌ ॥६॥ 
कथं पृच्छामि वै कृष्णं येनेद्‌ङ्कारितो ऽस्म्यहम्‌ । 
धृतराष्ट्र कथं पृच्छे यस्य पुत्रशतं हतम्‌ ॥१०॥ 
एवं वैक्कव्यमापन्नो धम्मेराजो युधिष्ठिरः । रूुदस्तिपाण्डघाःस्ेभ्राठृशो कपरिप्लुताः। 
ये च तत्रमहात्मानःसमेताःपाण्डवाःस्घृता: । कुन्तीचद्रौपदीचैच ये च तत्र समागताः 
भूमौ निपतिताः सर्वे रुद्न्तस्तु समन्ततः ॥ १२॥ 
भरण्या माकेण्डेयस्तेन ज्ञातो युधिष्ठिर; । यथावेछुव्यमापन्नोरुदमानस्तुदुःखितः॥ 
अचिरेणेच कालेन मार्कण्डेयो महातपाः | संप्राप्तो हास्तिनपुरं राजद्वारे हातिष्ठत 
दारपाळो५पि तं टरृट्टा राज्ञः कथितवान्‌ रुतम्‌ । 
त्वां द्षुकामो मार्कण्डो द्वारि तिष्ठत्यसौ सुनिः । 
त्वरितो धम्मेपुत्रस्तु द्वारमागादत: परम्‌ ॥१५॥ 
स्वागत ते महाभाग ! खागतं पर उवाच 
वका Ce ar थ मे सफल जन्म अद्य मे तारितं कुलम्‌ 
अद्याह पूतदेहोऽस्मि यत्त्वया सहदर्शनम॥१७ |. 
[ नन्दिकेश्वर उचाच। 


CC-0. Mumukshu एचेनादिभि भे | युकषिष्ठिरोमुततमः घे इजफासतास तंमुनिम्‌ 
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ऽध्यायः ] झै प्रयागमाहात्म्यवर्णनम्‌ # २४१ . 


तत:ःसतुष्टोमाकण्ड:पूजितश्वाहतंनुपम्‌ । आख्याहित्वरितंराजन्‌ ! किमर्थरुदितं त्वया । 
केनवा विक्लवीभूत;ः का बाधा ते किमप्रियम्‌ ॥१६॥ 
युधिष्ठिर उचाच | 
'स्साकंसवयजूत्तं राज्यस्याथ महामुने । एतत्‌ सर्वे विदित्वा तु चिन्तावशमुपागतः ॥ 
माकण्डेय उचाच ! 
श्टणुराजन्‌ ! महावाहो ! कंत्रधमेव्यवस्थितम्‌ । नेच द्वुएंरणे पापंयुद्धमानस्य धीमतः ॥ 
किम्पुना राजधर्मेण क्षत्रियस्य विशेषतः । तदेवं हृद्यं छत्वा तस्मातपापंन चिन्तयेत्‌ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रणम्य शिरखासुनिम्‌। पप्रच्छविनयोपेत सरवेपातकनाशनम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर उचाच । 
पृच्छामित्यांमहाप्राज्ञ | नित्यंत्रेलोक्यद्शिनम्‌। कथयत्वंसमासेनयेनमुच्येतकिल्विषात्‌ 
मार्कण्डेय उचाच । । 
१२ुराजन्‌ ! महाबाहो सर्वपातकनाशम्‌ । प्रयागगमनं श्रेष्ठ नराणांपुण्यकम्मेणाम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यवर्णनं नाम द्यधिकशततमोऽध्यायः । 


तयधिकशततमोऽध्यायः 
ग्रयागमाहात्मयतर्णनम्‌ । 
युधिष्ठिर उचाच । 
भगवन्‌ | ओलुमिच्छामिपुराकरपेयथास्थितम्‌ । त्रह्मणादेवसुख्येनयथावत्कथितंसुने ॥ 
कथं प्रयागे गमनं नराणां तत्र कीदूशम्‌ । स्टृतानांकागतिस्तत्रस्यातानांतत्रकिम्फलम्‌ ॥ 
` ये घसन्ति प्रयागे तु ब्रूहि तेषां च किम्फलम्‌ ॥२॥ 
` मार्कण्डेय उचाच। 
= र 


२४२ „क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ च्यघिकशततमो 


आप्रयागप्रतिष्ठानादापुराद्वासुकेईदात्‌ कम्बलाश्वतरौ नागौ नागश्च चहुमूलकः [३ 
एतत्प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विश्ुतम्‌ ॥४॥ | 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये सतास्ते पुनर्भवाः । | 
ततो ब्रह्मादयो देवा रक्षा कुर्वन्ति सङ्गताः ॥५॥ | 

अन्ये च वहवस्तीर्थाः सर्वपापहराः शुभाः । न शक्याःकथितुँराजन्‌ ! वहुवर्षेशतैरपि। 
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि प्रयागस्य तु कीतेनम्‌ ॥६॥ 

बशिधेनुःसहस्थराणि यानि रक्षन्ति जाहृवीम्‌। यसुनां रक्षति सदा स विलासप्तचाहनः | 

प्रयाग तु चिशेषेण सदा रक्षति घासव: । मण्डल रक्षति हरिदेंचतेः सह संगतः ॥८॥ 

तं घटं रक्षतिसदा शूलपाणिमहेश्वर: । स्थानं रक्षन्ति चे देवा सर्वेपापदर शुभम्‌ ॥४॥ 

अधर्मेणावृतों छोकेनैच गच्छति तत्पदम्‌ । स्वल्पमल्पतर॑ पापं यदा ते स्यान्नराधिप। 
प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वेमायाति संक्षयम्‌ ॥१०॥ 

दशेनात्तस्य तोर्थस्य नाम संड्रीत्तेनाद॒पि । मृत्तिका लम्भनाद्वापि नरः पापात्प्रमुच्यते॥ 

पञ्चकुण्डानि राजेन्द्र ! तेषां मध्ये तु जाह॒वी। प्रयागस्यप्रचेरोतुपापंनश्यतिततक्षणात्‌॥ 

योजनानां सहस्रेघु गंगायाः स्मरणान्नरः । अपि दुष्कृतकर्मा तु लभते परमांगतिम्‌॥ 

` कीत्तेनान्सुच्यते पापाद्‌ इष्वाभद्राणिपश्यति। अवगाह्मचपीत्वातुपुनात्यासत्तमङ्कलम्‌॥ 

सत्यचादी जितक्रोधी अहिंसायांव्यघस्थितः । धर्मानुसारीतत्वज्ञोगोत्राह्मण हितेरतः ॥ 

गंगायसुनयोमध्येनांतोसुच्येतकिल्विषात्‌ । मनसाचिन्तयनकामानवाप्ो तिखुपुष्कलाग 

ततो गत्वा प्रयागं तु सर्वदेघाभिरक्षितम्‌। ब्रह्मचारी चसेन्मासं पितनदवैवांश्चतरपयेत्‌॥ ' 
ईप्सितान्‌ रमते कामान्‌ यत्र यत्राभिजायते ॥१७॥ | 

तृपनस्य सुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्वृता । समागता महाभागा यमुना तत्रनित्रगा | 
तत्र सन्निहितो नित्यं साक्षादेवो महेश्वरः ॥१८॥ 

३ आप्य मानुषः पुण्यं प्रयागन्तु युधिष्ठिर । देचदानचगन्धर्चा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ 
तढुपस्पृश्य राजेन्द्र ! स्चगेलो कमुपासते ॥ १६ ॥ 

ति धीम्या यिम यः । 


चतुरधिकशततमो ऽध्यायः 
प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 
माकेण्डेय उवाच । 
श्रणु राजन्‌ ! प्रयागस्यमाहात्म्यंपुनरेच तु । यच्छ त्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यतेनात्रसंशयः 
आर्तानां हि दरिद्राणां निश्चितव्यवसायिनाम्‌। स्थानमुक्त प्रयागन्तुनाख्येयन्तुकदाचन 
व्याथितो यदिवादीनो बृद्धोवापि भवेन्नरः । गङ्गायसुनयोमेध्ये यस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 


' दी्तकाञ्चनवर्णासैचिमानेः सूर्य्यंसन्निभैः । गन्धर्वाप्सरसां मध्ये स्वरे ऋीड़ति मानवः 


ईप्सितान्‌ लभते कामान्‌ घदन्ति ऋषिपुङ्गवाः ॥ ४ ॥ 
सर्वेरल्लम्रयेदिवयैर्नानाध्वजसमाकुलेः । वराङ्गबासमाकीणैमोंद्ते शुभलक्षणेः ॥ ५ ॥ 
तवाद्यविनिर्घोषेः प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते । यावन्न स्मरते जन्म ताघत्‌ स्वगे महीयते ॥६ 
सतः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टः क्षीणकमां दिवश्च्युतः | हिरण्यरल्नसंपूर्णे समृद्धे जायते कुले । 
तदेव स्मरते तीथं स्मरणात्तत्र गच्छति ॥ ७ ॥ ७ 
शस्थोय दिचाऽरण्ये विदेशस्थो ऽथवाणृहे । प्रयागंस्मरमाणो ऽपियस्तुप्राणान्परित्यजेत्‌ 
बरह्मलोकमवाप्नोति वदन्ति ऋषिपुङ्गवाः ॥ ८॥ 
सर्वेकामफला वृक्षा मही यत्र हिरण्मयी । ऋषयो सुनयः सिद्धास्तत्र लोकेस गच्छति 
ख्रीसहस्रावृते रम्ये मन्दाकिन्यास्तटे शुभे । मोदते ऋषिभिः साड सुकृतेनेह कम्मेणा 
सिद्धचारणगन्धर्चेः पूज्यते दिषि देवते: । ततः खर्गात्‌ परिभ्रष्टो जम्वूढीपपतिभेवेत्‌॥ 
ततः शुभानि कर्माणि चिन्तयानः पुनः पुनः । गुणवान्‌ चित्तसम्पन्नो भवतीह नसंशयः 
कर्म्मणा मनसा वाचा ध्मेसत्यप्रतिष्ठितः । गङ्गायसुनयोमेध्ये यस्तु गां सम्प्रयच्छति 
सुवणेमणिमुक्ताश्च यदिवान्यत्‌ परिग्रहम्‌ । स्वकार्ये पितृकार्ये घा देवताभ्यचेनेऽपि वा 
सफल तस्य तत्तीथं यथाचत्‌ पुण्यमाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 


. चं तीर्थे न ग्रह्ीयात्‌ पुण्येष्वायतनेषु च। निमित्तेषु च सर्वेषु ह्यप्रमत्तो भवेदुद्धिज:॥ 


hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४४ ` क मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चाधिकशततमो 

कपिलांपाटलावर्णा' यस्तुभेनुंप्रयच्छति । स्वरणश्टङ्गीं रौप्यखुरांकांस्यदोद्दांपयस्विनीम्‌ 

प्रयागे श्रोत्रियं सन्तं आहयित्वा यथाविधि । शुक्काम्बरधरं शान्तं घर्मज्ञं वेदपारगम्‌ 

सा गौस्तस्सै प्रदातव्या गङ्गायमुनसङ्गमे । घासांसि च महाहांणि र्लानिविविधानिच 

यावद्रोमाणि तस्यागोः सन्तिगात्रेषु सत्तम ! । तावद्वषेसहस्त्नाणि स्वगेलोके महीयते 

यत्राऽसौ लभते जन्म सा गौस्तस्थाभिजायते । नच पश्यति तं घोरंनरकं तेन कमेणा 

उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मोदते कालमक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 

गवां शतसहस्नेभ्योदद्यादेकांपयस्िनीम्‌ । पुत्रान्‌ दारांस्तथाभ्त्यानगोरैकाप्रतितारयेत्‌ 

- तस्मात्‌ सर्वेषु दानेछु गोदानन्तु विशिष्यते । दुर्गमे विषमे घोरै सहश्पातकसम्भवे | 
गोरेच रक्षां कुरुते तस्माद्देया द्विजोत्तमे ॥ २२॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यवर्णनं नाम चतुरधिकशततभो ऽध्यायः । 


पञ्चाधिकशततमो ऽध्यायः 

ग्रयागमाहात्म्यम्‌ । 

युधिष्ठिर उचाच । 
यथा यथा प्रयागस्य माहात्म्यं कथ्यते त्वया | तथा तथा प्रमुच्येऽहं सर्वपापैर्यसंशयः 
भगवन्‌ ! केनविधिना गन्तव्यंधम्मै निश्चयैः । प्रयागे यो विधिः पो क्तस्तम्मेद्रूहिमहामुने! 

| मार्कण्डेय उचाच | 

कथयिष्यामि ते राजन्‌ ! तीर्थयात्राविधिक्रमम्‌ । आर्षेणविधिनानेन यथाद्वष्ठंयथाथ्रुतम्‌ 
प्रयागतीर्थयात्रार्थी यः प्रयाति नरः कचित्‌। बळीचर्द्समारूढुः श्टणु तस्यापि यत्फलम्‌ 
नरके बसते घोरे गवां कोटा हि दारुणे । सलिलं न च यरह्नन्ति पितरस्तस्य देहिनः॥५ 
यस्तु पुत्रांस्तथा बालान्‌ स्रापयेत्पाययेत्तया । यथात्मना तथ सर्च दानं चिप्रेषु दापयेत्‌ | 
ऐश्वयंलोभम्ो हावा गहललेशानेत्र यो नख'बनिष्फलंऱ्तस्य'तत्संच 'हस्मीथान विवर्जयेत, | 


ऽध्यायः ] कै प्रयागमाहात्म्यचणेनम्‌ # २३५ 


गङ्कायसुनयोेध्ये यस्तु कन्यां प्रयच्छति । आर्षेणेव विवाहेन यथाविभवसम्भवम्‌ ॥८ 
न स पश्यति तं घोरं नरकं तेन कम्मंणा । उत्तरानसकुरून्‌ गत्वा मोदते कालमक्षयम्‌ 
पुतान्दारांश्च लभते धार्मिकान्‌ रूपसंयुतान ॥ ६ ॥ 
तत्र दानं प्रकत्तेव्यं यथा चिभचसम्भवम्‌ । तेन तीर्थफलञ्चेच वर्धेते नात्र संशयः ॥ 
स्वर्ग तिष्ठति राजेन्द्र | याचदाभूतसंएुवम्‌ ॥ १०॥ 
बरमूळं समासाद्य यस्तु प्राणान्‌ चिसुञ्चति । सर्वेळोकानतिक्रम्य रुद्रलोक स गच्छति 
चत्र ते वादशा दित्यास्तपन्ति रुद्रं श्रिताः । निर्दहन्ति जगत्सर्वं चटमूल न दह्यते॥१२॥ 
नष्चन्द्राक्ुचनं यदा चेकार्णचं जगत्‌ । स्थीयते तत्र वै विष्णुयेजमानः पुनः पुनः ॥ 
देवदानचशन्धर्चा ऋषयः सिद्धचारणाः । सदा सेचन्ति तत्तीर्थं गङ्कायसुनसङ्गमम्‌।१४ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ! प्रयागं खंस्तुवंश्च यत्‌ । यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः 
लोकपालाश्च साध्याश्च पितरो लोकसंमताः ।. सनतकुमारप्रमुखास्तथैव परमषेयः ॥ 
अङ्किरःप्रसुखाश्चैव तथा ब्रह्मर्षयः परे | तथा नागाः सुपर्णाश्च सिद्धाञ्चक्रधरास्तथा । 
सागराः सरितः शेळा नागा विद्याधराश्च ये । हरिश्च भगचानास्ते प्रजापतिपुरःसरः । 
` गङ्गायमुनमोमेध्ये पृथिव्या जघनं स्सृतम्‌। प्रयागं राजशादूंल ! त्रिषु लोकेषु भारत ! 
श्रवणात्तस्य तीर्थस्य नामसंकीत्तेनादपि । सृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते 
तत्राभिषेकं यः कुर्यात्‌ सङ्गमे शंसितत्रतः । तुल्यं फलमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ 
न देववचनात्तात ! न लोकवचनात्तथा । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागगमनम्प्रति ॥२२॥ 
दशतीर्थसहस्राणि षण्टिकोख्यस्तथापराः । तेषां सान्निध्यमत्रैव ततस्तु कुरुनन्दन !॥२३ 
या गतियोगयुक्तस्य सत्यस्थस्य मनीषिणः । 
सा गतिस्त्यजतः प्राणान्‌ गङ्गायसुनसङ्गमे ॥ २३॥ | 
नतेजीच न्तिळोकेऽस्मिनलन्रतत्र युधिषिर । ये प्रयागं न सम्प्रा्तास्रिषुलो केषु चञ्चिताः ॥ 
एवं दुष्टा तु तत्तीर्थं प्रयागं परमम्पदम्‌ । सुच्यते सर्वपापेभ्यो शशाङ्क इच राहुणा ॥ 
कम्बलाशवतरौ नागौ चिपुछे यमुनातरे । तत्र स्नात्वाचपीत्वाच सर्वेपापेःप्रसुच्यते ॥. 
तत्र गत्याच संस्थान महसदेघएयघीमत:४नस्त्वाग्यतेप्॒ताल/द्शपू्राल। दशापरान्‌ ॥ 


२४६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चाधिकशततमो 


छृत्वाभिषेकन्तु नरःखोऽश्वमेधफळं लभेत्‌ । स्वगलोकमचापोति यावदाभूतसंघ्नुवम्‌ | 
धू्वेपाशचे तु गङ्गायास्रिषु लोकेषु भारत ।. कूपशञ्चैव तु सामुद्रं प्रतिष्ठानः्च विश्रुतम्‌ ॥. 
ब्रह्मचारी जितक्रो घख्िरात्रेयदितिष्ठति । सर्वेपापचिशुद्धात्मा सोडश्बमेघफलं लमेत्‌॥ 
उत्तरेण प्रतिष्ठानात्‌ भागीरथ्यास्तु पूर्वतः । हंसप्रपतनं नाम तीर्थ चैलोश्यविश्रुतम्‌॥ 
अश्वमेधफलं तस्मिन्‌ स्नानमात्रेण भारत | यावद्नन्द्रश्व सूर्यश्च तावत्स्वर्गे महीयते ॥ 
उचेशीरमणे पुण्ये विपुळे हंसपाण्डुरे । परित्यजञतिय:प्राणान>टणु तस्यापियत्‌ फलम्‌ ॥ 
षशिचर्षसहरूाणि षष्टिवर्षशतानि च । सेव्यते पित्तुमिः साड स्वर्गलोके नराधिप ! | 
उवेशीन्त सदा पश्येत्‌ स्वर्गळोके नरोत्तम !। पूज्यतेसततं पुत्र | ऋषिगन्धवेकिन्नरे | 
. ततःस्वर्गात्‌ परिभ्रष्टः क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । उचेशीसद्रशीनान्तुकन्यानांलूभतेशतम॥ 
मध्ये नारीसहस्नाणां वहूनाञ्च पतिर्भवेत्‌। दशग्रामसहस्जाणां भोक्ता भवति भूमिपः ॥ 
काञ्चीनू पुरशब्देन सुम्तो5सौ प्रतिवुद्ध्यते । भुत्तातुविपुळानुभोगान[ तत्तीथं भजतेपुनः' 
शुक्काम्वरधरो नित्यं नियतः संयतेन्द्रियः । एकं कालन्तु भुज्ञानोमासंभूमिपतिर्भवेत ॥ 
सुवर्णालङ्कतानान्तु नारीणां लभते शतम्‌ । पृथिव्यामासमुद्रायां महाभूमिपतिर्मचेत्‌॥ 
धनधान्यसमायुक्तोदाताभवति नित्यशः । मुक्त्वातुविपुलानओगान्‌ तत्तीर्थळभतेषुनः॥ 
अथ सन्ध्याचटेरप्ये ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । उपचासीशुचिः सन्ध्यांत्रह्मलो कमचाप्नुयात्‌ 
कोरितीथं समासाद्य यस्तुप्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । को रिचर्षसहस्राणांस्वर्गढोके मद्दीयते 
ततःस्वरगात्परिय्र्ः क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । सुवर्णमणिसुक्ताव्यक्कुळे जायेत रूपघान्‌ |. 
ततो भोगवतीं गत्वा चासुकेरुत्तरेण तु । दशाशघमेधिकं नाम तीथं तत्रापरं भवेत्‌ ॥ 
कृताभिषेकस्तु नरः सोऽश्वमेधफलं लमेत्‌। घनाढ्योरुपचानदक्षोदाताभवतिधार्मिकः 
चतुवेदेषु यत्‌ पुण्यं यत्‌ पुण्यं सत्यघादिघु । अहिसायान्तुयो धर्मोगमनादेचतत्‌ फलम्‌॥ 
कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र यत्राघगाह्यते । कुरुक्षेत्राइशगुणा यत्र चिन्ध्येन सङ्गता ॥४६॥ 
यत्र गङ्गा महाभागा बइुतीर्था तपोधना । सिद्धक्षेत्रहि तज्ज्ञेयनात्र कार्य्याविचारणा॥ | . 
क्षितौ तारयते मर्त्याज्नागांस्तारयतेऽप्यधः । 'दिषितारयतेदेचांस्तेन त्रिपथगा समता ॥ 
याबदस्थीनि ङ्गाय, तिष्ठत (हि, री दिग ठाब्रढबेसइलाजि स्वर्मसरोके महीयते ॥ | 


0002? कम 
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क्रष्यायः ] * प्रयागमाहात्स्यवर्णनम्‌ # २४७ 


हीर्थानान्तुपरं तीर्थ नदीनां तु महानदी । मोक्षदा सर्वेभूतानांमहापातकिनामपि ॥५३॥* 
सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुलंभा। - 
गङ्गाद्वारै प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥ म 
तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति ये मतास्ते पुनर्मचा: ॥५४॥ 
सरवैधामेव भूतानां पापो पहतचेतसाम्‌ । गतिमन्विष्यमाणानां नास्ति गङ्गासमागतिः॥ 
ववित्राणां पवित्रञ्च मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ । महेश्वरशिरोम्रष्ठा सर्वेपापहरा शुभा ॥५६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः । 


ष्ड्घिकशततमो ऽध्यायः 


ग्रयागमाहात्म्यम्‌ । 
मार्कण्डेय उचाच । 
शरण राजन्‌! प्रयागस्यमहात्म्यं पुनरेच तु । यच्छू _त्वासचेपापेभ्यो मुच्यतेनात्रसंशयः 
मानसं नाम तत्तीर्थं गङ्गाया उत्तरे तटे । त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा सर्वकामानचाप्नुयात्‌ 
गोभूहिरण्यदानेन यत्‌ फलं प्राप्ुयाजनरः । स तत्‌ फलमवाप्तोति तत्तीथं स्मरते पुनः ॥ 
अकामो था सकामो घा गङ्गायां यो5भिपद्यते । ग्रतस्तु लभते खगं नरकश्च न पश्यति 
अप्खरोगणसङ्गीतैः सुतोऽसौ प्रतिबुदुध्यते । 
हंससारसयुक्तेन विमानेन स गच्छति 
बहुवर्षसहस्राणि स्वगं राजेन्द्र ! सुञ्जति॥ ५॥ 
तत: स्वर्गात्‌ परिग्रष्टः क्षीणकर्मा दिवश्च्युतः । सुवर्णमणिमुक्ताढ्य जायते चिएुलेकुले 
षएितीर्थलहस्राणि षष्टिकोट्यस्तथापगाः । माघमासे गमिष्यन्ति गङ्गायसुनसङ्गमम्‌॥ 
गचां शतसहस्रस्य सम्यग्‌ दत्तस्य यत्‌ फलम्‌ । 
प्रयासे माघमासे “तु 5यहः्स्तावात्जु तहत dhfellby eGangot 
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गङ्गायमुनयोमध्येकर्षामि यस्तु साधयेत्‌। अहीनाङ्गो ह्रोगश्च पञ्चन्द्रियसम न्वितः 
याचन्ति रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु देहिनः । ताचद्वर्षसहस्राणि स्वर्गळोके महीयते ॥ 
ततः स्वर्गात्‌ परिभ्रष्टो जम्वूद्वीपपतिभेवेत्‌ । सभुत्तवाविषुलान्‌ भोगांस्तत्तीर्थस्मरतेपुनः 
जलप्रवेशं यः कुर्यात्‌ सङ्गमे लोकविश्रुते । राहुग्रस्ते तथा सोमे विम्ुक्तः सर्वेकिल्विपे: 
सोमलोकमचाझोति सोमेन सह मोदते । पष्टिवषंसहस्राणि स्वर्गलोके सहीयते ॥१३॥ 
स्वर्गे च शक्रलोकेऽ स्मिन्‌ ऋ पिगन्धर्वसे चिते । 
परिभ्रष्टस्तु राजेन्द्र ! समृद्धे जायते कुळे ॥१७ ॥ 
अधःशिरस्तु यो ज्याळामूदुध्वंपादः पिवेन्नरः । शतवर्षसहस्राणि स्थर्गळोके महीयते 
परिभ्रष्टस्तु राजेन्द्र ! सो ऽग्निहोत्रीभवेन्नरः । भुक्तवातुविपुलान्‌भोगान्‌ तत्तीर्थं तेपुनः 
यः स्वदेहन्तुक्ित्वाशङ्ुनिभ्यःप्रयच्छति । विहगैरुपभुक्तस्य शु लस्यापियत्‌ फलम्‌ 
शतं वर्षसहस्राणां सोमलोके महीयते । तस्मादपि परिश्रष्टो राजा सघति धार्मिक: ॥ 
गुणचान्‌ रूपसम्पन्नो विद्वांश्च प्रियवाचकः । 
भुक्वा तु चिपुळान्‌ भोगांस्तत्तीर्थ भजते पुनः ॥ १६॥ 
यासुने चोत्तरेकूले प्रयागस्य तु दक्षिणे । ऋणप्रमोचनं नाम तत्तीर्थ परमं स्म्दतम्‌ ॥ 
एकरात्रोषितः स्नात्वा करण: सर्वे: प्रमुच्यते । स्वर्गलोकमवाप्तोति अनणश्च सदाभवेत्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्स्ये ऋणप्रमोचनतीर्थवर्णनं नाम 
षड़धिकशततमो5्यायः । 


सताधिकशततमोऽभ्यायः 
अयागमाहात्म्यम्‌ । 
युधिष्ठिर उघाच । 
एतच्छू त्वा णल यत्त्वया परिकीतितम्‌ । चिशुद्ध॑ मेऽद्य हृद्यंप्रयागस्यतु कीतंनात्‌ 
अनाशकफलं ब्रूहि भगवंस्तत्र कीहशम्‌। यञ्च लोकमचाएनो तिविशदभ; सर्वकिल्विषैः 
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मार्कण्डेय उचाच । 
अणु राजन्‌ ! प्रयागेतुअनाशकफल घिभो। प्राप्नोतिपुरुषोधीमानश्रद्धघानो जितेन्द्रियः 
अहीनाङ्गोऽप्यरोगश्च पञ्चे न्द्रियसमन्वितः । अश्वमेधफलंतस्य गच्छतस्तु पदे पदे ॥ 
कुलानि तारयेद्राजन्‌ ! दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ । मुच्यते सर्र पापेस्यो गच्छेत्तपरमंपदम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच | र 
महाभाग्यंहि धस्मेस्य यत्त्वं चदसि मे प्रभो ! । अट्पेनेच प्रयत्नेन वहन्थमांनचाप्युतते ॥ 
अश्वमेधेस्तुबहुभिः घाप्यते सुघतेरिद्द । इमंमे संशयं छिन्धिपरं कौतूहरु हि मे ॥७॥ 
मार्कण्डेय उघाच । 
„ श्णुराजन्‌ ! सहाधीर ! यढुक्ते त्रह्मयोनिना । ऋषीणां सन्निधौ पूवंकथ्यमानंमयाश्चतम्‌ 
फञ्चयोजनविस्तीणं यागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रचिष्रमात्रेतदुभूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ ९ 
व्यतीतान्‌ पुरुषान्‌ सत्त भविष्यांश्च चतुर्दश । 
नरस्तारयते सर्वान्‌ यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌॥ १० ॥ 
एबं ज्ञात्वा तु राजेन्द्र ! सदा सेवापरो भवेत्‌ । अश्रद्दधानाः पुरुषाः पापो5पहतचेतसः 
न पराप्नुवन्ति तत्स्थानं प्रयागं देचरक्षितम्‌॥ ११ ॥ 
युधिष्टिर उचाच । 
स्नेहाद्वा दृव्यलोभाद्वा ये तु कामवशङ्गताः । कथं तीर्थफळं तेषां कथं पुण्यफलं भवेत्‌ 
विक्रयः सर्वेमाण्डानां कार्य्याकार्य्पम जानतः । प्रयागेकागतिस्तस्यतन्मे ब्रूहि पितामह! 
मार्कण्डेय उचाच । 
श्टणुराजन ! महागुह्य' सचंपापप्रणाशनम्‌ । 
मासमेकन्तु यः स्नायात्‌ प्रयागे नियतेन्द्रियः ॥ 
`सुच्यते सर्वपापेभ्यः स गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ ॥ १४॥ 
बिश्रम्मघातकानान्तु प्रयागे £टणु यत्‌ फछम्‌। त्रिकालमेबल्लायीत आहारंभैक्ष्यमाचरेत | 
त्रिभिमांसैः स सुच्येत प्रयागे तु न संशयः ॥१५॥ 
अज्ञानेन तु यस्येह तीर्थयात्रादिकं भवेत । सर्वेक्रामलमद्धे तु स्वर्गलोके महीयते ॥ 
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स्थानञ्च लभते नित्यं धनधान्यसमाकुलम्‌ ॥ १६ ॥ ॒ 
एवं ज्ञानेन संपूर्णः सदा भवति भोगवान्‌ । तारिताः पितरस्तेन नरकात्‌ प्रपितामहाः 
धर्मानुसारितत्वन्ञ ! पृच्छतस्ते पुनःपुनः । त्घत्‌प्रियार्थंसमाख्यातं गुहामेतत्‌ सनातनम्‌ 
युधिष्टिर उचाच। 
अद्यमे सफल जन्म अद्यमे तारितं कुलम्‌। प्रीतोऽस्म्यजुग्रहीतोऽस्मि दर्शनादेवतेमुने ! 
त्वददशनात्तु धर्मात्मन ! मुक्तोहऽश्चा्ं किल्विषात्‌। 
इदानीं वेझि चात्मानं भगवन! गतकदमषम्‌ ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेय उवाच । 
दिष्ट्या ते सफल जन्म दिष्ट्या ते तारितं कुलम्‌ । 
कीतेनाद्वघेते पुण्यं श्रुतात्पापप्रणाशनम्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्टिर उचाच । 
यमुनायान्तु कि पुण्यं कि फलन्तु महामुने !। एतन्मेसर्वेमाख्या हियथादवषंयथा श्रुतम्‌ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच । 
तपनस्य खुतादेवी त्रिषुलोकेषु विश्रुता । समाख्याता महाभागा यमुना तत्र निम्नगा ॥ 
येनेच निःसृता गङ्गा तेनेव यमुनागता । योजनानां सहस्रेषु कीतेनात्‌ पापनाशिनी ॥ | 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च यमुनायां युधिष्ठिर | । 
कीतेनाछभते पुण्यं दृष्टा भद्राणि पश्यति ॥ २५॥ 
अचगाह्यचपीत्वाच पुनात्यासपतमंकुलम्‌। प्राणांस्त्यज तियस्तत्र स यातिपरमाङ्गतिम्‌॥ 
अझितीथेमितिख्यात यमुनादक्षिणे तरे । पश्चिमे धर्मराजस्य तीर्थन्तु नरक सुखतम्‌॥ | 
तत्र खात्या दिचंयान्ति ये सृतास्ते पुनर्भचाः । एवं तीर्थसहस्राणि यमुनादक्षिणे तटे॥ 
उत्तरेण प्रचक्ष्यामि आदित्यस्य महात्मनः | तीथ निरञ्जनं नाम यत्र देवाः खघासघाः॥ 
उपासतेस्म सन्ध्यां ये त्रिकाळ हि युधिष्ठिर ! देवाःसेघन्तितत्तीथंये चान्ये चिबुघाजनाः | 
ध्रद्धधानपरो भूत्वा कुरु तीर्था भिषेचनम्‌ । अन्ये च बहचस्तीर्थाः सर्वपापहराः स्खताः॥ | 
तषु सागत्लएतिमं-ान्तिः सेण्छतास्ले०ुनर्भका+ "३१० (2 | 
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गङ्गा च यमुना चेच उभे तुल्यफले स्मृते । केवलं ज्येष्ठमावेन गङ्गा सवेत्र पूज्यते ॥ 

एवं कुरुष्व कौन्तेय ! सर्वेतीर्था भिषेचनम्‌ । यावज्जीवक्त पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 

यस्त्विमं कदप(द्य)उत्थायपठतेचश्टणोतिच । मुच्यतेसवेपापेस्यःस्वर्गलोकं सगच्छतिः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये सप्ताधिकशततमोऽध्यायः । 


अष्ोत्तरशततमोऽध्यायः 
ग्रयागमाहात्म्यम्‌ । 


मार्कण्डेय उघाच । 
श्रुतं मे ब्रह्मणा प्रोक्तं पुराणेत्रह्सम्भचे । तीर्थानान्तु सहस्राणि शतानि नियुतानि च॥ 
सर्व पुण्याः पवित्राश्च गतिश्च परमा स्मृता ॥ १॥ £ 
सोमतीथ महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । स्नानमात्रेण राजेन्द्र ! पुरुषांस्तारयेच्छतान्‌॥ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयल्लेन तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उघाच । 
पृथिव्यां नैमिषं पुण्यमन्तरीक्षेच पुष्करम्‌ । ्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यते 
सर्वाणि तानि सन्त्यज्य कथमेकं प्रशंससि। अप्रमाणन्तु तत्रोक्तमश्रद्धेय मचुत्तमम्‌ 
गतिश्च परमां दिव्यां भोगांश्चैव यथेप्सितान्‌ । किमर्थमल्पेयोगेन बहु धमं प्रशांससि॥ 
एतन्मे संशय ब्रहि यथादृष्टं यथाश्चतम्‌॥ ५॥ 
माकण्डेय उचाच | 


अभ्रद्धेयं न वक्तव्यं प्रत्यक्षमपियद्‌ भवेत्‌ । नरस्याश्रदधानस्य पापोपहतचेतसः ॥ ६ ॥' 


अर 


अध्रइधानोह्मशुचिडुंम तिस्त्यक्तमङ्गलः । एते पातकिनः सर्वे तेनेदं भाषितं त्वया ॥9॥' 
शशु प्रयागमाहात्म्यं यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ । प्रत्यक्षञ्च परोक्षञ्च यथान्यस्तं भविष्यति, 
यथौचान्यदद्ृटञ्ज, बर्नाहएंअध्मश्रुव्प । सानं धमपुस. सले ोामात्मनः ॥ 


\ 
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छिश्यते चापरस्तत्र नेव योगमवाप्नुयात्‌। जन्मान्तरसहस्नेम्यो योगो लम्येत | 
यथा योगसहस्रेण योगो लभ्येत मानवैः । यस्तुसर्वाणि रल्लानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति | 
तेन दानेन दत्तेन योगं नाभ्येति मानवः। प्रयागे तु खतस्येद्‌ सर्च भवति नान्वथा॥ १२ 
प्रधानहेतुं चक्ष्यामि भ्रद्घत्स्व च भारत ! यथा. सर्वेषु भूतेषु त्रह्म सर्वत्र दृश्यते ॥ 
ब्रह्मणे वास्ति यत्‌ किञ्चिदत्राह्ममितिवोच्यते। एवं सर्वेघु भूतेणु व्रह्म सर्वत्र पूज्यते॥ 
यथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद्बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेच युधिष्ठिर ! ॥ 
ब्रह्मापि स्मरते नित्यं प्रयागं तीर्थमुत्तमम्‌ । तीर्थराजमनुप्राप्य न चान्यत्‌ किश्चिदर्हति 
कोहि देवत्वमासाद्य मनुष्यत्वं चिकीर्षति । अनेनैचोपमानेन त्वं ज्ञास्यसि युधिष्ठिर 

यथा पुण्यतमं चास्ति तथेच कथितं मया ॥ १७॥ 

युधिष्ठिर उचाच। 

श्रतं चेदत्वयाप्रोक्त विस्मितोऽहंपुनः पुनः। कथं योगेन ततपापिः स्वगेवासस्तुकमेणा 

दाता वै लभते भोगान, गां च यत्कर्मणः फलम्‌ । 

तानि कर्माणि पृच्छामि पुनस्तैः प्राप्यते मही ॥ १६॥ 
भार्कण्डेय उचाच | 
शशु राजन्महाबाहो ! यथोक्तकरणं महीम्‌ । गामन्नं ब्राह्मणंशास्त्रं काञ्चनं सलिळंस्त्रियः 
मातर पितरञ्चैव ये निन्दन्ति नराधमाः । न तेषामूदुध्वंगमनमिद्माह प्रजापतिः ॥२१॥ 
एवं योगस्य सम्प्राप्तिस्थाने परमदुरळूभम्‌ । गच्छन्ति नरकं घोरं ये नराः पापकर्मिणः 
दस्त्यश्वङ्गामनड्चाहं मणिमुक्ता दिकाञ्चनम्‌ । परोक्षं हरते यस्तु यश्च दानं प्रयच्छति ॥ 
. न ते गच्छन्ति वे स्वगं दातारो यत्र भो गिनः | अनेककर्मणा युक्ताः पच्यन्ते नरकेपुतः 
एवं योगञ्चधमेश्च दातारश्वयुधिष्ठिर ॥ यथा सत्यमसत्यंचा अस्ति नास्तीतियत्फलम्‌ 

निर्कन्तु प्रवक्ष्यामि यथाह स्चयमंशुमान्‌ ॥ २५ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे म्रयागमाहात्म्येऽष्टो त्तरशततमो ऽध्यायः । 


बनल 
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नवोत्तरशततमो ऽध्यायः 


प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 
मार्कण्डेय उचाच। 

शृणु राजन्‌! प्रयागस्य महात्म्यं पुनरेच तु । नेमिषं पुष्करश्चैव गोतीर्थं सिन्धुसागरम्‌ 
गया च चैत्रकं चैव गङ्गाखागरमेच च । एते चान्ये चं बहचोये च पुण्याः शिलोच्चयाः 
दशतीर्थसहस्राणि निशतकोट्यस्तथापराः । प्रयागेसं स्थिता नित्यमेवमाट्ुर्मनीषिणः ॥ 
त्रीणि चाप्यशिकुण्डानि येषांमध्येतुजाहृवी । प्रयागादभिनिष्क्रान्ता सर्चतीर्थनमस्कता 
तपनस्य जुता देवी त्रिषु छोकेषु विश्रुता । यमुना गङ्गया सादं सङ्गता लोकभाविनी । 
गङ्गायमुनयोमंश्ये एथिव्याजघनं स्खृतम्‌ । प्रयागंराजशाद्‌ळ ! कलां नाईन्तिषोडशीम्‌ 

तिस्रः कोट्योऽद्धको रिश्च तीर्थानां वायुरत्रवीत्‌ । 

दिचि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सवं जाह॒वी स्मृता ॥ ७॥ 
प्रयागं समधिष्ठानं कस्बलाश्वतराबुभौ । भोगवत्यथ या चेषा वेदिरेषा प्रजापतेः ।८॥ 
तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च सूत्तिमन्तो युधिष्ठिर!। प्रजापतिसुपासन्ते ऋषयश्च तपोधनाः ॥६ 
यजन्ते क्रतुभिदेवास्तथा चक्रधरा नृपाः । ततः पुण्यतमं नास्ति त्रिषु लोकेषु भारत ॥ 

प्रभावात्‌ सर्वेतीथभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो !। 

द्शतीथंसहस्त्राणि तितः कोट्यस्तथा पराः ॥ ११ ॥ 
यत्र गङ्गा महाभागा स देशस्तत्तपोधनम्‌ । सिद्धक्षेत्रश्न विज्ञेयं गङ्गातीरसमन्वितम्‌ ॥ 
इद सत्यं चिज्ञानीयात्‌ खाधूनामात्मनश्च वै । सुहृदश्च जपेत्‌ कर्ण शिष्यस्यानुगतंस्यच 
ख्‌ धन्यमिदं स्वग्येमिदं सत्यमिदं सुखम्‌ । इदं पुण्यमिदं धम्यं पावनं धर्मसुत्तमम्‌ ॥ 
महर्षीणामिदं शुह्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । अधीत्यच द्विजोऽप्येतननिर्मळः स्वर्गमाप्नुयात्‌, 
य इदं १ण॒यान्नित्यं तीर्थं पुण्यं सदा शुचिः । जातिस्मरत्वं लभते नाकपृष्ठेच मोदते ॥ 

पाप्यस्ते-० तानि. तीर्थाजि स्विः शिए्ाहद्धश्शिभ्रि३२2० by eGangotri 


| ज्या 
२५४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ दशोत्तरशततमो | 
स्नाहि तीर्थेषु कौरव्य! न च बक्रमतिमंवेत्‌॥ १७॥ 
-त्वयाच सम्यक्‌ पृष्टेन कथितं वै मया विभो !।- पितरस्तारिताःसव तथेचच पितामह 
प्रयागस्य तु सर्वे ते कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌॥ १८॥ | 
'ए॒व॑ ज्ञानञ्च योगञ्च तीर्थं चैच युधिष्ठिर !। बहुक्कुशेन युज्यन्ते तेन यान्ति पराङ्गतिम्‌। | 
त्रिकाळं जायते ज्ञानं स्वर्गलोकं गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्थपुराणे प्रयागमाहात्म्ये नवोत्तरशततमोऽध्यायः । | 


न्न्ोि जय? ससडिडस बन 


दशोत्तरशाततमो ऽध्यायः 


ग्रयागमाहात्म्यस्‌ | 

युधिष्ठिर उचाच । 

कथं सर्वेमिदं प्रोक्तं प्रयागस्य महामुने ! | एतन्नः सवंमाख्याहि यथा हि मम तारयेत्‌ 
. माकण्डेय उवाच | 

श्टणुराजन्‌ ! प्रयागेतु प्रोक्तं सवे मिदं जपेत्‌ । ब्रह्मा विष्णस्तथेशानो देचताः प्रभुरव्यय 
ब्रह्म खुजतिभूतानि स्थाचरं जङ्गमञ्च यत्‌ । तान्येतानि परंछोके विष्णुः सम्वर्द्धतेप्रजाः 
कर्पान्ते तत्समग्रं हि रुद्रः संहरते जगत्‌ । तदा प्रयागतीर्थश्च न कदाचिद्विनश्यति ॥४ 
ईश्वरः सवभूतानां यः पश्यति स पश्यति । यलेनानेन तिष्ठन्तिते यान्ति परमाङ्गतिम्‌॥ 
युधिष्ठिर उवाच । 
` (आख्याहि मे यथातथ्यं यथेषातिष्ठति श्रतिः। केनवा कारणेनेच तिष्ठन्ते लोकसत्तमाः 

मार्कण्डेय उचाच | 
'प्रयागे निघसन्ते ते ब्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । कारणं तत्प्रवक्ष्यामि श्ण तस्तव युधिष्ठिर ! 
'पञ्चयोजनविस्तीर्णः प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । तिष्ठन्ति रक्षणायात्र पापकर्म निवारणात्‌ 


:उत्तरैण प्रतिष्ठानाच्छझना 
CC-0. Mumukshu ना ब्रह्म तिष्ठति 0 वेणीम्‌, छ अगन्ञां स्तत्र तिष्ठति ॥ 


 उच्यायः ] कै प्रयागमाहात्म्यम्‌ # ` २५५ 
महेश्वरो घरो भूत्वा तिष्ठते परमेश्‍वर: । ततो देवाः सगन्धर्घाः सिद्धाश्च परमर्षयः । 
रक्षन्ति मण्डल नित्यं पापकमंनिवारणात्‌ ॥ १० ॥ 
यस्मिन जुहनन, स्वकं पापं नरकश्च न पश्यति । एवं ब्रह्माच चिष्णुश्च प्रयागे समहेश्वरः 
'सप्तद्वीपाः समुद्राश्व पर्वेताश्च महीतले । रक्षमाणाश्च तिष्ठन्ति याचदाभूतसंघुचम्‌ ॥१२ 
चान्ये वहचः सर्वे तिष्ठन्ति युधिष्ठिर ! । पृथिवी तत्समाश्रित्य निमिता दैचतैखिभिः 
अजापते रिन्द्र(द)क्षेत्रे यागमिति विश्वुतम्‌ । एतत्‌ पुण्यं पचित्रं चै प्रयागञ्च युधिष्ठिरा 
स्वराज्यं कुरू राजेन्द्र ! ञ्रातृभिः सहितोऽनघ ! ॥ १४ ॥ 
इति शरीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्ये दशोत्तरशततमोऽध्यायः । 


एकादशोत्तरशततमोऽध्यायः 


प्रयागमाहात्म्यम्‌ । 
नन्दिकेश्वर उघ्राच । 
_ भ्रातृमिः सहितः सर्वे द्रौपद्या सह भार्यया । ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य गुरून्‌ देवानतर्ययत्‌ 
| बासुदेचोऽपितत्रैचक्षणेनाभ्यागतस्तदा । पाण्डवैः सहितैः सेः) पूज्यमानस्तुमाधचः 
कष्णेन सहदितेः सर्वे: पुनरेच महात्मभिः । अभिषिक्तः स्वराज्येच धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः 
'पतस्मिननन्तरेचैव माकेण्डेयोमहामुनिः । ततः स्वस्तीति चोच्चातु क्षणादाध्रममागमत्‌ 
युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा म्रातृभिः स हितोऽचसत्‌। 
महादानं ततो द्त्वा धर्मपुत्रो महामनाः ॥ ५॥ 
यस्त्विदं कल्प(ल्य)उत्थाय माहात्म्यंपठतेनरः । प्रयागंस्मरते नित्यं ख याति परमंपद्सू 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति॥ ६॥ 
वासुदेव उचाच । 
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२५६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ : 


प्रयागं स्मर वै नित्यं सहास्माभियुंधिष्ठिर ! 
स्वयं प्राप्स्यसि राजेन्द्र! स्वर्गलोकं न संशयः ॥ ८॥ 
प्रयागमनुगच्छेद्घा वसते चापि यो नरः । सवंपापविशुद्धात्मा स्द्रहोकं स गच्छति॥ 
प्रतिप्रहाढुपावृत्तः सन्तुष्टो नियतः शुचिः। अहङ्कारनिइत्तश्व स तीर्थफलमश्नुते ॥१०॥ 
अकोपनश्च सत्यश्च सत्यवादी दृढ्व्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु ख तीर्थफलमश्नुते ॥११। 
ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेश्वापि यथाक्रमम्‌ 
न हि शक्त्या दरिद्रेण यज्ञाः प्राहुं महीयते ॥ १२॥ 
बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारषिस्तराः । प्राप्यन्ते पार्थिवैरेतैः समद्या नरैः कचित्‌ ॥ 
यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्रा्ुं नरेश्वर || तुल्यो यज्ञफलेः पुण्येस्त क्षियो धयु धिष्ठिर 
ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम !। तीर्थानुगमनं पुण्यं यज्ञेम्योऽपि विशिष्यते ॥१५ | 
द्शतीर्थखहस्नाणि तिस्नः कोट्यस्तथापगाः। माधमासे गमिष्यन्ति गङ्गायां भरतर्षमा। 
स्वस्थो भव महाराज ! भुंक्ष्ष राज्यमकण्टकम्‌ । 
पुनद्रेक््यसि राजेन्द्र ! यजमानो विशेषतः ॥ १७॥ 
व नन्दिकेश्वर उघाच | 
इत्युस्चा स महाभागो मार्कण्डेयो महातपाः । युधिष्ठिरस्य नृपतेस्तत्रैचान्तरथीयत॥ 
ततस्तत्र समाए्ठाव्य गात्राणि सगणो नृपः । यथोक्तेनाथ विधिनापरां निव तिमागमत्‌ 
तथा त्वमपि देवषं ! प्रयागाभिसुखोभव । अभिषेकन्तु इत्वाद्य कृतक॒त्यो भविष्यसि 
सूत उचाच । 
एवमुक्त्वाऽथ नन्दीशस्तत्रैवान्तरधीयत ।. नारदोऽपि जगामाशु प्रयागाभिसुखर्तदा ॥ 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वाच चिधिद्व्ेन कर्मणा । 
दानन्द्त्वा ` द्विजाग्येभ्यो गतः स्वभधनं तदा ॥ २२॥ - 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रयागमाहात्म्यसमाप्तिवर्णन॑ नामैकाद्शोत्तरशाततमो ऽध्यायः । 


eo 
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द्वादशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
दीपसग्नुद्रपवेतानां वर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
कति द्वीपाः सशुद्रावापर्यंतावा कतिप्रभो ॥ कियन्तिचैच घर्षाणितेषु नद्यञ्चकाःस्मृता 
महाभूमिप्रमाणञ्च छोकालोकस्तथैच च । पर्याति स्परिमाणञ्च गतिश्चनद्रार्कयोस्तथा॥ 
पततु त्रचीहिनःसअं 'बिस्तरैण यथाथेषित्‌ । त्वढुक्तमेतत्‌ सकल भ्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ 
` सूत उचाच। 

दवीपमेद्सह्नाणि छ्सचान्तर्गतानिच । न शक्यन्ते क्रमेणेह वक्तु बै सकलं जगत्‌ ॥४॥ ` 
सपैव तु प्रचक्ष्वामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह । तेषां मनुष्यतकण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥५॥ 

अचिन्त्याः खलु ये -भाचास्तांस्तु तकण साधयेत्‌ । 

प्रक्तिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥६॥ 
सप्तवर्षाणि चक्ष्यामि जम्बूद्वीपं यथाविधम्‌ । घिस्तरं मण्डल यच्च योजनैस्तंनिवोधत 
योजनानां सहस्त्राणि शातं द्वीपस्य घिस्तरः । नानाजनपदाकीणं पुरश्च विचधः शुभैः ॥ 
सिद्चारणसंकीणं पचंतैरुपशो मितम्‌ । सवेधातुपिनद्वेस्तैः शिळाजालसमुद्गतेः ॥६॥ 
पर्वेतप्रसघाभिश्च नदी भिस्तु समन्ततः । प्रागायता महापार्श्वाः षड़िमे वर्षपर्वेताः ॥१० 
अवगाह्य ह्युभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ । हिमप्रायश्च हिमवान्‌ हदेमकूरश्च हेमचान्‌॥११। 
चातुवेण्यस्तु सौचर्णोमेरुश्भ्रोल्घमयःस्सृतः । चतुविशत्सहस्राणि चिस्तीणेश्चचतुदिशिम्‌ 
वृत्ताङृतिप्रमाणश्च चतुरस्रः समाहितः । नानावणेः समः पाश्वें: प्रजापतिगुणान्वितः 
नामिवन्धनसम्भूतो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः । पर्वतः श्वेतवर्णस्तु ब्राह्मण्यं तस्य तेन चै । 
पीतश्च दक्षिणेनासौ तेन वैश्यत्वमिष्यते । भ्ङ्गिपत्रनिभञ्चैच पश्चिमेन समन्वितः ॥ ` 

तेनास्य शूद्रता सिद्धा मेरोनामार्थकस्मंतः॥ १५॥ | 
पाश्‍वेसुत्तरतस्तस्य रक्तवर्ण स्वभावतः | तेनास्य क्षत्रभावः स्यादितिचर्णाः प्रकीत्तिताः 
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नलश्च वैदूर्यमयः श्वेतः पीतो हिरण्मयः । मयूरवहेवणेश्व शातकोस्भः स श्टङ्गचान्‌॥ 
एते पर्वतराजानः सिद्धचारणसेविता: । तेषामन्तरविष्कम्भो नवसाहससुच्यते ॥१८॥ 
मध्ये त्विळावृतं नाम महामेरोः समन्ततः । : ` 
चतुविशत्सहस्लाणि विस्तीर्णो योजनेः समः ॥ १६॥ 
मध्ये तस्य महामेरुविधूम इच पावकः । वेद्यद् दक्षिणं मेरोरत्तराद्ध॑ दथोच्तरम्‌ ॥ २०॥ 
वर्षाणि यानि सत्तात्र तेषां वे वर्षपर्वताः । द्वे दवे सहस्रे विस्तीर्णा रोऊनेदे क्षिणोत्तरम्‌ 
जम्बूद्वीपस्य घिस्तारस्तेषामायाम उच्यते । नीळश्च निषधश्चैव तेषां हीनाश्च ये परे॥ 
श्वेतश्च हेमकूटश्च हिमचान्‌ शएङ्गवांश्च यः । जस्बूद्वीपप्रमाणेन ऋषभः परिकीत्यंते ॥२३ 
तस्मादुद्वादशभागेन हेमकूटो5पि हीयते । हिमवान्‌ विशभागेन तस्माःदेव प्रहीयते ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि हेमकूटो महागिरिः ॥ २४॥ 
अशीतिहिमवांश्छैळ आयतः पूर्वपश्चिमे । द्वीपस्य मण्डलीभावाद्‌श्चासङ्चद्वी प्रकीत्तिते॥ 
वर्षाणां पर्वेतानाञ्च यथाभेदं तथोत्तरम्‌ । तेषां मध्ये जनपदास्तानि चर्षाणि सत्त वै ॥ 
प्रपातविषमैस्तेस्तु पर्वेतेरावृतानि तु । सप्त तानि नदीभेदैरगम्यानि परर्परम्‌ ॥ २७॥ 
बन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि सर्वशः । इमं हैमचतं वर्षे भारतं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
हेमकूटं पर तस्मान्नाम्ना कि पुरुषं स्मृतम्‌ । हेमकूटाच्य निषधं हरिवर्ण तदुच्यते ॥२६ 
हरिचर्षात्परञ्चापि मेरोस्तु तदिलाब्व॒तम्‌। इलावतात्पर नील रम्यकं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 

. स्स्यकादपरं श्वेतं चिश्रुतं तद्विरण्यकम्‌ । हिरण्यकात्परञ्चैच श्टङ्गराक कुर स्खृतम्‌॥ 
घन; संस्थे तु विज्ञेयो देचर्ष ! दक्षिणोत्तरे । दीर्घाणि तस्यचत्वारि मध्यमंतदिलावृतम्‌ 
पूर्वतो निषधस्येदं वेद्ध दक्षिणं स्मृतम्‌ । परन्त्विळावृतं पश्चाद्वेयदधन्तु तदुत्तरम्‌ ॥३३ 
तयोमेध्ये तु विजेयो मेरुयत्र त्विलावृतम्‌ । दक्षिणेन तु नीळस्य निषधस्योत्तरेण तु। 

उदगायतो महाशैलो माद्यवान्‌ नाम पर्वत: । ; 
द्वात्रिशता सहस्रेण प्रतीच्यां सागरानुगः ॥ ३५॥. _, :- : 
माल्यचान्‌ वे सहस्जैक आनील निषधायतः । दानिशस्त्वेषमप्युक्तः पचतो गन्धमादनः 
परिमण्डले मः ककत, । जुति गचछित. ३७॥ | 
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तानावणेः सपाश्वेणु पूर्वान्ते श्वेत उच्यते । पीतन्तु दक्षिणं तस्य अङ्गिपत्रनिभम्परम्‌ । 
उत्तरं तस्यः रक्तं चै इति वर्णसमन्वितः ॥ ३८॥ 
रस्तु शुशुभे दिव्यो राजवत्स तु वेष्टितः । आदित्यतरुणाभासो चिधूम इच पावकः 
योजनानां लहल्लाणि चतुराशीति उच्छ्रितः । प्रविष्टः षोड़शाधस्तादष्टािंशतिचिस्तृतः 
बिस्तरादुद्विए णश्चास्य परीणाहःसमन्ततः । सपर्यतो महादिव्यो दिव्यौषधिसमन्चितः 
सुबनैराब्व॒तः सर्मेर्जातरूपपरिष्छृतेः । तत्र देवगणाश्चैव गन्धर्वासुरराक्षसाः ॥ 
शेळराजे प्रमोदन्ते सर्चतोऽप्सरसाङ्गणेः ॥ ४२॥ 
स तु मेरुः परिद्गतो झुवनेभूतभाचनेः । यस्येमे चतुरो देशा नानापाश्वेंषु संस्थिता: ॥ 
भद्राश्वं भारतञ्चैच केतुमाळश्च पश्चिमे । उत्तराश्चैव कुरचः ऊतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥४४॥ 
विष्कम्भपर्वतास्तङन्मन्द्रो गन्धमादनः । चिपुछश्च सुपाशवेश्च स्चेरल्लचिभूषितः ॥४५ 
अरुणोदं मानसश्च सितोदं भद्रं शितम्‌ । तेषासुपरि चत्वारि सरांसि!च वनानि च ॥ 
तथा भद्रकद्बस्लु पर्वते गन्धमादने । जम्वूबक्षस्तथाश्वत्थो विपुलेऽथ चरः परम्‌ 
गन्धमादनपाएव तु पञ्चिमेऽमरगण्डिकः। द्वानिशति सहस्ताणि योजनेः सर्वतः समः 
तत्र ते शुभकर्माणः केतुमालाः परिश्रुताः । तत्र काळानलाः सर्वे महासत्वा महाबलाः 
लियश्चोत्पलवर्णामा: सुन्दर्यः प्रियदर्शनाः । तत्र दिव्यो महावृक्षः पनसः पत्रभाखरः॥ 
तस्य पीत्वा फळरसं खंजीचन्ति समायुतम्‌ । तस्यमादयचतःपाइवे पूर्व पूर्वातुगण्डिका ` 
द्वानिशच्च सहस्राणि तत्रापि शतमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
भद्रश्च तत्र विज्ञेयो नित्यं सुदितमानसः । भद्रमाळचनं तत्र काळाघ्रश्च महाहुमः ॥५२॥ 
तत्र ते पुरुषाः श्वेता महासत्वा महाबलाः । स्त्रियः कुसुदवर्णाभाः सुन्दर्यः प्रियदर्शनाः 
चन्द्रप्रभाश्वन्द्रचर्णा: पूर्णचन्द्रनिभाननाः । चन्द्रशीतल्गात्राश्च' -स्रियोह्त्पलगन्धिकाः 
दशवषेसहस्ताणि आयुस्तेषामनामयम्‌ | काळा्रस्य-रसं पीत्वा ते सर्वे .स्थिस्यौचनाः 
सूत उचाच | र 
इत्युक्तवान्‌ ऋषीन्‌ ब्रह्मा घर्षाणिच निसगेतः । पूर्व ममाउप्रहरुदुभूयः कि घर्णयामि चः 
एतच्छू त्वा वचस्तेत ऋषय:संशितब्रताः। जातकोतूहलाः सर्वे प्र त्यूचुस्ते सुदान्विताः : 
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- ऋषय ऊचुः । 
पूर्वापरौ समाख्यातौ यौ देशौ तौ त्वया मुने! । उत्तराणाञ्च 
आख्याहिनोयथातथ्यंयेचपर्वेतवासिनः । एवसुक्तस्तु अऋषिभिस्तेभ्यस्त्वाख्यातवानपुनः 
सूत उवाच 
' श्य्णुध्वं यानि घर्षाणि पूर्घोक्तानि च वै मया। दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेणतु 
घर्ष रमणकं नाम जायन्ते यत्र वै प्रजाः। रतिप्रधाना घिमळा जायन्ते यत्र मानवा: | 
शुक्काभिजनसम्पन्नाः सर्वे ते प्रियदर्शनाः ॥ ६१ ॥ 
तत्रापि च महावृक्षोन्यश्रो धो रोहिणो महान्‌। तस्यापि ते फळरसंपिवन्तो घर्तयन्तिहि 
दशचषंसहस्नाणि दशवर्षशतानि च.। जीवन्ति ते महाभागाः सदा दृष्टा नरोत्तमाः ॥ 
उत्तरेण तु शवेतस्य पार्श्वे £्टड्ठुस्य दक्षिणे । वर्ष हिरण्वतं नास यञ हैरण्चती नदी ॥ 
महावला महासत्वा नित्यं सुदितमानसाः । शुङ्काभिजनसम्पन्नाः सर्वे च प्रियदर्शनाः | 
एकाद्शसहस्नाणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः । आयुः प्रमाणं जीघन्ति शतानि दशपञ्च च 
तस्मिन्‌ वर्ष महावक्षो लकुचः पत्रसंश्रयः। तस्य पीत्वा फलरस तत्र जीचन्ति मानघाः 
श्उङ्गसाहृस्य शउङ्गाणि त्रीणि तानि महान्ति वै। एकं मणियुतंतत्रणकन्तु कनकान्वितम्‌ 
सरवेरल्रमयं चेक मुघनैरुपशो भितम्‌ ॥ ६८॥ [ 
उत्तरे चास्य अङ्गस्य समुद्रान्ते च दक्षिणे । कुरचस्तत्रतद्वर्घ पुण्यं सिद्धनिषेषितम्‌॥ 
तत्र वृक्षा मधुफला दिव्याखृतमयापगाः । घस्त्राणि ते प्रसूयन्ते फलैश्चाभरणानि च। 
खर्वेकामप्रदातारः केचिद्‌ वृक्षा मनोरमाः । अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र मनोरमाः ॥ 
ये रक्षन्ति सदा कषीरं षद्पश्चासृतोपमम्‌ ॥ ७१ ॥ 
खर्वा मणिमयी भूमिः सूक्ष्मा काञ्चनवाछुका । 
सवेत्र सुखसंस्पशा निःशब्दाः पचना: शुभाः ॥ ७२ ॥ द 
देवलोकच्युतास्तत्र जायन्ते मानघाः शुभाः । शुक्ञाभिजनसम्पन्नाःसु्वेते स्थिस्यौचनाः 
मिथुनानि प्रजायन्ते स्त्रियश्चाप्सरसोपमाः ।: तेषान्तेक्षीरिणांक्षीरं पिबन्तिह्यस्रतोपमम्‌ | 
पकादाजायते यमं समजेन मिनन । सम ऊप, खीळ, समळ्ञेच प्रियन्तिये ॥ | 
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एकीकमचुरक्ताश्व चक्रचाकमिच शुवम्‌। अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं सुदितमानसाः ॥ 

दशवरषेसह्राणि दशवर्षशतानि च । जीवन्ति च महासत्वा न्‌ चान्या स्त्री प्रवत्तेते॥ 
सूत उचाच । | 

एवमेच निसगों चै वर्षाणां भारते युगे । हुएः परमधमेज्ञाः किम्भूयः कथयामि चः ॥ 

आख्यातास्त्वेवस्ट्वयः सूतपुत्रेण 'घीमता । उत्तरश्रवणे भूयः पप्रच्छ; सूतनन्दनम्‌ ॥ 

इति श्री मत्स्यमहापुराणे द्वीपसमुद्रपवेतानां चर्णनं नाम द्वादशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥ 


आपण णा याणा 


त्रयो द्‌शोत्तरशततमोऽध्यायः 
भारतवर्षवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
यदिदं भारतंवर्ष यस्मिन्‌ स्वायम्भुवादयः । चतुदेशैव मनवः प्रजासगे' ससजिरे ॥१ ॥ 
एतद्वेदितुमिच्छामः सकाशात्तव सुव्रत ! उत्तरश्रवणं भूयः प्रब्रूहि घदतां चर ! ॥ २॥ 
एतच्छ त्वा ऋषीणां तु प्रात्रवी्लीमदषेणिः । 
पौराणिकस्तदासूत ! ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३॥ 
बुदुध्या चिचाय्यं बहुधा विश्वश्य च पुनःपुनः । तेभ्यस्तु कथयामास उत्तरश्रवणं तदा 
सूत उघाच । 
अथाहं चर्णयिष्यामि वर्षे5स्मिन भारते प्रजाः । भरणात्प्रजनाञ्चैच मतुर्भेरत उच्यते ॥ 
निरक्तचचनैश्चैव घर्ष तद्भारतं स्मृतम्‌ । यतः स्वश्च मोक्षश्च मध्यमश्चापि हि स्म्ृतः । 
न खर्बन्यत्र मर्त्यानां भूमौ कारे विधिः रूठ॒तः । भारतस्यास्य घषेस्य नवमेदाक्षिवोघत 
इन्द्रद्वीपः केसरश्व तान्रपणो गभस्तिमान्‌ । नागद्वीपस्तथा सौम्योगन्धवेस्त्वथवारुणः 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृतः । योजनानां सहखन्तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तर: ॥ 
अत्त झमारीतो. गज्या अवधि: | पियेग॒हुष्बेनतुविस्टीएे: सदजाणि दशेव त॥ 
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२६२ | ` क“ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


डीपोह्युपनिविष्टो5यं म्लेच्छैरन्तेषु सर्वेश: । यवनाश्च किराताश्च तस्यान्ते पूर्वपश्चिम 

ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राश्च भागशः । , 
“# इलज्यायुतवणिज्यादि घर्तयन्तो व्यवस्थिताः ॥ १२॥ 
तेषां सब्यचहारोऽयं घतेनन्तु परस्परम्‌ । धर्मार्थकामसंयुक्तो घर्णानान्तु स्वकमंसु | 
सड्करपपश्चमानान्तु आश्रमाणां यथाविधि । इह स्वर्गापर्गाथं प्रदचिरिदद मानुषे | १४ 

यस्त्वयं मानवो द्वीपस्तियेग्यामः प्रकीक्तित: | 

य एनं जयते कृत्स्नं स सप्राडिति कीत्तितः ॥ १५ ॥ 

अयं लोकस्तु वै सम्राडन्तरिक्षजितां स्मृत: । 

स्वराडसौ स्मृतो लोक: पुनर्वक्ष्यामि विस्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 

सत्त चास्मिन्‌ महाचर्ष विश्रुताः कुलपर्चता: । [ 

महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमान्‌ ऋक्षवानपि ॥१७॥ 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च इत्येते कुङपर्वताः । तेषां सहस्रशश्चान्ये पर्वतास्तु समीपतः ॥ 
अभिन्ञातस्ततश्चान्ये विपुछाश्चित्न सानवः | अन्येतेभ्यः परिज्ञाता हस्वा हस्वोपजीविनः 

तैयिमिश्रा जानपदा आर्या ्लेच्छाश्च सर्वतः । 

पिवन्ति वहुळा नद्यो गङ्गासिन्धुः सरस्वती ॥२०॥ 
. रीतद्रूखन्द्रभागा च यमुना सरयू तथा । ऐराबती वितस्ता च विशाला देचिका कुहः 
गोमती धौतपापा च चाहुदा 'च इषद्वती । कौशिकी तु तृतीयाच निश्चलागण्डकी तथा 

इक्ष्लो हितमित्येता हिमघत्पाशवेनिःखृताः ॥२२॥ 
वेदस्स्वतिर्वेचचती बृत्रज्ली सिन्धुरेव च। पर्णाशा नर्मदा चेच कावेरी महती तथा ॥२३ 
पारा च धन्चतीरूपा घिदुषावेणुमत्यपि । शिपाह्यचन्ती कुन्ती च पारियात्राश्रिताःस्सृताः | 
मन्दाकिनीद्शार्णा च. चित्रकूटा तथैच च। तमसापिप्पळीशयेनी तथा चित्रोत्पछापि च 
विमला चश्चलाचेच तथा च धूतवाहिनी | शुक्तिमन्ती शुनी लज्ञामुकुटाहद्कापि च॥ | 
नर "यचन्तप्रसूतास्तानथामलजला: शुभा: ॥ २६ ॥ | 
'वापीपयोष्णी निनि, सानी कालरी वेक िशवमालाहसुद्ती | 


उच्यायः ] ` ` ` ` । * भारतवर्षान्तगेत नानानदीदेशानांचर्णनम्‌ # २६३ 


होया चैव मदागौरीदुर्गमातुशिला तथा । विन्ध्यपादप्रसूतास्ताः सर्चाःशीतजळाःशुभाः 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेणी च घञ्जुला । तुङ्गभद्रा सुप्रयोगा वाह्याकावेरी चेव तु 
दक्षिणापथनद्यंस्ताः सहापादाद्विनिःखता: ॥ २६॥ 
कृतमाला तान्रपणीं पुष्पजा ह्युत्पछावती । मलयप्रसूता नद्यः सर्वाः शीतजलाः शुभाः। 
* त्रिभागा ऋषिकृदया च इक्षुदा त्रिदिवाचला | ताघ्रपणो तथा मूली शरचाविमला तथा 
महेन्द्रतनया: सर्वाः प्रख्याताः शुभगामिनीः॥ ३१ ॥ 
काशिकासुकुसारी दा सन्द्गामन्द्चाहिनी । कृपा च पाशिनीचेच शुक्तिमन्तात्मजास्तुताः 
_ स्थाः एुण्यजलाः पुण्याः सबंगाश्च समुद्रगाः । 
विश्वस्थ मातरः सर्वाः सवेपापहराः शुभाः ॥ ३३॥ 
तासां नद्युपनद्यश्च शतशोऽथ सहस्नशः । 
तास्विमे कुरुपाञ्चालाः शाल्वाश्चेव सजाङ्गलाः ॥ ३४ ॥ 
शरसेना भद्रकारा बाह्याः सहपटञ्चराः । 
मत्स्याः किराताः कुल्याश्च कुन्तलाः काशिकोशलाः ॥ ३५ ॥ 
आचन्ताश्च कलिङ्गाश्च मूकाश्चेवान्धकेः सह । मध्यदेशाजनपदाःप्रायशः परिकीत्तिताः 
सह्यस्यानन्तरे चैते तत्र गोदावरी नदी । एथिव्यामपि इत्छ्लायां स प्रदेशो मनोरमः ॥ 
यत्र गोवर्धनो नाम मन्द्रो गन्धमादनः । रामप्रियार्थ' स्वरगीयाब्वक्षादिव्यास्तथो षधीः 
भरद्वाजेन सुनिना प्रियार्थंमचतारिताः । ततः पुष्पचरो देशस्तेन जज्ञे मनोरमः ॥३९॥ 
बाल्हीका बाटधानाश्च आभीराः कालतोयकाः । 
पुरन्ध्राशचैच दाराश्च पल्॒वाश्वात्तत्नण्डिकाः ॥ ४० ॥ 
गान्धारा यचनाश्चैव सिन्छुसौचीरमद्रकाः । शका दुह्याःपुलिन्दाश्चपारदाद्दारमूत्तिकाः 
रामठाःकण्टकाराश्च कैकेया दशनामकाः । क्षत्रियोपनिवेश्याश्च वैश्याः शूद्रकुलानि च 
अञ्जयोऽथ भरद्वाजाः प्रस्थलाः सदसेरकाः । 
ल्पक्कास्तलगानाश्च सैनिकाः सह जाङ्कलेः ॥ 


"9. 
णते देशा उदीच्यास्तु, ] प्राच्यान्देशान्निबोधत ॥ ४३४३ ॥ 
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२६४ ` अ मत्स्यपुराणम्‌ # [ 
| अङ्गा बङ्गा मदुगुरका अन्तगिरिबहिगिरी । सुह्योत्तराः प्रविजया: भार्गचागेयमाळवा, | 
प्राग्ञ्योतिषाश्च पुण्ड्राश्च विदेहास्ताम्नलिप्तकाः । 
शाल्वमागधगोनद्‌ः प्राच्या जनपदाः ससुताः ॥ ४५ ॥ 
तेषां परै जनपदा दक्षिणापथचासिनः । 
पाण्ड्याश्च केरलाश्चैव चोलाः कुल्यास्तथेच च ॥ ४६ ॥ 
सेतुकाःसूतिकाशचेव कुपथावाजिचासिकाः । नवईराषट्रामाहिषिकाःच लिङ्ाश्चैचसचश, 
कारूषाश्चसहेषीका आटव्या:शवरास्तथा । पुछिन्दाविन्ध्यपुषिका वैदर्शा दण्डकेःसह 
कुळीयाश्च सिरालाश्च रूपसास्तापसैःसह । तथातैत्तिरिकाश्चैव स छारस्करास्तथा] 
वासिकाश्चेव ये चान्ये ये चैवान्तरनम्मंदाः । भारकच्छाःसमाहेयाःसह सारस्वतेस्तथा |. 
काच्छीकाश्चेवसोराष्ट्रा आनर्ताअर्वुदेःसह । इत्येतेअपरान्तांस्तुश्टणु थे चिन्ध्यचासिनः | 
माळचाश्चकरूषाश्चमेकलाश्चोत्कलै:सह। औण्ड्ामाषादशार्णाश्चसोज़ञाः किष्किन्धकैः सह 
स्तोशलाःकोसलाश्चैच जैपुरा वैदिशास्तथा । तुसुरास्तुम्बराश्चैच पद्मा नेषधैः सह 
अरूपाःशौ ण्डिकेराश्व बीतिहोत्रा अवन्तय: । एते जनपदाःख्याता चिन्ध्यपृष्ठ निवासिनः 
अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पर्वताश्रयिणश्च ये । निराहाराः सर्वेगाश्चकुपथा अपथास्तथा॥ 
कुथप्राचरणाश्चेच ऊर्णादर्या समुद्रकाः । त्रिगर्ता मण्डलाश्चैव किराताश्वामरैः सह ॥ 
चत्वारि भारते 'वष युगानि सुनयो ऽद्रुघन्‌। 
कतं चेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुयु गम्‌ ॥ 
तेषां निसगं घक्ष्यामि उपरिष्टाच कृत्र्नशः ॥ ५७ ॥ 
मत्स्य. उवाच | 
एतच .त्वातु ऋषय उत्तरं पुनरेच ते । शुधूबवस्तपूचुस्ते प्रकामं लौमहर्षणिम्‌॥५५ 
ऋषय ऊचुः । 
यच्च किमपुरुषंवयं हरिवर्ष तथेव च । आचक्ष नो यथातत्त्व॑ कोतितं भारतं त्वया ॥ | 
जम्बूखण्डस्य विस्तार तथान्येषांचिदाम्वर || द्वीपानां चासिनांतेषांबृक्षाणां प्रत्रवीहि नः | 
एश्स्त्वेचं तद वियत विशेषत अकाल बरचिभिङ्कषट "पुर्सणॉसिंमतं यथा ६१ 


इव्याय: ] ॐ जम्वूकिम्पुरुषह रिघर्षाणांवणनम # २६५ ` 


सूत उचाच । 


ुश्रूषवस्तु यद्विः शुश्रूषष्वमतन्द्िता: । जस्बूचर्ष:किपुरुष: सुमहात्नन्दनोपमः ॥६२॥ . 


दृशवर्षसहस्माणि खितिः किम्पुरुषे स्ता । जायन्ते मानवास्तत्र खुत्तकनकप्रभाः ॥ 
वर्षे किंपुरुषे पुण्ये छक्षो मधुवहः स्म्टतः। तस्य किपुरुषाः सर्वे पिवन्तो रसमुत्तमम्‌ ॥ 
' अनामया ह्यशोकाश्च नित्यं सुदितमानसाः । सरुवणंचर्णाश्चनराः स्रियश्चाप्सरसःस्स्ठृता 
ततः परं किस्पुरुषात्‌ इरिवषं प्रचक्षते । महारजतसङ्काशा जायन्ते यत्र मानघाः ॥६६॥ 
देवलोकच्युताः सर्वे बहुरूपाश्च सर्वशः । हरिवर्षे नराः सचे पिचन्तीश्चुरसं शुभम्‌ ६७ 
` नजरा वाधते तत्र तेन जीचन्ति ते चिरम्‌ । एकाद्शसहस्नाणि तेषामायुः प्रकीतितम्‌ 
मध्यमं तन्मया घोक नास्ता घर्षेमिलावृतम्‌। न तत्र सूग्रेस्तपति नच जीचन्ति मानवाः 
चन्द्रसूय्यौं सनक्षत्राच्रकाशाचिछात्वते । पद्मप्रभाः पद्मवर्णाः पद्मपत्रनिमेक्षणाः ॥७०॥ 
पद्मगन्धाश्च जायन्ते तत्र सर्वे च मानवाः । जम्वूफलरसाहाराःअनिष्पन्दाः सुगन्धिनः 
देवलोकच्युताः सर्वे महारजतवाससः । त्रयोदशसहस्राणि चषांणान्ते नरोत्तमाः॥७२॥ 
आयुःप्रमाणं जीचन्ति ये तु घषेइलावृते । मेरोस्तु दक्षिणे पाशवं निषधस्योत्तरेण चा ॥ 
सुदर्शनो नाम महान्‌ जम्वृद्वक्षः सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसे चित: ॥ 
तस्य नाम्ना समाख्यातो जस्वद्वीपो वनस्पतेः । योजनानांसहस्नञ्च शतधाचमहानूपुन 
उत्सेधो ब्क्षराजस्य दिचमात्रृत्य तिष्ठ ति । तस्य जम्वूफलरसो नदी भूत्वा प्रसपेति ॥ 
मेरु प्रदक्षिणं ऊत्या जम्वूपूलगता पुनः । तं पिबन्ति सदा हृष्टा जम्वूरसमिलाबते॥99 

जम्वूफलरसं पीत्वा न जरा बाधतेऽपि तान्‌। 

न क्रुधा न ऊुमो चापि न दुःखञ्च तथाषिधम्‌॥ ७८॥ 
तत्र जावूनदं नाम कनकं देवभूषणम्‌ । इन्द्रगोपकसङ्कारां जायते भाउुख्व यत्‌ ॥७६ ॥ 
स्वेषां धर्षवृक्षाणां शुभः फलरसस्तु सः । स्कननन्तु काञ्चनं शुभ्र जायते देचभूषणम्‌॥ 


तेषां मूत्र पुरीषं चा दिक्ष्वष्टासु च सर्वशः । ईश्वरानुग्रहादुभूमिस तांश्च असतेतु तान्‌ ` 


. रक्ष: पिशाचा यक्षाश्च सर्वे हेमवतास्तु ते । हेमकूरेतु विशञेया गन्धर्व्वाःसाप्सरोगणाः 
खवनागा निषेवन्ते, थेन कितक्षक्ा:)-महसेगे जय सत्त कीडन्ते या 


हबर. 
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नीलवेदू्ययुक्तेऽस्मिन्‌ सिद्धात्रह्मघ॑योऽवसन्‌। दैत्यानां दानवानाञ्च शवेतः पर्वत उच्यते 
शउङ्गवान्‌ पर्वतश्रेष्ठः पितृणां प्रतिसञ्चरः । इत्येतानि मयोक्तानि नव घर्षाणि भारते | 
भूतैरपि निविष्टानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च । तेषां बुद्धिबेहुविधा इश्यते देवमाचुषैः | 
अशक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया च विभूषता ॥ ८६ ॥ . 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नानाचर्षाणाम्वर्णनं नाम अयोद्शोन्तरशततमो ऽध्यायः । 


चतुदंशोत्तरशततमोऽध्यायः 
पुरूरवसः पूवजन्मवृत्तान्तवर्णनम । 
मचुरुषाच । 
चरितं बुधपुत्रस्य जनार्दन ! मया श्रुतम्‌ । श्रुतः श्राद्धविधिः पुण्यः सर्वपापप्रणाशनः ॥ 
थेन्चाः प्रसूतमानायाः फळं दानस्य मे श्रुतम्‌ । कष्णाजिनप्रदानञ्च वृषोत्सर्गरुतथैच च 
थुत्वा रूपं नरेन्द्रस्य बुधपुत्रस्य केशव ! । कौतूहल समुत्पन्नं तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥ 
` केन कम्मंचिपाकेन स तु राजा पुरूरचाः । अवाप ताहूशं रूपं सौभाग्यमपि चरोत्तमम्‌ ॥ 
देवांस्त्रिभुवनश्रेष्ठान्‌ गन्धा श्व मनोरमान्‌। उर्वशीसङ्घता त्यत्तवा सर्वभावेन तं नृपम्‌ 
मत्स्य उचाच । 
श्टणु कम्मेचिपाकेन येन राजा पुरूरघाः । अघाप तादूशं रूपं सौभाग्यमपि चोत्तमम्‌॥ 
अतीते जन्मनि पुरा योऽयं राजा पुरूरवाः । पुरूरचा इति ख्यातो मद्र्देशाधिपोहि सः 
चाश्षुषस्यान्वये राजा चा्लुषस्यान्तरे मनोः। स बै नृपणुणेर्युक्तः केवलं रूपघजितः॥ | 
ऋषय ऊचुः । ; 
` पुरुरवा मद्रपतिः कम्मेणा केन पार्थिषः। बभूच कर्म्मणा केन रुपचांश्चैच सूतज ! ॥ध | 
 . ` सूत उघाच। 


द्विजग्रामे. वित्न ञीत्‌ पुण्यया कछ महारज जमति । 


ऽध्यायः ] भी के हैमचतीनदीमाहात्म्यचणेनम्‌ क्ष | २६७ 


स तु मद्रपती राजायस्तुना्ना पुरूरचाः। तस्मिन्‌ जन्मन्यसौ विप्रो द्वादश्यान्तुसदानघ! 
उपोष्य पूजयामास राज्यकामो जनादंनम्‌। चकार सोपचासश्च खानमम्यङ्गपूर्वेकम्‌ । 
उपचासफछात्प्रा्तं राज्यं मद्रेशकण्टकम्‌ । उपोषितस्तथाम्यङ्गादूपद्दीनो व्यज्ञायत ॥. 
उपोषितैनेरैस्तस्मात्‌ स्रानमभ्यङ्गपूर्वंकम्‌। घ्जेनीयं प्रयत्नेन रूपध्नं तत्परं नुप !॥ १४. 
एतद्वः कथितं सर्च यद्वृत्तं पूर्वजन्मनि । मद्रेश्वरस्यचरितं शणु तस्य महीपतेः ॥ १५॥ 
तस्य राजगुणैः सर्थेः समुपेतस्य भूपतेः। जनानुरागो नैवासीद्रपहीनस्य तस्य चे ॥ 
रुपकामः स मद्रेशस्तपसे कृतनिश्चयः । राज्यं मन्त्रिगतं कृत्वा जगाम हिमपर्वेतम्‌ ॥ 
व्यवसायद्वितीयस्तु पहुभ्यामेव महायशाः । दरं स तीर्थसदनं चिषयान्ते स्वके नदीम्‌ ` 
ऐेरावतीति विख्यातान्ददर्शातिमनोरमाम्‌ ॥ १८॥ 
तुहिनणि रिमहो घवेगान्तुहिनगभस्तिसमानशीतलोदाम्‌। 
तुहिनखडुशाहैमचणंपुञ्जान्तुहिनयशाः सरितन्ददश राजा ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पुरुरवसः पूर्व जन्मतरृत्तान्तचर्णनं नाम चतुदंशो त्तरशततमो ऽध्यायः ॥ 


पणा पणा णा 


पञ्चद्रोत्तरशततमो ऽध्यायः 
हेमवतीनदीमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 


[ सूत उवाच | 
स द्द्शेनदीं पुण्यांद्व्यांहैमचर्ती शुभाम्‌ । गन्धर्वेश्च समाकीर्णा' नित्यंशक्रेणसेचिताम्‌ 
सुरेभमदसंसिक्तां समन्तात्तु विराजिताम्‌ । मध्येन शक्रचापाभां तस्मिन्नहनि सवेदा ॥ 
तपस्चिशरणोपेतां महात्राह्मणसेचिताम्‌। ददशे तपनीयाभां महाराजः पुरूरचाः ॥ ३॥ 
सितदसाच लिच्छन्ाङ्काशचामरराजिताम्‌ । साभिषिक्तामिच सतां पश्यन्प्रीति परांययौ 
पुण्या सुशीतलां हृद्यामनस:“"प्रतिषद्धिनीम्‌ । क्षयच्रृद्धियुतां रम्यां सोममूत्तिमिचापराम्‌ 
उशीतशीघ्रपानीयां द्विजसद्धुनिषेचिताम्‌ । सुतां हिमचतः श्रेष्ठां चञ्चद्दीचिविराजिताम्‌, 
"रतस्थाडुसलिलात्तापज्षत्परपेभित्ताम.).जर्गारोइणनि केश सवेकत्मघ्ना शिनीम_ ॥ 


000”... 
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अग्यां समुद्रमहिषीं महषिंगणसेविताम्‌ । सर्वेलोकल्य चौत्सुक्यकारिणीं झुमनोहराप 
हितांसरवस्यलोकस्यनाकमागंप्रदायिकाम्‌ । गोकुलाङुळतीरान्तां रस्यां शैवाखवजिता 
हंससारससंघुष्टां जलजैरुपशो सिताम्‌ । आवर्तनाभिगम्भीरां द्वीपोरुजघनस्थलीम्‌ ॥१४ 
नीळनीरजनेत्राभां उत्फुलकमलाननाम्‌। हिमाभफेनचसनाञ्चक्रचाका घरां शुभाम्‌ 

चलाकापङ्क्तिद्शनाञ्चलन्मत्स्याव लिम्रुवम्‌ ॥ ११॥ 
खजलोदुभूतमातङ्रम्यकुम्भपयोधराम्‌। हंसनू पुरसंघुष्टा न्ृणाळचलयाचलीम्‌ ॥ १२ | 
तस्यां रूपमहोन्मत्तागन्धर्चानुगताः सदा । मध्याहसमये राजन्‌! कीड़म्त्यप्सरसाङ्गणाः 
तामप्सरोविनिमुंकं बहन्तीं कुडुमं शुभम्‌ । स्वतीरदुमसम्भूतनानाचणेसुगन्धिनीम्‌। 
तरड्भुत्रातसंक्रान्त्रसूय्येमण्डलदुद्द शम्‌ । सुरैभजनिताघातविक्रूलद्वयसूषिताम्‌ ॥ १५॥ 

, शक्रेभगण्डललिलँदेचस्रीकुळचन्दनेः । संयुतं सलिलं तस्याः परपदेरुपसेब्यते ॥ १६॥ 

तस्यास्तीरभवा वृक्षा: खुगन्धकुलुमाञ्चिताः । तथापकृष्टसम्प्रान्तश्रमरस्वनिताकुलाः | 
यस्यास्तीरे रति यान्तिसदाकामवशा सृगाः । तपोधनश्च ऋषयस्तथा देवा:ख़हाप्सराः |` 
लभन्ते यत्र पूताङ्गा देवेभ्यः प्रतिमानिता: । स्त्रियश्च नाकबहुलाः पद्म न्टुमतिमाननाः | 
या विभति सदा तोयं देवसंघेरपी ड़ितप्‌ । पुलिन्देनू पसङ्खैश्च व्याप्रइन्देरपीडितम्‌॥ 
सतामरसपानीयां सतारगगनामलाम्‌। सतां पश्यन्‌ ययौ राजा सतामीप्सितकामदाम्‌ 
यस्यास्तीररुहैः काशैः पूरणश्चन्दरांशुसन्निमैः । राजते विविधाकारः रम्यं तीर महादुमः 

या सदा विविधेविप्रेदेंवेश्वापि निषेव्यते ॥ २२॥ 

या च सदा सकलोघविनाशं भक्तजनस्य करोत्यचिरेण । 

यानुगता सरितां हि कदस्वैर्याचुगता सततं हि सुनीन्द्रेः ॥ २३॥ 

या हि सुतानिच पाति मनुष्यान्‌ या च युता सततं हिमसंघैः । 

या च युता सततं सुरवृन्दे या च जनेः स्वहिताय श्रिता चै ॥ २३ ॥ | 

युक्ता च केसरिगणैः करिबन्दजुष्टा सन्तानयुक्तसळिळापि सुवर्णयुक्ता । 

सर्य्या शुतापपरिब्रद्धिविज्वद्धशीता शीतांशुतुल्ययशसा ददो नुपेण ॥ २५॥ 
इति भीमयदयुपपो.मेत्राम दैमचली दर्शन" मामेप्पश्ंदेशोत्तस्शेक्षतमो ऽध्यायः । 


षोड्शोत्तराततमो5व्यायः 
हिमवद्वणनम्‌ । 
सूत उघाच। 
आलोकयन्नदीं एुण्यान्तत्समीपहृतश्रमः । स गच्छन्नेव दशे हिमघन्तं महागिरिम्‌ ।१ 


बपुलिद्विवेडभिर्श तं शस्त पाण्डुरैः । पक्षिणामपि सञ्चारैषिना सिद्धगतिं शुभम्‌ ॥२ 
नदीप्रवाहसज्ञातमहाशाव्देः समन्ततः । असंश्रुतान्यशब्दन्तं शीततोयं मनोरमम्‌ ॥ ३॥ 


' देवदारुवनेनोंलेः झताधोचसनं शुभम्‌ । मेघोत्तरीयक शेलं दद्दशे स नराधिपः॥ ४ ॥ . 


श्वेतमेघक्ृतोष्णीषं चन्द्राकेसुकुट' कचित्‌ । हिमानुलिपसर्वाङ्गं कचिद्धातुचि मिश्चितम्‌ ॥ 
चन्द्नेनाउुरिताङ्ग' दृत्तपद्चाहुछ यथा । शीतप्रदं निदाघेऽपि शिलाघिकरसङ्यम्‌ ॥ 

साळक्तकेरप्सरसां मुद्रितं चरणे: क्रचित्‌ ॥ ६ ॥ 
कृचित्संपृष्टसू्य्या शुं कचिच्च तमसावृतम्‌ । द्रीमुखैः क्चिद्वीमैः पिवन्त सलिल महत्‌ 
कचिद्वियाधरगणैः क्रीड द्विरपशो मितम्‌ । उपगीतं तथा मुख्यैः किन्नराणाङ्गपौःक्कचित्‌ 

आपानभूमौ गलितेगन्धर्वाप्सरसां कचित्‌ । 

पुष्पैः सन्तानकादीनां दिव्येस्तस्ुुपशोभितम्‌॥ ६॥ - 

सुप्तो त्थिताभिः शय्याभिः कुसुमानां तथा कचित्‌ । 

सृदितामिः समाकीणं गन्धर्वाणां मनोरमम्‌ ॥ १० ॥ 
निरुद्वपचनेदेशैनोंलशाद्वळमण्डितैः । चिच्च कुुमै्युक्तमत्यन्तरुचिरं शुभम्‌ ॥ ११॥ 
तपस्विशरणं शैळं कामिनामतिदुर्ळभम्‌ । स्॒गेयेथानुचरितन्दन्तिभिन्नमहाद्रुमम्‌ ॥१२॥ 
यत्र सिहनिनादेन चस्तानां भैरवं रचम्‌ । दश्यते न च संश्रा्तं गजानामाङुळं कुलम्‌ ॥ 
तराश्च तापसेयेत्र कुञ्जदेशैरलङ्छताः । रत्नेयेस्यसमुत्पन्नेस्त्रेलोक्यंसमलङ्ङ्तम्‌ ॥१४ 
भह्दीनशरणं नित्यमहीनजनसेचितम्‌। अहीनः पश्यति गिरि मद्दीनं रत्लसम्पदा ॥१५॥ 
भरपेन तपसा यत्र सिद्धि प्राप्स्यन्ति तापसाः । यस्य दर्शनमात्रेण सर्वेकल्मषनाशनम्‌ 
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महाप्रपातसम्पातप्रपातादिगतास्वुभिः । वायुनीतैः सदा तृतिरुतदेशं कचित्‌ कचित्‌॥ 
समाळ्घजळैः शङ्गः कचि्चापि समुच्छ्रितैः । नित्यर्कंतापविषमैरगस्यैसनखा युतम्‌॥ 
देवदारुमहावृक्षवजशाखा निरन्तर: । वंशस्तम्वबनाकारेः प्रदेशेरुपशोभितम्‌ ॥ १६॥ 
'हिमच्छत्रमहाज्टङ्ग प्रपातशतनिकेरम्‌ । शब्द्लम्याम्बुषिषमं हिमसंरुछकन्द्रम्‌ ॥२० 
दृट्टेच तं चारुनितम्वभूमि महानुभावः स तु मद्रनाथः । 
वञ्चाम तत्रेच मुदा समेतस्थानं तदा किञ्चिदथाससाद्‌ ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रराजस्यहिमवद्गमनं नाम षोड़शोत्तरशततमो ऽध्यायः । 


सप्तदशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
हिमवत्प्रदेशवणेनम्‌ । 


सूत उवाच | 
स्तस्येव पर्वेतेन्द्रस्य प्रदेश सुमनोरमम्‌। अगम्यं मानुषेरन्यैदेवयोगादुपागतः ॥ १॥ 
ऐरावती सरिच्छ छा यस्माद्देशाद्विनिगेता । मेघश्यामञ्च तं देशन्द्रमखण्डेरनेकशः ॥२॥ | 
शालैस्तालैस्तमालेश्चकणिकारेःसशामलैः । न्यग्रोधेश्चतथाश्वत्थैः शिरीषैः शिंशपा 
महानिम्बैस्तथा निम्वेनिशु'ण्डी मिहरिदुमैः । देवदारुमहावृक्षैस्तथा कालेयकद्रमैः ॥४॥ 
पझकेश्वन्दनेबिल्वे: कपित्थैः रक्तचन्दनेः । बाताघ्रा रिष्टकाक्षोटैरव्द्केश्च तथार्जनैः ॥५॥ 
हस्तिक्णेः सुमनसेः कोचिदारैः सुपुष्पितेः। प्राचीनामलकेथ्वा पि धनकः समराटकेः॥ 
खजरेना रिकेलेश्च प्रियाल्वाप्रातकेडुदे । तन्तुमालेधेवैभेव्यैः काशमीरीपणिभिस्तथा ॥9 
जातीफलः पूगफलेः करफलेलावलीफले: । 
मन्दारेः कोविदारश्च किशुकेः कुसुमांशुक: ॥ ८ ॥ 
यवासः शमिपर्णासैवतसैरस्वुवेतसै: । रक्तातिरङ्गनारङ्ग हिङ्गुभिः सप्रियङ्घमिः | &॥ | | 
रक्ताशोक्स्तथाशोकैराकल रपिचारके: । मुचकुन्देस्तथा कुन्देराटरूषपरूषके: ॥१० ॥ | 
किरातैः किङ्किपतैश ती, ततके ०+ सोभासेरंनेच “सुकलिंजु निकोटके ।' | 
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सुवर्णचारुषसनैदु मश्रेष्टेत्तथासनेः । मन्मथस्य शराकारे: सहकारेमेनोरमै: ॥ १२ ॥ 
'पीतयूथिकया चैव श्वेतयू थिकया तथा । जात्या चस्पकजात्या च तुम्बरेश्वाप्यतुम्वरे: । 
ग्ोचैलोचैस्तु लकुचैस्तिलपुष्पकुशेशये: । तथा खुपुष्पावरणे: चन्यकैः कामिचलमैः ॥ 
पुष्पाडुरेश्य बकुलैः पारिभद्रहरिद्रके: । घाराकदस्बैः कुरजैः'कदम्वैगिरिक्ूटजेः ॥१५ ॥ 
आदित्यमुस्तकेः कुम्सेः कुडुमेः कामवलमेः । करफलेवदरेनोपेदीपैरिच महोज्ज्वळे: ॥ 
रकत: पाळीबनेः श्वेता ड़िमैश्वैम्पकहुमैः । चन्धूकेश्च सुवन्यूकेः कुञ्जकानान्तु जातिभि 
कुछुमैः पाटला सिः्च मल्लिकाकरवीरक: । कुरवकैहिमवरैजेम्बुमिनू पजम्वुभिः ॥ १८ ॥ 
बीजपूरैः सकपूरेरगरभिश्वाशुस्द्रुमैः । चिम्यैश्च प्रतिविम्बैश्व सन्तानकचितानकैः ॥१६॥ 
तथा गुग्णुलन्चक्षेश्व डिन्चालधचलेशक्ुभिः । तृणशून्येः करवीरैरशोकेश्वक्रमदने: ॥ २० ॥ 
पीलुमिर्घातकी सिश्च चिरिबिल्वेःसमाकुळे: । तिन्तिड्ीकेस्तथालो श्रैविङङ्गैःक्षीरिकादुमैः 
अशमन्तकेस्तथा क लेजेस्बीरैः श्वेतकदुमैः । भल्लातकेरिन्द्रियवेवेल्गुजेः सिद्धिसाधके 

करमर्देः कासमदेरविष्टकवरिष्णकेः । रुद्राक्षैद्राक्षसम्पूतैः सप्ताहेः पुत्रजीवकैः ॥२३॥ 
कड्ोलेळेचड्ेश्च त्वगूदुमेः पारिजातकः । प्रतानैः पिप्पलीनाञ्च नागवल्यश्वभागशः ॥ 
मरीचस्य तथा गुर्मैनेवमल्लिकया तथा । सुद्रीकामण्डपैमुख्यैरतिमुक्तकमण्डपेः ॥२५॥ 
जपुसैनेतिकानाञ्च प्रतानेः सफले: शुभैः । कूष्माण्डानां प्रतानेश्च अलावूनां तथाक्कचित्‌ 
चिमिरस्य प्रतानेश्च पटोलीकारवलिकेः। कर्कोटकीचितानेश्च चार्ताकेच हतीफळैः ॥२७ 
कण्टकेमूलकेमूलशाकेस्तु विविधैस्तथा । कहारैश्च विदार्या चरुर्टेः स्वाढुकण्टकैः ॥ 
सभण्डीरविदूसारराजजम्बुकचालुकेः । सुवर्चेलाभिः सर्घाभिः सर्षेपाभिस्तथेच च ॥ 

काकोलीक्षीरकाकोळीच्छत्रया चातिच्छत्रया । 
कासमदोसहासद्विः शकन्द्लसकाण्डकीः ॥३०॥ 

तथा क्षीरकशाकेन कालशाकेन चाप्यथ । शिम्बिधान्यैस्तथाधान्ये सर्वेनिर्वशेषितः ॥ 
औषधी भिचिचित्रामिदीप्यमानाभिरेच च । आयुष्याभिर्यशस्यामिबेल्यामिश्व नराधिप 
जरास्वृत्युभयञ्चीमिः क्षद्वयञ्चीमिरंच च । सौभाग्यजननीभिश्च हृत्ल्लासिश्वाप्यनेकश 
पत्र चेणुलता भिश्च तथा कीचकवेणुंभिः । काशै शशाडुकाशैश्व शरगुल्मैस्तथेच च ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२७२ .# मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


कुशगुल्मैस्तथा स्म्यैगुल्मैश्वेक्षोमनोरमैः । कार्पासजातिवर्गेण दुळंसेन शुभेन च ॥३५॥ 
_ तथा च कदलीखण्डेमनोहारिभिर्त्तमेः । तथा मरकतप्रख्यैः प्रदेशीः शाद्वळान्वितैः | 
इरापुष्पसमायुक्तेः कुङ्कुमस्य च भागशः । तगरातिविषामांसीग्रन्थकस्लु खुरागदे: | 
सुचर्णपुष्पेश्च तथा भूमिपुष्पैस्तथापरेः । 
जम्वीरकेभूस्तृणकेः सरसैः सशुकेर्तथा॥३८॥ 
श्ड्र वेराजमोदामिः कुवेरकप्रियालकः । जलजेश्व॒ तथा चर्णनानादर्णः खुगन्धिसिः | 
उद्यादित्यसङ्काशेः सूय्यंचन्द्रनिभैस्तथा । तपनीयसचर्णेश्च अतसीपुष्पस न्निभैः ॥४०॥ 
शुकपतरनिभेश्चान्येः थलपत्रैक्व भागशः । पञ्चवर्णः समाकीर्णेवंहुचणेस्तयैय च ॥४१॥ 
द्ृष्टुट्रष्य्या हितमुदेः कुसुदेश्चन्द्रसन्षिभैः। तथा घहिशिखाकारेगजवक्तोत्पळे शुभेः॥ 
नीलोत्पलैः सकपूरेणु ्ञातककसेरुकः । शएङ्गाटकसणालेश्च करने राजतोत्पलैः ॥४३॥ 
जलजेः स्थल्जेमूंलेः फले: पुष्पेविरोषतः। विविधेश्चैच नीवारेसु निभोज्येनराधिप ॥ 
न तदु धान्यं न तच्छस्यं न तच्छाकं न तत्‌ फलम्‌ । 
न तन्मूल न तत्‌ कन्द न तत्‌ पुष्पं नराधिप ॥४५॥ 
नागलोकोङ्ववं दिव्यं नरलोकभघञ्च यत्‌। अनूपोत्थं घनोत्थञ्च तत्र यज्ञास्ति पार्थिव 
सदा पुष्पफलं सवेमजर्यस्रतुयोगतः । मद्रेश्वरः स दृद्दशे तपसा ह्यतियोगत ॥४३॥ 
दहरे च तथा तत्र नानारूपान्‌ पतत्त्रिण:। मयूरान्‌ शतपत्रांश्वकळचिड्कांश्च कोकिलान्‌ 
तदा काद्म्बकान्‌ हंसान्‌ कोयष्टीन्‌ खञ्जरीटकान्‌ । 
कुररान्‌ कालकूटांश्व खट्वाङ्गान्‌ लुब्धकांस्तथा ॥४६॥ 
गोक्ष्वेडकान्‌ तथा कुम्भान्‌ घातेराष्ट्रान्‌ शुकान्‌ चकान्‌। 
र थातुकाश्चक्रवाकांश्च कटुकान्‌ टिट्टिभान्‌ भटान्‌ ॥५०॥ 
पुत्रप्रियान लोहपृष्ठानगोचर्म गिरिवतकान । पारावतांश्चकमढान्‌सारिकाजीघजीवकान 
लाघवतेकवार्ताकान्‌ रक्तवत्मे प्रभद्रकान्‌। 
ताश्नचूडान स्वणेचूडान्‌ कुछुटान्‌ काष्ठकुकुटान्‌॥५२॥ 
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ऽध्यायः ] व्य कै हिमचत्प्रदेशवर्णनम्‌ # २७३ 
खुङ्गराजान, सीरपादान भुलिद्ठान्‌ डिण्डिमान्‌ नचान्‌ ॥५३॥ 
मञ्ुलीतकदात्यूदानभारद्वाजांस्तथाचषान्‌। एतांश्वान्यांश्चसुबहुनपक्षिसङ्गानमनोहरान्‌ 
श्याएदान्‌ विचिधाकारान्‌ सुगांशचेव महासृगान्‌। 
व्याधान केसरिणः सिहदान्‌ द्वीपिनः शरभान्‌ ब्रकान्‌॥ ५५ ॥ 
आश्षांस्तरक्षुंश्र. बहून्‌ गोलाङगूलान्‌ सचानरान्‌। 
शशकोमान्‌ सकाद्स्बान्‌ मार्जारान्‌ घायुवेगिनः ॥५६॥ 
ठः सत्सांश्च सातङ्गान्‌ महिषान्‌ गवयान्‌ वृषान्‌। 
समरान्‌ छमयांश्चेच तथा गौरखरानपि ॥५७॥ 
उर्ञरंश्य तथा मेषान्‌ सारङ्गानथ कूकुरान्‌। ` 
रीरांश्येच सहानीळान्‌ करालान्‌ म्गमातृकान्‌ ॥५८॥ 
सद्र रामसणभानकौश्वाकारकशस्धरान्‌ । करालानक्ृतमालांश्चकाळपुच्छांश्चतोरणानः 
ंष्रान्‌ खड़ान घराहवांश्चतुरङ्गान्‌ खरगर्द्‌भान्‌। एतानद्विष्टान्‌ मद्रेशो विरुद्धांश्च परस्परम्‌ 
अविरुद्धान्‌ घने इट्टा विस्मयं परमं ययौ । तच्चाश्रमपदं पुण्यं चभूचात्रेः पुरा नृप । 
तत्प्रसादात्‌ प्रभायुक्तं स्थावरेजेङ्गमैस्तथा । हिसन्ति हि नचान्योन्यं हिसकास्तुपरस्परम्‌' 
क्रव्यादाः प्राणिनस्तत्र सर्वेक्षीरफलाशना:-। निर्मितास्तत्र चात्यर्थमत्रिणा सुमहात्मना 
शैळान्‌ नितम्बदेरोणु न्यवसच्च स्वयं नुपः । पयः रक्षन्ति ते दिव्यमस्ट॒तस्वादुकण्टकम्‌ 
कचिद्राजन्‌ ! : महिष्यश्चक्कचिदाजाश्चस्ंशः । शिळाःक्षीरेणसंपूर्णाद्‌ऽनाचान्यत्रवांबहिः 
` सम्पश्यन्‌ परमां प्रीतिमबाप वसुधाधिपः | सरांसि तन्नदिव्यानिनद्यश्चघिमलोदकाः 
प्रणालिकानि चोष्णानि शीतलानि च भागशः । 
कन्द्राणि च शैलस्य खुसेव्यानि पदे पदे ॥६७॥ 
हिमपातो न तत्रास्ति समन्तात्‌, पञ्च योजनम्‌ । 
उपत्यका सुशैळस्य शिखरस्य न विद्यते ॥६८॥ 
' वत्रास्ति राजन्‌ ! शिखरं पर्वतेन्द्रस्य पाण्डुरम्‌ । हिमपातङ्गनायत्र कुवेन्तिसहिता:सदा 
तास्ति चाप्र ङग मज, ोातना्राप| तिसेवाितित शि भिः शिर घरम्‌ 
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तदाश्रमं मनोहारिश्यत्र कामघरा घरा। 
सुरसुख्योपयोगित्वात्‌ शाखिनां सफलाः फलाः ॥७१॥ 
सदो पगीतम्रमरं सुरस्जीसेवितं परम्‌ । सवेपापक्षयकर शेलस्येव प्रहारकम्‌ ॥9२॥ 
वानरैः क्रीडमानेश्च देशाहेशान्नराधिप । हिमपुञ्जाः कृतास्तत्र चन्द्र बिम्बसमप्रभा 
तदाश्रमं समन्ताच्च हिमसंरुद्वकन्दरैः । शैळवाटेः परित्रतमयस्यमलुञः सदा ॥७४॥ 
ूर्वाराधितमाघो ऽसौ महाराजः पुरूरवाः । तदाश्रमपदं प्रातो देवदेयप्रसादतः ॥७५॥ 
तदाश्रमं ध्रमशमनं मनोहरं मनोहरैः कु छुमशातेरळङ्ङतम्‌ । 
कृतं स्वयं रुचिस्मथात्रिणा शुभं शुभावहं हि दहे स मंद्वराद ॥७६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेश्वरस्यात्रेराश्रमगमनं नाम सप्तद्शोसरशततमो ऽध्यायः । 
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अष्टादशोत्तरशततमो ऽध्यायः 
हिमवरत्प्रदेशवणनम्‌ । 
सूत उचाच । 

तत्र यो तौ महाएएङ्गी महावर्णौ महाहिमौ । तृतीयन्तु तयोर्मध्ये श्टङ्गमत्यन्तमुच्छ्ितम्‌ 
नित्यात्तशिळाजाळ सदाभ्रपरिवजितम्‌ । तस्याधस्तादुवृक्षगणो दिशा भागेचपश्चिमे 
जातीलतापरिक्षिप्त विचरं चारुदर्शनम्‌ । दृष्टैचं कोतुकाविष्टस्तं चिवेश महीपतिः-॥३॥ 
तमसा चातिनिविडं नल्वमात्रं सुसडुटम्‌ । नल्वमात्रमतिक्रम्य स्वप्रभाभरणोज्ज्वलम्‌ 
तमुच्छ्रितमथात्यन्त गम्भीरः परिवतु लम्‌ । न तत्र सूर्य्यस्तपति न. विराजति 

तथापि दिवसाकारं प्रकाशं तदहर्निशम्‌ । क्रोशाधिकपरीमाणं सरसाच चिराजितम्‌॥ 
समन्तात्सरसस्तस्य शेललय़ा त वेदिका । सोवणे राजतेवर क्षैचिंदुमैरुपशो मितम्‌ | 
नानामाणिक्यकुसुमैः सुप्रभाभरणोज्ज्वले: । तस्मिन्‌ सरसि पझानिपद्मरागञ्छदातितं . 
व्ञकेंसरजाज्श ति.छुग्रतत्रीमि छ्या युनतक।पचरेसेरकतैीलवै 


ऽध्यायः ] : क हिमचत्पदेशवणनम्‌ $ २७५ 
कर्णिकाश्च तथा तेषां जातरूपस्य पार्थिव । 
तस्मिन्‌ सरसि या भूमिने सा वज्चसमाकुछा ॥१०॥ 
नानारलेरुपचिता जलजानां समाश्रया | कपदिकानां शुक्तीनां शङ्खानाञ्च महीपते !॥११ 
मकराणाशञ्च मत्स्यानां चण्डानां कच्छपैः सह । 
तत्र सरकतखण्डानि बञ्राणाञ्च सहस्रशः ॥१२॥ 
पद्मरागेन्द्रनीछानि महानीळानि पार्थिव । 
पुष्परागाणि सर्वाणि तथा कर्कोटकानि च ॥१३॥ 
तुत्थकस्य ठु खण्डानि तथाहोषस्यभागशः । राजाचर्तेस्यमुख्यस्यरुचिराक्षस्यचाप्यथ 
सूय्यर्डुकान्तयश्चेच नीलो चर्णान्तिमश्च यः। त 
ज्योतीस्सस्य रम्यस्य स्यमन्तस्य च भागशः ॥१५॥ 
सुरोरगवलक्षाणां स्फटिकस्य तथैच च । गोमेदपित्तकानाञ्च धूलीमरकतस्य च। 
वेदूयेसौगन्थिकयस्तथा राजमणेनू प । वज्ञस्यैष च मुख्यस्य तथा व्रहामणेरपि । 
मुक्ताफलानि सुक्तानान्ताराचिग्रहधारिणाम्‌ ॥१८॥.. | 
सुखोष्णञ्चैव तत्तोयं स्नानाच्छीतचिनाशनम्‌ । वेदूर्यस्य शिलामध्ये सरसस्तस्य शोभना 
[ प्रमाणेन तथा सा च द्वे च राजन! घनुःशते । 
. चतुरस्था तथा रम्या तपसा निर्मिताऽत्रिणा ॥ २० ॥ 
बिळद्वारखमो देशो यत्र तत्र हिरण्मयः । 
प्रदेशः ख तु राजेन्द्र ! द्वीपे तस्मिन्‌ मनोहरे ॥२१॥ 
तथा पुष्करिणी रम्या तस्मिन्‌ राजन्‌! शिलातले । 
सुशीतामळपानीया जलजेश्च घिराजिता ॥२२॥ 
आकाशप्रतिमा राजन्‌ ! चतुरस्रा मनोहरा । तस्यास्तदुद्क स्वादुलघुशीतंसुगन्थिकम्‌ 
न क्षिणोति यथा कण्ठं कुक्षिन्नापूरत्यपि । तृप्ति विधत्ते परमां शरीरे:च महत्‌ सुखम्‌ 
मध्ये तु तस्याः प्रासाद निर्मितं तपसात्रिणा । रुफ्ससेतुप्रवेशान्तं सर्वरत्षमयं शुभम्‌ ॥ 


पशाङकरशमे सङ्का (साठ णजित हितम. पात्र सोपान, मामललारकम्‌ ॥ 


De 


२७६ - # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टादशो त्तरशतत्मो 
इन्द्रनीळमहास्तम्मं मरकतासक्तवेदिकम्‌ । घज्जांशुजाले: स्फुरितं स्य हृष्टिमनोरमम्‌ 
प्रासादै तत्र भगवान्‌ देचदेचो जनादन: । भोगिभोगाबलीसुस्तः सचाङङ्कारभूषितः ।२८ 
जान्वाचकुञ्चितस्त्वेकोदेबदेचस्यचक्रिणः । फणीन्द्रसन्निविष्टो ऽङूधिद्वितीयश्चतथानष्व 
लकषम्युत्सङ्कातोऽङ्घिस्तु रेषभोगप्रशायिनः । फणीन्द्रभोगसन्यस्तदाडुः केयूरभूषणः 
अङगुलीपृष्ठविन्यस्तदेचशीषेधरम्सुजम्‌ । एकं चै देवदेवस्य ह्वितीयन्ठु ्रसारितम्‌ ॥३१ 

-समाकुञ्चितजानुथमणिवन्धेन शो मितम्‌ । 

किञ्चिदाकुञ्चितं चेच नाभिदेशकरस्थितम्‌ ॥३२॥ 
तृतीयन्तु भुजं तस्य चतुर्थन्तु तथा शणु । आत्तसन्तानकुखुमं ध्राणदेशानुसपिणम्‌॥ 
लक्ष्म्या संबाह्यमानाङ्धिः पद्मपत्रनिभैः करैः | सन्तानमाळासुङुटं दारकेसूरभूषितम्‌॥ 
भूषितञ्च तथा देवमङ्कदैरङ्गुलीयकेः । फणीन्द्रफण चिन्यस्तचारुरल्शिरोऽउवलम्‌ ॥३५॥ 
अज्ञातचस्तुचरितं प्रतिष्ठितमथात्रिणा । सिद्धानुपूज्यं सततं सम्तानकुखुमाचितम्‌॥ 
दिव्यगन्धाबुलिप्ताङ्ग' दिव्यधूपेन धूपितम्‌ । सुरसैः सुफलेह येः सिद्धेरूपद्दतेःसदा ॥ 
शोभितोत्तमपाश्वेन्तं देवसुत्पलशीर्षकम्‌। ततः सन्सुखमुद्वीक्ष्य बचन्दे स नराधिपः 

जानुभ्यां शिरसा चैव गत्वा भूमि यथाविधि । 

नास्नां सहस्रेण तदा तुष्टाच मधुसूदनम्‌ ॥३९॥ 
प्रदक्षिणमथो चक्रे स तूत्थाय पुनः पुनः । रम्यमायतनं दृष्टा तत्नोचासाश्रमे पुनः ॥४० 
जलादुवहिगु हां काञ्चिदाश्रित्य सुमनोहराम्‌ । तपश्चकार तत्रेच पूजयनमधुसूदनम्‌। 
नानाविधेस्तथा पुष्पैः फठमूलैः सगोरसेः । नित्यं तरिषघणस्नायी च हिपूजापरायणः॥ 
देवचापीजळेः कुवन्‌ सततं प्राणधारणम्‌ । सर्चाहारपरित्यागं कृत्वा तु मजुजेश्वरः॥ 
अनास्तृतगुहाशायी काळं नयति पार्थिवः । त्यक्ताहारक्रियश्चौ च फेघलं तोयतो नृपेः॥ 

न तस्य ग्लानिमायाति शरीरञ्च तददुभुतम्‌ । 

एवं ख राजा तपसि प्रसक्तः संपूजयन्‌ देवचर॑ सदेव । 

तत्राश्रमे कालमुचास कञ्चित खर्गोपमे डुःस्नमचिन्द्मानः ॥ ४५॥ | 

इहि ्रीमत्तहुाणे मद्रेश्‍वरत्तषद्वर्याघर्णन नामा दश सरतो ऽध्यायः ॥ | 


ऊनविंशत्यधिकशततमेऽध्यायः ` 
मदर इवरस्य क्रोडाविहारवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच | . 

स त्वाश्रमपदे रम्ये त्यक्ताद्दारपरिच्छदः । क्रीडाचिद्दारं गन्धर्वैः पश्यत्यप्सरसां सह ॥ 
हत्वा पुष्पोच्चयं सूरि ग्रथयित्या तथा खजः । अग्रं निवेद्य देवाय गन्धर्चेभ्यस्तदा ददौ 

पुण्पोच्ययप्रसक्तानां क्रीडन्तीनां यथा सुखम्‌! 

चेष्टा माचाविधाकाराः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ३ ॥ 
काचित्‌ पुष्पोः्येसक्ताळताजालेनवे्टिता । सखीजनेनसन्त्यक्ताकान्तेनाभिसमु ज्फिता 
काचित्कमरूगम्धासा निश्वासपवनाहतेः । मधुपैराकुलमुखी कान्तेन परिमोचिता ॥ 
मकरन्द्समाक्रान्तनयना काचिदङ्गना । कान्तनिश्वासचातेन नीरजस्कङतेक्षणा ॥ ६॥ 

काचिदुच्चीय पुष्पाणि ददौ कान्तस्य भामिनी । 

कान्तसंग्रथितेः पुष्पे रराज कृतशेखरा ॥ ७॥ 
उच्चीयस्वयसुदुग्रथ्य कान्तेन कृतशेखरा । कृतकतत्यमिवात्मानं मेने मन्मथवधिनी ॥८॥ 
अस्त्यस्मिनाइने कुञ्जे चिशिएकुसुमा लता । काचिदेवं रहो नीता रमणेन रिरंसुना॥६॥ 
कान्तसन्नामितळता कुसुमानि घिचिन्वती । सर्वाभ्यःकाचिदात्मानंमेनेसबेशुणाधिकम्‌ 
काश्चित्‌ पश्य न्तिभूपाळंनलिनीषु पृथकपृथक्‌ | क्रीडमानास्तुगन्धर्वेरममाणामनोरमाः 

काचिदाताडयत्कान्तमुदकेन शुचिस्मिता । 

ताड्यमानाथ कान्तेन प्रीति काचिदुपाययौ ॥ १२ ॥ 
कान्तश्च ताडयामास जातखेदा घराङ्गना । अदश्यत घरारोहा श्वासनृत्यतपयोधरां ॥ 
कान्तास्बुताङनोद्घृष्टकेशपाशनिबन्धना । केशाकुछमुखी भाति मधुपैरिव पद्मिनी ।१४। 

स्वचश्चुःसद्दशेः पुष्पैः संच्छन्ने नलिनीचने । 

छन्ना .काचिच्चिरात्‌ प्राप्ता कान्तेनान्विष्य यत्रतः ॥१५॥ 
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२७८ # मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ ऊनविशत्यधिकशतत्फो 


साता शीतापदेशेन काचित्‌ प्राहाडुना .शुशम्‌ । 

रमणालिङ्गनं चक्रे मनो ऽभिलळषितञ्चिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
जलाद्रबसनं सूक्ष्ममङ्गलीनं शुचिस्मिता । धार्‍यन्ती जनं चक्रे काचित्तत्र ड 
कण्ठमाल्युणेःकाचित्‌ कान्तेनाङृष्यतास्भसि । तरुट्यत्सरग्दामपतितंरमणंघराहसद्चिरम्‌ 

काचिद्गा सखीदत्तजानुदेशे नखक्षता । 

संभ्रान्ता कान्तशरणं मग्ना काचिद्गवता चिरम्‌॥ १६॥ 
काचित्‌ पृष्ठळतादित्या केशानिस्तोयकारिणी । शिळातळगता भर्ता इष्टा कासातेचक्षुषा 
इत्तमाल्यं विळुलितं संक्रान्तकुचकुडुमम्‌ । रतिक्रीडितकान्तेव रराज तत्‌ सरोद्कम्‌ 
सुख्लातदेवगन्धवेदेवरामांगणेन च । पूञ्यमानञ्च दहरो देवदेवं जनादेनम्‌ ॥ २२॥ 
चिच्च दृहशेराजा रताशुहगताः खियः । मण्डयन्तीः खगात्राणि कान्तसंन्यस्तमानसाः 
काचिदादशनकरा व्यग्रा दूतीमुखो दतम्‌ । श्रण्वन्ती कान्तचचनमधिका तु तथावभौ ॥ 
काचित्‌ सत्वरिता दूत्या भूषणानां विपर्ययम्‌ । कुर्चाणा नैच बुबुधे मन्मथा विष्टचेतना 
घायुजुन्नातिलुरमिकुसुमोत्करमण्डिते। काञ्चित्‌ पिबन्ती दरो मैरैयं नीलशाहले ॥२६ 
पाययामास रमणं खयं काचिद्वराङ्गना । काचित्‌ पपौ वरारोहा कान्तपाणिसमपितम्‌ 
काचित्‌ खनेत्रचपलनीलोतपळ्युतम्पयः । पीत्वा पप्रच्छ रमणं क गती तौ ममोतपलो 

त्वयेष पीतो तौ नूनमित्युक्ता रमणेन सा। 

तथा चिद्त्वा मुग्धत्वादु वभूष व्रीडिता भशम्‌ ॥ २६॥ 

काचित्‌ कान्तापितं सुभूः कान्तपीताबरोषितम्‌ । 

सविरोषरसं पानं पपौ मन्मथचधनम्‌ ॥ ३०॥ 
अपानगोष्ठीघु तथा तासां स नरपुङ्गवः । शुश्वाव विषिधङ्गीतं तन्ञीखरविमिश्रितम्‌॥ 
ग्रदोषसमये ताश्च देवदेवं जनादंनम्‌। राजन्‌ ! सदोपनृत्यन्ति नानावाद्यपुरः सराः ॥ 

याममात्रे गते रात्रौ चिनिगेत्य गुहामुखात्‌ । 

आवसन्‌ .संयुताः कान्तैः परधिरचिताङगुहाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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ऽध्यायः ] ` ॐ केलासघर्णनम्‌;#: २७६ 
एवमप्सरसां पश्यन्‌ क्रीडितानि स पर्चते । तपस्तेपे .महाराजन्‌ ! केशवार्पितमानसः 
तपरचुनू पतिङ्गत्वा गन्धर्षाप्सरसाङ्गणाः । राजन्‌! खर्गोपमन्देशमिमं प्रा्तोऽस्यरिन्दम ! 
बयंहि प्रदास्यामो मनसः कां क्षितान्वरान्‌। तानादाय ग्रहडुच्छ.तिष्ठेह यदि चा पुनः ॥ 
राजोचाच | 
अमोधदर्शनाः सर्च भचन्तस्त्वमितैजसः । घरं वितरताद्येव प्रसादं मधुसूदनात्‌ ॥३८॥ 
एबमस्त्वित्यथोक्तस्तैःस तु राजा पुरूरघाः। तत्रोबास सुखीमासं पूजयानो जनार्देनम्‌ 
प्रिय एच सरदेयासीदृन्धर्घाप्सरसां नपः। तुतोष स जनो राज्ञस्तस्या लौल्येन कम्मेणा 
माझरुय सध्ये स नृपः प्रविष्टस्तदाश्रमं रलसहस्मचित्रम्‌। 
तोयाशनस्तचर उचाख मासं यावत्‌ सितान्तो नुप ! फाल्गुनस्य ॥ ४१ ॥ 
फाद्गुनामरपक्षान्ते राजा स्वप्न पुरूरवाः । तस्येव देचदेचस्य श्रुतघान्‌ गदितं शुभम्‌॥ 
राच्यासस्याँ व्यत्तीतायामत्रिणा त्वं समेष्यसि। 
तेन राजन्‌! समागम्य कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ ४३ ॥ . 
स्वप्ममेवं ख राजबिद्दे्रा देवेन्द्रविक्रमः । प्रत्यूषकाले विधिवत्‌ स्नातः स प्रयते न्द्रियः 
कृतकृत्यो यथाकामं पूजयित्वा जनादुनम्‌ । ददुर्शात्रि मुनिराज़ा प्रत्यक्षं तपसां निधिम्‌ 
स्वपन्तु देचदेचस्य न्यवेदयत धार्मिकः । ततः श्रु्राच चचनं देवतानां समीरितम्‌ ।४६। 
एचमेतन्‌ महीपाल ! नात्र कार्य्या विचारणा | एवं प्रसादं संप्राप्य देवदेचाज्जनादेनात्‌। 
इतदेवाचेनो राजा तथा हुतहुताशनः । सर्वान्‌ कामानवास्तोऽसौ वरदानेन केशवात्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मद्रेश्वरचरित्रचर्णनं नामोनविशत्यधिकडाततमो ऽध्यायः । 


विंशत्यधिकहाततमोऽध्यायः 
. केलासवणनम्‌ । 
सूत उघाच। 
तस्याश्रमस्योत्तरततस्त्रपुरारिनिषेचितः । नानारल्लमयेः शङ्गः कहपदुमसमन्वितेः ॥ १॥ 
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ल्क कै मत्स्यपुराणम्‌, # [ विशत्यधिकशततमो 
मध्ये हिमवतः पृष्ठे कैलासो नाम पर्वतः । तस्मिन्निवसति श्रीमान्‌ कुबेरः सह गुहाके: 
अप्लरोऽनुगतो राजा मोदते ह्लकाधिपः । केछासपाद्सस्भूतं रस्यं शोतजलं शुभम्‌। 
मन्दारपुष्परजसा पूरितं देवसन्िभम्‌ । तस्मात्‌ प्रवहते दिव्या नदी मन्दाकिनी शुभा॥ 
दिव्यञ्च नन्दनं तत्र तस्यास्तीरे महद्वनम्‌। प्रागुत्तरेण केळासादिव्यं लौगन्धिकंगिरिम्‌ 
सवेधातमयं दिव्यं सुवेळं प्तं प्रति । चन्द्रप्रभो नाम गिरिः स शुम्रो रज्ञसञ्चिभः ॥६ 

तत्समीपे सरो दिव्यमच्छोदं नाम चिश्रुतम्‌। 

तस्मात्‌ प्रभवते दिव्या नदी ह्यच्छोदिका शुभा ॥ ७ ॥ 
तस्यास्तीरे चनं दिव्यं महचचेत्ररथं शुभम्‌। तस्मिन्‌ गिरो निवलति मणिश्रदः सहानुगः 

यक्षसेनापतिः क्रूरो . गुह्यकः परिवारितः । 

पुण्या मन्द्किनी नाम नदी ह्यच्छोदिका शुभा ॥६॥ 

मद्दीमण्डलमध्ये तु प्रविष्टे तु महोदधिम्‌ । 

केलासदद्षिणे प्राच्यां शिवं सर्वौषधि गिरिम्‌॥ १० ॥ 
मनःशिलामयं दिव्यं सुबेळंपर्वतं प्रति । लोहितो हेमश्उङ्कस्तु गिरिः सूर्यप्रभो महान्‌॥ 
तस्यपादे महद्दिव्यं लोहितं सुमहत्सरः । तस्मात्‌ प्रभवते पुण्यो लौहित्यश्च नदोमहान्‌ 
दिव्यारण्यं विशोकञ्चतस्य तीरे महद्वनम्‌ । तस्मिन्‌ गिरौ निवसति यक्षोमणिधरोबशी 

सौम्यैः सुधा्मिकेश्चैव गुह्यकैः परिवारितः । 

केळासात्‌ पश्चिमोदीच्यां ककुझानौषधी गिरिः ॥१४॥ 
ककुझति च रुद्रस्य उत्पत्तिश्च ककुझिनः । तदजनन्त्रै ककुद्‌ शेलन्त्रिककुदं प्रति ॥१५। 
खर्वेधातुमयस्तत्रसुमहान्‌ वैद्युतो गिरिः । तस्य पादे महद्दिव्यं मानसं सिद्धसेवितम्‌. | 
तस्मात्‌ प्रभवते पुण्या सरयू्छोकपाचनी । तस्यास्तीरे घनं दिव्यं वैभ्राजं नाम विश्रुतम्‌ 

कुवेरानुचरस्तस्मिन्‌ प्रहेतितनयो घशी। | 

ब्रह्मधाता निवसति राक्षसोऽनन्तविक्रमः॥ १८॥ | 
केलासात्‌ पश्चिमामाशां दिव्य:सर्वौषधिगिरि: । अरुण:पर्व॑तश्रेष्ठो रुक्मधातुविभूषितः | 
_ भंचस्य दरिक्षीमापार्नतोदैसलक्रिन -शातष्होम्शमये्िच्केशिछाजालेःसमाचितः | | 


द्याय: ] 7 ॐ गङ्गायाः सपतस्ोतानां वर्णनम्‌ # २८१ 
शतसंख्यैस्तापनीयैः श्टङ्ेदिच मिवो ललन. शूङगवान, सुमहादिव्यो दुर्ग: शैलोमदाचितः 

तस्मिन, झिरो निवसति गिरिशो धू्रलोचनः । 

तस्य पादात्‌ प्रभवति शेळोदं नाम तत्सरः ॥ २२॥ 
तस्मात्‌ प्रभवतेपुण्या नदीशेळोदकाशुभा । सा चक्षुसी तयोमेध्ये प्रविष्टापश्चिमोद्‌धिम्‌ ` 
अस्त्युत्तरेण कैलाखाच्छिवः सरवौषधो गिरिः । गौरन्तु पर्वेतश्रेष्ठे हरितालमयं प्रति ॥ 
हिरण्यशुङ्गः छुमहान, दिव्यौषधिमयो गिरिः । तस्यपादे महद्दिव्यं सरःकाञ्चनचालुकम्‌ 
सं विन्दुखरी नाम यत्र राजा भगीरथः । गङ्गाथै ख तु राजषिरुवास बहुलाः समाः 

दिवं यास्यन्तु मे पूर्वे गंगातोयाप्ल्तास्थिकाः। 

तन्न च्रिपथगा देवी प्रथमं तु प्रतिष्ठिता ॥ २७ ॥ 
सोमपादात्‌ प्रसूता सा सप्तधा प्रविभज्यते । यूपामणिमयास्तत्र विमानाश्च हिरण्मयाः 
त्रेट्टा ऋतुभिः सिद्धः शक्रः सुरगणेःसह । दिव्यच्छायापथस्त्रनक्षत्राणान्तुमण्डलम्‌ 
दृश्यते भाखुरा राची देवी त्रिपथगा तु सा | अन्तरिक्षै दिवं चेच भाचयित्वाशुवंगता 
भवोत्तमांगे पतिता संरुद्धा योगमायया । तस्या ये बिन्द्वःकेचितक्रुद्धायाःपतितासुषि 
इतन्तु तै्वहुखरस्ततो चिन्दुसरः स्म्ृतम्‌। ततस्तस्या निरुद्वाया भवेन सहसा रुपा ॥ 

जञात्वा तस्या ह्यभिप्रायं रं देव्याश्चिकी पितम्‌ । 

भित्वा विशामि पाताल श्रोतसा गद्य शङ्करम्‌ ॥३३ ॥ 
अथावलेपतं ज्ञात्वा तस्याः कुन्तु शङ्करः । तिरोभावयितुं बुद्धिरासीदङ्गेघुता नदीम्‌॥ 
पतस्मिन्नेच काळे तु इट्टा राजानमग्रतः । घमनीसन्ततंक्षीण छुधाव्याकुलितेन्द्रियम्‌ ॥ 
अनेन तोषितश्चाहं नद्यर्थ पूर्वेमेव तु । वुध्वास्य घरदानन्तु ततः कोपं न यच्छत ॥३६॥ 
ब्रहाणो चचनं शरुत्वा यदुक्तं घारयन्नदीम्‌। ततो विसजेयामास संरुद्धा स्वेन तेजसा 
नदी भगीरथस्यार्थे तपसोग्रेण तोषितः | ततो विसजेयामास ससस्रोतांसिः गङ्गया॥ 
भीणि प्राचीमसिमुलं प्रतीचीन्त्रीण्यथैव तु । स्रोतांसि ्रिपथायास्तु प्रत्यपद्यन्तसत्तधा 

नलिनी हादिनी चेव पावनी चेव प्राच्यगा। 

सीता चक्षुश्च सिन्धुश्च तिस्नस्ता चे प्रतीच्यगाः ॥४० ॥ 
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२८२ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ द 
सप्तमी त्वनुगा तासां दक्षिणेन भगीरथम्‌ । र 
तस्मात्‌ भागीरथी सा चै प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४१॥ 
सप्त चेताः प्राघयन्ति घ्षन्तु हिमसाह्वयम्‌ । प्रसूताः सप्त नधस्तु शुभा विन्डुसरोद्ठवा: 
तान्देशान, छावयन्ति स्म म्लेच्छप्रायांशच सर्वशः । 
सशैलान्‌ कुकुरान्‌ रौभ्रान्‌ वर्वरान्‌ यचनान्‌ खसान्‌ ॥ ४३ ॥ 
पुलिकांश्च कुलत्थांश्च अङ्गो क्यान्वरांश्च यान । 
कत्वा द्विधा हिमवन्तं प्रविष्टा दक्षिणोदधिम्‌ ॥ ४४॥ 
अथ चीरमरूश्चैच कालिकांश्चैवशलिकान | तुषारान्‌ बर्वरानड्रान्यशृक्वात्पारदानशकांर्‌ 
एतान्‌ जनपदांश्चक्षः छावयित्वोद्‌धिङ्गता । द्रदोजेगुण्डांश्‍चेच गन्थारानौरखानकुहुन्‌ 
शिवपौरानिन्द्रमरून्‌ वसतीन्‌ समतेजसम्‌ । 
सेन्धचानुर्वसान्‌ वर्षान्‌ कुपश्रान्‌ भीमरोमकान्‌ ॥ ४७ ॥ 
शुनामुखांश्चोद्मरून्‌ सिन्धुरेतान्निषेवते । . 
गन्धर्चान्‌ किन्नरान्यक्षान्‌ रक्षो विद्याधरोरगान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कलापग्रामकांश्चेच तथा किंपुरुषान्नरान्‌। 
किरातांश्च पुलिन्दांश्च कुरून्‌ वै भारतानपि ॥ ४६॥ 
पाञ्चाळान्‌ कौशिकान्‌ मत्स्यान्‌ मागधाङ्कांस्तर्थेच च । 
्र्ोत्तराश्च चङ्गाश्च तान्रलिप्तास्तथैष च ॥ ५०॥ 
पान्‌ जनपदानायान्‌ गङ्गा भाषयते शुभा । ततः प्रतिहता विन्ध्येप्रविष्टादक्षिणोद्धिम्‌ 
ततस्तु हादिनी पुण्या ्ाचीनाभिमुखा ययौ । छावयन्त्युपकांश्चैच निषादानपि सर्वशः 
धीषरानृषिकांश्चैच तथा नीलमुखानपि । केकरानेकक णश्च किरातानपि चेष हि॥ 
कालिन्द्गतिकांश्चैध कुशिकान्स्वर्ग भौमकान्‌ | सामण्डले ससुद्रस्यतीरेभूत्वातुसवंशः 
ततस्तु नलिनीचापि प्राचीमेच दिशं ययौ । कुपथान्‌ प्ाचयन्ती सा इन्दद्युम्नसरांस्यपि , 
तथा खरपथान्‌ देशान्‌ वेत्रशडुपथानपि। मध्येनोज्ञानकम्रून्‌ कुथप्रावरणान्‌ ययौ ॥' | 
इन्द्रद्वीपसमीपे तु पिष्टा, ऊघणोद्धिम्‌ । ततस्तु पाघुनी आयातु. आत्रीमाशाज्ञवेन त। | 
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उच्यायः ] . _ .. , कै नानानदीपर्वतानांवणेनम्‌ # २८३ः 
दोमरानू्लावयन्तीचहंसमार्गान्‌समूहकान्‌। पूर्वान्देशांश्वसेवन्तीमित्वासाबहुधागिरिम्‌ 

कर्णप्रावरणान्‌ प्राप्य गता साश्वमुखानपि ॥ ५८ ॥ 
सिक्तवा प्रवेतमेर सा गत्वा विद्याधरानपि । शेमिमण्डळकोष्ठन्तु सा प्रविष्टा महत्सरः॥ 
तासां नद्युपनद्यो5न्याः शतशोऽथ सहस्नशः । उपगञ्छन्तिता नद्यो यतोचर्षेति वासवः 
तीरे बंशौकसारायाः सुरभिर्नाम तद्वनम्‌ । हिरण्यश्टङ्गो चसतिषिद्वान्‌ कौवरको घशीः 
यज्ञादपेतः सुमहानमितौजाः सुविक्रमः । तत्रागस्त्यः परिज्रता चिद्वद्वित्रेह्मराक्षसेः ॥ 
कुबेरानुचरा होते चत्वारस्तत्समाश्रिताः। पचमेव तु चिज्ञेया सिद्धिः पर्वतवासिनाम्‌ 
परस्परेण द्विगुणा धस्मेतः कामतोऽर्थतः । हेमकूटस्य पूछे तु सर्पाणां तत्सरःस्म्ृतमः 

' सरस्वती प्रभवति तस्माज्‌ ज्योतिष्मती तु या | 

अबगाढ़े झुभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ॥ ६५॥ 
सरो विष्णुपदं नास निषधे पर्वेतोत्तमे। यस्मादम्रे प्रभवति. गन्धर्षानुकुले च ते ॥६६॥ ` 

मेरोः पाश्वात्‌ प्रभवति हृद्शचन्द्रप्रभो महान्‌। 

जस्वूश्वेच नदी पुण्या यस्यां जाम्वूनदं स्स्वृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 

पयोदस्तु हदो नीलः स शुभः पुण्डरीकवान्‌। 

पुण्डरीकात्‌ पयोदाच्च तस्मादु वे सम्प्रसूयताम्‌॥६८॥ 
सरसस्तुसरस्त्वेतत्‌ स्खतमुत्तरमानसम्‌। सग्याच खुगकान्ताच तस्मादुद्देसम्परसूयताम्‌ 
हदाः कुरुषु विख्याताः पद्ममीनकुलाकुळाः । नास्ना ते. वेजयानाम द्वादशोदधिसन्षिमाः 
तेभ्यः शान्तीच मध्चीच द्वेनद्यो सम्प्रसूयताम्‌ । किंपुरुषाद्यानि यान्यष्टौतेघुदेचोनवर्ष तिः 
उद्विदान्युद्कान्यत्र प्रचहन्ति सरिद्वराः । बलाहकश्च ऋषभो चक्रो मैनाक एव च ॥ 
विनिविष्टाःघ्रतिदिशं निमग्नालवणाम्बुधिम्‌ । चन्द्रकान्तस्तथा द्रोणः सुमहांश्चशिलोच्चयः 
उद्गायता उदीच्यान्तु अघगाढा महोदधिम्‌ । चक्रो बधिरकश्चैव तथा नारद्पर्वेतः ॥७७ 
प्तीचीमायतास्ते वै प्रतिष्ठास्ते महोद्धिम्‌। जीमूतो द्रावणश्चैव मैनाकञ्चन्द्रपतेतः ॥ 
आयतास्ते महाशैलाः समुद्रं दक्षिणस्प्रति । चक्रमैनाकयोमेध्ये दिषि संदक्षिणापथे ॥ 
तत्रसंघतेको नामसोऽग्चिःपिबति तज्जलम्‌ । अभिः समुद्रचासस्तु और्चो५सौघड्चामुखः 
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इत्येते पर्वेताचिष्टाथ्त्वारो लवणोदथिम्‌ । ठिद्यमानेषु पक्षेषु पुरा इन्द्रस्य चै भः 
तेषान्तु हश्यते चन्द्रे शुक्के छष्णे समाप्छुतिः ते भारतस्य वर्षस्य मेदा ये न प्रकीसिता; 
इहोदितस्य श्यन्ते अन्ये त्वन्यत्र चोदिताः । उत्तरोत्तरमेतेषां घर्षसुद्विच्यते. गुणै; ॥ 
आरोग्यायुः प्रमाणाभ्यां धर्म्मतःकामतोऽथकः । समन्वितानि भूतानितेषु चर्षेघुभागशः 
बसन्ति नानाजातीनि तेषु सर्वेषु तानि बै । इत्येतद्वारयद्विशवं पृथ्बी जगदिदं खिता ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नानानदीपर्वतानां वर्णनं नाम विशत्य थिकशततमो ऽध्यायः | 


एक रिंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


शाकद्वीपवणनम्‌ । 
सूत उवाच । 
शाकद्वीपस्य वक्ष्यामि यथावद्हिनिश्चयम्‌ । कथ्यमानंनिबोधध्वंशाकंद्वीपंद्विजोत्तमाः! | 
जम्वूद्धीपस्य वित्तारादुद्विगुणस्तस्य विस्तरः । 
विस्तारात्‌ त्रिगुणाश्वापि परीणाहः समन्ततः ॥ २ ॥ 
तेनाब्ृतः समुद्रोऽयं द्वितीयो छबणोद्कः । तत्र पुण्या जनपदा चिराद्च प्रियते जनः॥ 
कुत एच च दुमिक्षं क्षमातेजोयुतेष्विह । तत्रापि पर्वता: शुभ्राः सपेच मणिभूषिताः॥ 
शाकद्वीपादिषु त्वेषु सप्त सप्त नगाख्रिघु । । ऋजञ्चायताः प्रतिदिशं निविष्टाः पर्वतोत्तमाः 
र्ाकाराद्रिनामानः सानुमन्तो महाचिताः। समो दिताः प्रतिदिशं द्वीप चिस्तारमानतः॥ 
उभयत्रावगाढौ च लवणक्षीरसागरी । शाकद्वीपे तु वक्ष्यामि सप्तदिव्यान' महाचलान्‌ 
देवषिगन्धवेयुतः प्रथमो मेररुच्यते । प्रागायत: स सौचणेः उद्यो नाम पर्वतः॥ ८॥ 
तत्र मेधास्तु वृष्ट्यर्थं प्रभवन्त्यपयान्ति च | तस्यापरेण सुमहान्‌ जळघारो महागिरि , 


= 


स न चन्द्र: समाख्यातः सर्वौषधिसमन्वितः । तस्मान्नित्यमुपाद्स्त घासवः परमञ्जलम्‌ 
दुर्गशैलो तेलो 
व? नाम चेवोक्तो द राको महाचित; “जानो, सप्तत्पन्नपू/नारद्पर्च तो ॥११ | 
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तस्यापरेण सुमहान. श्यामो नाम महागिरिः। 

यत्र श्यामत्वमापन्नाः प्रजाः पूवेमिमाः किल ॥ १२॥ 
स एब डुन्दुभिर्नाम श्यामपचंतसन्निभः। शब्दसृत्युःपुरातस्मिन्‌, दुन्दुभिस्ताडित सुरे 
रल्लमाळान्तरमयः शारमळश्चान्तरालङृत्‌ । तस्यापरेण रजतो महानस्तोगिरिः रुखतः ॥ 
स वै सोमक इत्युक्तो देवैयंत्ाम॒तं पुरा | संञ्चतञ्च हतज्चैच मातुरर्थे गरुत्मता ॥१५॥ 
तस्यापरै चास्विकेय्रः सुमनाश्चेव.स स्मृतः । हिरण्याक्षो घराहेण तस्मिन्‌शीले निष दित 

आस्विकेयात्‌ परो रम्यः सर्वोषधिनिषेवितः । 

चिश्राञस्लु समाख्यातः रुफाटिकस्तु महान्‌ गिरिः ॥ १७॥ 
यस्माद्विभ्नाजते य ह्वियिश्राजस्तेन स स्म्रृतः । सैवेह केशवेत्युक्तो यतो चायुः प्रचातिच 
तेषां घर्षाणि बक्ष्यासि पर्चेतानां द्विजोत्तमाः ! । श्रणुध्वं नामतस्तानि यथावदनुपूर्वशः 
्विनामान्येव वर्षाणि यर्थेच गिरयस्तथा । उद्यस्योद्यं वर्ष जलधारेति विश्रुतम्‌ ॥२० 
नाम्तागतभयं नाम वर्ष तत्‌ प्रथमं स्मृतम्‌ । द्वितीयं जलधारस्य सुकुमारमिति स्स्रतम्‌ 
तदेव शैशिरे नाम वर्षे तत्‌ परिकीत्तितम्‌। नारदस्य च कौमारन्तदेच च सुखोदयम्‌ ॥ 
श्यामपर्चेतवपं तद्नीचकमिति स्मृतम्‌ । आनन्दकमितिप्रोक्तं तदेव सुनिभिः शुभम्‌॥ 
सोमकस्य शुभं चपं विज्ञेयं कुसुमोत्करम्‌ । तदेवासितमित्युक्तं वर्ष सोमकसंज्ञितम्‌ ॥ 

आंचिकेयस्य मैनाकं क्षेमकञ्चेच तत्‌ स्मृतम्‌ । 

तदेव ्रुचमित्युक्तं वर्ष पिभ्राजसंशितम्‌॥ २५ ॥ 
द्वीपस्य परिणाहञ्च हस्वदीघेत्वमेव च । जम्बूद्वीपेन संख्यातं तस्य मध्ये वनस्पतिम्‌ । 
शाको नाम महावृक्ष: प्रजास्तस्य महानुगाः। एतेषु देवगन्धर्घाः सिद्धाश्च सह चारणैः 
` विहरन्ति रमन्ते च दृश्यमानाश्च तैः सह । तत्र पुण्या जनपदाश्चातुर्वण्यंसमन्वित्ाः ॥ 
तेषु नयश्च सपैव प्रतिवर्षं समुद्रगाः । द्विनास्ना चैव ताः सचां गङ्गा सप्तविधा स्मता 

प्रथमा खुकुमारीति गङ्गा शिचजला शुभा । 

सुनितप्ता च ना्नैषा नदी सम्परिकीत्तिता ॥ ३० ॥ 
सुकुमारी तप:सिद्धा द्वितीय नामत कत “वाद्यात. पाकी. वेतत, परिकीत्तिता 
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शिषिका च चतुर्थी स्यात्‌ द्विविधा च पुनः स्म्रता । 

इश्नुश्च पञ्चमी ज्ञेया तथैष च पुनः कुः ॥ ३२॥ 
चेणुका चाखता चेव षष्ठो सस्परिकोत्तिता। सुक्कताच गभस्ती च सप्तमी परिकीत्तिता 
'एताः सप्त महाभागाः प्रतिवर्ष शिवोदकाः | भावयन्ति जनं सर्व शाकद्धीपनिवासिनम्‌ 
अभिगच्छन्ति ताश्चान्या नदनद्यः सरांसि च। बहुद्कप रिल्लावा यतो वर्षति वासचः | 
'तासान्तु नामधेयानि परिमाणं तथेव च। न शक्यं परिसंख्यातुं पुण्यास्ताःखरिदुत्तमाः 

ताः पिचन्ति सदा हृप्टा नदीजेनपदास्तु ते । 

एते शान्तभयाः प्रोक्ताः प्रमोदा ये च चे शिवा; ॥ ३७ ॥ 
आनन्दाश्च सुखाशचेव क्षेमकाश्च नवे: सह । चर्णाश्रमाचार्‍युता देशास्ते सत्त विश्वुता॥ 
आरोग्या बलिनश्चैव सर्वे मरणवजिताः। अवसर्पिणी न तेष्वस्ति तथैवोत्सर्पिणी पुनः 
“न तत्रास्ति युगावस्था चतुर्यगक्कता कचित्‌। चेतायुगसमः कालस्तथा सत्र प्रचत्तेते ॥ 
शाकद्वीपादिषु शेयं पञ्चस्वेतेषु सर्वशः। देशस्य तु विचारेण कालः स्वाभाविक:स्मृतः 

न तेषु सङ्करः कश्चित्‌ वर्णाश्रमक्कतः क्कचित्‌ । 

धम्मंस्य चाव्यमीचारादेकान्तसुखिनः प्रजा: ॥ ४२॥ 

न तेषु माया लोभो था इंष्यांसूया भयं कुतः । 

विपर्ययो न तेष्वस्ति तद्वै स्वाभाविक स्मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 

कालो नेव च तेष्वस्तिन दण्डो न च दाण्डिकः | 

खधर्मेण च धरमेज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
'परिमण्डलस्तु सुमहान्‌ दीपो बै कुशसंज्ञकः । नदीजलैः परिवृतः पवंतेश्चाश्रलन्निमैः । 
'सर्वधातुविचित्रेश्व मणिचिदुमभूषितैः । अन्यैश्च चिविधाकारे रस्यैजेनपदेस्तथा ॥४६॥ 
खृक्षेः पुष्पफलोपेतैः सर्वतो घनधान्यवान. नित्यं पुष्पफलोपेतः सवेरल्लसमादृतः ॥ 
आदत: पशुमिः सर्वेश्नामारण्यैश्व सर्वशः । आनुपूर्वात्‌ समासेन कुशद्वीपं निबोधत॥ 
अथ तृतीयं घष्ष्यामि कुशक्वीपञ्च कत्स्नशः । कुशद्वीपेन क्षीरोदः स॒तः परिवारितः ॥ 
(याकड पस्य, मिहह वि रत, मन्तिः लनः फि'पर्चसःनसस वविशेधों रक्योनयः । 


RR, 
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:रक्षाकारस्तथा नयस्तेषां नामानि मे श्टणु । द्विनामानश्व ते सर्व शाकद्वीपे यथा तथा॥ 


प्रथमः सूय्यंसङ्काशः कुमुदो नाम पर्वेतः । विद्ठुमोच्चय इत्युक्तः स एव च महीधरः ॥ 
सर्वधातुमयैः शङ्गः शिळाजालसमन्वितैः । द्वितीय पर्वतस्तत्र उन्नतो नाम चिश्रुतः ॥ 
हेमपर्वत इत्युक्तः ख एव य महीधरः । हरितालमयैः उङ द्ोोपमावृत्य सर्वशः ॥५४॥ 
'बलाहकस्तृतीयस्तु जात्यञ्जनमयो गिरिः । द्युतिमान्नामतः प्रोक्तः स एवं च महीधरः ॥ 
चतुर्थः पर्वेतो द्रोणो यत्रौषधयो महागिरौ । विशल्यकरणी चैष सृतसञ्जीचनी तथा ॥ 
पुष्पचान्ञाम सैचोक्तः पर्वतः सुमहाचितः । कङ्कस्तु पञ्चमस्तेषां पर्वतो नाम सारवान 
कुशेशय इति प्रोक्तः पुनः स पृथिवीधरः । दिव्यपुष्पफलोपेतो दिव्यवीरुत्समन्वितः ॥ 
षष्ठस्तु पर्वतस्तत्र सहिषों प्रेखसन्निभः । स एब तु पुनः प्रोक्तो हरिरित्यभिविश्वुतः ॥ 

तस्मिन सोऽ्चिनिवलति महिषो नाम योऽप्लुजः। 

सप्तम: पर्वेतस्तत्र ककुझान्‌ स हि भाषते॥ ६० ॥ 
मन्द्रः सेव विज्ञेयः सर्वेधातुमयः शुभः । मन्द्‌ इत्येष यो धातुरपामर्थ प्रकाशकः ॥६१ 
अपां विदारणाच्चेव मन्द्रः ख निगद्यते । तत्र रल्लान्यनेकानि स्वयं रक्षति घासवः ॥६२ ` 
प्रजापतिप्तुपादाय प्रजाभ्यो घिदधत्‌ स्वयम्‌ । तेषामन्तरचिष्कम्भो द्विगुणः समुदाहृतः 
इत्येते पेताः सत्त कुशद्वीपे प्रंभाषिताः। तेषां घर्षाणि चक्ष्यामि सपैव तु विभागशः 


' कुमुदस्य स्सूतः श्वेत उन्नतश्चैव स स्सृतः । उन्नतस्य तु विज्ञेयं वर्ष लो हितसंज्ञकम्‌ ॥ 


वेणुमण्डलकञ्चैच तथैच परिकीत्तितम्‌ ।बलाहकस्य जीमूतः स्वैरथाकारमित्यपि ॥६६॥ 
द्रोणस्य हरिकं नाम लचणञ्च पुनः स्ख्ृतम्‌। ` 

` कङ्कस्यापि कङुन्नाम ध्रृतिमञ्चेव तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ ६७॥ 

महिषं महिषस्यापि पुनश्चापि प्रभाकरम्‌। ककुचिनस्तु यद्वषं कपिल नाम विश्वुतम्‌ ॥ 

एतान्यपि विशिष्टानि सत्त सप्त पृथक पथक्‌ । चर्षाणि पर्वताश्चैव नदीस्तेषु निबोधत 

तत्रापि नद्यः सप्तेव प्रतिवर्ष हि ताः स्सृताः। - 

द्विनामचत्यस्ताः सर्वा: सर्वाः पुण्यजलाः स्मृताः ॥9०॥ 

पृतपाषा 'नदी,त्नास “प्रो निशज्नेन्र पुन. सरता॥ ०0 by ecangori 
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- सीता द्वितीया विज्ञेया सा चेच हि निशा स्सता ॥ ७१ ॥ 
पचित्रा तृतीया ज्ञेया वितृष्णापि च या पुनः | 
! चतुर्थी हादिनीत्युक्ता चन्द्रभा इति च रखता ॥ ७२ ॥ 
विद्युच्च पञ्चमी प्रोक्ता शुक्का चेच विभाव्यते। पुण्ड्र षष्ठी तु विज्ञेया पुनश्चेच विभावती 
महती सप्तमी प्रोक्ता पुनश्चैषा धतिः स्घृता । 
अन्यास्ताम्योऽपि सञ्जाताः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७४ ॥ 
अभिगच्छन्ति ता नद्यो यतो वर्षति चासचः । इत्येष सन्निवेशो वः छुाष्रीपस्य 
शाकद्वीपेन चिस्तारः प्रोक्तस्तस्य सनातनः । कुशद्वीपः समुद्रे| घुतसण्डोदकेनच ॥& 
सर्वतः खुमहान द्वीपश्चन्द्रवत्‌ परिश्ेष्टितः। विस्तारानमण्डल शं घ कीरोदादुद्विगुणोमतः 
ततः परं प्रवक्ष्यामि क्रौञ्चद्वीपं यथा तथा। ` 
कुशद्वीपस्य चिस्तारादु द्विगुणस्तस्य घिस्तरः ॥ ७८ ॥ 


घुतोदकः समुद्रो वे क्रौश्चद्धीपन संचृतः | चक्रनेमिप्रमाणेन वतो त्र॒त्तेन सर्वेश: ॥३४। | 


तस्मिन्‌ द्वीपे नराः श्रेष्ठा देवनो गिरिरुच्यते । देवनातपरतश्चापि गोविन्दो नाम पर्वतः 
गोविन्दात्‌ परतश्चापि क्रोञ्चस्तु प्रथमोगिरिः। कोश्चात्परे पाचनकः पावनाद्न्धकारकः 
अन्धकारात्परे चापि देवावृन्नाम पर्वतः । देवादृतः परेणापि पुण्डरीको परहान्‌ गिरि 
एते रत्तमया: सप्त क्रौञ्चद्वीपस्य पर्वता: । परस्परस्य द्विगुणो चिष्कस्भो वर्षपर्वतः | 
 घर्षाणि तस्य वक्ष्यामि नामतस्तु निबोधत । 

क्रोञ्चस्य कुशलो देशो घामनस्य मनोऽनुगः ॥ ८४॥ | 
मनोऽचुगात्परै चोष्णस्तृतीयोऽपि स उच्यते । उष्णात्परै पाचनकः पावनादन्धकारक 
अन्धकारकदेशात्तु सुनिदेशस्तथापरः । सुनिदेशात्‌ परे चापि प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः 
सिद्धचारणसङ्कीणो गौरमायः शुचिजेनः । श्रुतास्तत्रैव नद्यस्तु प्रतिवर्षेड्रताः शुभाः | | 

नारी कुमुद्वती चैच सन्ध्या रात्रिमेनोजचा । र 

ख्याती च पुण्डरीका च गङ्गाः सप्तविधाः स्सृत्ता; ॥८८ ॥ 


` तासां सहल्लशशान्या/लग्यपरएन्रेसमीफा १ अभधिगच्छन्ति ता'म्यो'वहुलाश्च बह्ददका | | 
नक | 
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रेषां निसर्ग देशानामाचुपूर्वेण सेशः । न शक्यो घिस्तराङ्ककुमपि वर्षशतैरपि ॥६०॥ 
वर्ायश्च प्रजानान्तु संहारो यश्च तेषु वे । अत उदुध्वं प्रवक्ष्यामि शारमलस्यनिबोधत 
शादमलो डिशुणो द्वीपः क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तरात्‌ । 
परिचाय्यं समुद्रन्तु दधिमण्डोदकं स्थितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
हन्न पुण्या जनपदाश्चिराच्च भ्रियते जनः । कुत पच तु दुसिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते ॥ 
प्रथमः सूर्य्यल ड्राश:सुमना नाम पर्वतः । पीतस्तु मध्यमश्चासीत्तततः कुम्ममयो गिरिः ॥ 
बात्रा सर्वखुजो नाम दिव्यौषधिसमस्चितः । तृतीयश्चैच सौवर्णोशङ्गपत्रनिमो गिरिः 
झुमहान्‌ रोहितो नाम दिव्यो गिरिचरो हि सः । 
सुना: कुशलो देशः खुखोदकेः सुखोदयः ॥ ६६ ॥ 
रोहितो यस्दुतीयस्लु रोहिणो नाम विश्रुतः । तत्र रल्लान्यनेकानि स्वयं रक्षति चाखचः 
प्रजापतिप्तुपादाय प्रसन्नो चिदधत्‌ स्वयम्‌ । न तत्र मेघा वर्षन्ति शीतोष्णञ्च न तद्विधम्‌ 
घर्णाक्रसाणां चार्ता वा निषु द्वीपेषु विद्यते । 
न ग्रहो न च चन्द्रोऽस्ति इष्याऽसूया भयं तथा ॥६६॥ 
उद्विदान्युदकान्यत्र गिरिप्रिसचणानि च । भोजनं षड्गसं तत्र तेषां स्वयमुपस्थितम्‌ ॥ 
अधमोत्तमं न तेष्वस्ति न लोभो न परिग्रहः | आरोग्यबळवन्तश्च एकान्तसुखिनो नराः 
निशषद्वर्षलहसतराणि मानसीं सिद्धिमास्थिताः । 
सुखमायुश्च रूपञ्च धर्मेश्वय्येन्तथेव च ॥ १०२॥ 
शाल्मळान्तेषु चिज्ञेयं द्वीपेषु त्रिषु सवतः । 
` व्याख्यातः शाल्मलान्तानां द्वीपानान्तु विधिः शुभः॥ १०३॥ 
परिमण्डलस्तु द्वीपस्य चक्रचत्‌ परिवेष्टितः । 
सुरोदेन समुद्रेण द्विगुणेन समन्वितः ॥ १०४ ॥ 
` इति श्री मत्स्यमहापुराणे ्ौञ्चशाल्मलद्वीप बणेनंनामैक्िशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


नात 
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द्वाविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
गोमेदकपुष्करद्ीपयोव्णनस्‌ । 
सूत उघाच। 
गोमेद्कं प्रबक्ष्या मि षष्ठं द्वीपं तपोधनाः ! | सुरोदकसमुद्रस्तु गोमेदेन समावृत: ॥१॥ 
शाब्मलस्यतुविस्तारादुद्विणणस्तस्यविस्तरः। तस्मिन्द्वीपे तु विक्षेयौ पर्वतौङ्वौ समा हितौ 
प्रथमः सुमना नाम जात्यञ्जनमयो गिरिः । द्वितोयः कुमुदो नाम स्ौण घिसमन्वित:॥ 
शातकोम्भमयः श्रीमान्‌ विज्ञेयः सुमहाचितः । समुद्रेक्षरसोदेन छतो गोभेद्कश्च सः 
षष्ठेन तु सभुद्रेण खुरोदादु द्विणुणेन च । घातको कुमुदश्चैव हव्यणुञ्ौ खुविस्तृत्ती ॥ 
सौमनं प्रथमं वर्ष घातकोलण्डमुच्यते । घातकिनः सुशृतं तद्वै प्रथमं परथमस्य तु॥ 
गोमेद्‌ं यत्‌ स्मरतं घषं नाम्ना सर्वखुखन्तु तत्‌ । 
कुसुद्स्य द्वितीयस्य द्वितीयं कुमुद ततः ॥ ७॥ 
एतो दवौ पतौ बृत्तौ शेषौ सर्वमु च्छ्ितौ । 
पूर्वेण तस्य द्वीपस्य सुमनाः पर्वतः स्थितः ॥ ८ ॥ 
माकपश्चिमायते: पादेराखमुद्रादिति खितः । पशचादध कुमुद्स्तस्य एचमेच स्वतस्तु चे ॥ 
एतेः पवेतपादेस्तु स देशो वे द्विधाकृतः । दक्षिणाद्ध तु द्वीपस्य घातकीखण्डसुच्यते ॥ 
उसुदन्तूत्तरे तस्य द्वितीयं चषेसुत्तमम्‌ । पतौ जनपदौ द्वौ तु गोमेदस्य तु चिस्तृतौ . 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि सप्तं द्वीपमुत्तमम्‌ । समुद्रेक्ष॒स्सं चेव गोमेदादुद्विगुणं हि सः॥ 
आवृत्य तिष्ठति द्वीपः पुष्करः पुष्करतः । 
पुष्करेण वृत: श्रीमांश्चित्रसानुमंहागिरिः ॥ १३॥ 
कूरे श्वि्रम णिमयैः :। 
दोपस्येब तु पूवाद चित्रसाचः खितो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
परिमण्डलसहस्नाणि विस्तीर्ण: पञ्चविंशतिः (तस तै, रु निं ो्ल्रानां महाबलः | 
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ऽध्यायः ] # पुष्करद्वीपचणेनम्‌ # २६१ 
द्वीपार्डूस्य परिक्षिप्त:पश्चिमे मानसो गिरिः । स्थितो वेलासमीपे तु पूर्णचन्द्र इवो दितः . 

योजनानां सहस्राणि साहू पञ्चाशदुच्छ्रित। | 

तस्य पुत्रों महावीतः पश्चिमाद्ध्स्य रक्षिता ॥ १७॥ 
पूर्वा पर्वतस्यापि छिधा देशस्तु स र्तः । स्वादृद्केनोदधिनापुष्करः परिवारितः ॥ 
ब्रिस्तारानसण्डळाच्चैच गोमेदादुद्विगुणेन तु । चिशद्वषेखहस्नाणि तेषु जीचन्ति मानघाः 

चिपर्थयो न तेष्वस्ति एतत्‌ स्वाभाविकं स्खतम। 

आरोग्यं खुखवाडुल्यं मानसीं सिद्धिमास्थिताः ॥ २० ॥ 
सुखमायुश्च रपञ्च तरिषु द्वीपेषु सवेशः । अधमोत्तमौ न तेष्वास्तांतुस्यास्तेवीय्येरूपतः 
न तत्र घध्यवधको नेर्ष्यासूया भयं तथा। न लोभो न च दम्भो घा न च द्वेषः परिग्रहः 
सत्यानृतेन तेष्वास्तां घर्माचमौं तथैव च । वर्णाश्रमाणांवार्ताचपाशुपाल्यं वणिक्कृषि: 
त्रयीविद्या दण्डनीतिः शुश्रूपा दण्डएवच। न तत्र घर्ष नद्योचा शीतोष्णञ्च न विद्यते ॥ 

उद्विदान्युद्कानि स्युगिरिप्रस्रवणानि च। 

तुल्योत्तरकुरूणान्तु काळस्तत्र तु सबंदा ॥ २५॥ ` 

सर्वतः सुखकालोऽसौ जराक्केशविवजितः । 

सर्गस्तु. घातकीखण्डे महाचीते तथैच-च ॥ २६ ॥ | 
एवं द्वीपाः समुद्रैस्तु सप्तसप्तमिरात्रताः । द्वीपस्यानन्तरो यस्तु ससुद्रस्तत्‌समस्तु चे॥ 
एवं द्वीपसमुद्राणां बृद्धिशया परस्परम्‌.। अपाञ्चैव समुद्रेकात्‌ समुद्र इति संज्ञितः ॥ 
आषद्वसन्स्यो चष षु प्रजा यत्र चतुविधाः । ऋषिरित्येच रमणे चर्षन्त्वेतेन तेषु वे ॥२९॥ 
उद्यतीन्दौ पूर्व तु समुदः पूर्यते सदा । प्रक्षीयमाणे बहुले क्षीयतेऽस्तमिते च चे ॥३०॥ 

आपूर्यमाणो ह्यदधिरात्मनैवापि पूर्यते । 

ततो वै क्षीयमाणे तु खात्मन्येच ह्यपां क्षयः ॥ ३१ ॥ 

उदयात्‌ पयसां योगात्‌ पुष्णन्त्यापो यथा खयम्‌ । 

. तथा स तु समुद्रोऽपि घद्धेते शशिनोदये ॥ ३२ ॥ नि 

अन्यूनानतिरिक्तात्मा घर्ड्धन्त्यापोहसन्ति च । उदये5स्तमये चेन्दो:पक्ष परो'शुक्कक्रष्णयोः 
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२९२ क मत्स्यपुराणम्‌ #  [ द्वाविशत्यघिकशतततम 


क्षयवृद्धी समुद्रस्य शशिवृद्धिक्षये तथा । दशोत्तराणि पश्चाहुरडुलानां शतानि च] 
अपांबृद्विक्षयो दृष्टःसमुद्राणान्तु पवेखु । द्विरापत्वात्‌ स्व्तोद्वीपोदधनाव्योदधिःस्मृतः 
अपशीर्णात्तु गिरयो पर्वेचन्धाच्च पर्वेताः । शाकद्वीपे तु वैशाकः पर्वतस्तेन चो च्यते | 
कुशद्वीपे कुशस्तम्बो मध्ये जनपदस्य तु । 
क्रौञ्चद्वीपे गिरिः कोञ्चस्तस्य नाम्ना निगद्यते ॥ ३७॥ 
शाल्मलिः शाल्मलद्वीपे पूज्यते स महाद्र्मः । गोमेदके तु गोमेदः पर्वतस्तेन चोच्यते| 
न्यग्नोधः पुष्करद्वीपे प्मचत्तेन सः स्मृतः । पूञ्यतेस महादेवेत्रांशो व्यक्तसम्भव: | 
तस्मिन्‌ स घसति ब्रह्मा साध्यैः सादं प्रजापतिः । 
तत्र देवा उपासन्ते त्रयस्रिशन्महषिभिः ॥ ४० ॥ 
स तत्र पूज्यते देवो देवेमंहषिसत्तमेः । 
जम्वूद्ीपात्प्रवतेन्ते रल्लानि विधिधानि च ॥ ४१॥ 
द्वीपेषु तेषु सवेषु प्रजानां क्रमशस्तु वे । आजेचात्‌ ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च॥४२॥ 
आरोग्यायुःप्रमाणास्यां द्विगुणंद्विगुणं ततः । द्वीपेषु तेषु सर्वेषु यथोक्तं वर्षकेघु च॥ 
गोपायन्ते प्रजास्तत्र सर्चे: सहजपण्डित: । भोजनश्चाप्रयल्लेन सदा स्वयमुपस्थितम्‌॥ 
बडूसं तन्महावीयं तत्र ते भुञ्जते जनाः । परेण पुष्करस्याथ आवृत्याघस्थितो महान्‌॥ 
स्चादूदकसमुद्रस्तु स समन्तादवेष्टयत्‌ । स्वादूदकस्य परितः शैळस्तु परिमण्डलः ॥ 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक: स॒ उच्यते । | 
आलोकस्तत्र चार्घाक्‌ च निरालोकस्ततः परम्‌ ॥ ४७ ॥ 
लोकषिस्तारमात्रन्तु पृथिव्यार्डन्तु चाह्मतः । 
प्रतिच्छन्नं समन्तात्तु उदकेनावृतं महत्‌ ॥ ४८ ॥ 
भूमेदेशणणाञ्वापः समन्तात्‌ पाल्यन्ति गाम्‌। ' 
ह अहुस्यो दशगुणय्याश्रिः सर्वतो घारयत्यप: ॥ ४६॥ 
ध | तिय्यंकूचमंडलोचायुभूतान्यावेष्दरयघारयन 
दशाधिक तथाकाशं घायोभूतान्यघारयत्‌ । भूतादिघारयन व्योमू-तस्मादशग॒ुणस्त॒ प | 
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दशगुणं महदुभूतान्यधारयत्‌ । महत्तत्व' ह्यनन्तेन अव्यक्तेन तु घाय्येते ५२॥ 
आधाराधेयभावेन चिकारास्ते चिकारिणाम्‌॥५३॥ 

विकारास्ते परिच्छिन्नाः परस्परम्‌ । परस्पराधिकाश्चैवप्रषिष्टाश्चपरस्परम्‌ 
एवं परस्परोत्पत्नाधायन्तेचपरस्परम्‌ । यस्मात्प्रचिष्टास्ते5न्योन्यंतस्मात्ते स्थिरतांगताः 
आसंस्ते ह्यविदोषाश्व चिशेषा अन्यवेशनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
पृथ्व्यादयस्तु वाय्व्यन्ता: परिच्छिन्नास्तु तत्र ते । 
भूतेम्यः परतस्तेभ्यो झलोकः सर्वतः स्मृतः ॥ ५६ ॥ 
तथा ह्याळोक आकारो परिच्छिन्नानि सव शाः । 
याचे सहति प्राणि यथा ह्यन्तगतानि च ॥ ५७॥ 
भवन्त्यन्योन्यहीनानि परस्परसमाश्रयात्‌ । 
तथा ह्यालोक आकारे भेदास्त्वन्तर्गता गताः ॥५८॥ 
तान्येतानि तत्त्वानि अन्योन्यस्याधिकानि तु । 
यावदेतानि तत्त्वानि ताघडुत्पत्तिरुच्यते ॥५६॥ र 
जन्तूनामिह संस्कारो भूतेष्वन्तर्गतेषु वै । प्रत्याख्यायेह भूतानि क चिद्यते 
तस्मात्परिमितामेदाःर्मृताःकार्य्यात्मकास्तुयै । तेकारणात्मकाश्चैवस्युभेदामहदादयः 
इत्येचं सन्निवेशो ऽयं पृथ्व्याक्रान्तस्तु भागशः । सप्तद्वोपसमुद्राणां याथातथ्येनचे मया 
बिस्तारान्‌ मण्डलाच्चैच प्रसंख्यानेन चैव हि. विश्वरुप प्रधानस्य परिमाणेकदेशिनः 
एताचत्सन्निवेशस्तु मया सम्यक्‌ प्रकाशितः ॥६४॥ 
एताचदेच श्रोतव्यं स न्निवेशस्य पार्थिव । अत उदुध्वं प्रवक्ष्यामिसुर्य्याचन्द्रमलोगे तिम्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तद्वीप समुद्र चर्णेनं नाम द्वाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः । 
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त्रयोविंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
एथिबीपरिमाणवर्णनम्‌ | 
सूत उचाच | 
अत ऊदुध्वं प्रवक्ष्यामि सूरय्याचन्द्रमसोगतिम्‌। सूर्य्याचन्द्रमसावेतो भ्राजन्तोयावदेवतु 
सप्तद्वीपसमुद्राणां द्वीपानां भाति चिस्तरः । विस्तरा पृथिव्यास्तु भधेद्न्यत्र वाहात; 
पर्यासपरिमाणञ्च चन्द्रादित्यौ प्रकाशतः । 
पर्यासपारिमाण्यात्तु बुधैस्तुल्यं दिवः स्मृतम्‌ ॥३॥ 
त्रीन्‌ लोकान्‌ प्रतिसामान्यात्‌ सूर्य्यो यात्यविलस्चतः । 
' अचिरात्तु प्रकाशन अघनात्तु रचिः स्खृतः ॥४॥ 
भूयो भूयः प्रवक्ष्यामि प्रमाणं चन्द्रसूर्ययोः । महितत्वानमहच्छन्दो ह्य स्मिन्नर्थे निगद्यते 
अस्य भारतवषेस्य चिष्कम्भात्तुल्यविस्तृतम्‌। मण्डलंभास्करस्याथयो जनैस्तञ्ञिवोधत 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारो मण्डलस्य तु । विस्तार निशुणश्चापिपरिणाहो ऽत्र मण्डले 
| विष्कम्भान्‌ मण्डलाच्चेच भास्करादु द्विशुणः शशी । | 
अतः पृथिव्या चक्ष्यामि प्रमाणं योजने: पुनः ॥८॥ 
सप्तद्वीपसमुदराया विस्तारो मण्डलस्य तु । इत्येतदिह संख्यातं पुराणे परिमाणतः॥ 
तद्वक्ष्यामि प्रसंख्याय साम्प्रतञ्चाभिमा निभिः | 
. अभिमानिनो ह्यतीता ये तुल्यास्ते सास्प्रतैस्त्विह ॥१०॥ 
दैवदेवेरतीतास्तु रुपैनामभिरेष च । तस्माद्रै साम्परतेदे वै्क्ष्यामि वल्ुघातलम्‌ ॥११॥ 
दिव्यस्य सन्निवेशोवै साम्पतैरैचहृत्स्नशः । शताद्धको रिविस्तारापृथिवीकृत्स्शःस्सुता 
तस्याश्वादरमाणञ्च मेरोश्चैबोत्तरोत्तरम । मेरोमध्ये प्रतिदिशं को रिरेकातु सा स्मृता 
तथा शतसहस्राणामेकोननघरति पुनः। पञ्चाशच्च सहस्राणि पृथिव्यद्ध्स्य विस्तरः 
पृथिव्या बिस्तर शेत्ख'"योजनेस्तीन्षवी धेत 7०४ 07 १०१७० | 


ऽध्यायः ] * आकाशापरिमाणचर्णनम्‌ # २६५ 


तिस्ञः कोट्यस्तु घिर्तारात्‌ संख्यातास्तु चतुर्दिशम्‌ ॥१५॥ 
तथा शतसहस्लाणामेकोनाशीतिरुच्यते। सप्तद्वीपसमुद्रायाः एथिव्याः स तु चिस्तरः 
बिस्तार ्रिशुणऽ्चैवएृथिव्यन्तरमण्डलम्‌। गणितंयोजनानान्तुकोट्चस्त्वेकाद्‌शास्स्टताः 
तथा शतसहस्थाणां सप्तत्रिशाधिकास्तु ताः । इत्येतद्वप्रसंख्यातं पृथिव्यन्तरमण्डलम्‌ 
तारकासन्निवेशास्य दिघि यावत्तु मण्डलम्‌। 
- पर्याप्तसन्निवेशस्य भूमेस्तावत्त मण्डलम्‌ ॥१८॥ 
पर्यासपरिमाण्व भूमेस्तुल्यं दिवः उतम्‌ । मेरोःप्राच्यांदिशायान्तुमानसो त्तरसूद्ध नि 
वस्त्वेकलारामाहेन्दी पुण्या हेमपरिष्कृता । दक्षिणेन पुनमरोर्मानसस्य तु पृष्ठतः ॥२० 
वैचस्यतो निवसति यमः संयमने पुरे। प्रतीच्यान्तु पुनमेरोर्मानसस्य तु मूद्धेनि॥ 
सुषा नाम पुरी रम्या घरुणस्यापि धीमतः । दिशयुत्तरायां मेरोस्तु मानसस्यैव मूद्धनि 
तुल्या महेन्द्रपुर्यापि सोमस्यापि विभावरी । मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्चतुदिशम्‌ 
शिता धर्मव्यवशार्थ लोकसंरक्षणाय च | लोकपालोपरिष्टा्त सर्वेतोदक्षिणायने ॥ 
काष्ठागतस्य सूर्य्यस्य गतिस्तत्र निबोधत । दक्षिणोपक्रमे सूर्य्यः क्षिप्तेषुरिव सपेति . 
ज्यो तिषाञ्चक्रमादाय सततं परिगच्छति । मध्यगश्चामरावत्यां यदा भवति भास्करः ॥ 
वैचस्वते संयमने उद्यन्‌ सूयः प्रदश्यते । खुषायामद्धेरात्रस्तु विभाषयास्तमेति च ॥ 
चैचस्वते संयमने मध्याह्न तु रबियंदा | 
सुषायामथ घारुण्यासुत्तिष्ठन्‌ स तु इश्यते ॥२८॥ 
विभाषर्यामद्धरात्रं माहेन्द्रयामस्तमेच च । सुषायामथ चारुण्यां मध्याह्न तु रचियंदा ॥ 
चिभाषर्य्या सोमपुर्य्या' उत्तिष्ठति विभावछुः। ' 
महेन्द्र र्यामराचत्यासुद्गच्छति दिघाकरः ॥३०॥ 
अ्ध्रातरं संयमने घारुण्यामस्तमेति च । स शीघ्रमेष पर्येति भानुरालातचक्रवत्‌ ॥३१॥ 
, भ्रमन वै भ्रममाणानि ऋक्षाणि चरते रविः । 
एवं चतुर्ष पाश्वेषु दक्षिणां तेषु सपति ॥३२॥ 
उद्यास्तमयरेऽ्नाऽखाङतिडठतिः पत्तः पत्त; Digitized by eGangotri 
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पूर्वाह्न चापराह च ढौ द्वो देवालयौ तु सः ॥३३॥ 

पतत्येकन्तु मध्याहे भाभिरेच च रश्मिभिः । 

उदितो वद्धमानाभिमेध्याह्न तपते रघिः ॥३४॥ 

अतः परं हसन्ती सिगोंभिरस्तं स गच्छति । 

उदयास्तमयाभ्यां च स्मरते पूर्वापरे तु वै ॥३५॥ 
याहूक्‌ पुरस्तात्तपति यादव पृष्ठे तु पाश्वेयोः । यत्रोदयस्तु दृश्येत तेयांखउद्यःस्मृत: 
प्रणाशं गच्छते यत्र तेषामस्तः स उच्यते । सर्वेषामुत्तरे मेरलॉकाऊोकरस्य दक्षिणे। 
विदूरभावाद्कस्य भूमेरेषा गतस्य च । श्रयन्ते रश्यो यस्मासेन राजौ न दृश्यते। 
ऊदुध्चं शतसहस्रांशुः स्थितस्तत्र प्रदृश्यते । एवं पुष्करमध्ये तु यदा भवति भास्कर: 
निशट्गागञ्च मेदिन्या मुद्दत्तेन स गच्छति। योजनानां सहस्रस्य इमांसंख्यां निवोघत 
पूण शतलहस्नाणां एकत्रिशच्च सास्छता । पञ्चाशव्चलहस्ञाणितथान्यान्य धिका निव 
मौइतिकी गतिरेषा सूर्य्यस्य तु विधीयते । पतेन क्रमयोगेन यदा काष्ठान्तु दक्षिणाम्‌ 

परिगच्छति सूय्योंऽसौ मासं काष्ठामुद्क्‌ दिनात्‌ । 

मध्येन पुष्करस्याथ भ्रमते दक्षिणायने ॥४३॥ 

 मानसोत्तरमेरोस्तु अन्तरं त्रिगुणं रुतम्‌ । सर्वतो दक्षिणायान्तुकाष्ठायांत न्निवोधत 

नवकोय्यः प्रसंख्याता योजनैः परिमण्डलम्‌ । तथा शतसहस्राणि चत्वारिशञ्च पञ्चच |` 
'अहोरात्रात्‌ पतङ्गस्य गतिरेषा विधोयते । दक्षिणादिङ्नित्तोऽसौ विषुवप्योयदारविः । 
'क्षीरोदस्य समुदरस्योत्तरतोऽपि दिशं चरन्‌। मण्डलं विघुवच्चापियोजनैस्तन्निबोधत 

तिस्रः कोट्यष्तु सापूर्णा विषुवह्यापि मण्डलम्‌ । 

तथा शतसहस्राणि विंशत्येकाधिकानि तु ॥४८॥ 
आचणे चोत्तरां काष्ठां चित्रभानुर्यदा भवेत्‌ । गोमेदस्य परद्वीपे उत्तराञ्च दिशं चल. 

उत्तरायाः प्रमाणन्तु काष्ठाया मण्डलस्य तु । 

दक्षिणोत्तरमध्यानि तानि विल्द्याद्यथाक्रमम्‌ ॥५०॥ | 
स्थानं जरदुगव मथ्ये'त्वेरायतेधुत्तरम! घेवन द्षव निद स्वतः ॥५श 
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तागघीथ्युत्तरा चीथी ह्ाजचीथिस्तु दक्षिणा । उभे आषाढ्मूलन्तु अजवीथ्याद्यस्त्रयः 
अभिजित्‌ पूर्वतः स्वातिन्नागषीथ्युत्तरासत्रयः । , 
अश्चिनीङत्तिकायाम्यानागचीथ्यरञ्रयः स्सृताः ॥५३॥ 
रोहिण्याद्रा स्वगशिरो नागचोथिरिति स्मृता । 
पुष्याइरेषा पुनवेस्वोवीथी चेराचती स्मता [५७॥ | 
त्रिस्नस्तु वीथयो होता उत्तरामार्ग उच्यते । पूर्वेउत्तरफल्गुन्यौ मघा चैवार्षभी भवेत्‌ 
पूर्वोत्तरप्रोष्ठपदी गोवीथी रेवती रखता । श्रवणञ्च धनिष्ठा च वारुणश्च जरदुगवम्‌ ॥ 
एतास्तु चीथय स्तिल्लो मश्यमोमागंउच्यते । हस्तचित्रातथास्वातीह्यजवीथि रितिस्स्ृता 
जेष्ठा विशाखा मैत्रञ्च ग्टगवीथी तथोच्यते । मूलं पूर्वोत्तराषाढे चीथोवैश्वानरो भवेत्‌ 
स्मृतास्तिस्मस्तु चीथ्यस्ता मार्ग चे दक्षिणेपुनः । काष्ठयोरन्तरञ्चैतद्वक्षयेयो जनेःपुनः ¦ 
एतच्छतलहस्माणामेकत्रिशत्तुवे सुगतम्‌ । शतानि चीणि चान्यानि ्रयस्त्रिशत्तथेच च 
काष्ठयोरन्तरं होतदो जनानां प्रकीत्तितम्‌ । काष्ठयोलेखयोश्चैच अयने दक्षिणोत्तरे॥ 
ते वक्ष्यामि प्रसंख्याय योजनेस्तु निबोधत । एकेकमन्तरं तद्दयुक्तान्येतानि सप्तभिः 
[ सहस्रेणातिरिक्ता च ततोऽन्या पञ्चविशतिः । 
| लेखयोः काष्ठ्योश्चेव चाह्याभ्यन्तरयोश्चरन्‌॥६३॥ 
५ भम्यन्तरं स पर्येति मण्डळान्युत्तरायणे | चाह्यतो दक्षिगेनेव सततं सुय्येमण्डलम्‌॥ 
| चरन्नसाबुदीच्याञ्च ह्यशीत्या मण्डलान्‌ शतम्‌ । 
अभ्यन्तरं स पयति क्रमते मण्डलानि तु ॥६५॥ 
प्रमाणं मण्डलस्यापि योजनानान्निबोधत । 
योजनानां सहस्राणि दश चाष्टौ तथा स्मृतम्‌ ॥६६॥ 
अधिकान्यष्टपश्चाशद्योजनानि तु चे पुनः । 
विष्कम्भो मण्डळस्यैच तिग्रेक्‌ स तु विधीयते ॥ ६७ ॥ 
| अहस्तु चरतेनामेः सूथ्यों वै मण्डलंक्रमात्‌ । कुलाळचक्रपर्यन्तो यथा चन्द्रो रविस्तथा 
|  दृक्षिणे चक्रवर्त'सूव्यस्तथाशीतेतिचरते"तसमास्प्ररशा भूमि'लु/ कालेनाहपेनगच्छति 


२६८ अ मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ त्रयोचिंशत्यधिकशतको 
सूर्य्यो द्वादशभिः शीघं मुहत्तेदेक्षिणायने । अयोदशाद्धग्यक्षाणां मध्ये चरति मण 
मुहत्तेस्तानि ऋक्षाणि नक्तमष्टादशेश्वरन, । कुळालचक्रमध्यस्थो यथा मन्द्‌ प्रसपेति। 
उद्ग्याने तथा सूर्य्यः सर्पते मन्दविक्रमः । तस्माद्दीर्घेण कालेन भूमि सोऽद्पां प्रसपहि 

सूय्योऽट्टादशभिरह्नो मुहु्तेरुद्गायने ॥ ७२ ॥ 

त्रयोदशानां मध्ये तु ऋक्षाणां चरते रविः । 

सुहतेस्तानि ऋक्षाणि रात्रौ द्वादश मिश्चरन्‌॥ ७३ ॥ 
तत्तो मन्दतरं ताभ्यां चक्रन्तु भ्रमते पुनः । खृत्पिण्ड इच मध्यस्थो भ्रमते ऽसौश्चुवस्तथा 
मुहतेस्त्रिशता ताचदहोरात्रं धुवो भ्रमन्‌ | उभयोः काष्ठयोर्मध्ये रमते मण्डछानितु॥ 
उत्तरक्रमणेऽकेस्य दिवा मन्दगतिः स्स्रता । तस्येच तु पुननेक्तं शीघ्रा सूर्य्यस्य चे गतिः 
दक्षिणप्रक्रमे चापि दिचा शीध्रं विधीयते । गतिः सूर्यस्य चे नक्तं मन्दा चापि विधीयते 

एवं गतिघिशेषेण विभजन्‌ रात्र्यहानि तु। 

अजचीथ्यां दक्षिणायां लोकालोकस्य चोत्तरम्‌ ॥ ७८॥ 
लोकसन्तानतोह्येष वेश्वानरपथादुवहिः । व्युष्टिर्याचत्‌ प्रभा सौरी पुष्करात्‌ संप्रवत्तत 

पाशवेभ्यो वाह्यतस्ताचलोकालोकश्च पर्वतः । 

योजनानां सहस्राणि दशोदुध्वं चोच्छितो गिरिः ॥ ८०॥ 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च पर्वत: परिमण्डलः । नक्षत्रचन्द्रसूर्य्याश्च अहास्तारागणः सह ॥८! 
अभ्यन्तरे प्रकाशन्ते रोकालोकस्य चै गिरे: । एताघानेवलो कस्तु निरालो कर्ततःप्ण्‌ 

लोक आलोकने धातुनिरालोकस्त्वलोकता । 

लोकालोको तु संधत्ते तस्मातू सूयः परिभ्रमन्‌ ॥ ८३॥ 
तस्मात्सन्ध्येतितामाहुरुषाव्युरैयेथान्तरम । उषाराज्रि:स्म्ृता विग्र ्टिश्चापिअहः ससुर | 
त्रिशत्कलो मुद्दतेस्तु अहस्ते दशपञ्च च । हासो वृद्धिरदर्भागैदिघसानां यथा तु वै! 
सन्ध्या मुहदतेमात्रायां हासबृद्धी तु ते स्मृते । हेखाप्रृत्यथादित्ये त्रिमुहर्तागते तु 
प्रात:स्सतस्तत:कालोभागांश्चाहुश्च पञ्चच । तस्मात्‌ प्रातगंतात्काळान्सुहुर्ता सङ्गवः | 
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ऽध्यायः ] * ग्रहाणां गतिवर्णनंम्‌ # २६९ 


त्रय एव सुहुर्तास्तु काल एघस्म्ृतो बुधैः । अपराहव्यतीताचच काळ: सायं स उच्यते ॥ 
दशपञ्च सुहर्ताह्ोो सुहुर्तास्रय एवं च । दशपञ्च सुहुतं चै अहस्तु विषुचे स्मृतम्‌ ॥ ६०॥ 
वर्धत्यतो हसत्येच अयने दक्षिणोत्तरे । अहस्तु ग्रसते रात्रि राजिस्तु ग्रसते अहः ॥ 
: शरद्वसन्तयो मेध्यं चिघुवन्तुविधीयते । आलोकान्तःस्सृतोळोको लोकाश्थालोकउच्यते 
_छोकपालाः स्थितास्तत्र लोकालोकस्य मध्यतः । 
चत्वारस्ते मद्दात्मानस्तिष्ठन्त्याभूतसंप्लचम्‌॥ ६३ ॥ 
सुधामा चैव यैराजः कदमश्च प्रजापतिः | दिरण्यरोमापर्जन्यः केतुमान्‌ राजसश्ध सः 
निछेन्दा निरभीमाना निस्तन्द्रा निष्परिग्रहाः । 
ळोकपाळाः खितास्त्वेते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ॥ ६५॥ 
उत्तरं यदगस्त्यस्य श्यङ्घै देवषिसे वितम्‌ । पितृयानः स्मरतः पन्था वैश्वानरपथाद्बहिःh 
तत्रासते प्रजाकामा ऋषयो येऽ झिहो त्रिणः । लोकस्य सन्तानकराःपितृयानेपथिस्थिताः 
भूतारम्भक्कतं कम्मं आशिषश्च विशाम्पते ! । प्रारम्भन्ते लोककामास्तेषांपन्थाःलदक्षिणः 
चळितन्ते पुनर्धेमं स्थापयन्ति युगे युगे । सन्तप्ततपसा चैव मयांदाभिः श्रुतेन च ॥६६॥ 
जायमानास्तु पूर्व वे पश्चिमानां गृहेषु ते । पश्चिमाश्चैव पूर्वेषां जायन्ते निधनेष्विह ॥ 
एचमाघ्ेमानास्ते चतेन्त्याभूतसंप्ळचम्‌ । अष्टाशीतिसह्नाणि ऋषीणां ग्रहमेधिनाम्‌ 


सवितुदैक्षिणं मार्गमाश्रित्याभूतसंप्लवम्‌ । क्रियाचतां प्रसंख्यैषा से इमशानानि भेजिरे 


छोकसंव्यवहाराथं भूतारम्भतेन च । इच्छाद्वेषरताञ्चच मैथुनोपगमाच्च वे ॥ १०३ ॥ 
तथा कामकृतेनेह सेघनाद्विपयस्य च । इत्येतैः कारणैः सिद्धाः श्मशानानीह भेजिरे॥ 
प्रजेषिण: सप्तग्रषयो द्वापरेष्विह जक्षिरे । सम्ततिन्ते ज॒ग॒प्सन्ते तस्मान्मृत्युजितस्तु तैः 
' भष्टाशीतिसहस्जाणि तेषामप्यू्ध्वरेतसाम्‌। उदक्‌ पन्थानपर्यन्तमाश्रित्याभूतसंप्लचम्‌ 
ते सम्प्रयोगाह्लोकस्य मिथुनस्य च वर्जनात्‌ । दर्ष्यादेषनिवृत्त्या च भूतारम्भविच्जेनात्‌ 
येते: कारणे: शुद्धैस्तेऽसरतत्वं हि भेजिरे । आभूतसंप्छचस्थातामस्तत्वं विभाव्यते 

नेलोक्यस्थितिकाळो हि न पुनर्मारगामिनाम्‌। 
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:३०० -कै मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुविशत्य धिकशत्ो 


आमूतसंप्लवान्ते तु क्षीयन्ते चोध्वेरेतसः । ऊध्वात्तरम्ृषिभ्यस्तु शुचो यत्रानुसंत्कि, 
'पतह्विष्णुपद्‌ं दिव्यंतृतीयंव्योम्नि भास्घरम्‌। यत्रगत्वा नशोचन्तितद्विण्णोः 

धर्मे थुवस्य तिष्ठन्ति ये तु लोमस्य काङ्क्षिणः ॥ १११४ (क) 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सूर्यचन्द्रादिप्रहाणांगतिवर्णनं नाम त्रयोविशत्यधिकशततमो ऽध्याद 


चतु विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
ज्यौ तिषचक्रवर्णनम्‌ । 


ऋषय ऊचुः । 
एवं श्रुत्वा कथां दिव्यामन्रुवन्‌ लो मद्दषेणिम्‌ सूर्याश्चन्द्रमसोचार ग्रहाणाञ्चेच सर्वशः 
अमन्ति कथमेतानि ज्योतींषि रघिमण्डले । अव्यूहेनेच सर्वाणि तथा चासडुरेण षा! 
कश्च भ्रामयते तानि भ्रमन्ति यदि चा स्वयम्‌ । पतद्वेदितुमिच्छामस्ततो निगदसत्तम! 
__ सूत उवाच | 
भूतसंमोहन ह्योतदुबुवतो मे निबोध तम्‌ । प्रत्यक्षमपि दृश्यं तत्‌ संमोहयति वै प्रजा 
योऽसौ चतुदेशक्षेष शिशुमारो व्यवस्थित: । उत्तानपादपुत्रोऽसौ मेढीभूतो वो दिर 
सेष भ्रमन्‌ भ्रामयते चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह । भ्रमन्तमनुसर्पन्ति नक्षत्राणि च चक्रवत 
शुचस्य मनसा यो वै भ्रमते ज्योतिषाङ्गणः । चातानीकमयेवेन्घेधु वेबद्धः प्रसपेति॥ 
तेषां भेदश्च योगश्च तथा काळस्य निश्चयः | अस्तोद्यास्तथोत्पाता अयनेदक्षिणोत्तर 
विघुवदुप्रहवणश्च सवमेतदु भुवे रितम्‌ । जीमूता नाम ते मेघा यदेभ्यो जीबसम्मवः॥ 
द्वितीय आवहन वायु्मेघास्ते त्वमिसंश्रिता: । इतोयोजनमात्राच्च अध्यर्द्धविकृताअपि 
` चृष्टिसगेस्तथा तेषां घाराधारःप्रकोतिता: । पुष्कराचर्तका नाम ये मेघाः पक्षसम्मवा' | 
शक्रेण पक्षाश्छिन्ना चै पर्वेतानां महौ जसा । | 
“कोमेगाना*सेसुद्वोनी' मतीन नीशिमिच्छ्ाम १२१ 


ऽध्यायः ] ॐ ज्यौतिषचक्रवर्णनप # ३०१ 


पुष्करा नाम ते पक्षा बृहन्तस्तोयधारिणः । पुष्करावर्तका नाम कारणेनेह शब्दिताः 
तानारूपथराश्चैच महाधोरस्वराश्च ते । कल्पान्तवृष्टिकर्तारः कल्पान्ताग्नेनियामका: ॥ 

चाय्वाधारा वहन्ते घे सामृताः कल्पसाधका; | 

यान्यस्याण्डस्य भिन्नस्य प्राकृतान्यभवंस्तदा ॥ १५ ॥ 

यस्मिन्‌ ब्रह्मा ससुत्पन्नश्वतुवेकत्र: स्वयं प्रभुः । 

तान्येबाण्डकपाळानि सर्वे मेघा: प्रकीतिता: ॥१६ ॥ 
तेषामप्यायनं धूमः सर्वेपामविरेषतः । तेषां श्रेष्ठश्व प्जन्यश्वत्वारश्चैच दिग्गजाः ॥१७ 
गजानां पर्वताला मेघानां भोगिभिःसह । कुलमेकं द्विधाभूतं योनिरेका जलं स्मृतम्‌ 
पन्यो दिग्गजाश्येच हेमन्ते शीतसम्भवम्‌ । तुषारचषं वर्षन्ति बृद्धा हान्नविवृद्धये ॥ 

षष्डः परिवहो नाम घायुस्तेषां परायणः । 

योऽसौ बिभति भगघन्‌ ! गङ्गामाकाशगोचराम्‌ ॥ २० ॥ 

दिव्यास्रतजलां पुण्यां त्रिपथामिति विश्रुताम्‌ । 

तस्या चिरूपन्द्तन्तोयं दिग्गजाः पृथुभिः करैः ॥ २१॥ 

शीकरान सम्प्रझुञ्चन्ति नीहार इति स स्घतः । 

दक्षिणेन 'गिरियोँऽसौ हेमकूट इति स्मृतः ॥ २२॥ 
| उद्ग्‌हिमचतः शैळस्योत्तरे चैष दक्षिणे । पुण्ड नाम समाख्यातं सम्यगत्र एिचिवृद्धये ॥ 
तस्मिन्‌ प्रवतेते बघं तत्तुषारससुद्गचम्‌ । ततो हिमचतो घायुहिमं तत्र समुद्वम्‌ ॥२४॥ 
आनयत्यात्मवेगेन सिञ्चयानो महागिरिम्‌। हिमवन्तमतिक्रम्य वृश्शिषं ततः परम्‌ ॥ 
इभास्येचततः पश्चा दिदम्मूतचिवृद्धये । वर्षद्वयं समाख्यातं सम्यग्‌ वृष्टिचिवृद्धये ॥२६॥ 

मेघाश्चाप्यायनं चैच सर्वमेतत्‌ प्रकीत्तितम्‌ । सूर्य्य एच त वृष्टीनां स्रष्टा समुपदिश्यते ॥ 

षष धमं हिमं रात्रि सन्ध्ये चेच दिनं तथा | शुमाशुभफळानीह षात्‌ स्व प्रचर्तते ॥ 
धुवेणाधि षठिताश्चापः सूर्य्यो वे गह्य तिष्ठति । सवेभूतशीरेषु त्वापो ह्यनुश्चिताश्चयाः 
| वहममानेषु तेष्वेह जङ्गमस्थावरेषु च । धूमभूतास्तु ता ह्यापो निष्क्रामन्ती सर्वशः ॥ 
तेन चास्राणि जायन्ते स्थानमञ्रमयं 
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तेजोभिः सबेलोकेस्य आदत्ते रश्मिभिजेलम्‌ ॥ ३१ ॥ : 
समुद्राद्वायुसंयोगात्‌ घहन्त्यापो गभस्तयः । ततस्त्वृतुवशात्काळेपरिवत्तेन द्वाकर 
नियच्छत्यापो मेघेम्यः शुक्लाःगुल्लेस्तुरशमिमिः । अभ्रत्थाःप्रपतन्त्यापोचायुनासमुदीरिता; 
ततो वर्षति षण्मासान्‌ सवेभूतचिवृद्धयै । घायुभिस्तनितंचैच विद्युतस्त्वशिजा:स्मता: 
मेहनाच्य मिहेर्घातोमेघत्वं व्यञ्जयन्ति च । न भ्रश्यन्ते ततोह्यापस्तस्माद्श्रस्यवेलिति: 
स्रष्टाप्सौ बृष्टिसगंस्य 'घुवेणाधिष्ठितो रविः ॥ ३५ ॥ 
भ्ुचेणाधिष्ठितो वायुश्व ष्टि संहरते पुनः । अ्रहान्चिवृत्या सूर्य्यातु जरते ऋक्षमण्डल्म्‌॥ 
चारस्यान्ते विशत्यर्क धुचेण समधिष्ठितम्‌। अतः सूय्येरथस्यापि सन्निवेशं प्रचक्षते। 
स्थितेन त्वेकचक्रेण पञ्चारेण त्रिनामिना । हिरण्मयेनाणुना चै अप्रचक्र कनेमिना ॥ 
चक्रेण भास्वता सूर्यः स्यन्दनेन प्रसर्पिणा ॥ ३८ ॥ 
शतयोजनसाहस्जो विस्तारायाम उच्यते । द्विगुणा च रथोपस्थादीषादण्डः प्रमाणत: 
स तस्य प्रह्मणा सष्टो रथोह्यर्थवशेन तु । असङ्गः काञ्चनो दिव्यो युक्तः पर्वेतगेहेये: ॥ 
च्छन्दो भिर्वा जिरूपेस्तैयेथाचक्र समास्थितैः । वारुणस्य रथस्येह लक्षणेः सद्वशश्च सः 
ेनासौचरतिव्योम्निभास्वानतु दिनिन्दिचि । अथाङ्गानितु सूय्येस्यप्रत्यङ्गा निस्थस्यच । 
सम्वत्सरस्यावयवैः कटिपतानि यथाक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
अहर्नाभिस्तु सूर्य्यस्य एकचक्रस्य चे स्मृतः । 
अरात्‌ सम्चत्सरार्तस्य नेम्यः षड्‌ ऋतवः स्सृताः ॥४३॥ 
रािरचेरूथो घम्मेश्चध्चजऊध्वंन्यचस्थितः । अक्षको ट्योयुगान्यस्यअतेचाहाःकलाःस्सतः 
तस्य काष्ठा स्सृता घोणा द्न्तपङ्क्तिः क्षणास्तु चे । 
निमेषश्चानुकर्षोऽस्य ईषा चास्य कला स्सृता ॥ ४५॥ 
युगाक्षकोरी ते तस्यअर्थकामाबुभौस्मृतौ । सप्ता(मा)श्वरूपाश्छन्दांसिचहन्तेवायुरंदर्ा 
गायत्री चैच चिष्टुप्‌ च जगत्यचुष्टुप्‌ तथैच च । पङ्क्तिश्च वृहतीचैच उष्णिगेषतुसप्तमः 
-चक्रमक्षे निवद्धन्तु चुवे चाक्षः समर्पितः । सहचक्रो अमत्यक्षः सहाक्षोञ्रमति धुषम्‌। 
अक्षः सदैव, नक्त बसतच घुवेतित: एब्रमथेंच्शाज्षएव! सनिवेशो रथस्य तु ॥४४ 
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'तथा खंयोगभागेन सिद्धो चै भास्करो रथः । तेनाऽसौ तरणिमंध्ये नभसःसर्पते दिवम्‌ 
युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य तु । भ्रमतो भ्रमतो रश्मी तौचक्रयुगयोस्तुचे 
मण्डळानि भ्रमे तेऽस्य खेचरस्य रथस्य तु । कुछाळचक्रप्रमचनमण्डळं सर्वतो दिशम्‌ 
युगाक्षकोटि ते तस्य घातोर्मीस्यन्द्नस्य तु । संक्रमे ते श्रवमहो मण्डले पर्वतो दिशम्‌ 
-भ्रमतस्तस्यरश्मी ते सण्डळे तूत्तरायणे । वर्द्धते दक्षिणेष्वत्र भ्रमतो मण्डलानि तु ॥ 
'युगाक्षकोटोसस्वद्धौ ङे रश्मीस्यन्द्नस्य ते । श्रुवेण प्रगृहीत तौ रश्मी घारयतारचिम्‌ 
आहृष्यते यदा ते तु श्रुवेण समधिछिते । तदा सोऽभ्यन्तरे सूर्यो मते मण्डलानि तु 
अशीतिमण्डखशतं व्वाछयोर्भयोश्चरन्‌। भुवेण सुच्यमाने न पुनारश्मियुगेन च ॥ ५७ 
तथैच वाह्यतः सूरयो मते मण्डलानि तु । उद्वेएयन्वैवेगेन मण्डलानि तु गच्छति॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ज्यौ तिषचक्रवर्णनं नाम चतुविशत्यधिकशाततो ऽध्यायः । 


पण पपा णा 


पञ्चा विंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 

र्यरथवर्णनम्‌ । 
सूत उघाच। 
स रथोऽधिष्ठितो देवेर्मासि मासियथाक्रमम्‌। ततो चहत्यथादित्यं बहुभिऋ् षिभिःसह 
गन्धर्वेरप्सरो भिश्च सपंग्रामणि राक्षसैः । पते वसन्ति वै सूर्य्ये मासोद्वौ डो क्रमेण च 
धातायेमा पुछस्त्यश्च पुलहश्च प्रजापती । उरगौ वासुकिश्चैच सड्ढीण॑श्चैच ,तावुभी ॥ 
पुस्वरर्नारद्‌श्चैव गन्धर्वौ गायतास्बरौ । छृतश्यलाप्सराश्कैच या च सा पु्जिकस्थली 
आमण्यौ रथक्कत्तस्य रथौजाश्चैव ताबुभौ । रक्षोहेतिः प्रहेतिश्च यातुघानाढुभौस्मती | 
मधुमाधवयोह्म॑घ गणो घसति भास्करै । घसन्‌ ग्रीष्मे तु द्वौ मासौ मित्रश्च वरुणश्चवे 
अपिरिवेसिङ्ठश्च नागौ तक्षकरम्भकौ । मेनका सहधन्या च हाहा इहटश्च गायकौ । 
| “त्य आमणयो सचेय तुमी | पौर्पेयो बभएचेव यातुधानो त्‌ तो ससतो ॥ 
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एते घसन्ति वै सूय्यैमासयोःशुचिशुक्रयोः । ततः सूय्यै पुनश्चान्या निवसन्तिस्मदेवता, 
इन्द्रश्चैच िघखांश्च अङ्गिरा भरगुरेच च । एलापत्रस्तथा सर्प: शङ्कपालम्व पन्नग; | 
चिश्वाघसुसुसेनौ च प्रातश्चैच स्थश्च हि। प्रम्लोचेत्यप्सराश्चैचनिस्लो चन्तीचतेउपने | 
यातुधानस्तथा हेतिर्व्याघश्चेव तु ताबुभौ । नमस्य नभसोरेतैवंसन्तश्च दिवाकरे ॥१२ 
मासौ वौ देवताः सूर्ये घसन्ति च शरदृतौ । पर्यन्यश्चैघ पूषा च भरद्वाज: सगौत्म; 
चित्रसेनश्च गन्धर्वस्तथा चा सुरुचिश्च यः। विश्वाची च घृताची च उभेते पुण्यहक्षषे 
नागश्चैराचतश्चेच विश्रुतश्च धनञ्जयः। सेनजिञ्च सुषेणश्च सेनानी त्रामणीस्तथा ॥१५ 
चारोघातश्च द्वावेतौ यातुधानाडुभौ स्ती । 
बसन्त्ये ते च वै सूये मासयोश्व त्विषो ज॑योः ॥ १६ ॥ 
इमन्तिकौ च द्वौ मासौ निघसन्ति दिवाकरे । अंशोभगश्च द्वावेतौ कश्यपश्चक्रतुश्चत 
भुजङ्गश्च महापत्यसर्प: कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्च गन्धः पूर्णायुश्चेच गायनौ। 
अप्सराः पूर्व चित्तिश्च गन्धर्वाद्युवेशी च या । तक्षा घारिष्टनेमिश्च सेनानीग्रमिणीश्र तो 
विद्युत्‌ सूर्यश्च ताबुग्रौ यातुधानौ तु तौ स्मृतो । 
सहे चैव खहस्ये च घसन्त्ये ते दिवाकरे ॥ २० ॥ 
ततस्तु शिशिरे चापि माखयोनिवसन्तिते । त्वष्टा चिष्णुजेमदञ्निविश्वामित्रस्तथैव चा 
काद्रवेयौ यथा नागौ कस्वळाश्वतराबुभौ । गन्धां धृतराष्ट्रश्च सूयवर्चाश्च ताबुभौ। 
तिलोत्तमाप्सराश्चैव देवी रम्भा मनोरमा । ग्रामणी: तजिच्चेच सत्यजिच्च महाबछः। 
ब्रह्मोपेतश्च वै रक्षो यज्ञोपेतस्तथैव च । इत्येते निचसन्तिस्म डौ द्वौ मासौ दिचाकरे। 
स्थानाभिमानिनो ह्येते गणा द्वादशसप्तकाः । 
सूर्यमापादयत्येते तेजसा तेज उत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
ग्रथितैस्तु घचो भिश्च स्तुचन्ति ऋषयो रविम्‌ । गन्धर्घाप्सरसश्चैव गीतनृत्यैरुपासते 
चिद्याग्रामणिनो यक्षाःकुर्बन्त्याभीषु संग्रहम्‌ । सर्पाःसपेन्तिवै सूर्योयातुधानालुयात्तिव 
बाळखिल्या नयन्त्यस्तं परिवार्योदयाद्रविम्‌ । पतेषामेच देवानां यथाचीय्यं यथा 
यथायोरांत्यायाधमं यध यध्स्र्सः॥ सथः तपतत 'सर्येस्तेत्रामिद्धस्तु तेजस 
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भूतानामशुभं सव व्यपोहति स्वतेजसा । मानचानां शुभैहयतैह्वियते दुरितन्तु वै ॥३०॥ 
दुरितं शुभचाराणां व्यपोहन्ति कचित्‌ कचित्‌ । एते सहैवसूर्यण भ्रमन्ति सानुगा द्वि 
तपन्तश्च जपन्तश्च हाद्यन्तश्् वै प्रजाः । गोपायन्तिस्म भूतानि ईहन्ते ह्यनुकम्पया ॥ 
स्थानाभिमानिनां ह्योतत्‌ स्थानंमन्घन्तरेषु वै । अतीतानागतानाञ्च घतेन्ते सास्म्रतञ्च ये 
एवं चन्ति चै सूर्य्ये ख्तकास्ते चतुदश । चतुद॒शेषु घत्तन्ते गणा मन्वन्तरेषु वै ॥३४॥ 
ग्रीष्मे हिमे च घर्षाछु च सुञ्चमानो घर्म हिमञ्च वर्षञ्च निशां दिनञ्च । 
| | गच्छत्यसाघनुदिनि परिवृत्य रश्मीन्‌ देचान्‌ पितृ श्च मचुजांश्च खुतपेयन्वे ॥ 
शुङ्खे च कष्णे तदः क्रमेण कालक्षये चैच सुराः पिवन्ति । 
मासेन तश्चास्टुतमस्य सृष्टं खुद्षष्टये रश्मिषु रक्षितं तु ॥३६॥ 
सर्चेऽस्व॒तं तत्‌ पितरः पिवन्ति देवाश्च सौम्याश्च तथैच काव्या: । 
सूर्येण गोभिहषिघडिताभिरद्विः पुनश्चैव समुच्छ्रिताभिः ॥३७॥ 
वृष्टघाभिवृष्टाभिरथौषधीमिमेत्या अथाज्नेन क्षुधं जयन्ति। 
तृप्तिश्वाप्यस्धतेनाडँमास सुराणां मासे स्वाहाभिः स्वधया पितृणाम्‌ ॥ 
अनेन जीचन्त्यनिशं मनुष्या: सूर्य्यः श्रितन्तद्वि विभति गोभिः ॥३८॥ 
इत्येष एकचक्रेण सूर्यस्तूर्णं प्रसपेति । तत्र तैरक्रमैरश्वेः सर्पतेऽसौ दिनक्षये ॥ ३६॥ 
हरिहेरिद्विहियते तुरङ्गमैः पिबत्यथापो हरिभिः सहस्रधा । 
- पुनः प्रमुञ्चत्यथ ताश्च यो हरिः समुह्यममानो इरिभिस्तुरङ्गमैः ॥ ४० ॥ 
अहोरात्रं रथेनासावेकचक्रेण वे भ्रमन्‌। 
सप्तद्वीपसमुद्रांस्तु सप्तभिः सप्तभिद्ठु तम्‌॥ ४१॥ 
च्छन्दोरूपेश्व तैरश्वेयेतश्चक्रं ततः स्थितिः । 
` कामरूपैः सहयुक्तेः कामगेस्तैर्मनोजवेः ॥ ४२॥ 
हरितेरव्यथेः पिडेरीश्यरेत्रह्मवादिभिः । वाह्यतोऽनन्तरञ्चैच मण्डल दिघसः क्रमात्‌॥ 
कऱ्पादी सम्प्रयुक्ताश्य घहन्त्याभूतसंघुवम्‌ । आवृत्तो वाळखिल्यैश्च भ्रमते रात्र्यहानि लुः 
| वैः स्वचचोसिक्ष,स्वयसाझो. महि मिः सते, गन्नर्वाएसस्साङ्गगै 
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३०६ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चचिशत्यघिकशतको 
पतङ्गः पतगैरश्वैश्नाम्यमाणो द्चिस्पतिः । चीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शग 
हासवृद्धी तथैचास्य रश्मयः सूर्यवत्‌ स्मृताः । 
त्रियक्रोभयतो ऽश्वश्च विज्ञेयः शशिनो रथः ॥ ४७ ॥ 
अपाङ्गभेसमुत्पन्नो रथः साश्वः ससारथिः | सहारेस्ते स्त्रिमिश्चक्रेयक्तः 
दशभिस्तुरगै दिव्यैरसङ्गै्तन्मनोजवैः। सहृदुयुक्ते रथे तस्मिन्‌ बइन्तस्त्वायुगक्षयम्‌। 
संग्रहीता रथे तस्मिन्‌ श्वेतश्वक्षुःश्रवाश्ववे । अश्वास्तमेकचर्णास्ते बहन्ते शङ्वुवचेस: 
अजश्च त्रिपथश्चैव वृषो घाजी नरो हयः । 
अंशुमान्‌ सप्तधातुम्च हंसो न्योम सगस्तथा ॥ ५१ ॥ 
इत्येते नामभिश्चैच दश चन्द्रमसो हया: । एवं चन्द्रमसं देवं वहन्ति स्मायुगक्षयम्‌। 
देवे: परित्रतः सोमः पितृभिःसह गच्छति। सोमस्य शुक्क॒पक्षादी भाज्करे परतः स्थिते 
आपूर्यते परो भागः सोमस्य तु अहःक्रमात्‌ | ततः पीतक्षयं सोमं युगपद्धयापयन्‌ रवि: 
पीतं पञ्चदशाहञ्च रश्मिनेकेन भास्करः । आपूरयन्‌ ददौ तेन आगं भागमहःक्रमात्‌॥ 
सुघुञ्नाप्यायमानस्य शुक्ल बद्धेन्ति चै कलाः । 
तस्माद्धूसन्ति वै कृष्णे शुक्ल ह्याप्याययन्ति च ॥ ५६ ॥ | 
इयेवं सूर्य्यचीयेण चन्द्रस्याप्यायते तनु: । पूर्णमास्यां प्रदृश्येत शुक्कः सम्पूर्णमण्डलः | । 
एवमाप्यायते सोमः शुक्लपक्षेष्वदःक्रमात्‌ । ततो द्वितीयाप्रभृति बहुछस्य चतुदेशी | 
अपां सारमयस्येन्दो रसमात्रात्मकस्य च । पिचन्त्यम्बुमयं देवा मघुसौस्यं तथासृत्म्‌ 
संभ्तन्त्व्धेमासेन असतं सूर्यतेजसा । भक्षार्थमागतं सोमं पौर्णमास्यासुपासते ॥६० 
एकरात्रं सुराः सादधं पितृभिः षिभिश्च चै । 
सोमस्य कृष्णपक्षादौ भास्कराभिमुखस्य वै ॥ ६१ ॥ 
मक्षीयते परे ह्यात्मा पीयमानकलाक्रमात्‌ । अयञ्च चिशता खाद्ध॑ चतखिशच्छतानि तु 
तरयखिशत्‌ सहस्राणि देवा: सोमं पिबन्ति वे । पगट शकती 
इत्येचं पोयमानस्य कृष्णे चद्धेन्ति ता: कला: ॥ इश्क 77: 
दीप, जत गळा; रप्राह्याप्र्याययन्तिप्वत by,eGangotr |. 


इध्याय: .] # ग्रहाणांगतिवणेनम्‌ # ` ३०७ 
एवं दिनक्रमात्‌ पीते देवैश्चापि निशाकरे ॥ ६४ ॥ 
पीत्वाद्धेमासं गच्छन्ति अमाचास्यां सुराश्च ते । 
पितरश्रोपतिएन्ति अमाघास्यां निशाकरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
ततः पञ्चद्रो भागे किञ्चिच्छेपे निशाकरे | ततोऽपराह्णे पितरो यद्न्यदिवसे पुनः ॥ 
| पिवन्ति द्विकळं काळं शिष्टास्तास्तु कछास्तु याः । | | 
| विनिस्र्टष्टं त्वमावास्यां गभस्तिभ्यस्तदाम्रुतम्‌ ॥६७ ॥ 
अद्धेमासखमासौ तु पीत्वा गच्छन्ति तेष्सुतम्‌ । 
सौस्या घहिषद्श्चैव अग्निष्वात्ताश्च ये स्स्रुताः॥ ६८॥ 
काव्याश्यैच तु ये प्रोक्ताः पितरः सर्च एव ते । 
खसम्बतूसराश्च ये काव्या पश्चाद्वा वे द्विजाः स्मृताः ॥ ६६॥ 
सौम्या: सुतपसो ज्ञेया सौम्या बहिषदस्तथा । | 
अशिष्वासासत्रयश्‍चेच पितृसगं स्थिता द्विजाः ॥ ७० ॥ 
'पितृमिः पीयमानायां पञ्चदश्यान्तु वे कलाम । 
_ यावच्च क्षीयते तस्मादु भागः पश्चद्शस्तु सः ॥ ७१॥ 
अमावास्यां तथा तस्य अन्तरा पूर्यतेपर. । वृद्धिक्षयों वे पञ्चादौ षोड़श्यांशशिनःस्मउतो 
एवं सूय्यनिमित्ते ते क्षणवृद्धी निशाकरे॥ ७२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे सूर्याचन्द्रमसोगेतिवर्णनं नाम पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


षड विशत्यधिकशततमो 5व्यायः 
ग्रहाणांगतिवणनम्‌.] 
सूत उचाच । ै 
| चाराग्रहाणांचक्ष्यामि स्घर्भानोस्तु रथं पुनः । अथ तेजोमयः शुभ्रः सोमपुत्रस्य वेरथ 


` युखोहयेः पिशगस्.दमाभिर्बातरंदसे०।अबेतध’यपिशङ्गः ऋङ्गोततीछममो घिलो हित 


३०८ ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ षडूचिशत्यधिकशतत्मो 


श्वेतश्व॒ हरितश्चैव. पृषतो वृष्णिरेच च । दशभिस्तु महाभागेस्त्तमैचांतसम्भवे: ॥ ३॥ 
ततो भौमरथश्चापि अष्टाङ्गः काञ्चनः स्म्वतः । अष्टभिलोंहितेरश्वैः सध्वजेरम्चिसम्झवै; 
ऐते5सी कुमारो वै क्रजवक्रानुवक्रगः | अतश्वाङ्गिरसो विद्वान्‌ देवाचार्यो वृहस्पति 
गोराश्वेन त रौप्येण स्यन्दनेन विसर्पति। युक्तेनाष्टाभिरश्वैश्व ध्वजेरशिसमुद्धवेः ॥६॥ 
अब्दं बसति यो राशौ स्वदिशन्तेन गच्छति। ततः शनेश्वरोऽप्यश्चेः खबलर्वातरहसै:| 
कार्ष्णायसं समारह्य स्यन्दनं यात्यसौ शनिः । 
खर्भानोस्तु तथाष्टाशवाः कृष्णा वे घातरंहसः ॥ < ॥ 
र्थन्तमोमयं तस्य घहन्तिस्म सुदंशिताः । आदित्यनिल्यो राहुः सोमं गच्छति पर्वसु 
आदित्यमेति सोमाच्च तमसां तेषु पर्वेसु | ततः केतुमतस्त्श्चा अष्टौ ते वातरहसः ॥ 
पछालधूमबर्णाभाः क्षामदेहाः सुदारुणाः । एते वाहां ग्रहाणां वै मया परोक्ता रथैः सह 
सर्वे भुचे निबद्धास्तेनिवद्धा घातरश्मिसिः । एते वै ्राम्यमाणास्ते यथायोगं घहनितवे 
घायव्याभिरदूश्याभिः प्रबद्धा वातरश्मिमिः। परिभ्रमरित तदुवदुध्याश्रन्द्रसूय ग्रहा दिदि 
याघत्तमनुपर्यति ध्रुव वे जयोतिषाङ्गणः । यथा नद्युदके नौस्तु उद्केन सहो ह्यते ॥१४ 
तथा देवगृहाणि स्युरुह्यन्ते वातरंहसा । तस्माद्यानि प्रगृह्यन्ते व्योश्नि देवणृहा इति॥ 
'याचन्त्यश्चेच ताराः स्युस्ताघऱ्तोऽस्य मरीचयः । 
सर्घा ध्रुचनिवद्धास्ता भ्रमन्त्यो आ्रमयर्ति च ॥ १६॥ . 
तैलपीड यथा चक्रं भ्रामते म्रामयन्ति वै। तथा ्रमस्ति उयोतींषि वाताबद्धानि सर्वशः 
अलातचक्रचद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । यस्मात्‌ प्रवहते तानि प्रवहस्तेन स स्मृतः| 
एवं भवे नियुक्तोऽसौ भ्रमते उ्योतिषाङ्गणः । 
एष तारामयः प्रोक्तः शिशुमारे भ्रुवा दिवि ॥ १६॥ 
यदह कुरुते पापरतं दुष्टा निशि मुञ्चतः । शिशुमारशरीस्था याघन्त्यस्तारकास्तु ताः I 
बर्षाणि द्रृष्टा जीवेत ताचदेचाधिकानि त। शिशुमाराकृति ज्ञारघा प्रबिभागेत सर्वशः| 
उत्तानपाद्स्तस्याथ विज्ञेयः सोत्तरा हनुः। यज्ञोधरस्त विज्ञेयो धर्मो मूर्डानमाशित॥ | 
डदि नारायणे:साध्या'अश्‍्विनीपूर्वपीदयो: | चरण जायना दव पश्चिम तस्यसथिकगी | 


कयाय: ] क ज्योतिषचक्रवर्णनम्‌ # ३०६ 
शिश्षेसम्वत्सरोक्षेयो मित्रश्चापानमाध्रितः। पुच्छेऽञ्निश्च महेन्द्रश्च मरीचिःकश्यपोशुचः 
एष तारामयः स्तम्भो नास्तमेति नवोद्थम्‌ । नक्चत्रचन्दरसूर्याश्च ग्रहास्तारागणेः सह ॥ 
तत्मुखामिसुखाः सर्वे चक्रभूता दिवि स्थिताः । भुवेणा थिष्ठिताश्चैव भ्रवमेव प्रदक्षिणम्‌ 
परियान्ति सुरक्रेष्ठ मेढीभूतं धुवं दिघि । आग्ीध्रकाशयपानान्तु तेषां स परमो शुचः ॥ 
एकणव भ्रमत्येष मेरोरन्तरपूद्धेनि । ज्यो तिषाञ्चक्रमादाय आकर्षस्तमधोसुखः ॥२८ ॥ 
मेरुमालोकयन्नेच प्रति याति प्रदक्षिणम्‌ । 
इति श्रीमत्स्यणुराणे ताराग्रहाणांग तिवर्णनं नाम षडचिशात्यधिकशततमोऽध्यायः । 


सक्तविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ग्रहाणांगतिवर्णनम्‌ | 
ऋषय ऊचुः । 
यदेतद्ववता प्रोक्तं श्रुतं सर्वमशेषतः । कथं देवग्रृहाणि स्युः पुनर्ज्योतीषि वर्णय ॥ १ ॥ 
सूत उचाच । 
एतत्सवंप्रवक्ष्यामि सूर्य्याचन्द्रमसोगे तिम्‌ । यथा देवग्रहाणिस्युः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा 
अझेव्यु छो रजन्यां वै ब्रह्मणा व्यक्तयोनिना । अव्याकृतमिदं त्वासीन्ञेशेन तमसावृतम्‌ 
चतु्भूताव शिष्टेऽस्मिन्‌ ब्रह्मणा समधिष्ठिते। स्वयम्भूमेंगवांस्तत्र लोकतत्त्वाथेलाधकः 
खद्योतरूपी विचरन्नाविर्भावं व्यचिन्तयत्‌ । 
ज्ञात्वा कल्पकालादाचपः पृथ्वीश्व संश्रिताः ॥७॥ 
स सम्भृत्य प्रकाशा न्त्रिधातुल्योऽभघत्‌ पुनः । 
पाचको यस्तु लोकेऽस्मिन्‌ पार्थिचः सोऽग्निरुच्यते ॥६॥ 
यत्रासौ तपरे सूर्य शुचिरसिश्च स स्टृतः । वैंचुतो जठरः सौम्यो वेदयुतश्चाप्य निन्धनः 


| 'जोमिश्राप्यतेकलित्कश्षिदेवा्तितत।रफेतस्त निम सोवि ाण्यतिपाचक 
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अचिष्मान्‌ पचनोऽझ्िस्तु निष्प्रभः सौम्यलक्षणः । 
यश्चासौ मण्डले शुक्ल निरूष्मा न प्रकाशते ॥ ६ ॥ 
प्रभा सौरी तु पादेन अस्तं याति दिवाकरे। अ्निमाचिशते रात्री तस्मादग्निः प्रकाशते 
डदिति तु पुनः सूय्ये ऊष्माग्नेस्तु समाविशत्‌ । 
पादेन तेजसश्चाग्नेस्तस्मात्‌ सन्तपते दिवा ॥११॥ 
प्राकाश्यञ्च तथोष्णञ्च सौर्याग्नेये तु तेजसी । परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिघानिशम्‌ 
उत्तरे चेव भूम्यद्धे तथा हास्मिस्तु दक्षिणे । 
उत्तिष्ठति पुनः सूय्ये रात्रिमाविशते ह्यपः ॥१३॥ 
तस्मात्ताम्रा भचन्त्यापो दिवारा तिप्रवेशनात्‌ । 
अस्तङ्गते पुनः सूय्यं अहो वै प्रधिशत्यपः ॥१४॥ 
तस्मान्नक्तं पुनः शुक्का ह्यापो दृश्यन्ति भासुराः । 
एतेन क्रमयोगेन भूम्यद्ध दक्षिणोत्तरे ॥१५॥ 
उदयास्तमये ह्यत्र अहोरात्रं घिशत्यपः । 
यश्चासौ तपते सूर्य्यः सोऽपः पिबति रश्मिभिः ॥१६॥ 
सहस्नापाद्स्त्वेषोऽझी रक्तकुम्भनिभस्तु सः । आदत्ते स तु नाडीनां सहस्लेणसमन्ततः 
आपो नदीसमुद्रेम्यो हदकूपेम्य एघ च। तस्य रश्मिसहस्रेण शोतधर्षोष्ण निःस्रघः ॥ 
तासाञ्चतुःशतं नाड्यो वर्षन्ते चित्रमूतेयः । चन्दनाश्चैव मेध्याश्च केतनाश्चेतनास्तथा । 
असता जीचनाः सर्वा रश्मयो वृष्टिसर्जनाः | हिमोद्भचाश्चतान्योन्यंरश्मयस्तिशतःस्सृताः 
चन्द्रताराग्रहैः सर्वे: पीता भानोगभस्तयः ॥२१॥ 
एता मध्यास्तथान्याश्च हादिन्यो हिमसर्जनाः | 
शुक्लाश्च ककुभश्चेष गाघो विश्बसुतश्च याः ॥२२॥ 
शुल्लास्ता नामतः सर्घाखिशत्या घर्म्मसर्जना: । 
सम्बिश्नति हि ताः सर्घाः मचुष्यान्देवता: पितन्‌ ॥२३॥ 
मजु्यानो पी मिङ एए तपि ३ अतनः सुरान-संवारन-संन्तेतम्यरि तय | 
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घसन्ते चैव ग्रीष्मे च शनेः सन्तपते त्रिभिः । घर्षासु च शरद्यवं चतुसि: संप्रवर्षति ॥ 

हेमन्ते शिशिरै चेच हिमोत्सर्गस्त्रिमिः पुनः । 

औषधीषु बळन्धत्ते सुघाञ्च स्वघया पुनः ॥२६॥ 
सर्यो$मरत्वमस्टृते अयस्थ्रिषु नियच्छति। एवं रश्मिसहस्नन्तु सौरं छोकाद्धसाधनम्‌ 
भिद्यतेक्रतुमाखाद्य खहस्नं बहुधा पुनः । इत्येवं मण्डल शुक्ल भास्वर लोकसं जितम्‌ ॥ 
नक्षत्रप्रहसोमानां प्रतिष्ठायोनिरेव च । चन्द्रक्षग्रहाः सर्वे विज्ञेयाः सूर्यसम्मचा: ॥ 
सुघुग्ना सूर्येरश्मियां क्षीणं शाशिनमेधते । हरिकेशः पुरस्तात्त योवै नक्षत्रयो निछत्‌ ॥ 

दक्षिणे विश्वकर्मा तु रश्मिराप्याययदु बुधम्‌ । 

विश्वायसुध्ध यः पश्चाच्छुक्रयो निश्च स स्मृतः ॥ ३१ ॥ 

सञ्चर्डनस्तु यो रश्मिः सयोनिलोहितस्य च। 

षष्ठस्लु ह्यशवसूरशिमिर्योनिः स हि वृहस्पतेः ॥ ३२॥ 
शनेशचरंपुनश्चापि रश्मिराप्यायते सुराट्‌। न क्षीयते यतस्तानि तस्मान्क्षत्रतास्म्वता ॥ 
ेत्राण्येतानि चे सूर्यमापतन्ति गभस्तिभिः । क्षेत्राणि तेषामादत्ते सूर्योनक्षत्रता ततः ॥ 

अस्माल्लोकादमुं लोक तीर्णानां सुकृतात्मनाम्‌ । 

तारणात्तारका ह्येताः शुछुत्वाच्चेच शुक्ठिकाः ॥ ३५॥ 

दिव्यानां पार्थिषानाञ्च वंशानाञ्चेच सर्वेश: । 

तपसस्तेजसो योगादादित्य इति गद्यते ॥ ३६ ॥ 

स्वतिः स्यन्दनार्थे (शेष निगद्यते। ` 

स्रचणात्तेजसश्चैच तेनासौ सविता स्मृतः ॥३७॥ 
बहृर्थश्चन्द्‌ इत्येष प्रधानो धातुरुच्यते । शुक्तत्वे ह्सृतत्वे च शीतत्वे ह्वादनेऽपि च ॥ 
सूर्याचन्द्रमसोर्दिव्ये मण्डले भास्वरे खगे। जलतेजोमये शुक्ल बृत्तकुम्भनिमे शुभे ॥ 
षसन्ति कम्मेदेचास्तु स्थानान्येतानि सर्वशः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋषिसूयंग्रहादयः ॥४० 

तानि देवग्रहाणि स्युः स्थानाख्यानि भवन्ति हि। 

सौह सर्व पशिशद, स्थान, सौम्य लोमस्तथव व 08५ 
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शौक्रं शुक्राऽविशत्‌ स्थानं षोडशारं प्रभास्वरम्‌ । 
बृहस्पतिवृ हत्वञ्च लोहितश्चापि लोहितः ॥४२॥ 
शनेश्चरोऽविशत्‌ स्थानमेवं शानेश्वरं तथा । चुधोऽपि वै बुधस्थानं भानुस्वर्भानुरेदद 
नक्षत्राणि च सर्वा णि नाक्षत्राण्यचिशन्ति च। ज्योतींषि खुङृतामेते ज्ञेया देवगहास्तुव 
स्थानान्येतानि तिष्टन्ति याचदाभूतसंप्लवम्‌ । मन्वन्तरेषु सर्वेघु देवस्थानानि तानि $ 
अभिमानेन तिष्ठन्ति तानि देवाः पुनः पुनः। अतीतास्तुसहातीतेर्भाव्याभाव्येःसुरे: सह 
वतेन्ते वतेमानेश्च सुरैः सार््वन्तु स्थानिनः । सूर्योदेघो विषरुवांश्ः अषमस्त्व दितेःसुतः | 
युतिमान्‌ धम्मेयुक्तश्व सोमो देवो वसुः स्मृतः । 
शुक्रो देत्यस्तु विज्ञेयो भार्गघो सुरयाजकः ॥४८॥ 
बुहस्पतिवृ हत्तेजा देवाचायाऽङ्गिरःसुतः । बुधोमनोहरश्चैच शशिपुत्रस्तु स स्मृतः| 
शनैश्चरो चिरूपश्च संज्ञापुत्रो विवस्वतः । 
अशिविकेश्यां.जज्ञे तु युवाऽसौ लोहिताधिपः ॥५०॥ 
नक्षत्रनास्न्यः क्षेत्रेषु. दाक्षायण्यः सुताः समता: । 
स्वर्भानुः सिंहिकापुत्रो भूतसंसाधनोसुरः ॥५१॥ 
चन्द्राकंग्रहनक्षत्रष्व मिमानी प्रकीत्तितः । 
स्थानान्येतानि चोक्तानि स्थानिन्यश्चैच देवता: ॥५२॥ 
शुक्मझिसमं दिव्यं सहखांशोर्विवस्वतः । सहस्नांशुत्विष: स्थानमन्मथन्तेजस॑ तथा 
आशास्थानं मनोज्ञस्य रविरश्मिगृहे स्थितम्‌ । 
शुक्र: षोडशरश्मिस्तु यस्तु देवो ह्यपोमयः ॥५४॥ 
लो हितो नघरश्मिस्तु स्थानमापन्तु तस्य बै । वृहदुद्रादशरश्मीकं हरिद्राभन्तु वेधसः॥ 
अष्टरश्मिशनेस्तत्तु षणं वृद्धमयस्मयम्‌ । स्वर्भानोस्त्वायसं स्थानं भूतसन्तापनालयम्‌ 
खुरुतामाश्रयास्तारा रश्मयस्तु हिरण्मयाः । तारणात्तारकाह्येताःशुक्तत्वाच्चैच तारकाः 
नवयोजनसाहस्रोविष्कम्भःसचितुःस्सृत: । मण्डछद्वगणंचास्य विस्तारो भास्करस्य तु 
दिएणःस् बिस्त द्विता तरतः विसुणमण्डछूचास्थयैषुहवीडंछ शिनःस्सृतम 
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सर्वोपरिनिष्टानि मण्डलानि तु तारका: । योजनाद्धेप्रमाणानि ताभ्यो5न्यानिगणानि तु 
तत्पोभूत्वातुस्वर्भाचुस्तद्घस्तात्प्सपंति । उद्धृत्यपाथिवोंच्छायानिमितांमण्डलाक॒तिम्‌ 
ब्रह्मणा निर्मितं स्थानं तृतीयन्तुतमोमयम्‌ । आदित्यात्सतु निष्क्रम्यसोमंगच्छतिपवेसु 
आदित्यमेति सोमाच्चपुनःसौरेषुपबसु । स्वभासातुद्तेयस्मातस्वर्भानुरितिसस्म्यृतः ॥ 
चन्द्रतःघोडशोभागो भार्गेवस्य विधीयते । विष्कम्मानमण्डलाच्चेचयोजनानान्तुसस्म्ृतः 
भार्गवात्पाद्हीनश्व पिज्ञेयोवैवृहरुपतिः । वृहस्पतेः पादहीनौ केतुवक्रावुभौ स्खतो ॥ 
विस्तारमण्डलांभ्यान्तु पादहीनस्तयोर्वंघः । तारानक्षत्ररूपाणि घपुष्मन्तीह यानि वे ॥ 
बुधेन समरूपाणि चिस्तारानमण्डलात्तु वे । तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ ॥ 
शतानि पञ्चचत्वारि त्रीणि द्वे चेकमेव च । सर्वोपरिनिसृष्टानि मण्डलानि त तारकाः 
योजनाद्धप्रमाणानि तेभ्यो हृस्तरं न विद्यते । उपरिष्टात्तु ये तेषां गृहा ये क्रूरसात्विकाः 
सौरश्चा ङ्विरखोवक्रो विज्ञेयामन्द्चारिणः । तेभ्योऽधस्तात्तुचत्वारःपुनश्चान्ये महाग्रहाः 

सोमः सूर्यो बुघश्चेच भार्गचश्चेति शीघ्रगाः । 

याचन्ति चेव ऋक्षाणि कोट्यस्ताचन्ति तारकाः ॥७१॥ 

सर्वषान्तु ग्रहाणां वै सूर्य्योऽधस्तात्प्रसपेति । 

चिस्तीणं मण्डलं कत्वा तस्योद्ध्वै चरते शशी ॥७२॥ 
क्षत्रमण्डलञ्चापि खोमादूदुध्वंप्रसपेति । नक्षत्रेस्योवुघश्चोदुध्वंवुधाचयोदुध्वेन्तुभागेघः 
चक्रस्तु भार्गवादूदुध्व॑चक्रादूध्वंवृहरुपतिः । तस्माच्छनैश्चरश्चोध्वंदेवाचार्योपरिस्थितः 

शनेश्चरात्तथा चोध्वं ज्ञेयं सप्तषिमण्डलम्‌ । 

सप्तषिभ्यो झुवश्चोध्वं समस्तं त्रिदिवं शुवे ॥3५॥ 
द्विगुणेषु सहस्रेषु योजनानां शतेषु च। ग्रहान्तरमधेकेकपूदुध्वे नक्ष्रमण्डळात्‌ ॥७६॥ 
ताराप्रहान्तराणिस्युरुपयुपर्य्यधिष्ठितम्‌ । अ्रह्मश्चन्द्रसूय्यों च दिवि दिव्येन तेजसा ॥ 
नक्षत्रेषु च युज्यन्ते गच्छन्तो नियतक्रमात्‌ । चन्द्राकंग्रहनक्षत्रानीचोत्चणृहदमाश्चिताः ॥ 
समागमे च भेदे च पश्यन्ति युगपत्प्रजाः । परस्परं स्थिता हेवं युज्यन्तेच परस्परम्‌ ॥ 
असडुरेण चिहलेग्रसतेहांतसरेगासुहु त, बवे: इत्येतं, खनिवेशो. चै थिइ जयो तिषाञ्चयः 


३१४ ४ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टाचिशत्यघिकशत्त्मो 


द्वीपानामुदधीनाञ्च पर्वतानां तथैच च । वर्षाणाञ्च नदीनाञ्च ये च तेषु घसन्ति वै॥/ 

इत्येषोऽ्क॑चशेनेवसन्निवेशस्तुज्यो तिषाम्‌ । आवतेःसान्तरोमध्येसंक्षिप्तश्‍चधुवाततु सः 

सवेतस्तेषु विस्तीणों वृत्ताकार इवो च्छितः । छोकसम्व्यचह्दारार्थमीश्वरेण चिनि 
कर्पादो वुद्धिपूवन्तु ख्ापितो5सौ स्वयम्भुचा । 
इत्येष सन्निवेशो वै सर्वस्य ज्योतिरात्मकः ॥ ८४॥ 

वैश्वरूपं प्रधानस्यपरिणाहोऽस्ययःस्स्ृतः। तेषां शक्यं न संख्यातुंयाथातथ्येन केनचित्‌ 
गतागतं मनुष्येण ज्योतिषां मां-स चक्षुषा ॥ ८५॥ 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे ज्यौ तिषचक्रघर्णनं नाम सप्तविशत्यधिकश्वततमो ऽध्यायः | 


अष्टाविंशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मयासुराख्यानवर्णनम्‌ । 

ऋषय ऊचुः । 
कथं जगाम भगघन्‌ पुरारित्वं महेश्वरः । ददाह च कथं देवस्तन्नो विस्तरतो वद॥ 
एच्छामस्त्वां धयं सर्च बहुमानात्‌ पुनः पुनः । त्रपुरन्तद्यथादुगं मयमाया विनिर्मितम्‌। 
देवेनेकेछुणा द्ग्धं तथा नो घद्‌ मानद्‌ ! ॥ २॥ 

सूत उचाच। 
श्टणुध्व॑ त्रिपुर देवो यथा दारितवान्‌ भव: । मयोनाम महामायो मायानांजनकोऽसुर 
निर्जितः स तु संग्रामे तताप परमन्तपः । तपस्यन्तन्तु तं विप्रा देत्याचन्यावचुग्रहात्‌॥ 
तस्येष त्यमुदिश्य तेपतुः परमन्तपः । विशुन्माळी च बलवान्‌ तारकाख्यश्चधीर्यबात 
मयतेजःसमाक्रान्तौ तेपतुर्म॑यपाशवंगौ । लोका इच यथामूर्तासन्रयसत्रय इवाग्तयः॥ | 
लोकत्रयं तापयन्तस्ते तेपुर्दानवास्तप: । हेमन्ते जलशय्यासु ग्रीष्मे पञ्चतपे तथा ॥७॥ | 
त्र्षास,ज,तप्राक्राणे.क्षप्रमन्तरतनू०-प्रिया;५९००५ by eGangotri | 


ऽध्यायः ] . . । कै मयासुराख्यानचर्णनम्‌ ङ्ग ३२८६ 
सेवानाः फलमूलानि पुष्पाणि च जलानि च ॥८॥ 
अन्यदाचरिताहाराः पड्केनाचितवस्कलाः । मग्नाः शैवालपङ्कघु विमला विमलेषु च॥ 
निर्मा साश्च ततो जाताः ङशाधमनिसन्तताः । तेषां तपःप्रभावेत्न प्रभावचि्चुतं यथा ॥ 
निष्प्रभन्तु जगत्‌ सर्वे मन्दमेवाभिभाषितम्‌ । दह्यमानेषु लोकेषु तैस्त्रिमिर्दानचाग्निभिः 
तेषामग्रे जगद्‌ चन्धुः प्रादुभूतः पितामहः | ततः साहसकर्तार:प्राहुस्तेसहसागतम ॥ 
स्वकम्पितामहं दैत्यास्तंचैतुष्ुबुरेच च । अथ तान्‌ दानचान्‌ ब्रह्मा तपसा तपनप्रभान्‌॥ 
उवाच इर्षपूर्णाक्षी हपंपूर्णसुखर्तदा । वरदोऽहं हि घो चत्सास्तपस्तोषित आगतः ॥ 
च्रोयतामीप्लितं यच्चलाभिलाषं तदुच्यताम्‌ । 
इत्येयम्ुज्यमानन्तु प्रतिपन्नं पितामहम्‌॥ १५॥ 
विश्वकर्मा मयः थाह प्रहषोत्फुललोचनः । देवदैत्याः पुरा देवैः संग्रामे तारकामये ॥ 
निजितास्ताडिताश्चेच हताश्वाप्यायुधेरपि । देवे्वेरानुघन्धा्च थाचन्तो भयवेपिताः ॥ 
शरणन्नैव जानीमः शम्मे चा शरणाथिनः। सोऽहं तपः प्रभावेण तव भक्त्या तथैच च॥ 
इच्छामि कत्तु तदुढुगं यद्देवैरपि डुस्तरम्‌ । तस्मिश्च त्रिपुरे दुगे मत्ते इतिनां घरः ॥ 
भूम्यानां जळजानाञ्च शापानां सुनितेजसाम्‌ । 
देवप्रहरणानाञ्च देवानाञ्च प्रजापते | ॥ २० ॥ 
अलडूनीय॑ भवतु त्रिपुर यदि ते प्रियम्‌ । विश्वकर्मा इतीषोक्तः ख तदा पिश्वकमेणा॥ 
उवाच प्रहसन्‌ घाक्यं मयं दैत्यगणाधिपम्‌ । सर्वामरत्वं नेचास्ति असदुवृत्तस्य दानव॥ 
तस्मादुदुर्ग बिधानं हि तृणादपि विधीयताम्‌ । पितामहचचः श्रुत्वा तदैवं दानचो मयः 
पराञ्जलिः पुनरप्याह ब्रह्माणं पदासम्भवम्‌ । शम्सुरेकेपुणा दुगं सरुन मुक्तेन निदेहेत्‌ ॥ 
समं स संयुगे इन्यादबध्यं शेषतो भवेत्‌ । एघमस्त्विति चाप्युत्तवामयं देचः पितामहः 
स्वप्ने लब्धो यथार्थो चै तत्रैचादशेनं ययौ । गते पितामहे देत्या गता मयरचिप्रभाः ॥ 
परदानाद्विरेजुस्ते तपसा च महाबलाः । समयस्तु महावुद्धिदांनचो वृषसत्तमः ॥ २७॥ 
दुगं व्यवसितः कर्लुमिति चाचिन्तयत्तदा । कथं नाम सवेद तन्मया त्रिपुर इतम्‌ ॥ 
चत्स्यू वितत, पुर, निवस. मतो. नान्तैने, संशय. by eGangotri 


३९६६ ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ ऊनत्रिशद्धिकशत्को 


यथा चेकेषुणा तेन तत्‌ पुरं न हि हन्यते ॥ २६ ॥ 
देवेस्तथा विधातव्यं मया मतिविचारणम्‌ । 
विस्तारो योजनशतमेकेकस्य पुरस्य तु ॥ ३० ॥ 
कार्यस्तेषाश्र विष्कम्भश्‍चेकेकशत्‌यो जनम्‌ । पुष्पयोगेन निर्माणं पुराणञ्च भविष्यति 
'ुष्पयोगेन च दिवि समेष्यन्ति पररुपरम्‌ । पुष्पयोगेन युक्तानि यस्तान्यासादयिष्यत 
युराण्येकप्रहारेण शतानि निहनिष्यति । आयसन्तु क्षितितले राजतन्तु नभस्तठे| 
राजतस्योपरिषटात्तु खौचणं भचिता पुरम्‌ । एवं तिभिः पुरैयुक्त त्रिपुरं तद॒भ विष्यति| 
शतयोजनविष्कम्मेरन्तरैस्तद्दुरासदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अझ्टालकर्यन्त्रशतन्निभिश्च सचक्रूळोपलकम्पनेश्च । 
दारैमेहामन्दरमेर्कल्यैः प्ाकारश्छङ्गैः जुविराजमानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सतारकाख्येन मयेन गुप्त स्वथञ्च गुप्त तडिन्मालिनापि । 
को नाम हन्तुं त्रिपुर समर्थो सुर्वा चिनेत्रं भगवन्तमेकम्‌ ॥३६ ॥ 
इति थरी मत्स्यमहापुराणे तिषुराख्यानवर्णनं नामाष्टर्िशत्य धिकशततमो ऽध्यायः । 


उनत्रिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
मयस्यत्रिपुर निर्माणम्‌ । 
२ सूत उवाच | 
. इति चिन्त्य मयो दैत्यो दिव्यो पायप्रभाचजम्‌ । चकार त्रिपुर दुग॑मनःसञ्चारचारितम्‌ 
ग्रकारोऽनेन मागण इह घासुत्र गोपुरम्‌ । इह चाट्टालकद्वारमिह चाट्टालगोपुरम्‌ Ii 
राजमार्ग इतश्चापि विपुलो भवतामिति । रथ्योपरथ्याः सत्रिका इहचत्वर एवच ॥श 
इद्मन्तःपुर्स्यान रुद्रायतनप्रत्र च । सवटानि तडागानि ह्यत्र चाप्यः सरांसि च ॥४! 
जारमाश्‌ सभक्त अडसाधन्मत्र/ बा ल्या०उपनि्गभो' धानेवनि सवयत्र मनोहर॥ | 


ऽध्यायः ] . कै मयस्यत्रिपुरनिर्माणधर्णनम्‌ # ३१७ 


इत्येचं मानसं तत्राकल्पयत्‌ पुरकल्पवित्‌ । मयेन तत्पुरं सृष्ट जरिपुर त्विति नः श्रुतम्‌॥ 
काषर्णायसमयं यत्तुमयेन विहितं पुरम्‌ । तारकाख्यो 5धिपस्तत्रकृतस्थानाधिपो$वसत्‌ 
यु पूर्णन्दुसङ्काशं राजतं निर्मित पुरम्‌। चिद्युन्माली प्रभुस्तत्र चिद्युन्माली त्विवास्बुदः 
सुवर्णाविक्कत॑ यत्र मयेन विहितं पुरम्‌। स्वयमेच मयस्तत्र गतस्तद्धिपः प्रभु: ॥ ६ ॥ 

` तारकस्य पुरं तत्र शातयोजनमन्तरम्‌ । विद्युनमालिपुरञ्चापि शतयोजनकेऽन्तरम्‌ ॥१०। 
म्रेरप्वेतसङ्काशं मयस्थापि पुरं महत्‌ । पुष्पसंयोगमात्रेण कालेन समयः पुरा ॥ ११ ॥ 
कृतवांस्त्रिपुर देत्यस्त्रिनेतरः पुष्पकं यथा । येन येन मयो याति प्रकुर्वाणः पुरं पुरात्‌ ॥ 

प्रशर्तास्तत्र तत्रैव वारुण्यामाल्याः स्वयम्‌ । 

रुक्सरूप्यायसानाञ्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १३॥ 
रलाचितानि शोभन्ते पुराण्यमरचिद्विषाम्‌ । प्रासाद्शतजुष्टानि कूटागारोत्कटानि च ॥ 
सर्वेषां कामगानि स्युः सर्चेलोकातिगानि च । सोद्यानचापीकूपानि सपद्लरचन्ति च 
अशोकचनभूतानि को किळारुतवन्ति च । चित्रशालाचिशालानि चतुःशालोत्तमानि च 
सप्ताएटदशभोमानि सत्क्कतानि मयेन च । वहुध्वजपताकानि खग्दामालङक्कतानि च ॥ 
किङ्किणीजालशब्दानि गन्धवन्ति महान्ति च । सुसंयुक्तोपलिप्तानि पुष्पनेवेद्यचन्ति च 
यज्ञधूमान्धकाराणि -संपूर्णकलशानि च । गगनावरणाभानि हंसपङ्क्तिनिभानि च ॥ 
पङ्क्तीकतानि राजन्ते गृहाणि त्रिपुरे पुरे । मुक्ताकळापैलेस्बद्दिहेसन्तीच शाशिश्चियम्‌॥ 
महिकाजातिपुष्पाचैरन्धधूपाधिवासितैः । पञ्चेन्द्रिसुखैनित्यं समैः सत्पुरुषेरिच ॥ 
हेमराजतलोहाद्यमणिरल्लाअना ड्रिता: । प्राकाराखिपुरै तस्मिन्‌ गिरिप्राकारसन्निभाः ॥ 

एकेकस्मिन पुरे तस्मिन्‌ गोपुराणां शतं शतम्‌ । 

सपताका ध्वजवती श्यन्ते गिरिश्टङ्गबत्‌ ॥ २३॥ 

नू पुराराघरम्याणि त्रिपुरे तत्‌ पुराण्यपि । 

स्वर्गातिरिक्तश्रीकाणि तत्र कन्यापुराणि च ॥ २४॥ 
मारामैश्च घिहारैश्च तडागवरचत्वरैः । सरोभिश्च सरिद्विश्च घनेश्मोपचनेरपि ॥ २५ ॥ 


| | विव्यभोगोपझोसाति तानाप्नयुतानि,ज। सोत्तर. गख परसयोपनिरेमाः॥ 


i उपतस्थुः पयोदाभा ये च गिर्यपजी विनः ॥ ५ ॥ 


` अयेन नि्िते उरते अेदममामहासुशःप अर्थ धरम च'कॉमे च निर्देखुस्ते मतिस्वयम 


३१८ . * ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ तर्य 
परिखाशतगम्भीराः इता मायानिवारणेः । 
निशम्य तदुदुगंविधानमुत्तमं इतं मयेनादुतवीर्यकर्मणा । 
दितेःसुता दैचतराजवेरिणः सहस्रशाः प्रापुरनन्तचिक्रमाः ॥ २७॥ 
तदासुरेदेपितवेरिमदेनेजेनादनेः शेलकरोन्द्र्सन्निभैः । 
बभूव पूणं त्रिपुरं तथा पुरा यथाम्वरं भूरिजळैजेलप्रदेः ॥ २८॥ 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे मयस्यत्रिपुरनिर्माणवर्णनं नामोननिशद थिकशततमो ऽध्यादः | 


त्रिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
मयाख्यानवर्णनम्‌ । 

सूत उचाच। | 
निमिते िपुरे दुर्ग मयेनासुरशिल्पिना । तदुदुग दुर्गतां प्राप वद्धवेरे: सुरासुरैः ॥ १ 
सकळताः सुपुत्राश्च शस्नचन्तो5थ कोपमाः । मया दिष्टानि विविशुग्र₹हाणि हृषिताश्र ते 
सिंहा घनमिवानेके मकरा इव सागरम्‌। रोषेश्चैवातिपारुष्येः शरीरमिव संहतैः ॥१ | 

'तद्ददुबळिमिरः्यस्तं तत्‌ पुरं.देवतारिभिः । तरिपुरं संकुळं जातं दैस्यको दिशताकुलम्‌॥ 
सुतळादपि निष्पत्य पातालाद्दानवाल्यात्‌ । 


योऽयं प्रार्थयते कामं संप्राप्तस्त्रिपुरात्‌ अयात्‌ । 

तस्य तस्य मयस्तत्र. मायया घिद्धाति स: ॥ ६ ॥ 
'सचन्द्र च दोषेषु साम्बुजेषु सरःखु च । आरामेषु स चूतेघु तपोधन वनेषु च ॥ ९। 
स्वङ्गाशचन्द्नदिग्धाङ्गा मातङ्गाः समदा इच । सृटाभरणवस्नाश्च शृष्ट्गनुलेपनाः ॥८। 
प्रियाभिः प्रियकामामिर्दावभावप्रसूतिभिः । नारीभिः सततं रेसुर्म दिताश्चेव दानवाः ६ 


| ध्यायः ] ॐ मयाख्यानवर्णनम्‌ # ३१६ 
तेषां निपुरयुक्तानां त्रिपुरे त्रिदशारिणाम्‌ । 
त्रजतिस्म सुखं कालः स्वर्गस्थानां यथा तथा ॥ ११॥ 
:शुधरूषन्तो पितृन्‌ पुत्रा पत्न्यक्चापि पतींस्तथा । विसुक्तक्रलहाश्चापि प्रीतयः प्रचुराभघन्‌, 
“नाधर्मस्त्रिपुरस्थानां वाधते घीय्येचानपि । अचंयन्तो दितेः पुत्रास्तिपुरायतने हरम्‌ ॥ 
पुण्याहशन्दाडुचेस्राशीवांदांश्च वेदवान्‌। स्वनूपुररचोन्मि्ान्‌ घेणुचीणारवानपि ॥ 
| -हासश्च वरनारीणां चित्तव्याकुळकारकः | त्रिपुरे दानवेन्द्राणां रमतां श्रूयते सदा।१५॥ 
-तेषामचयतांदेचान्‌ ब्राह्मणांश्चनमस्यताम्‌ । धर्मार्थकामतन्त्राणां महान्‌ कालोऽभ्यचतेत 
अथालक्ष्मीरखूया च तृड्वुभुक्षे तथैच च। कलिश्च कलहश्चेच चिपुरं विविशुः सह ॥ 
खन्ध्याकाळं प्रविष्टास्ते त्रिपुरञ्च भयाघहाः। 
खमध्याखुः समं घोराः शरीराणि यथामयाः ॥ १८ ॥ 
"सवे पते विशन्तस्तु मयेन त्रिपुरान्तरम्‌ । स्वप्ने भयवहा दृष्टा आघिशन्तस्तु दानवान्‌ 
उदिति च सहस्रांशो शुभभासाकरे रवौ । मयः समामाविवेश भास्कराभ्यामिवास्बुदः 
मेस्कूटनिभे रम्ये आसने स्वर्णमण्डिते। आसीनाः काञ्चनगिरेः शङ्गे तोयसुचो यथा 
पाइवेयोस्तारकाख्यश्च विद्युन्माली च दानवः । उपविष्टोमयस्यान्तेहस्तिनःकलभा विच 
| ततः सुरारयः सर्वे रोषकोपारणाजिरे । उपचिष्टा रूढं बद्धा दानवा देचशत्रचः ॥ २३ ॥ 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु खुखासनगतेघु च। मयो मायाविजनक इत्युबाच स दानवान्‌ २४ 
खेचराः खेचराराचा भो भो दाक्षायणीसुताः ! । 
निशामयध्वं स्वप्नो5यं मया दृष्टो भयाचहः ॥२५॥ 
चेतनः प्रमदास्तत्र अयोमर्त्या भयावहाः । कोपानला दीप्तमुखा: प्रविष्टा स्त्रपुरादिनः । 
प्रविश्य रुषितास्ते च पुराण्यतुलविक्रमाः । प्रचिष्टास्तच्छरीराणि भूत्वा बहुशरीरिण/॥ 
नगरं बरिपुरञ्चेदं तमसा समवस्थितम्‌ । सगृहं सह युष्माभिः सागराम्भसिमञ्जितम्‌ 
उलूक रुचिरा नारी नाम्ना रूढा खरं तथा । पुरुषः सिन्दुतिलकश्चतुरङ्घ्रिख्जिलोचनः॥ 
येन सा प्रमदा नुन्ना अहञ्चैव विबोधितः । ईदृशी प्रमदा दृष्टा मया चाति भयावहा 
एष: ईद शिक्र।-ऋफातो दए वै» ददितित्तादत्ता4 ७, ००००००० | 
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दृष्टः कथं हि कष्टाय अखुराणां भविष्यति ॥ ३१ ॥ 
यदि चो5हं क्षमो राजा यदिदं वेत्थ चेद्धितम्‌ । निबोधध्वं सुमनसो नचासूयितुमहंध 
कामं चेर्ष्याञ्च कोपञ्च असूयां संविहाय च । सत्येदमे च धर्मे च सुनिघादे च तिप्नत| 
शान्तयश्च प्रयुज्यन्तां पूज्यताञ्च महेश्वरः। यदि नामास्य स्वप्नस्य होवञ्चो 
कुप्येत नो धुवं रुद्रो देवदेव स्त्रिलोचनः । भविष्याणि च इश्यन्ते यतोनसित्रपुरे सुरा 
कलहं वर्जयन्तश्च अजेयन्तस्तथार्जचम्‌ । स्वप्नोद्यं प्रतीक्षध्वं काळोद्यमथापि च॥३६ 
श्रुत्वा दाक्षायणीपुत्राइत्येचंमयभाषितम्‌ । क्रो धे्ष्याचस्थया युक्ता हुश्यन्तेघिनाशगाः 
विनाशमुपपश्यन्तो ह्यलक्ष्म्याध्यापितास्ुराः । तत्रैव हुट्टतेन्यो 5न्यंसंक्री घाएरितेक्षणाः 
अथ देचपरिश्वस्ता दाना स्त्रिपुराळयाः । 
हित्वा सत्यञ्च धम्मेश्च अकार्य्याण्यपि चक्रुः ॥ ३६॥ 
द्विपन्तिब्राह्मणान्‌ पुण्यान्नचाचेन्ति हि देवताः । गुरु चैवनमन्यन्तेहयन्यो न्यञ्चापिचुक्नुधुः 
कलहेषु च सज्जन्ते स्वधर्मेषु हसन्ति च । परस्परञ्च निन्दन्ति अहमित्येच वादिनः॥ 
उच्चैगरून्‌ प्रभाषन्तनाभिभापतिपूजिताः। अकस्मातसाश्ननयना जायन्ते च समुत्सुकाः 
_दघिसक्तून्‌ पयश्चेब कपित्थानिच रात्रिषु। भक्ष्यन्ति च शोरन्त उच्छिष्टा:संवृतास्तथा 
मूत्र त्योपर्पृशन्तिचाङत्वापाद्धाचनम्‌ । संविशन्तिचशय्याजु शौचाचारचिवर्जिता 
सङ्कुचन्ति भयाच्चैव मार्जाराणां यथाखुकः । 
भाय्यां गत्वा न शुध्यन्ति रहोवृत्तिषु निस्त्रपाः ॥ ४५ ॥ 
पुरा सुशीला भूत्वा च दुःशीळत्वसुपागताः । देवांस्तपोधनांश्चैचवाधन्ते त्रिपुराळ्या 
मयेन घायमाणापि ते विनाशमुपस्थिताः। विग्रियाण्येचचिप्राणां कु्वर्वाणाःकलहैषिणः 
वेभ्राजं नन्दनं चेव तथा चैत्ररथं चनम्‌ । अशोकं च बराशोकं सर्वर्तकमथापिच|४५ 
स्वग च देवतावासं पूर्वदेववशानुगाः । विध्वंसयन्ति संक्रद्वास्तपोधनवनानि च ॥४६ 
घिध्वस्तदेचायतनाश्रमं च संभग्नदेचद्विजपूजक तु । ७ 
जगदुबभूवामरराजदुष्टेरभिदुत॑ सस्यमिवाढिबन्दैः ॥ ५० ॥ 
इति श्री; सकम, ससाल्घानवर्णमं-मामनिशद्धिकशसतभो ऽध्याय । 
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दानवानाझुपदरवं इष्ट्वा देवः जह्मसमीपे गमनम्‌ । 
सूत उचाच । 
अशीलेछु अड॒डेजु दानवेछु दुरात्मसु । लोकेषूत्सायमानेछु तपोधनधनेछु च ॥ १॥ 
सिंहनादे व्योमगानान्तेषु भीतेषु जन्तुषु । त्रैलोक्ये भयसंमूढे तमोन्धरघसुपागते ॥२ 
आदित्या बरूवःसाध्याः पितरो मरुताङ्गणाः । भीताः शरणमाजससुत्रह्माणं प्रपितामहम्‌ 
ते त॑ स्वर्णोत्‌पळासीनं ब्रह्माणं समुपागताः । नेमुरूचुश्च सहिता: पञ्चास्यं चतुराननम्‌ 
धरगुप्तास्तवेवेह दानचाख्रिपुरालयाः । बाधन्तेऽस्मान्यथाप्रेष्याननुशाधि ततोऽनघ !॥ 
मेघागमे यथा हंसा छुगाः सिंहभयादिच । दानघानां भयात्तद्वदुवभ्रामः प्रपितामहः । 
पुत्राणां नामधेयानि कलत्राणां तथैच च । दानवेर्भाम्यमाणानां विस्मृतानि ततो ऽनघ 
देववेश्मप्रभङ्गाश्च आश्रमभ्रंशनानि च | दानवेलोभमोदान्धैः क्रियन्ते च भ्रमन्ति च ॥ 
यदि न त्रायसे लोकं दानवैषिदुतं हुतम्‌ । धर्षेणानेन निदेवं निर्मनुष्याश्रमं जगत्‌ ॥६॥ 
इत्येवं. त्रिद्रीरुक्तः पद्मयोनिः पितामहः । प्रत्याह त्रिदशान्‌ सेन्द्ा निन्दुतुल्यानन: प्रभुः 
मयस्य यो घरो दत्तो मया मतिमताम्घराः !। 
| तस्यान्त एष संप्राप्ती” यः पुरोक्तो मया सुराः ॥ ११॥ 
तच्च तेषामधिष्ठानं तरिपुरं त्रिद्‌शषंभाः । एतेषु पातमोक्षेण हन्तव्यं नेषु वृष्टिभिः ॥१२ 
भवताञ्च न पश्यामि कमप्यत्र सुरषंभाः । यस्तु चैकप्रहारेण पुरं हन्यात्‌ सदानचम्‌ 
त्रिपुर नाल्पचीयेण शक्यं हन्तुं शरेण तु । एकं सुरुचा महादेवं महेशानं प्रजापतिम्‌ ॥ 
ते यूयं यदि अन्ये च क्रतुचिध्वंसकं हरम्‌ । याचामः सहितादेचं त्रिपुर स इनिष्यति 
हेल: पुराणां घिष्कम्मो योजनानां शतं शतम्‌ । यथा चेकप्रहारेण हन्यते वेभवेन तु 
पुष्पयोगेन युक्तानि तानि चैकक्षणेन तु ॥ १६ ॥ 

| ततो देवैश्च खंग्रेक्तो,यास्याम'डति' हिले १घितामदख ैदसस्-मचसंसद्मागतः ॥ 
= 
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तं भव॑ भूतभव्येशं गिरिशं शूलपाणिनम्‌ । पश्यन्ति चोमया साद्धेजन्दिना'च महात्मन 
अग्निवर्णमजन्देवमग्निकुण्डनिमेक्षणम्‌ । अग्न्याद्त्यिसह्राभमग्निवणे विभूषितम्‌ 
चन्द्रावयचलक्ष्माणं चन्द्रसोम्यवराननम्‌ । आगस्य तमजन्देवमथ तं नीललोहितम्‌॥ 

स्तुवन्तो घरदं शम्मुं गोपतिं पावेतीपतिम्‌ ॥ २१ ॥ 

देवा ऊचुः । 

नमो भगवतेशाय रुद्राय घरदाय च । पशूनाम्पतये नित्यमुग्राय छ कपदिने ॥ २२॥ 
महादेवाय भीमाय च्यम्बकाय च शान्तये । ईशानाय भयञ्लाय नशस्त्वन्धकघातिने॥ 
नीलग्रीवाय भीमाय वेधसे वेधसास्तुते। कुमारशत्रुनिप्राय कुमारजनकांय च ॥२४ 
चिलोहिताय धून्राय बराय क्रथनाय च। नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यशायिने। 
उरगाय जिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे। अचिन्त्यायाम्बिकाभत्रे सर्वदेवस्तुताय च ॥२६॥ 
ब्रषध्वजाय सुण्डाय जरिने ब्रह्मचारिणे । तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च॥ 
विश्वात्मने चिश्वसजे विश्वमाव्त्य तिष्ठते। नमोऽस्तु दिव्यरूपाय प्रभचे दिव्यशस्मे 

अभिगम्याय कास्याय स्तुत्यायाच्याय सर्वदा । 

भक्तानुकम्पिने नित्यं दिशते यन्मनोगतम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यमदापुराणे देवैः शङ्करस्तुतिकरणं नामैकत्रिशद्घिकशततमो ऽध्यायः । 


' ात्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
देवेभ्यो महादेवस्य वरदानम्‌ । 
सूत उवाच । 
महाय्यम रो महस । रजापतिथुचाचेदं देवानां क. अं महत्‌ ॥॥ 
भो ! देवा: ! स्वागतं वोऽस्तु ब्रूत यद्वो मनोगतम्‌ । 
ताघदेवा अमासामि-लासतयदेकंमयपहि यः पे! एक by eGangotri 
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युष्माकं नितरां शा वे कर्ताऽहं विवुधषेभाः !। चरामि महदृत्युग्रं यच्चापि परमं तपः॥ 
बिद्विष्टा चो मम द्विष्टाः कष्टाः कष्टपराक्रमा: । तेषामभावःसम्पाद्यो युस्माकं भवणवच 
एवसुक्तास्तु देवेन प्रेमूणा सत्रह्मकाः सुराः । रुद्रमाइमेहाभागं भागार्हाः सर्वं एव ते ॥ 
भगबंस्तैस्तपस्तत्तं रोद्रं रौद्रपराक्रमैः । अञ्चरैवध्यमानाः स्म वयं त्वां शरणं गता: ॥ 
मयो नाम दितेः पुत्र खिनेत्रकलहम्रियः । त्रिपुर थेन तढुढुग कृतं पाण्डुरगोपुरम्‌ ॥ ७॥ 
तदाश्रित्य पुरं दुगं दानवा वरनिर्मेयाः । वाधन्तेऽस्मान्‌ महादेव परेष्यमखामिनं यथा॥ 
उद्यानानि च भश्नानि नन्दनादीनि यानि च। घराश्चाप्सरसः सर्वा रम्भाद्या दनुजैह ताः 
इन्द्रस्य वाह्याश्व गजाः कुसुदाञ्जनचामनाः । ऐरावताद्यापहृता देवतानां महेश्वर || १०॥ 
ये चेन्द्र्थसुख्याश्य हरयोऽपहृतासुरेः । जाताश्च दानचानान्ते रथयोग्यास्तुरङ्गमाः ॥ 

| ये श्था ये गजाश्चेव याः स्त्रियों बसु यव् न। . 

तन्नो व्यपह्ृतं देत्यैः संशयो जीविते पुनः ॥ १२॥ 
त्रिनेत्र एव झुक्तस्तु देवेः शक्रपुरोगमैः । उचाच देवान्‌ देवेशोः वरदो चृषवाहन: ॥१३॥ 
च्यपगच्छतु घो देवा महद्दानचजम्मयम्‌ । तद्हं जिपुरन्धक्ष्ये क्रियतां यदुत्रवीमि तत्‌ ॥ 
यदीच्छथ मया दग्घुं तत्पुरं सह दानवम्‌ । रथमौपयिकं महयं सज्ञयध्वं किलास्यते ॥ 
दिग्वाससा तथोक्तास्ते सपितामहकाः सुराः । तथेत्युक्तवा महादेवश्वकुस्ते रथमुत्तमम्‌॥ 
चरां कूषरको तु द्वौ रुद्रपाइवंचराबुभौ । अधिष्ठानं शिरो मेरो रक्षो मन्द्र एव च ॥ 
चकरु्चन्द्श्च सूय्यञ्च चक्रे काञ्चनराजते । कृष्णपक्ष॑ शुक्कपक्षं पक्षद्व्यमपीश्वराः ॥१८॥ 
रथनेमिद्व्यं चक्रुदंचा ब्रह्मपुरःसराः। आदिद्व्यं पक्षयन्तरं .यन्त्रमेताश्च देवता: ॥ १६॥ 

कस्बलाइव्पूतराम्याञ्च नागाम्याँ समवेश्तिम्‌ । 

भागंवश्चा ड्रिराश्वैच बुधोऽङ्गारक एवं च ॥ २०॥ 
शनैश्चरस्तथा चात्र सर्वे ते देवसत्तमाः । घरथं गगनं चक्रुश्जाररूपं रथस्य ते ॥ २१ ॥ 
इतं द्वि जिहुनयनं चिचेणुं शातकौ म्मिकम्‌ । मणिमुक्तेन्द्रनीलेश्व ब॒तं सुखैः सुरे: ॥२२ 
गङ्गा सिन्धुःशतहुश्च चन्द्रभागा सरस्वती । वितस्ता च पिपाशाचयसुना गण्डकी तथा 
| सरस्वती दे चिक्र? ख.तध्ा,चऱ्आ(ख)ण्यूरप्रि उवाः .सम्हिरा;.सुतराःब्रेणुसंज्ञा:कुता स्थे 
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धृतराप्राश्व ये नागास्ते च वेश्यात्मकाः छताः। चासुकेकुळजा ये च ये च रेघतवंशज; 
ते स्पा दर्पसम्पूर्णाश्चापतृणेष्वनूनगाः । अवतस्थुः शरा भूत्या नानाजातिशुभानना: | 
सुरसा सरमा कदुर्षिनता शुचिरेबच। तुषा वुसुक्षा सर्वोग्रा त्युः सवेशमस्तथा॥ 

ब्रह्मवध्या च गोवध्या वाळचध्याः प्रजाभयाः । 

गदा भूत्वा शक्तयश्च तदा देचरथेऽभ्ययुः ॥ २८ ॥ 

युगं कृतयुगञ्चात्र चातुहोत्रप्रयोजकाः । 

चतुचेर्णाः सलीळाश्च बभूबुः स्वर्णक्ुण्डलाः।। २६ ॥ 
तद्युगं युगसङ्काशां रथशीषें प्रतिष्ठितम्‌ । धृतराष्ट्रेण नागेन बद्ध घलघठा महत्‌ ॥३०॥ 
ऋग्वेदः खामवेद्श्च यजुर्वेदस्तथापर: । वेदाश्चत्वार एवैते चस्यारस्तुरगा भघन्‌॥ 

अन्नदानपुरोगाणि यानि दानानि कानिचित्‌ ।. 

तान्यासन्चाजिनां तेषां भूषणानि सहस्नशः ॥ ३२ ॥ 
पदद्वयं तक्षकश्च कर्कोटकधनञ्चयौ । नागा चभूचुरेवेते हयानां वालबन्धनाः ॥ ३३॥ 
ओङ्कारप्रभवास्ता वा मन्त्रयजञक्रतुक्रियाः । उपद्र्घाः प्रतीकाराः पशुचन्धरेष्टयस्तथा ॥३४ 
यन्ञोपाहान्येतानि तस्मिन्‌ लोकर्‍थे शुभे । मणिमुक्ताप्रचालैस्तु भूषितानि सहस्नशः॥ 
प्रतोदो ङ्कार एवासीत्तदश्रश्च वषटक्कतम्‌ । सिनीबाली कुहूराका तथा चानुमती शुभा॥ 

. योक्ताण्यासंस्तुरङ्गाणामपसरपेणविग्रहाः॥ ३७॥ 

कृष्णान्यथ च पीतानि श्वेतमाञ्चिष्ठकानि च । 

अवदाता: पताकास्तु वभूवुः पघनेरिताः ॥ ३८॥ . 

ऋतुभिश्च कृतः षड्भिधचुः सम्षत्सरोऽभधत्‌ । 

अजराज्याभवच्चापि साम्बिका धनुषो हृढा ॥ ३६ ॥ ; 
कालो हि भगचान्तुद्स्तश्चसम्बतूसरं विढुः । तस्मादुमाकाळरात्रिधेनुषोज्या जराभवत्‌: 
सगमं त्रिपुरं येन दग्धवान्‌ स. रिलोचनः। स इषुविष्णुसोमाशि त्रिदेवलमयो 5भवत्‌ |: 
आननं ह्ाभिरभवच्छल्यं .सोमस्तमोनुद: ।.तेजंसः समवायो ऽथ चेषोस्तेजो . रथाङ्ग 
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| | ऽध्यायः ] . + देवानां शङ्करम्रति समभ्यर्थनम्‌ # ३२५ 
तेजः सम्वसनाथ वे सुमोचातिघिषोषिषम्‌ ॥ ४३॥ 
कृत्वा. देवा र्‍थश्चापि दिव्यं दिव्यप्रभावतः। रोका घिपतिमभ्येत्य इदं चचनमत्रचन.॥ 
संस्कृतोऽयं रथोऽस्माभिस्तव दानघशत्रु जित्‌ इद्मापत्परित्राणं देवान्‌ सेन्द्रपुरोगमान्‌ 
तं मेरशिखराकारं त्रेलोक्यरथमुत्तमम्‌। प्रशस्यदेवान्‌ साध्चिति रथं पश्यति शङ्करः ॥ 
मद्र द्रा रथं खाधु साध्वित्युक्तवा मुहुमुंहु;। उवाच सेन्द्रानमरानमराधिपतिः स्वयम्‌ 
यादृशोऽयं रथःकत्हतो युष्मा भिर्मेमसत्तमाः । ईदृशो रथसम्पत्त्या यन्ता शीध्रं चिधीयताम्‌ 
इत्युत्वा देवदेवेन देवाचिद्धा इवेषुभिः । अवापुमेहतीं चिन्तां कथं कार्यमिति व्रुवन॥ 
महादैयस्य देवोऽन्यः को नाम सद्दशो भवेत्‌। 
मुक्त्वा चक्रायुधं देवं सोपास्य इघुमाश्रितः ॥ ५० ॥ 
धुरि युक्ता इबोक्षाणो घरन्त इच पवेतेः । निःश्वसन्तः सुराः सर्वे कथमेतदिति व्रुघन्‌ 
देचोऽट्टश्यत देवांस्तु लोकनाथस्य धूगेतान्‌। 
अहं खारथिरित्युक्त्वा जग्राहाश्वांस्ततोऽग्रजः ॥ ५२॥ 
ततो देवैः सगन्धर्चेः सिंहनादो महान्‌ कृतः । प्रतोदहस्तं संप्रेक्ष्य त्रह्माणं सूततां गतम्‌ 
भगवानपि विश्वेशो रथस्थे चे पितामहे । सद्रशः सूत इत्युक्ता चारुरोह रथं इरः ॥ 
आरोहति रथं देवे ह्यशवा हरभरातुराः । जानुभिः पतिता भूमौ रजोग्रासश्च ग्रासितः । 


देषो इुट्टाथ वेदांस्तानभीरुग्रदयान्‌ भयात्‌ । उज्जहार पितृनार्तान्‌ सुपुत्र इच दुःखितान्‌ . 


ततः सिंहरवो भूयो बभूष रथमैरवः । जयशब्दश्च देवानां संबभूवार्णचोपमः ॥ ५७ ॥ 
तदोङ्कारमयं ग्रह्म प्रतोदं रदः प्रभुः । स्वयम्भूः प्रययौ घाहाननुमन्य यथाजचम्‌॥ 
ग्रसमाना इवाकाशां सुष्णन्त इचमे दिनीम्‌ । मुखेभ्यःसखज्ञःश्वासानुच्छचसन्त इघोरगाः 
खयम्भुवा योद्यमानाश्च्रो दितेन कपर्दिना। त्रजन्ति तेऽश्वा जचनाःक्षयकाल इचानिलाः 
ध्वजोच्छूयचिनिर्माणे ध्वजयष्टिमलुत्तमाम्‌। 
आक्रम्य नन्दीवृषभं तस्थौ तंस्मिञ्शिवेच्छया॥ ६१॥ 
भागेचाङ्गिरसौ देवी दण्डहस्तौ रविप्रभौ । रथचक्रे तु रक्षेते रुद्रस्य प्रियकाङ्क्षिणौ 


रेष अगवा; अनो करोर यमति शयनं ब्रह्मणस्तदा 
umukshu Bhawan [णाम्‌ । शरद Digitized by eGangotri न्न्ह्म 
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यमस्तूर्णसमास्थाय महिप्रश्वातिदारुणम्‌ द्रविणाधिपर्व्यिळं खुराणामधिपो 
अरक्षत मयूरं निकूजन्तं किन्नरं यथा । गुह आस्थाय वरदो युगोपमरथं पितुः ॥६५| 
नन्दीश्वरश्चभगचान्‌ श्रूलमादाय दीस्तिमान्‌ । पृष्ठतश्चापि पार्श्वाभ्यां लोकस्यक्षयकृद्यध 
प्रमधाश्चाग्निवर्णाभाःसाग्निज्वाल्ा इचाचला:। अनुजग्मू रथं शां नक्रा इव महारण 
भगुभरद्वाजवसिष्ठगौ तमा: क्रतुः पुलस्त्यः पुलहस्तपोधनाः । 
मरीचिरत्रिभंगवानथाङ्गिराः पराशरागस्त्यसुखा महर्षयः ॥ ६८॥ 
हरमजितमजं प्रतु्टूबु्वंचनविषैचि चित्रभूषणैः । 
रथस्त्रिपुरे सकाञ्चनाचलो ब्रजति सपक्ष इवाद्रिएवरे ॥६६॥ 
करिगिरिरविमेघसन्निभाः सजलपयोद्निनादनादिलः । 
प्रमथगणाः परिवाय्ये देवगुप्तं रथममरापि ययुःस्म दर्पयुक्ताः ॥ ७० ॥ 
मकरतिमितिमिङ्गिलाब्ृतः प्रलय इघातिसमुद्धतो ऽणंचः । 
ब्रजति रथघरोऽति भास्वरो ह्यशनिनिपातपयोदनिःस्घनः ॥७१॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शङ्करम्प्रतिदेचानामनुरोधघणनं नाम दवानरिशदधिकशाततमो ऽध्यायः 


त्रयखिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
त्रिपुरे नारदागमनम्‌ । 
सूत उचाच। 
पूज्यमाने रथे तस्मिन्‌ छोकेदेवे रथे स्थिते । प्रमथेषु नद्तूसूमरं प्रवदतसु चस थ्वितिं 
ईश्वरस्घरघोषेण नर्दमाने महावृषे । जयत्सु पिप्रेषु तथा गञ्ज त्सु तुरगेछु च ॥ २॥ 
रणाङ्गणात्‌ समुत्पत्य देचषिर्नारदः प्रभुः। कान्त्या चन्द्रोपमस्तूणं तरिपुरं पुरमागतः 
औत्पातिकन्तु दैत्यानां त्रिपुर वत्ते धुषम्‌ । नारदश्चात्र भगवान प्रादुभूतस्तपोधन' | 
अगतं जलूदाभासं समेत सर्वदावत्रा:) सुधरत का, अभिषाद्नवा दिनः ॥ ५। | 


| | ऽध्यायः] . . # नारदेन मयस्य वार्तालापः # ` ३२७ 


तमर्ध्येण च पाद्येन मधुपर्केण चेश्वराः । नारदं पूजयामासुत्रेह्मणमिच घासवः ॥ ६॥ 
तेषां स पूजां पूजाहें: प्रतिग्रह तपोधनः । नारद: सुखमासीनः काञ्चने परमासने ॥७॥ 
मयस्तु खुखमासीने नारदे नारदोद्भवे । यथाहं दानवैः साद्धमासीनो दानचाधिपः॥८॥ 
आसीनं नारद्‌ प्रेष्य मयस्त्वथ महाखुरः । अत्रचीद्वचनं तुष्टो हृएरोमाननेक्षणः ॥ ६ ॥ 

औत्पातिकं पुरेऽस्माकं यथा नान्यत्र कुत्रचित्‌। . 

बर्तते घर्तेमानज्ञ ! घद त्वं हि च नारद्‌ ! ॥ १० ॥ 

दुश्यन्ते अयदाः स्वप्ना भज्यन्ते च ध्वजा: परम्‌ । 

बिना च चायुना केतुः पतते च तथा मुवि॥ ११॥ 
अट्टालकाश्ध नृत्यन्ते सपताकाः सगोपुराः । हिंस हिसेति.श्रयन्ते शिरश्च भयदाः पुरे । 
नाहं बिभेमि देवानां सेन्द्राणामपि नारद्‌ ! । सु्वेकवरद्‌ं स्थाणं भक्ताभयकरं इरम्‌ 
भगचन्नास्त्यघिदितद्लुत्पातेछु तवानघ ! । अनागतमतीतञ्च भवान. जानाति तत्त्वतः ॥ 
तदेतन्ञोभयस्थानसुत्पाताभि निवेदितम्‌ । कथयस्व सुनिश्रेष्ठ ! प्रपन्नस्य तु नारद्‌ ! ॥ 

इत्युक्त्वा नारदस्तेन मयेनामयघजितः । 

नारद्‌ उचाच। 

श्रणु दानव ! तत्त्वेन भवन्त्योत्पातिका यथा ॥ १६ ॥ 
धर्मेति घारणे धातुर्माहात्म्ये चैष पठ्यते । धारणाञ्च महत्त्वेन धमे एच निरुच्यते॥१७ 
स इष्टप्रापको ध्म आचार्यरुपद्श्यिते । इतरश्चा निष्टफल आचार्येनोप दिश्यते ॥ १८ ॥ 
उत्पथान्‌ मार्गमागच्छेनमार्गाच्चैच चिमार्गताम्‌ । चिनाशस्तस्य निदेश्यइतिवेदविदो चिदुः 
सस्वधर्म रथारूढः सहैमिर्मत्तदानवैः । अपकारिषु देवानां कुरुषे त्वं सहायताम्‌ ॥२०॥ 
तदेतान्येषमादीनि उत्पातावेदितानि च । वैनाशिकानि इश्यन्ने दानवानां तथेच च ॥ 
एष रुद्रः स मास्थाय महालो कमयं रथम्‌ । आयाति तरिपुरं हन्तुं मय ! त्वामखुरानपि 


.स त्वं महौजसं नित्यं प्रपद्यस्व महेश्वरम्‌ | यास्यसे सहपुत्रेण दानवैः सह मानद्‌ ! । 


इत्येष मादेद्यभयं दानघोपस्थितं महत्‌। दानघानां पुनदेघो देवेशपद्मागतः ॥ २४ ॥ 
नारदे तु सुनौ याते मयो' दानवनायकः । गरसंमत मित्येवं दानचानाह दानचः ॥ २५॥ 
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$ मत्स्य्रपुराणम्‌,# [ चतुखिशद्धिकशतको | 


३२८ 
शराः स्थ जात पुत्राः स्थ इतङृत्याः स्थ दानवाः । 
युध्यध्वं देवतैः साद्धं कर्तव्यं चापिनो भयम्‌ ॥ २६ ॥ 
जित्वा बयं भविष्यामः सर्वे; मरसभासदः । 
देवांश्च सेन्द्रकान्‌ हत्वा लोकान्‌ भोक्ष्या महेखुराः ॥ २७॥ 

अट्टाङकेछु च तथा तिष्ठध्वं श्रपाणयः । दशिता युदधसञ्जाश्च तिष्ठध्वं प्रोचतायुधाः 
पुराणि त्रीणि चैतानि यथास्थानेषु दानवाः । 
तिष्ठध्वं छड्डनीयानि भविष्यन्ति पुराणि च ॥ २६ ॥ 

न_भोगतास्तथा शूरा देवता घिदिता हि वः। ताःप्रयल्नेन वार्याश्व विदार्याइचेच सायनः 
इति द्नुतनयान्मयस्तथोक्चा सुरगणवारणचारणे घ्चांखि । 
युचतिजनचिषण्णा मानसं तत्‌ त्रिपुरपुरं सहसा चिवेश राजा ॥३१॥ 
अथ रजतविशुद्भमावभावो भवमभिपूज्य दिगस्वरं खुगीसिः । 
शरणसुपजगाम देवदेवं मद्नार्यम्धकयज्ञदेहघातम्‌ ॥ ३२॥ 
मयमभयपदेषिणं प्रपन्नं न किळ बुचोध तृतीयदीस्तनेत्रः । 

; तद्‌भिमतमदात्ततः शशाङ्की स च किल निर्भय एच दानवोऽसूत्‌ ॥ ३३॥ 

इति ्रीमत्स्यपुराणे मयस्य दानवोदुबोधनं नाम अयस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः। | 


न. -«>>< 


चतुस्त्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
इसाइृतवर्षवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच। 
ततो रणे देवबळ नारदोऽस्पगप्रत्‌ पुन आगत्य चेव निपुरात्सभायामा स्थितःस्वयम्‌ 
इळाव्रतमितिख्यातं तदुचर्ष घिस्तृतायतम्‌। यत्र यज्ञोबलेब त्तोबलियंत्र च संयतः ॥२। | 
देवानां जन्मभूमिर्या त्रिषु लोकेषु विश्वता। विवाहा; ततश्चे, सवकमा दिकाः क्रियाः _ | 
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देवानां यत्र वृत्तानि कन्यादानानि यानि च। रेमे नित्यं भवो यत्र सहायैः पाषंदेगं णेः 
लोकपालाः खदा यत्र तस्थुर्मेरुगिरौ यथा । मधुपिङ्गनेत्रर्तु चन्द्राचयचसूषणः ॥ 
देवानामधिपं प्राह गणपांश्च महेश्वरः ॥ ५॥ 


` चासबैतद्रीणां ते निपुरं परिदृश्यते । चिमानैश्च पताका भिर्ध्वजञ्च समलङक्तम्‌ ॥६॥ 


इदं वृत्रमिदं ख्यातं वहिवद्भ्वशतापनम्‌ । एते जना गिरिप्रख्या: सकुण्डलकिरीटिनः ॥ 
प्राकारगोपुराट्छु कश्षान्ते दानवाः स्थिताः। इमे च तोयदाभासा दनुजा विकृताननाः 
निगच्छन्ति पुरोदैत्याः खायुधाचिजयैषिणः । स त्वं शरशतैः साद्ध॑ंससहायोचरायुधः 
सह ट्भि्यासकीस त्येन्यांपादय महासुरान्‌॥ १० ॥ 
अहं च रथवर्यण निश्चलाचलवत्स्थितः । पुरः पुरस्य रन्ध्रार्थी स्थास्यामि विजयाय बः 
यदा तु पुष्पयोगेन एकत्वं स्थास्यते परम्‌। तदेतन्निद्‌हस्यामि शरेणैकेन चासव ! ॥ 
इत्युक्तो वे समबता रुद्रेणेह सुरेश्वरः । ययौ ततुत्रिपुरं जेतुं तेन सैन्येन संतः ॥१३॥ 
रक्रान्तरथभीसैस्तैः स देवैः पाषेदाङ्गणेः । छृतसिहरबोपेतेरुद्रच्छद्रिरिवाम्वुदेः ॥!१७ ॥ 
तेन नादेन त्रिपुराद्वानचा युद्धलालसाः | 
उत्पत्य दुदुबुश्चेछुः सायुधाः खे गणेश्वरान्‌ ॥१५॥ 
अन्ये पयोधराराचाः पयोधरखमा बभुः । सलिहनादं घादित्रं घाद्यामासुरुद्धताः ॥१६ 
देवानां सिंहनादश्च सर्वतूर्यरघों महान । ग्रस्तोऽमूहत्यनादैश््च चन्द्रस्तोयघरेरिच ॥१७ 
चन्द्रो दयात्‌ समुदुभूतः पौर्णमास इवार्णवः। त्रिपुर प्रभवत्तद्द्वीमरूपो महासुरे: ॥१८॥ 
प्राकारेषु पुरे तत्र गोपुरेष्वपि चापरे। अट्टालकान्‌ समारह्य केचिन्चरितवादिनः ॥१६॥ 
स्वणेमाळाधरा: शूराः प्रमासितकराम्बराः। केचिन्नदन्ति दचुजास्तोयमुक्ता इचास्बुदाः 
इतश्चेतश्च धावन्तः केचिडुडूतवाससः। किमेतदिति पप्रच्छ रन्योन्यंगृहमाश्रिताः ॥२१॥ 
किमेतन्षेच जानामि ज्ञानमन्तहितं हि मे । 
ज्ञास्यसे नान्तरैणेति कालो घिस्तारतो महान्‌ ॥ २२॥ 


सोऽप्यसौपृथ्वीसारं सिंहश्चर्थमास्थितः । तिष्ठते तरिपुरं पीड्य देहं व्याधिरवोच्छितः 
| पएषो ऽस्तिख एषो5स्तुकाचिन्तासम्धमे सति। पहिमायुधमादाय धमादाय क मेपूच्छाभविष्यति 
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इति तेऽन्योन्यमाविद्धाउत्तरोत्तरभाषिणः । आसाद्य पृच्छन्तितदा दानचास्त्रपुराल्या, 
तारकाक्षपुरे दैत्यास्तारकाक्षपुरःसराः । निर्गताः कुपितास्तूणं विलादिचमदोरगा;। 
निर्द्धाचन्तस्तु ते दैत्याः प्रमथाधिपयूथपैः । निरुद्धा गजराजानो यथा केसरियूथपे:| 
दर्पितानांततश्चैषां दर्पितानामिषाञ्चिनाम्‌ । रूपाणि जञ्चळुस्तेषासञ्चीना मिष 
ततो बृहन्ति चापानिभीमनादानिखवंशः । निकृष्य जघ्नुरन्योन्यभिषुसिः प्राणभोजने: 
मार्जारखुगभीमास्यान, पार्षदान्विकृताननान । इट्टा हुड्डा हससुध्येर्दानवा रूपसम्पदा] 
बाहुभिः परिधाकारैः कृष्यतां धनुषां शराः । भरचमेषु विविशुस्तड़ागानीष पक्षिणः | 

सृताः स्थ क जु यास्येथ हनिष्यामो निवत्तंताम्‌ । 

इत्येवं परुषाण्युक्तवा दानवाः पार्षेदर्षभान्‌॥ ३२ ॥ 

बिभिदुः सायकेस्तीकणेः सूय्येपादा इवास्वुदान्‌। 

प्रमथा अपि सिहाक्षाः सिंहविक्रान्तविक्रमाः ॥ 

खण्डशैलशिलाबृक्षैविभिदुद्देत्यदानवान ॥ ३३ ॥ 
अस्बुदेराकुळमिव हंसाकुळमिचाम्वरम्‌। दानवाकुळमत्यर्थं तत्पुरं सकलं बभौ ॥३४ 
विकृष्चापा देत्येन्दाः सजन्ति शरदुदिनम्‌ । इन्द्रचापाङ्कितोरस्का जळदा इच दुर्दिम्‌ 
इघुभिस्ताङ्यमानास्ते भूयोभूयो गणेश्वराः । चक्रुस्ते देह निर्यासं स्वणेघातुमिघाचढः 
तथा वृक्षशिला बञ्रमूलपड्टिपरश्वधैः । चू््यन्तेऽभिहृता दैत्याः काचाष्टङकहता इव। 
चन्द्रोदयात्‌ समुदुभूतः पौर्णमास इचाणेच: । त्रिपुर प्रभचत्तद्वद्गीमरूपमहाखुरैः ॥१० 
तारकाक्षो जयत्येष इति देत्या व्यघो षयन्‌ । जयतीन्दरश्च रुद्रश्च इत्येच च गणेश्वराः 
वारितादारिताचाणेर्योधास्तस्मिनबलोभये । निःस्वनन्तोऽम्बुसमयेजळगर्माइवासुव 
करेश्छिन्नेः रिरो भिश्च भ्वजीश्छत्रश्च पाण्डुरैः । युद्धभूमिर्भयघती मांसशो णितपूरिं 
व्योग्नि चोत्प्लुत्य सहसा तालमात्रं घरायुधे: । हृढ़ाहताःपतन्पूचं दानवाःग्रमथास्तर् 
सिद्धाश्वाप्सरसश्चेष चारणाश्च नभोगताः । दृढ्प्रहारह्वषिताः साधु साध्विति चुर 
अनाहताश्च वियति देचदुन्दुभयस्तथा । नदन्तो मेघशब्देन सरमा इच रोषिताः ॥४४ | 
त तस्म्स्त्िपुरे देत्यातद्य;. खिछमतानिक ।करिसर्तिकुदघद्मा/वर्मीकमिघपत्गा' | 


ऽध्यायः ] * देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ # ३३१ 


तारकाक्षपुरे तस्मिन्‌ सुराः शूरा::समम्ततः | सशस्त्रा निपतन्तिस्म सपक्षाइच भूधराः 
योधयन्ति निभागेन निपुरे&तु गणेश्वराः । विद्युम्माली मयश्चैध भझौ च दुमवद्रणे ॥ 
विद्युन्माली स देव्येन्दी गिरीद्रसदृशद्युतिः। आदाय परिघं घोरं ताड्यामास नन्दिनम्‌ 
स नन्दी दानवेन्द्रेण परिघेण इढ़ाहतः । भ्रमते मुना व्यक्तः पुरा नारायणो यथा ।४६ 
नन्दीश्वरै गते तत्र गणपाख्यातविक्रमाः । हुदुचुर्जातसंसभा विद्युनमाटिनमासुरम्‌ ॥ 
घण्टाकर्णः शङ्कुकर्णो महाकालश्च पार्षदोः ॥ ५१ ॥ 
ततश्च सायळेःसर्षान्‌ गणपानगणपाकृतीन | भूयो भूयः स विव्याध गणेशवरमहत्तमान, 
` भित्वा भित्था दराचोज्चैनेभस्यम्बुघरो यथा । तस्यारम्मित शब्दैन नन्दी दिनकरप्रभः ॥ 
संज्ञां लभ्य ततः खोऽपि चिद्युन्माठिनमाद्रचत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दत्तं तदा दीं दी्ानलसमप्रभम्‌ । घञ्रं घञ्रनिभांङ्गस्य दानवस्य ससजे ह ॥ ५४॥ 
तन्नन्दिभुजनिर्स्‌कं सुक्ताफर्छावभूषितम्‌ । पपात घक्षसि तदा चज्रं दैत्यस्य भीषणम्‌ ॥ 
स घ्रं निहतो दैत्यो चञ्रसंहननोपमः। पपात घञ्रामिहतः शक्रेणाद्विरिवाहतः ॥५६॥ 
देत्येश्वरं चिनिहतं नन्दिना कुरनर्द्ना । चुक्रुशुर्दानघाः प्रेक्ष्य डुहुबुञ्च गणाधिपाः ॥ 
दुःखामषितरोषास्ते विदयुन्मालिनिपातिते। इुमशैठमहात्ृष्टि पयो दाःसख्ञ्चर्यथा ॥५८॥ 
ते पीड्यमाना शुरुभिगिरिभिश्च गणेश्वराः । कत्तव्ये न विदुः किञ्चिह्वन्यमाधा मिकाइघः 
ततोऽसुरघरः श्रीमांस्तारकाक्षः प्रतापचान्‌। स तरूणां गिरीणां वै तुल्यरूपधरो वभौ 
भिन्नोत्तमाङ्गा गणपा भिन्नपादाङ्किताननाः । विरेजुर्भुजगा मन्त्रैर्वायमाणा यथा तथा 
मयेन मायाचीर्येण वध्यमाना गणेश्वराः । भ्रमस्ति बहुब्दालाः पञ्जरे शकुना इव ॥ 
तथा सुरवर: श्रीमांस्तारकाक्षः प्रतापघान्‌। ददाह च बलं सवं शुष्केन्यनमिचानलः ॥ 
तारकाक्षेण वायेन्ते शरघर्षेस्तदा गणाः । मयेन मायानिहतास्तारकाख्येण चेषुभिः ॥ 
गणेशा घिघुरा जाता जीणंमूला यथा दुमाः ॥ ६५॥ 
भूयः सम्पतते चामिग्रेहान्‌ ग्राहान्‌ भुजङ्गमान्‌ । 
गिरीन्द्रांश्च हरीन व्याघ्रान्‌, वृक्षान मरचणेकान्‌ ॥ ६६ ॥ 
ररभानष्टपादाशच आपः पघनमेव च। मयो मायाबलेनेव पातयत्येच शत्रषु ॥ ६७ ७ 
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Hos. ते तारकाक्षेण मयेन मायया संसुह्यमाना विवशा गणेश्वराः । 
॥ न शक्नुवंस्तै मनसापि चेष्टितुं यथेन्द्रियार्था सुनिनाभिसंयता: ॥ ६८॥ 
| महाजलाग्न्यादि सकुञ्ज रे रगहेरीन्द्रव्याप्रक्षेतरछ्ुराक्षसे: । 
विबाध्यमानास्तमसा विमो हिताः समुद्रमध्येष्विव गाधकाडक्षिणः ॥६६७ | 
` संमद्यंमानेषु गणेश्वरेषु सन्नदंमानेषु सुरेतरेषु । 
सतः खुराणां प्रवराभिरक्षितुं रिपोर्वळं सम्बिविशुः स्ञहायुघाः ॥७०॥ 
यमोगदास्नो वरुणश्च भास्करस्तथा कुमारोष्मरकोटिसंयुतः । 
स्वयं च शक्रः सितनागवाहनः कुलीशपाणिः सुरळोकणुङ्गयः ॥७१॥ 
स चोडुनाथः सखुतो दिवाकर: ससान्तकस्त्र्यक्षपतिमेद्वाद्यु तिः । 
एते रिपूणां प्रधलाभिरक्षितं तदा वलं सम्बिविशुमेदोद्धताः ॥७२॥ 
यथा चने दपितकुञ्जराधिपा यथा नभः सास्वुधरं दिवाकरः । 
यथा च सिंदैविजनेछु गोकुलं तथा बले तत्त्रिदशैरभिहुतम्‌ ॥७३॥ 
कतप्रहारातुरदीनदानचं ततस्त्वभञ्यन्त बले हि पार्षदाः । 
खज्योंतिपां ज्यो तिरिवोष्मवान्‌ हरियेथा तमो घोरतरं नराणाम्‌ ॥७४॥ 
चिशान्तयामास यथा सदेच निशाकरः सञ्चितशार्वरन्तमः । 
ततो5पकृष्टे च तमः प्रभावे अस्त्रप्रभावे च विवर्द्धमाने ॥७५॥ 
दिग्छोकपालेगेणनायकेश्च कृतो महान्‌ सिंहरवो मुहत्तम । 
संख्ये विभम्ना घिकरा विपादा श्छिन्नोत्तमाड़ाः शरपूरिताङ्गाः ॥७६॥ 
देवेतरा देववरैचिभिन्नाः सीदन्ति पङ्केषु यथा गजेन्द्राः । 
बज्रेण भीमेन च घञ्चपाणिः शक्तया च शक्त्या च मयूरकेतुः ॥७9॥ 
दण्डेन चोग्रेण च धर्मराजः पाशेन चोग्रेण च वारिगोप्ता । 
गुलेन कालेन च यक्षराजो घीर्येण तेजखितया सुकेशः .॥७८॥ 
गणेशवरास्ते सुरस न्निकाशाः पूर्णाहती सिक्तशिखिप्रकाशा: । 
०तराहसलो. दचपतत्रततन्दान्पथेक इच्दाशानया-पत्तन्त्यः॥७४ 


ऽध्यायः ] *. मयस्य महेश्वररूपस्य कालस्य प्रशंसनम्‌ # 
मयस्तु देवान परिरक्षितारसुमात्मजं देवघर कुमारम्‌ । 
शरेण भित्वा स हि तारकाखुतं स तारकाख्यसुरमाबभाषे ॥८०॥ 
कृत्वा प्रहारं प्रविशामि चीर पुरं हि देत्येन्द्र बलेन युक्तः । 
विश्राममूर्जर्करमप्यचाप्य पुनः करिष्यामि रणं प्रपन्नैः ॥८१॥ 
चयं हि शस्त्रक्षतवी क्षिताङ्गा विशी णशस्त्रध्वजवर्मचाहाः । 
जयैषिणस्ते जयकाशिनश्च गणेश्वरा लोकचराधिपाश्च ॥८२॥ - 
.मयस्य शुत्वा दिवि तारकाख्यो घचोभिकाङक्षन्‌ क्षतजो पमाक्षः । 
बिदेश तूणं त्रिपुरन्दितेः सुतैः सुतेरदित्या युधि वृद्धयः ॥८३॥ 
ततः सशङ्कानकमेरिभीमं ससिंहनादं हरसैन्यमावभौ । 
मयासुगन्धोरगभीरगहरं यथा हिमाद्रे जसिहना दितम्‌ ॥८४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देवदानवयुद्धवर्णनं नाम चतुस्त्रिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ।' 


३३३. 


` पञ्चत्रिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मयस्य महेश्वररूपस्प कालस्य प्रशंसावणनम । 
ः सूत उचाच | 
मय; प्रहार कृत्वा तु मायावी दानवर्षभः । विवेश तूणं तरिपुरमञ्ं नीलमिचाम्बरम्‌ ॥१! 
सदीघेमुष्णंनिःश्चस्य दानवानवीक्ष्य मध्यगान्‌। दध्यौ लोकक्षये प्रापेकालंकालइघापर: 
| इन्द्रोऽपि बिभ्यते यस्य स्थितो युद्धेप्खुर्रतः । 
स चापि निधनं प्रातो विद्युन्माली महायशाः ॥ ३॥ 


` कोटस्येच बरो सवं दुगं दुर्गतरञ्च यत्‌ काले क्रुडे कथं कालात्त्राणं नोऽद्यमचिष्यति 
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४ 


र्न दुगं चे त्रिपुरस्यास्य न सम विद्यते पुरम्‌ | तस्याप्येषो नयःप्रात्तो न दुर्गकारणं कचित्‌, 


5 # मत्स्यपुराणम्‌ # [ बि... 
| कालस्य तद्वरं सर्वमिति पैतामहो विधिः ॥ ६ ॥ 
` _ अस्मिन कःप्रमवोद्योगोह्वासन्धार्ये मितात्मनि । छड्डुने कः समर्थः स्याद्वते देवं महव 
बिभेमि नेन्द्राद्धि यमाद्वरुणान्न च वित्तपात्‌ । स्वामी चैषान्तु देवानां दुर्जयःस महेश्वर 
ऐशवर्यस्य फळ यत्तत्‌ प्रभुत्वस्य च यत्‌ फलम्‌ । तदय दर्शयिष्यामि याचद्वीराः समन्ततः 
बापीममृततोयेन पूर्णा क्ष्ये बरौषधीः | जीविष्यन्ति तदादेत्याःसज्ञीवनवरौषधीः | 
इति सञ्चित्य वलवान्‌ मयो मायाविनांचरः। मायया सखजे चापं रस्भामिच पितामहः 
-द्वियोजनायतां दीर्घाः पूर्णयोजनचिस्तृताम्‌। आरोहसंक्रमवतीं सित्रूपां तथेव च 
इन्दोः किरणकद्पेन सटेनाम्टृतगस्थिना । पूर्णा .परमतोयेन शुणपूर्णा मिवाङ्गनाम्‌॥ 
उत्पलैः कुमुदैः पद्नैत्न|तां कादम्वकेस्तथा । चन्द्रभास्करवर्णाभेभोमेरावरणेवृ ताम्‌ | 
खर्गैमघुररावैश्व चारुचामीकरप्रमैः । कामैषिभिरिचाकीर्णा जीयानामरणीमिव ॥१५ 
तां चापीं स्दज्य स मयो गङ्गामिव महेश्वर; । 
तस्याम्प्रक्षापयामास विद्युन्मालिनमादितः ॥ १६ ॥ 
-स चाप्यां मञ्चितो दैत्यो देवशत्रुमेहावलः। उत्तस्थाविन्धनेरिद्धः सद्यो हुत इवानलः। 
` मयस्य चाञ्जलिं इत्वा तारकाख्यो ऽमिषादितः । 
बिद्युन्माळीति चचनं मयमुत्थाय चात्रचीत्‌ ॥ १८॥ 
'छ नन्दी सह रुद्रेण चृतः प्रथकजम्चुकेः । युदुध्यामो नन्दिनं पीड्य दयादेदेछु का दितः 
अन्वास्येच च रुद्रस्य भवामः प्रभविष्णवः । तैर्चा विनिहतायुद्धे भचिष्यामो यमाशनाः 
:बिदयुनमालेनिशम्येतन्मयोचचनमूजितम्‌। तं परिष्वज्य साद्राक्ष इदमाह महार 
विद्यु न्‌मालिन्न मे राज्यमभिप्रेतन्न जीवितम्‌ । 
त्वया चिना महाबाहो ! किमन्येन महासुर ! ॥ २२॥ 
:मद्दाख्रतमयी चापी ह्येषा मायाभिरीश्वर ! । सृष्टा दानवदैत्यानां हतानां ज्ञीववर्द्धिनी ॥ 
दिष्ट्या त्वां दैत्य ! पश्यामि यमलोकादिहागतम्‌ । 
डुगंतावनयग्रस्तं भोक्ष्यामोऽद्य 
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दा गा च ता यया म्‌ । हृष्टाननाक्षा देत्येन्द्रा इदं घचनमत्रुवन॥ | 


&ध्याय: ] + देवप्रतिहतानां दैत्यानां घाप्यां पुनरुञ्जीषनम्‌ # 
दानवा ! युदुध्यतेदानीं प्रमथैः सहनिर्भया:। मयेन निमितावापी हतान्‌ सञ्जीषयिष्यति 
दतः क्षुग्धास्वुनिधिभा भेरीसातुभयङ्करी। चाद्यमाना ननादोच्चै रौरची सा पुनः पुनः 
श्रुत्वा भेरीरवं घोर मेघारस्मित सन्निभम्‌ । न्यपतन्नसुरास्तूणं त्रिपुरा द्वलालसाः॥ 
:ढोहरायतसोवरणे: कटकेमेणिराजिते । आमुक्तैः कुण्डलेहारेमुंकुटेरपि चोत्करैः ॥ 
__ धूमायिता ह्यविरमा ज्वलन्त इच पाचकाः । 

आयुधानि समादाय काशिनो दृढ़विक्रमाः ॥ ३०॥ 
नृत्यमाना इब नर! गर्जन्त इच तोयदा। करोच्छ्राया इच गजा सिंहा इच च निर्भयाः ॥ 
'हुदा इच च गम्भीराः सूर्य्या इव प्रतापिताः | दरुमा इच च दैत्येन्द्रा त्रासयन्ते बलंमहत्‌ 
प्रभा अपिसोत्लाहागरुड़ोत्पातपातिनः । युयुत्सबोऽसिधाघन्ति दानवान्‌ दानवारयः 

नन्‍्दीश्यरेण प्रमथा स्तारकाख्येण दानवाः । 

चक्कुः संहत्य संग्रामञ्चोद्यमाना बळेन च ॥ ३४ ॥ 
“ते5सिमिश्चन्द्रसङ्कारीः शूल्ेश्वानलपिंगलेः । बाणैश्च दृढनिर्मुक्तेरभिजष्चुः परस्परम्‌ ॥ 

शराणां खुज्यमानानामसीनाञ्च निपात्यताम्‌ । 

रूपाण्यान्‌महोल्कानां पातन्तीनामिघाम्बरात्‌ ॥ १६ ॥ 
शक्तिमिभिन्नह्ृदया निर्दया इव पातिताः । निरयेष्विच. निर्मम: कूजन्ते प्रमथासुरा: ॥ 
हेमकुण्डलयुक्तानि किरीटोत्कटवन्तिच । शिरांस्युर्व्या' पतन्तिस्म गिरिकूटानिवात्ययै 
पररवधेः पट्टिरीक्व खङ्गश्च परिघे स्तथा । छिन्ना: करिवराकारा निपेस्तुस्ते घरातले॥ 
१ सहसा हृष्टा: मथा भोमगजेना: । साधयन्त्वपरे सिद्धा युद्धगान्धवेमदुभुतम्‌ 

बलवानूभासि प्रमथदपितो भासि दानव ! । 

इति चोच्चारयन्वाचं धारणा रणधूर्गताः ॥ ४१॥ 
'मरिघेराहता केचिद्दानवैः शङ्कराबुगाः । घमन्ते रुधिरं घक्त्रैः स्वणेघातुमिवाचला: ॥ 
पमधेरपि नाराचैरखुराः सुरशत्रवः । दुमैश्व गिण्डिङ्गैश गाढमेबादचे हताः ॥ ४३ ॥ 
 पृदितानथ तान्‌ देत्यानन्ये दानवपुङ्गवाः । उत्क्षिप्य चिक्षिपुर्वाप्यां मयदानचनो दिता: 
| चापि मास्वरेदेहैः स्वर्गछोक!इवामरः १" उतस्थुर्घापीमासाद' सङ्घवा"०सरणास्बराः 


३३५ 


३३६. ... .. # मत्स्यपुराणम्‌  [ पञ्चत्रिशत्यधिकंशतको, 


अथैके दानवाः प्राप्य घापीप्रश्लेपणादसून्‌ । 
आस्फोट्य सिंहनादश्च इत्वा घावंस्तथा खुराः ॥ ४६॥ 
दानवाः प्रमथानेतान्‌ प्रसर्पत किमासथ । हतानपि हि घो वापी एुनरुञ्जीचयिष्यति। 
एवं श्रत्वा शङ्कुकर्णो बचोऽग्रग्रहसन्निभः। दुतमेवेत्य देवेशसिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४८। 
सूदिताः सूदिता देच ! प्रमथैरखुरा ह्यमी। उत्तिष्ठन्ति पुनभींमाः सस्याइव जलोक्षिता। 
अस्मिन्‌ किल पुरे घापी पूणामृतरखाम्भसा । 
निहतानिहता यत्र क्षिप्ता जीचन्ति दानघाः ॥ ५० ॥ 
इति चिज्ञापयद्देवं शङ्ककणों महेश्वरम्‌ । अभवन्‌ दानवबलउत्पाता दे सुदारुणाः ॥५१ 
तारकाख्यः सुभीमाक्षो दारितास्यो हरिर्यथा । अभ्यधावत्‌ छुसंत्रुद्धो महादेषरथं प्रति 
त्रिपुरे तु महानघोरो भेरीशङ्करवो बभौ | दानचा निःसृता हुड्डा देवदेचरथे सुरम्‌॥ 
भूकम्पश्चाभचत्तत्र शाताङ्गो भूगतोऽभघत्‌ । दुष्टा झोभमगाहुद्रः स््रयस्भूश्च्च पितामहः॥ 
ताभ्यां देचव रिष्ठाभ्यामन्वितः स रथोत्तमः । 
अनायतनमासाद्य सीदते गुणचानिव ॥५५॥ 
थातुक्षये देह इच ग्रीष्मे चाइपमिघोदकम्‌ । 
शेथिल्यं याति स रथः स्नेहो विप्रकतो यथा ॥५६॥ 
रथादुत्पत्यात्मभूचे सीदन्तं तु रथोत्तमम्‌ । उज्ञहार महाप्राणो रथं त्रेलोक्यरूपिणम्‌ 
तदा शराद्विनिष्पत्य पीतवासा जनादेनः । वृषरूपं महत्‌ कत्वा रथं जग्राह दुर्धरम्‌ 
सविषाणाभ्यां त्रेलोक्यं रथमेच महारथः। प्रणुह्योद्रहते सञ् कुलं कुलबहो यथा ॥५६ 
तारकाख्योऽपि दैत्येन्द्रो गिरीन्द्र इच पक्षवान्‌ । 
अस्यद्रवत्तदा देवं ब्रह्माणं हतवांश्च सः ॥६०॥ . 
स तारकाख्याभिहतः प्रतोदं न्यस्य कूवरे । 
विजज्वाल सुह्या श्वास घक्त्रात्‌ समुद्िरन्‌ ॥६१॥ 
तत्र देत्येमेहानादो दानवैरपि भैरवः । तारकाख्यस्य पूजार्थं तो जलधरोपमः ॥६२! | 
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यायः ] कै घापीपालेन मयसमीपे घापीपानकथनम्‌ # ३३७ 
दितितनयबळं चिमद्ये सवै चिपुरपुरं प्रधिवेश केशवः ॥६३॥ 
सजळजलदराजितां समस्तां कुसुदवरोत्पलफुलपडजञाढ्याम्‌ । 
खुरशुरुरपिबत्पयोऽस्रतन्तद्रषिरिव सञ्चितशावेरन्तमो ऽन्धम्‌ ॥६४॥ 

वापीं पीत्वा खुरेन्द्राणां पीतघासाजनार्देनः । नदेमानोमहावाहुः प्रचिवेश श(स)रन्ततः 
ततो5खुरा भीमगणेश्वरेहेता: प्रहारसम्वद्धितशोणितापगा: । 
पराङ्सुखाभीमसुखेः कृतारणे यथा नयाभ्युद्यततत्परैनेरः ॥६६॥ 

ख छारकाख्यस्तडिमालिरेव च मयेन साळे प्रमथैरभिहुता । 
पुरं. पराद्वत्य्ुतेशरादिता यथा शरीरं पचनोदये गता ॥६७॥ 
गणेश्व॒राभ्युद्यतद्पेकाशिनो महेन्द्रनन्दीश्वरषण्मुखायुधि । 
चिनेडरुच्चैजंहसु्च डुमंदाजयेमचन्द्रादि दिगीशचरैः सह ॥६८॥ 

इति श्रीसत्स्यषुराणे घापीपानकथनं नाम पञ्चत्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः | 


बटुत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः 
चापीपालेन मयसमीपे वापीपानकथनम्‌ । 
सूत उचाच । 
प्रथेः समरेभिन्चास्त्रैपुरास्तेखुरार्यः । पुरं प्रविषिशु्भोताः . प्रमथेभेमगो पुरम्‌ ॥१॥ 
शीणेदंष्रा यथा नागा भझश्छङ्गा यथा दषा: । 
` यथा चिपक्षाः शकुना नद्यः क्षीणोदका यथा ॥२॥ 
सृतप्रायास्तथा दैत्या दैघतैरषिकृताननाः । चमू बुस्ते विमनसः कथं कार्यमिति ब्रुवन्‌ ॥ 
अथ तान्‌ र्छानमनसस्तदा तामरसाननः । उचाच दैत्यो दैत्यानां परमाधिपतिमेय: ॥ 


अ | हत्वा युद्धानि घोराणि प्रमथैः सहामरैः । तोषयित्वा तथा युद्धे प्रमथानमरेः सह ॥ 
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प्रविष्टा नगरन्त्रासात्‌ प्रमथेभ्य शमदिताः ॥६॥ 
अग्रियं क्रियते व्यक्त देवैर्नास्त्यत्र संशयः । यत्र नाम महाभागाः अचिशन्ति गिर 


अहो हि कालस्य वळमहो कालो हि दुजेयः । = 
यत्रेद्वशस्य ढुगेस्य उपरोधोऽयमागतः ॥८॥ { 

मये विचदमाने तु नईमान इवाम्बुदे । बभू बुनिष्प्रभा देत्या ग्रहा इन्दूद्ये यथा [| ० 
बापीपाळास्ततोऽभ्येत्य नभःकाल इचास्बुदाः । 


मयमाहुर्यमप्रख्यं साञ्जलिपरग्रहाः स्थिताः ॥१०॥ | 
या सामृतरसा गूढ़ा घापी चै निमिता त्वया । 
समाकुलोत्पलचना समीनाकुलपङ्जा ॥११॥ | 
पीता सा डृषरूपेण केनचिद्दैत्यनायक | वापी सा साम्प्रतं दृष्टास्टतसंज्ञा इचाङ्गना ॥१२ | 
बापीपाळवचःश्रत्वा मयोऽसौदानवम्रभुः । कष्टमित्यसङ्तप्रोच्य दितिज्ञानिदमत्रवीत्‌ 
मया मायाबळङृता घापी पीता त्वियं यदि । | 
चिनष्टाः स्म न सन्देहस्मिपुरं दानवागतम्‌ ॥१४॥ | 
निहदतान्निहतान्‌ दैत्यानाजीवयति दैवतैः । पीता चा यदि वा चापी पीताचैपीतवाससा 
कोऽन्योमन्मायया गप्तांवापीमग्दततो यिनीम्‌ । पास्यते विष्णुमजितंघजयित्वा गदाधण्‌ | 
खुगुह्ममपि दैत्यानां नास्त्यस्याबिदितम्सुचि । यत्रमद्वरव्तौशल्यं चिज्ञानं न वृत बुधे 
समोऽयं रुचिरो देशो निहु मो निद्ठु माचलः । 
ळमेमन्दूरतः इत्वा वाधन्ते ऽस्मान्‌ गणामराः ॥१८॥ 
ते यूयं यदि मन्यध्वं सागरोपरिधिष्ठिताः । प्रमथानां महावेगं सहामः श्वसनोपमा | 
. पतेषाञ्च समारम्भास्तस्मिन्‌ सागरसंप्लवे । निरुत्साहा भचिष्यन्ति एतद्रथपथावृताः । 
युध्यतां निप्नतां शत्रून्‌भीतानाञ्चद्रघिष्यताम्‌ । सागरोऽम्बरसङ्काशःशरणन्नो भविष्यति | 
इत्युकत्वा स मयो देत्यो देत्यानामधिपस्तदा । त्रिपुरेण ययौतूर्णसागरंसिन्घुवान्धपर | 
सागरे जलगस्भीर उत्पपात गोपुराभरणानि च ॥२३ | 
५० 
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ऽयः ] ॐ जनार्दनस्य मयपुरगमनम्‌ # ३३६ 
पितामह ! इूढं भीता भगवन्‌ ! दानचा हि नः । 
विपुल सागरन्ते तु दानवाः समुपाश्रिताः ॥२५॥ 
यतएव हि ते यातास्त्रिपुरेण तु दानवाः । ततपच रथं तूणं प्रापयस्व पितामह ॥२६॥ 
सिंहनादं ततः कृत्वा देवा देवरथश्व तम्‌ । परिचाये ययुद् टाः सायुधाः पश्चिमोदधिम्‌ 
ततोऽमरामरशुरं परिवार्यं भवं हरम्‌ । नदेयन्तो ययुस्तूणं सागरं दानवालयम्‌॥२८॥ 
अथ चारुपताकसूषितं पटहाडम्बरशदरुनादितम्‌ । र 
'चिपुरमभिसम्ीक्ष्य देवता विविधवला ननदुर्यथा घना: ॥ २६॥ 
असखुरवरपुरे५पि दारुणोजलूधरारवस॒दड्रगहरः । 
दूसुतनयनिनादमिश्रितः प्रतिनिधिसंश्वुमिताणचोपमः ॥३०॥ 
अथ सुवनपतिगतिः खुराणामरिसिगयां प्रददात्‌ सुलब्धवुद्धिः । 
'चिद्शगणापतिह्युचा च शक्रम्‌ त्रिपुरगतं सहसा निरीक्ष्य श्रुम्‌ ॥३१॥ 
चिद्शगणपते ! निशामयैतत्‌ त्रिपुरनिकेतनमुत्तमं सुरेन्द्र । 
'यमवरुणकुबेरषण्मुखेस्तत्‌ सह गणपैरपि हनमितावदेच ॥३२॥ 
विहितपरवळाभिघातभूतम्‌ वज जलघेस्तु यतः पुराणि तस्थुः । 
सख रथबरगतोभवः समर्था ह्यदधिमगात्‌ त्रिपुर पुननिहन्तुम्‌ ॥३३॥ 
इति परिगणयन्तो दितेः सुता ह्यवतस्थुलचणार्णचोपरिष्टात्‌ । 
अभिभवत्‌ त्रिपुर स दानवेन्द्रं शरर्बैर्मसलैश्व चज्रमिश्चैः ॥३४॥ 
अहमपि रथवर्यमास्थितः खुरवरचय्यं ! भवेय पृष्ठतः । 
असुरचरवधार्थमुद्यतानाम्‌ प्रतिषिद्घामि सुखयतेऽनघ ॥३५॥ 
इति भवचचनप्रचोदितो दशशतनयनवपुःसमुद्यतः । 
त्रिपुरपुरजिघांसया हरिः प्रविकसितांस्वुजलोचनो ययौ ॥३६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हरे मयपुरगमनं नाम षट्निशद्धिकशततमोऽध्यायः । 
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सप्तत्रिशद्धिकशततसो5ध्याथः 
त्रिपुरे देवदानवयुद्धम्‌ । 
सूत उचाच । 

मघचा तु निहन्तुं तानसुरानमरैश्बर:। छोकपाला ययुः सर्वे गणपालाश्च सर्वशः | 
ईश्वरामोदिताः सर्वे उत्पेतुश्चाम्वरै तदा । खगतास्तु चिरेजुस्ते पक्षवन्त इचाचलाः| 
प्रययुस्तत्पुरं हन्तुं शरीरमिव : व्याधयः । शडूगडस्वरनिधोषेः पणघान्‌ परहानपि।| 
नादयन्तः पुरो देवा दृष्टास्त्रिपुरचासिभिः ॥३॥ 
हरः प्राप्त इतोबोत्तवा बलिनस्ते महासुराः । आजग्सुः परमं ्षोभमत्ययेष्विषसागरः| 
सुरतू्य्यरचं श्रुत्वा दानबा भीमद्शेनाः । निनेदुर्चादयन्तश्च नानाचाद्यान्यनेकशाः [५] 
भूयोदीरितवीर्यर्यास्ते परस्परकृतागसः । पूर्वदेचाञ्च देवाश्च सूदयन्तः परस्परम्‌ 
आक्रोशे$पि समप्रख्ये तेषां देहनिळून्तनम्‌ । प्रवृत्त युद्धमतुछ प्रहारक्रतनिस्वनम्‌ ॥५ 
श्वसन्त इच नागेन्द्रा भ्रमन्त इच पक्षिणः । गिरीन्द्रा इच कर्पन्तो गर्जेन्तइवतोयदाः | 
जृम्भन्त इच शार्दूलाः प्रचान्त इच चायचः । परबृदधो मितरङ्गाळाः श्ुभ्यन्त इच सागराः 
प्रमथाश्च महारा दानवाश्च महावछाः । युयुधुनिश्चला भूत्वा चज्ञा इच महाचलेः॥ 
कार्मुकाणां निकृष्टानां वभूवुर्दारुणा रवा: । कालानुगानां मेघानां यथा वियति घायुना 
आहुश्च युद्धे मा भैषीः क यास्यसिसृततोह्यसि । प्रहराशुस्थितोऽस्म्यत्रण हिद्शेयपौरुषम्‌ 
गृहाण च्छिन्धि भिन्धीति खाद्मारयदारय। इत्यन्यो ऽन्यमनूच्चाय्यं प्रययुयमसादनम | 
खङ्गापघजिताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वधैः | केचिन्‌मुन्गर्ूर्णाश्चकेचिदुबाहु भिराहताः 
पट्टिशेः सूदिताः केचित्केचिच्छूलषिदारिताः । दानचाः शरपुष्पाभाः सचनाइवपवेताः | 
. निपतन्त्यणेवजळे भीमनक्रतिमिङ्गिले ॥१५॥ ' 
व्यखुमिः खुनिबद्धाडेः पतमानैः सुरेतरैः । सम्बभूवार्णबे शब्द: सजल्ाम्बुदनिस्वतः। | 

तेन शब्दैनप्सक्रप तक्ररस्तिमितिमिङ्गिला १-अनाछी हिस गन्धरनक्षोथियन्तो महार्णवम 
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इध्यायः ] ॐ निपुरे देवदानचयुद्धम्‌ # ३४१ 
वरस्परेण कलहं कुर्वाणा भीमसूत्तेयः । भ्रमन्ते भक्षयन्तश्च दानघानाञ्च लोहितम्‌ ॥ 
सरथान्‌, सायुधान्‌ साश्वान्‌ सघस्त्राभरणाच्रृतान्‌। ` 
जग्रखुस्तिमयो दैत्यान्‌ द्रावयन्तो जलेचरान्‌ ॥ १६॥ . 
बुधं यथा खुराणाञ्च प्रमथानां प्रवत्तेते । अम्वरेऽस्मसि च तथा युद्धं चक्रु जेलेचराः ॥ 
यथा स्रमन्ति प्रमथाः सदेत्यास्तथा भ्रमन्ते तिमयः सनक्राः । 
यथैव छिन्दन्ति परस्परन्तु तथैघ क्रन्दन्ति विभिन्‍नदेहाः ॥२१॥ 
'त्रणाननैरङ्करसं वद्भिः सुरासुरेनेक्रतिमिङ्गिलैश्च । 
कृतो सुहत्तेन समुद्रदेशः सरक्ततोयः समुदीर्णतोयः ॥२२॥ 
'पूर्च महास्भोधरपर्वेताभं द्वारं महान्तं त्रिपुरस्य शक्रः । 
"निपीड्य तस्थौ महता बलेन युक्तोऽमराणां महता बलेन ॥२३॥ 
'तथोत्तरं सस्तनुजो हरस्य वालाकंजाम्वूनदतुल्यवणेः । 
स्कन्दः पुरद्वारमथारुरोह वृद्धो$स्त*्रड प्रप्तन्निचाकः ॥२४॥ 
यमश्च चित्ताधिपतिश्च देवो दण्डान्वितः पाशवरायुधश्च । 
देवारिणस्तस्य पुरस्य द्वारं ताभ्यां तु तत्पश्चिमतो निरुद्धम्‌ ॥२५॥ 
दक्षारिरुद्रस्तपनायुताभः स भास्वता देवरथेन देव: । 
तद्दक्षिणद्वारमरैः पुरस्य रुद्धाचतस्थो भगवां स्त्रनेत्रः ॥२६॥ 
तुङ्गानि वेश्यानि सगोपुराणि स्वर्णानि केछासशशिप्रभाणि । 
प्रह्माद्रूपाः प्रमथाचरुद्वा ज्योतींषि मेघा इच चाशमचर्षाः ॥२७॥ ` 
उत्पाख्य चोत्पाट्य गुह्णाणि तेषाम्‌ सशैलमालासम्रवेदिक्तानि । 
प्रक्षिप्य प्रक्षिप्य समुद्रमध्ये कालाम्वृदासाः प्रमथा चिनेदुः ॥२८॥ 
रक्तानि चाशेषवनेयुंतानि साशोकखण्डानि सको किलानि । 
ग्रहाणि हे नाथ ! पितः ! सुतेति भ्रातेति कान्तेति प्रियेति चापि। 
उत्पाट्यमानेषु गृहेषु नायं अनायेशब्दान्विविधान प्रचक्रुः ॥२६॥ 


~ 
करूनपुरक्षयभाणनारो तस्मिन, पुरे युद्धमति भवृत्ते। 
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३४२ कै मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तत्रिशद्धिकशत्दो 


महासुराः सागरतुब्यवेगा गणेश्वराः कोपब्वताः प्रतीयुः ॥ ३० || 

परश्वधैस्तत्र शिलोपलैश्व िशुलवज्रोत्तमकम्पनेश्च । 

शरीरसझक्षपणं सुघोरं युद्धं परवृत्तं इढ्वैरवदम्‌॥ ३१ 

अन्योन्यसुद्दिश्य चिमदेता च प्रधावतां चेव विनिज्षताञ्च । 

शाब्दो बभूचामरदानचानां युगान्तकालेष्विच खागरान्तः ॥ ३२ ॥ 

मार्गाः पुरे लोहितकदंमालाः स्वर्णेकार्फाटिकभिक्ञचित्राः । 

कृता मुहु््तेन सुखेन गन्तुं छिन्नोत्तमाङ्गाङध्िकराः करालाः ॥ ३३॥ 

कोपावृताक्षः स तु तारकाख्यः संख्ये सवृक्षः सगिरिनिलीनः । 

तस्मिन्‌ क्षणे द्वारचरं रिरक्षो भवेनादुतचिक्रमेण ॥ ४४ ॥ 

स तत्र प्राकारगतांश्च भूतांझ्छातनमहानढ्रुतवीय्यखत्व । 

चचार चात्तेन्द्रियगवंद्वस्तः पुरादुधिनिष्क्रम्य ररास घोरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

ततः स॒ देत्योत्तम पर्वेताभो यथाञ्जसा नाग इवामिमत्तः । 

निवारितो रुद्ररथं जिश्चक्षुर्यथार्णचः सर्पति चातिवेळ: ॥ ३६॥ « 

रोषःसुधन्वा गिरिशश्च देवश्चतुमंखो यः सत्रिळोचनश्च । 

ते तारकाख्यामिगता गताजौ कोभं यथा घायुवशात्‌ समुद्राः ॥ ३७॥ 

शेषो गिरीशः सपितामहेशश्चो त्‌श्चुम्यमाणः ख रथेऽम्बरस्थः । 

त्रिभेद्‌ सन्धीषु बलाभिपन्नःकूजन्निनादांश्च करोति घोरान्‌ ॥ ३८॥ 

एकन्तु ऋग्वेदतुरङ्गमस्य पृष्ठे पदं न्यस्य वृषस्य चैकम्‌ । 

तस्थौ भवः सोद्यतवाणचापः पुरस्य तत्सङ्गमभीक्षमाणः ॥ ३६॥ 
तदा भवपद्न्यासाद्व्यस्य वृषभस्य च। पेतुस्स्तनाश्च दन्ताश्च पीडिताभ्यां त्रिश्रूलिगा 
ततःप्रभृतिचाश्चानां स्तनादग्ता गघान्तथा। गूढाः समभवंस्तेन चाद्ृश्यत्वसुपागत' 
तारकाख्यस्तु भीमाख्यो रोद्ररक्तान्तरेक्षणः । रुद्रान्तिके सुसंरुद्धो नन्दिना कुलतन्दि 
परश्बधेन तीदणेन स नगदी दानवेश्वरम्‌ । तक्षयामास चै तक्षा चन्दनं गन्धदी यथां 
परश्वधहतः शूरः शेलादिः शरभो यथा । दद्राच खङ्ग नि गर्यो गणेश्वरं 
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यक्षोपचीतमादाय चिच्छेद च निनाद च । ततःसिंहरघो घोरः शाङूशान्दश्च सैरः ॥ 
गणेशवरेः इतस्तत्र तारकाख्ये निषूद्ति ॥ ४५ ॥ 
प्रमथा: रसितं श्रुत्वा घादित्रस्घनमेघ च। 
पाश्वेस्थः खुमहापाश्वं चिद्युन्मालि मयोऽत्रचीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यहुचद्नचतां किमेष शब्दो नदतां श्रूयते भिन्नसागराभः। 
बद्‌ वचनन्तडिमाळिन किड्टिमे तद्गणपाला युयुधु यु जेन्द्राः ॥ ४७ ॥ 
इति मयवचनाइुशादितस्तन्तडिमाळी रविरिवांशुमाली । 
रणशिरसि समागतः खुराणां निजगादेदमरिन्द्मोऽतिहर्षात्‌॥ ४८ ॥ ` 
यमवरुणमहेन्द्ररुद्रबीयेस्तचयशसो निधिर्धोरतारकाख्यः । 
खककळस्रमरशीषेपवतेन्द्रो युदुध्वा यस्तपति हि तारको गणेन्द्रै: ॥४६॥ 
व्छद्तिप्ुपनिशम्य तारकाख्यम्‌ रविदी्ानलमोषणायताक्षम्‌ । 
षितसकलनेत्रलोमसत्वाः प्रमथास्तोयसुचो यथा नदन्ति ॥ ५० ॥ 
इति खुहदो घचनं निशम्य तत्वं तडिमालेः ख मयस्तु चर्णमाली । 
रणशिरस्यलिताञ्जनाचलाभो जगदे चाक्यमिदं नचेन्दुमालिम्‌॥ ५१॥ 
बिद्यन्मालिन्ञ नः कालः साधितं ह्मवहेलया । करोमि विक्रमेणेतत्‌ पुरं व्यसनचजितम्‌ 
विद्यन्माळी ततःऋद्धोमयश्चत्रिपुरेश्वरः । गणान्‌, जष्युस्त द्राधिष्ठाः सहितास्तैमेहाखुरै 
येन येन ततो विद्युनमांली याति मयश्च सः । तेन तेन पुर शून्यं प्रमथोपहततङ्ङ्तम्‌॥ 
अथ यमचरुणस्ृदङ्गघोषेः पणवडिण्डिमज्यास्चनप्रघो षेः । 
सकरतळपुरेश्च सिहनादैभेषममिपूञ्य खुरावतस्थुः ॥ ५५॥ 
संपूज्यमानो दितिजेमेहात्मभिः सहस्नरश्मिप्रतिमौजसैचिभुः । 
अभिष्टुतः सत्यरतैस्तपोधनैयथास्तश्उङ्घामिगतो दिवाकरः ॥ ५६ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे तारकवधवर्णन नाम सप्तरिशदधिकशततमोऽध्यायः । 


न.->:>>>-- बम. 
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अष्टजिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 


मयस्य-युद्धाथे दानवान्प्रति प्रोत्साहनस्‌ । 
सूत उचाच । 
. तारकाख्ये हते युद्धे उतसार्यं प्रमथान्‌ मयः। उघाच दानवान, भूयोभूयः सतु भयाृार 
सोः सुरेन्द्राधुना सर्वे निबोधध्वं प्रभाषितम्‌ । 
यत्‌ कर्तव्यं मया चैव युष्माभिश्च महावले: ॥ २॥ 

पुष्यं समेष्यते काले चन्द्रःचन्द्रश्चनिभाननाः। यदेकं त्रिपुर खर्च क्षणमेकं भविष्यति 
ङुरूध्वं निर्या ! काले कोकिळाशंसितेन च। सकाळःपुष्य योगस्य पुरस्यच मयाहतः 
काले तस्मिन्‌ पुरे यस्तु सम्भावयति संहतिम्‌ । सएनं कारयेच्ूणं वलिनेकेघुणा सुरः 
योधां प्राणोबळं यश्च याच वोवैरिता सुराः !। तत्‌ कृत्वा हृदयेचेच पाळ्यध्वमिदपु 
महेशवररथं ह्येकं सर्वप्राणेन भीषणम्‌ । विसुखीकुवेतात्यथं यथा नोत्दजते शरम्‌॥ 
तत एवं इते ऽस्मा भिञ्मिपुरस्या पिरक्षणे । प्रतीक्षिष्यन्ति विवशाःपुष्ययोगं दिवौकसः 
: निशम्य तन्मयस्यैवं दानघास्मिपुराळ्याः । मुहुः सिंहरचं त्वा मयमूचुयंमोपमाः ॥॥ 
प्रय्लेन धयं खर्वे कुमेस्तव प्रभाषितम्‌। तथाकुर्मो यथा रुद्रो न मोक्ष्यति पुरेशरम्‌॥ 
अद्य यास्यामः संग्रामे तदुदस्य जिघांसब्रः। कथयन्ति दितेः पुत्रा हृष्टा भिन्नतनूरुहाः 
करपंस्थास्यन्ति चा खस्थं ज्िपुरंशाश्वतंधुचम्‌ । अदानवंचा भविता नारायणपदत्रयम्‌ 
बयंनधमंहास्यामो यस्मिनपोक्ष्यतिनो भवान्‌। अदेघतमदैत्यंचालोक द्रक्ष्यन्तिमानवाः 
इति संमन्त्य हृष्टास्ते पुरान्तर्चिबुधार्यः । प्रदोषे सुदिता भूत्वा घेर्मन्‌मथचारताम्‌ ॥ 
मुहुर्मुक्तोदयो भरन्त उद्याग्र॑महामणिः । तमांस्युत्सायेभगचांश्वद्रो जुम्मति सो ऽम्बरम्‌ 

इसुदालङ्इते हंसो यथा सरसि विस्तृते । लिंहो यथा चोपषिद्टोवैदूर्येशिखरेमहान्‌ । 
विष्णोयंथा च विस्तीर्ण हारश्चोरसि संस्थितः । : 
तथावगाढे नमसि चन्द्रो त्रिनयनोद्गघः। . 
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` कयाय: ].. अ चन्द्रोद्यचर्णनम्‌ # | ३४५ 
भ्राजते भ्राजयन्‌ लोकान्‌ सजत्‌ ज्योत्ल्लारसं बलात्‌ ॥ १७ ॥ 
शीतांशावुदिते चन्द्रे ज्यत्स्ापूण पुरे सुरा: । प्रदोषे ललितं चक्रं हमात्मनमेच च ॥ 
रथ्याखु राजमागषु प्रासादेष गृहेषु च । 
दीपाञ्चस्पकपुष्पाभा नाटपस्नेहप्रदीपिता: । 
तदा मठेषु ते दीपाः स्नेहपूर्णाः प्रदीपिता: । 
शहाणि चञुमन्त्येषां सर्वेरल्मयानि च । ज्वलतो दीपयन्दीपान्‌ चन्द्रोदयमिच ग्रहाः ॥ 
चन्द्रांशुसिर्भासमानमन्तदोपेः सुदीपितम्‌। उपद्रवैः कुलमिच पीयते त्रिपुरे तमः ॥२१॥ 
तस्मिन, पुरे वै तरुणप्रदोषे चन्द्राट्टहासे तरुणप्रदोषे । 
रत्यर्थिनो चै दनुजा गृहेषु सहाडूनाभिः सुचिरं विरेसुः ॥ २२॥ 
विनोदिता ये तु वृषध्वजस्य पञ्चेषचस्ते मकरध्वजेन | 
तत्राजुरेष्वासुरपुङ्गवेषु स्वाङ्गाङ्गनाः स्वेदयुता वभूवुः ॥ २३॥ 
कळप्रलापेष च दानचीनां चीणाप्रलापेषु च मूच्छितांस्तु | 
मत्तप्रलापेषु च कोकिलानां स चापचाणो मदनो ममन्थ ॥२४॥ 
तमांसि नेशानि हुतं निहत्य ज्योत्स्नाचितानेन जगद्वितत्य । 
खे रोहिणीं ताञ्च प्रियां समेत्य चन्द्रः प्रभाभिः कुरुतेऽधिराज्यम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्थित्वैच कान्तस्य तु पादमूले काचिद्वरस्त्रीस्वकपोलमूले । 
धत्ते चिशोक रुदती करोति तेनाननं स्वं समलङ्करोति ॥ २६ ॥ 
दट्टाननं मण्डळद्पेणस्थं महाप्रभा मे मुखजेति जप्त्वा । 
स्स॒त्वा घरङ्गीरमणेरितानि तेनेच भावेन रतीमचाप ॥ २७ ॥ 
रोमाञ्चितैर्गात्रचररयुचभ्योरतानुरागाद्रमणेन चान्याः । 
स्वयं दुतं यान्ति मदामिभूताः क्षपा यथा चाक्कंदिनाबसाने ॥ २८॥ ` 
पेपीयते चातिरसानुचिद्धा चिमार्गितान्‌ या च प्रियं प्रसन्ना । 
कऋाचित्प्रियस्यातिचिरात्प्रसन्ना आखीत्प्रलापेषु च सम्प्रसन्ना ॥ २६॥ 


गोशीषेयुकतहेरिचन्दनेश्च EN 
गेशीषेयुक्तैहे। पङ्काङ्किताल्लीस्घरा क्षीरधरा खुरीणाम्‌। | 
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* मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टजिशद्धिकशतको | 
मनोज्ञरूपा रुचिरा बभूवुः पूर्णास्ृतस्येघ सुषर्णकुस्भाः॥ ३० ॥ 
क्षताधरोष्ठा दुतदोषरक्ता ललन्ति दैत्या दयितासु रक्ताः । 


“ तन्त्रीप्रलापा खिपुरेष रक्ता: स्त्रीणां प्रलापेषु पुनबिरक्ता: ॥ ३१॥ 


कचित्‌ प्रवत्तं मधुरामिगानं कामस्य वाणे: सुकृतं निधानम्‌ । 
आपानभूसीषु खुखप्रमेयं गेयं प्रवृत्तन्त्वथ साधयन्ति ॥ ३२॥ 

गेयं प्रवृत्तं त्वथ शोधयन्ति केचित्‌ प्रियां तत्र च साधयन्ति । 
केचितूपियां सम्प्रति योधयन्ति सम्बुध्य सम्बुध्य च रामयन्ति ॥ ३३ ॥ 
चूतप्रसूनप्रभवः सुगन्धः सूर्य गते चै चिपुरे वभूच । 

सममेरी नुपुरमेखलानां शब्दश्च संम्बाधति कोकिलानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रियावगूढा द्यितोपगूढा काचित्प्रूढाङ्गरुहापि नारी । 
सुचारुचाष्पाङ्करपछ्चानां नवाम्बुसिक्ता इच भूमिरासीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
शशाङ्ुपादैरुपशो भितेषु प्रासादवर्थेषु घराङ्गनानाम्‌। 

पानेन खिन्नाद्यितातिवेलङ्कपोळमाघासि च कि ममेदम्‌ ॥३६॥ 
आरोह मे ्रोणिमिमां विशालां पीनोन्नताङ्काञ्चनमेखळाढ्याम्‌ ॥ ३७॥ 
रथ्यासु चन्द्रोदयभासितासु सुरेन्द्रमागेषु च विस्तृतेषु । 

देत्याङ्गना यूथगता विभान्ति तारा यथा चन्द्रमसो दिवान्ते ॥ ३८॥ 
घण्टाइहासेछु च चामरेषु प्रेड्ठासु चान्यामद्ळोलभाचात्‌। 
सन्दोलयन्ते कलसम्प्रहासाः प्रोचाच काञ्चीगुणसूक्ष्मनादा ॥ ३६॥ 
अम्लानमाळान्वितसुन्द्रीणाम्‌ पर्याय एषोऽस्ति च हर्षितानाम्‌। 
श्रूयन्ति चाचः कलधौतकर्पा घापीषु चान्ये कलह॑सशब्दाः ॥ ४० ॥ 


. काञ्चीकळापश्च सहाङ्गरागाः प्रेझासुतद्रासङताश्च भावा: । 


छिन्दन्ति तासाम शुराङ्गनानाम्‌ प्रियाळ्यान्मनमथमार्गणानाम्‌ ॥ ४१॥ 


सुचारुवेषाभरणेरुपेतस्तारागणैज्यो तिरिचास चन्द्रः.॥ ४२ ॥. . 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


थ्यायः ] ॐ देवदानघयुद्धधर्णेनम्‌ # ३४३ 
सन्दोळनाडुच्छसितेश्छिन्नसूत्ः कालीम्रट्टैमणिमि्धिप्रकीशै; 
दोळाभूमिस्तैषिचित्रा विभाति चन्द्रस्य पाश्चोपगतैर्षिचित्रा ॥ ४३ ॥ 
सचन्द्रिके सोपचने प्रदो षे रुतेषु वृन्देषु च कोकिलानाम्‌ । 
शरव्यं प्राप्य पुरेऽसुराणां प्रक्षीणघाणो मद्नश्चचार ॥ ४४ ॥ 
इति तत्र पुरेऽमरद्विषाणां सपदि हि पश्चिमकौसुदी तदासीत्‌ । 
रणशिरसि पराभविष्यतां वै भवतुरगैः कृतसडक्षया अरीणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चन्द्रो ऽथकुन्द्कुसुमाकरदारवणों ज्योत्स्नाचितानरहितोऽभ्रसमानचर्णः । 
विच्छायतां हि समुपेत्य न भाति तद्वद्गाग्यक्षये धनपतिश्च नरो विचर्णः ॥ 
चन्दरप्रभामरुणसारथिनामिभूय सन्तप्तकाञ्चनरथाङ्गसमानचिम्वः । 
स्थित्घो दयाग्रसुकुटे वहुरेब सूर्य्यो भात्यम्बरै तिमिरतोयवहान्तरिष्यन्‌॥ 

इति श्रीमत्ह्थपुराणे प्रदोषवर्णनं नामाएनिशद्धिकशततमोऽध्यायः । 


एकोनचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ । 
सूत उघाच। | 

उदिते तु सहस्रांशौ मेरौ भासाकरे रघौ । नदद्देच कुलं झत्स्ने युगान्त इच सागरा: ॥ 
सहस्रनयनो देचस्ततः शक्रः पुरन्दरः । सचित्तदः सवरुण खिपुर प्रययौ हरः ॥ २॥ 
ते नानाविधरूपाश्च प्रमथातिप्रमाथिनः। ययुः सिंहरवै्धोरैर्घा दित्रनिनदैरपिं। ३ ॥ 
ततोषादितचा दित्रेश्वातपत्रेमहादुमेः । बभूच तद्वळं दिव्यं घनं प्रचलितं यथा ॥ ४॥ 

तदा पतन्तं संप्रेक्ष्य रौद्रं रुद्वबल महत्‌ 

` खडक्षोभो दानवेन्द्राणां ससुद्रप्रतिमो वभौ ॥ ५ ॥ 
तेचासीन पट्िशानच्छक्तीः गूलदण्डपरश्चधान्‌ । 
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३४८ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकोनचव्चारिशदचिकशतत्मो | 

शरासनानि चञ्राणि शुरूणि मुसलानि च ॥ ६ ॥ 
अग्रह्म कोपरक्ताक्षाः सपक्षा इच पर्वेताः । निजघ्नुः पर्वेतप्लाय घना इव तपात्यये Ia! 
ख विद्युन्मालिनस्तै वै समयादिति नन्दनाः । मोदमानाः समासेडु देचदेचैः सुरारयः | 
अतेव्यक्कतबुद्धीनाँ जये चानिश्चितात्मनाम्‌ । अबलानाशञ्चसू ह्यासीदबलाचयचा इच ॥ 
विगजेन्त इचाम्भोदा अम्भोदसद्गशत्विषः.। प्रयुद्धा युद्धकुशलाः पररुपरकृतागसः | 

'धमायन्तो ज्वलद्विश्च आयुधेश्चन्द्रचर्चसैः । 

कोपाद्वा युद्धलुब्धाश्व कुद्टयन्ते परस्परम्‌ ॥ ११ ॥ 

बज्राहताः पतन्त्यन्ये घाणैरन्ये विदारिताः । 

अन्ये चिदारिताश्चक्रेः पतन्ति ह्युदधेजेळे ॥ १२॥ 
छिञ्नस्रगदामहाराश्च घरष्टाम्वरभूषणाः। तिमिनक्रगणे चेच पतन्ति प्रमथाः सुरा; | 
गदानां सुखलानाञ्च तोमराणां परश्वधाम्‌। घञ्रशलर्टिपातानां पट्टिशानाञ्च सर्वतः ॥ 
गिरिश्‍उङ्गोपलानाश्च प्रेरितानां प्रमन्युभिः । संजघानां दानवानां सधूमानां रवित्विषाम्‌ 

आयुधानो महानोघः सागरौघे पतत्यपि ॥ १५॥ 
भवृद्धवेगेस्तेस्तत्र सुरासुरकरेरितैः । आयुधैस्त्रस्तनक्षत्रः क्रियते सङ्क्षयो महान्‌॥१६ 
चद्राणाङ्गजयो युद्धे यथा भवति सङ्क्षयः। देवासुरगणैस्तद्व त्ति मिनक्रक्षयो ५भवत्‌॥१५ 
विद्युन्माली च वेगेन विद्य न्माळी इवाम्बुदः । विद्युन्माल घनोच्चाढो नन्दीश्वरम भिदु 
स वन्तमरोऽरिवदनं प्रनद्न्‌ घदताम्वरः। उचाच युधि शैला दिन्दानचो ऽ्बुधि निस्वनः ॥ 

युद्धाकाङ्क्षी तु बलवान चिद्य न्माल्यहमागतः । 

यदि त्विदानीं मे जीवन्सुच्यसे नन्दिकेश्वर ! । 

न विद्य न्मालि हननं बचोमियुधि दानव: ॥ २० || 

तमेवं चादिं देत्यं नन्दीशस्तपतास्वरे: । 

उवाच प्रहरस्तत्र वाद्यलङ्कारघद्वचः ॥ २१ ॥ 

दानवाः ! धम्मेकामानां नेषो5वसर इत्यतः । 


शक्तो हन्तुं किमात्मानं जातिदोषादियव हसि 
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ऽध्यायः ] बह पिद्युन्मा ढिनन्दीयुद्धवर्णनम्‌ ई ३४६ 
यदि ताघन्मया पूर्व हतोऽसि पशुषद्यथा । इदानीं चा कथं नाम न 
सागर तरते दोभ्या पातयेदयो दिवाकरम्‌ । 

सोऽपि मां शक्नुयाज्नैव चक्ुभ्यों समचीक्षितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्येवं धादिनं तंत्र नन्दिनं तन्निभोचले । बिभेदेकेषुणा दैत्यः करणा इचाम्चुदम्‌॥। 
बक्षः खशरस्तस्य पपौ रुधिरमुत्तमम्‌ । सूर्य्यस्त्वात्मप्रभावेण नद्यर्णवजलं यथा ॥ 
स तेन सुप्रदारेण प्रथमञ्चाति रोषितः । हस्तेन वृक्षमुत्पाट्य चिक्षेप गजराडिच ॥२७॥ 
बायुचुन्नः ख च तरुः शीणंपुष्पो महारवः । पिद्युन्माढिशरैश्छिन्नः पपात पतगेशचत्‌ 
वृक्षमालो क्‍्य तं छिन्नं दानवेन वरेषुभिः । रोषमाहारयत्तीय॑ नन्दीश्वर सुविग्रहः ॥२६ 
सोद्यम्य कर्मारावे रविशक्रकरप्रभम्‌ । दुदाच हन्तु स क्रूरं महिषं गजराडिच ॥ ३०॥ 
तमापतन्तं वेगेन वेगवान प्रसमं वळात्‌। विद्युन्माली शरशतैः; पूरयामास नन्दिनम्‌ ॥ 
शरकण्टकिताडुन चे शेळादिः सोऽभवत्‌ पुनः । भरेगुहारथं तस्य महत: प्रययौ जघात्‌. 
विलम्बिताश्वो चिशिरो भ्रमितश्च रणे रथः । पपात सुनिशापेन सादित्योऽकरथो यथा 
अन्तपान्नि्गंतश्चैव मायया स दितेः खुतः। भाजघान तदा शक्याशैळादिं समचस्थितम्‌ 
तामेच तु विनिष्क्रम्यरशक्तिशो णितभूषिताम्‌ । विद्युन्मालिं समु दिश्यचिक्षेपप्रमथाग्रणी: 
तया भिन्नतबुत्राणो विभिन्न हृदयस्त्वपि । विद्युन्माल्यपतदुभूमौ बञ्राहतइचाचळः 
विद्युन्मालिनिनिहतेसिद्धचारणकिन्नरा:। साधुसाध्वीतिचोकत्वा ते पूजयन्तउमापतिम्‌ 
नन्दिना सादिते देत्ये विद्युन्माछौ हते मयः। ददाह प्रमथानीकं घनममिरिघोद्धतः ॥ 
शूलनिर्दारितोरस्का गदाचूणितमस्तकाः । इषुभिगाढचिद्धाथ्व पतन्ति प्रमथाणंचे ॥ 

अथ चञज्नघरो यमो5थेंदः स च नन्दी ख च पण्मुखो गुहः । 

मयमसुरवीरसम्प्रवृत्त॑ घिषिधुः शस्त्रवरेहंतास्यः ॥४०॥ 

नागन्तु नागाधिपतेः शताक्षं मयो विदायंघु घरेण तूणेम्‌ । 

मयञ्च वित्ताधिपतिञ्च विदुश्वा ररास मत्ताम्वुदवत्तदानीम्‌ ॥४१॥ 

ततः शरेः प्रमथगणैश्च दानघा हृढाहताभ्वोत्तमवेगविक्रमाः । 


भरशीर्जधिंदीस्थ्रिएुरि भवि शिता येथी शिवपश्रिक रण संयु 8२॥ 


हिंस्ये क्रतुदूषणम्‌ ॥ 


| 


१४0 क॑ मत्स्यपुराणम्‌ # [एकोनचत्वारिंशदधिकशतत्मो । 
ततस्तु शङ्कानकमेरिम्दलाः ससिंहनादादचुपुत्रमङ्कदाः । 
कपर्दिसैन्ये प्रबसुः समन्ततो निपात्यमाना युधि चज्चसन्निभाः ॥२३॥ 
अथ दैत्यपुरामावे पुष्ययोगो बभूघ ह । बभूच चापि संयुक्त तद्योगेन पुरत्रयम्‌ ॥४४] 
तततो वाणं त्रिधा देवखिदैवतमयं हरः । सुमोच त्िपुरे तूणं चिनेत्रखिपदाधिपः ॥४५| 
तेन मुक्तेन वाणेन बाणपुष्पसमप्रमम्‌। आकारां खर्णसङ्काशं छतं सूर्य्येण रञ्जितम्‌॥ 
मुक्ता त्रिदेवतमयं त्रिपुरे त्रिदशः शरम्‌। धिग्धिङ्मामिति चक्रम्द्क्ंकष्टमिति ब्रुधन्‌॥ | 
वैधुर्यं देवतं इट्टा शैलादिगेजवद्गतः । किमिदन्त्विति पप्रच्छ शूछपाणि महेश्वरम्‌ ॥४८ | 
ततः शशाङ्कतिलकः कपदों परमातेघत्‌ । उवाच नन्दिनं भक्तः स अयोऽद्य चिनंक्ष्यति 
अथ नन्दीश्वरस्तूर्ण मनोमारुतमद्ग्ळी । शरे त्रिपुरमायाति त्रिपुर प्रविवेश सः ॥५०॥ | 
ख मयम्प्रेन्‍्ष्य गणपः प्राहकाञ्चनसन्निभः। विनाशास्त्रिपुरस्यास्य प्राप्तो मय! सुदारुणः | 
अनेनेच गृहेण त्वमपक्राम घ्रबीस्यहम्‌ । श्रुत्वा तन्नन्दिचचनं हृढ़भक्तो महेश्वरे॥ 
तेनैव ग्रहमुख्येन त्रिपुरादपसर्पितः ॥ ५२॥ 
खो५पीषुः पत्रपुटवद्दग््वा तन्नगरत्रयम्‌ । त्रिधा इच हुताशश्च सोमो नारायणस्तथा। 
शरतेजःपरीतानि पुराणि द्विजपुङ्गवाः ! । दुष्पुत्रदोषाइह्यन्स कुलान्यूध्चे यथा तथा ॥ 
मेरुकैछासकल्पानि मन्द्राग्रनिमानि च । सकपारगवाक्षाणि बलिभिः शोभितानि च 
सप्रासादानि रम्याणिक्रूरागारोत्कटानि च । सजळोनिसमाख्यानिसाचलो कनकानिच 
चद्धऽ्वजपताकानि खणेरोप्यमयानि च। गृहाणि तप्लिस्त्रिपुरे दानवानामुपद्रवे ॥ 
दह्यन्ते दृहनाभानि दहनेन सहस्नशः ॥ ५७ ॥ | 
भासादाग्रेषु रम्येषु घनेषूपचनेछु च । घातायनगताश्चान्याश्चाकाशस्य तळेषु च ॥५८! 
रमणरुपगूढाश्च रमन्त्यो रमणे: सह । दह्यन्ते दानवेन्द्राणामञ्चिना ह्यपि ताःस्त्रियः | | 
काचित्‌ प्रियं परित्यज्य अशक्ता गन्तुमन्यतः । पुरः प्रियस्यपश्चत्वङ्गताञ्ि घदनेक्षयम्‌ | 
उघाच शातपत्राक्षी सास्राक्षीच कृताञ्जलिः । हव्यवाहन ! भार्याहं परस्य परतापन [॥ 
धम्मसाक्षी त्रिलोकस्य न मां स्प्रएमिहार्हसि १ 
शायितञ्च भेयी इंच" शपथ h है यायी as by gGangotri दयितं हि पर 
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एका पुत्रसुपादाय बालक दानचाङ्गना । हुताशनसमीपस्था इत्युवाच हुताशनम्‌ ॥६३ 
चालो5य॑ दुःखलब्धश्वच मया पाचक ! पुत्रक । नाइस्येनमुपादातु दयितं षण्मुखप्रिय ! 
काश्चित्‌ प्रियान्परित्यज्य पी डितादानवाङ्गनाः । निपतन्त्य्णचजछे शिक्षमानविभूषणाः 


। तात पुत्रेति मातेति मातुलेति च विहलम्‌ । चकम्पुस्त्रिपुरेनारयेः पावकज्वालवेपिता: 


यथा दहति शेलाझिःखाम्युजं जलजाकरम्‌। तथा ख्रीवक्त्रपद्यानि चादहत्त्रपुरेऽनलः 

तुपारराशिः कमलाकराणां यथा दृहत्यस्चुजकानि शीते । 

तशेच खो 5श्निस्त्रिपुराडुनानां ददाह चक्त्रेक्षणपङ्कजानि ॥६८॥ 

शरश्िपावात्‌ समभिद्रुतानां तच्राङ्गनानामतिकोमलानाम्‌ । 

चभूच काश्चीगुणनू पुराणामाक्रन्दितानाञ्च रघो ऽतिमिश्रः ॥६६॥ 

दग्धारंचन्द्राणि स वेदिकानि विशीर्णहर्म्याणि सतोरणानि | 

दग्धानि दग्धानि गृहाणि तत्र पतन्ति रक्षार्थमिवार्णवौचे ॥७०॥ 

गुहैः पतद्विज्वेंलनावलीढ़े रासीत्समुद्रे ळलिळं प्रत्तम्‌ । 

कुपुत्रदोषैः प्रहतानुचिद्धं यथा कुळं याति धनान्वितस्य ॥७१॥ 

ग्रहप्रतापेः थित समन्तात्तदाणंचे तोयसुदीर्णवेगम्‌ । 

वित्रासयामास तिमीन्‌ सनक्रां स्तिमिद्भिलांस्तत्‌क्कथितांस्तथान्यान्‌॥७२॥ 

सगोपुरो मन्द्रपादकल्पः प्राकारव्यंस्रिपुरे च सोऽथ। 

तेरेच साद्धं भवनैः पपात शब्दं महन्तं जनयन्‌ समुद्रे ॥ ७३ ॥ 

सहस्मश्ङ्गैमघनेयेदासीत्‌ सहस्रश्एङ्गः स इचाचलेशः । 

नामावशेषं त्रिपुर प्रजज्ञे हुताशनाहारबछिप्रयुक्तम्‌ ॥ ७४ ॥ 

प्रदह्ममानेन पुरेण तेन जगत्सपातालदिवं प्रतप्तम्‌ । 

दुःखं महत्प्राप्य जलाचमञ्न यस्मिन्‌ महान, सौधचरो मयस्य ॥ ७५ ॥ 

शोषचः श्रुत्वा इन्द्रो घञ्रधरस्तदा। शशाप तदुग्रहञ्चापि मयस्यादितिनन्द्नः ॥ 

'भसेव्यमपरतिष्ञ्च भयेन च समावृतम्‌ । भविष्यति मयग्रहं नित्यमेव यथाऽनलः ॥ 
स्य यस्य तु देशस्थ भविष्यति पिषः द्यत त्रिपुर खपि नदे सै शिगा जना । 
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तदेतद्द्यापि गृह मयस्यामयवजितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
_ ऋषय ऊच्चुः । 
भगवन्‌! स मयो येन ग्रहेण प्रपलायितः । तस्य नो गतिमाख्याहि मयस्य चमसोद 
सूत उचाच | 
दृश्यते दृश्यते यत्र ध्रुवस्तत्र मयास्पदम्‌। देचडिड्‌ ठु मयश्चातः स तदाखिन्नमानसः | 
ततश्च्युतोऽन्यलो केऽस्मित्राणार्थं वै चकार खः॥ ८० ॥ 
तत्रापि देवताः सन्ति आप्ोर्यामाः खुरोत्तमाः। तत्राशक्तं ततो गन्तुं तञ्चैकं पुरमुत्तमम्‌ 
_ शिवः खडा ग्रहं आदान मयञ्चैच ग्रह्ाथिनम्‌ । बिरराम सहस्वाक्षः पूजयामास चेश्वस्‌ 
पूज्यमानञ्च भूतेशं सर्वे तुष्टुरीश्वरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
संपूज्यमानं त्रिदशैः समीक्ष्य गणेर्गेणेशाधिपतिन्तु सुख्यम्‌। 
हर्षाद्ववरशु्जेहसुश्च देवा जग्मुनेनढुंस्तु विषाक्तहस्ताः ॥ ८३ ॥ 
पितामहं चन्द्य ततो महेशं प्रगृह्य चापं प्रविसुज्य-भूतान्‌ । 
रथाच्च सम्पत्य हरेषु दग्धं क्षिप्तं पुरं तन्मकराळये च ॥ ८४॥ 
य इमं रुद्र घिजयं पठते विजयावहम्‌ । विजयन्तस्य कृत्येषु द्दा ति चृषभध्चजञः ॥८५ 
पितृणां चापि श्राद्धेषु य इमं आष यिष्यति । अनन्तं तस्य पुण्यंस्यात्‌ सर्वेयज्ञफलप्रदम 
इद्‌ खस्त्यंयनं पुण्यमिदं पुंसचनं महत्‌ । इदं श्रुत्वा पठित्वा च यान्ति रुद्र्सळोकताम्‌ 
इति थ्री मत्स्यपुराणे शङ्करषिजयघर्णनं नामोनचत्वारिंशद्धिकशाततमोऽध्यायः । 


चत्वारिशदधिकशततमोाऽध्यायः . 


अमावास्यामहच्तवणेनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
कथं गच्छत्यमाषास्यां मासिमासि दिवं नुप। ऐल: पुरूरवाःसूत ! तर्पयेत कथं पित 
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सूत उचाच | 
तस्य चाहं प्रवक्ष्यामि प्रभावं विस्तरेण तु। ऐलस्य दिघि संयोगं सोमेन सह घीमता 
सोमाज्चेवाम्ृतप्राछिः पितणां तर्पणं तथा। 
सौस्या बहिषद्‌ः काव्या अग्निष्वात्तास्तथैध च ॥ ३॥ 
यदाचन्द्रश्च सूर्यश्च नक्षत्राणां समागतो । अमाचास्यां निवसत एकस्मिन्नथ मण्डले 
तदा ख गच्छति द्रुं दिचाकरनिशाकरो । अमाचास्याममाचास्यां मातामहपितामदौ 
अभिवाद्य तु ठौ तत्र काळापेक्षः स तिष्ठति । प्रचस्कन्द ततःसोममचे यित्वा परिश्रमात्‌ 
ऐलः पुरूरवा विद्वान सासि थ्राद्धचिकीषेया । ततः स दिवि सोमंबै ह्यपतस्थे पितृनपि 
दविरवडुडुमा च्च ताबुभौ तु निधाय सः। सिनीषाली प्रमाणाल्पकुहुमात्रब्रतोदये ॥ 
कुहूमात्रं पिजुद्देशं जञात्वा कुहुमुपासते। तमुपास्य ततः सोमं कलापेक्षी प्रतीक्षते ॥६॥ 
स्वधा सतन्तु स्योसाद्वैवसंस्तेषाञ्च तृप्तये । दशभिः पञ्चभिश्चैव स्वधा5म्उतपरिस्रवेः ॥ 
छष्णपक्षभुजां प्रीतिदुंह्यते परमांशुभिः ॥ १० ॥ 
सद्योभिक्षरता तेन सौम्येन मधुना य सः । निवापेष्वथ दत्तेषु पित्र्येण विधिना तु वे॥ . 
स्घधा खुतेन खौस्येन तपेयामास वे पितुन्‌। 
सौम्या घहिषद्‌ः काव्या अग्निष्वात्तास्तयेच च ॥ १२॥ . 
ऋतुरग्निःस्म्तो विप्रै तुं सम्चत्सरंविदुः । जशिरे ऋतचस्तस्माददतुम्यो ह्यात्तेचामचन 
पितरोच्तेचोद्धेमासा चिज्ञेया ऋतुसूनचः । पितामहास्तु श्रतवो ह्ममाचास्याव्द्सूनचः ॥ 
9 प्रपितामहाः स्मृता देवा: पञ्चाब्दं ब्रह्मणः सुताः ॥ १४ ॥ 
सोम्याबहिषदःकाव्या अग्निष्वात्ताइतित्रिधा । ग्रहस्थायेतु यज्वानो इचियंज्ञात्तेवाश्चये 
सुस्ता घहिषद्स्ते वै पुराणे निश्चयं गताः ॥१५॥ . 
गृहमेधिनश्च यज्वानो अग्निष्वात्तात्तंचाः स्मृताः । 
अष्टका पतयः काव्याः पञ्चाब्दांस्तु निबोधत ॥ १६ ॥ 
तेषुसम्वत्सरोहयग्निःसूर्य्यस्तु परिषत्सरः । सोमस्त्विइघतसरश्चैषवायुश्चेषानुचत्सर 
ब्दाये युगाल्मकाः । कालेताधिष्ठितस्तेषु चन्दरमाःखचते सुधाम्‌ 
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एते स्सृता देवळत्याः सोमपाश्चोष्मंपा ये । तांस्तेन तर्पयामाख 
यस्मात्प्रसूयतेसोमो मासिमाखिषिशेषतः। ततः स्वघाग्यतंतद्े पितृणां सोमपायिनम्‌ 

एतत्तद्र्॒तं सोममचाप मधु चैव हि ॥.२०॥ +. 
ततः पीतलुभ्रं सोमं सूयोऽसावेकरश्मिना । आप्यायते सुघुरणेन स्रोमन्तु सोमपायिनम्‌ 
'नि'दोबांचेकला:पूर्वायुगपदुव्यापयनपुरा । सुघुम्णाप्यायमानस्य आगं भागमहःक्रमात्‌ 
कलाः क्षीयन्ति कृष्णास्ता: शुक्का ह्याप्याययन्ति चच । 
एवं सा सूर्यची्येण चन्द्रस्याप्यायिता तनुः ॥ २३ ॥: 
पौर्णमास्यां सहृश्येत शुछ्ुःसम्पूर्णमण्डळंः । एवमाप्यायितः खोज: शुछुपक्षेप्यहःक्रमात 
देवैः पीतसुधं सोमं पुरापश्चात्पिवेद्रिः ॥ २४॥ 
पीतं पञ्चदशाहन्तु रश्मिनेकेनभास्करः। आप्याय यत्‌ सुघुस्‌णेन भागं भागमहः 
सुषुमूणाप्यायमानस्य शुक्लावर्द्धन्तिवैकलाः । तस्मादुध्रसन्तिवैक्ष्णाःशुक्काप्याययन्तिच 
एवमाप्यायते सोम॑ः क्षीयते च पुनः पुनः । 
सस॒द्धिरेवं सोमस्य पक्षयोः शुक्रकूष्णयों: ॥२७॥ 
इत्येष पितृमान्‌ सोमः स्सृतस्तद्वत्‌. सुधात्मकः । कान्तःपञ्चद्शीःस्यरद्वखुघास्ृतपरिसतवः 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पर्चाणां सन्धयश्च याः । यथा ग्रथ्नन्ति पर्चा णिआवृत्ता दिक्षुवेणुषत्‌ 
तथाब्दमासाः पक्षाश्च शुक्लाः ष्णास्तु वे स्खताः । 
पौर्णमास्यास्तु यो भेदो ग्रन्थयः सन्धयस्तथा ॥३०॥ -- 
अद्ध॑मासस्य पर्चाणि द्वितीयाप्रभृतीनि च । अग्न्याधानक्रिया यस्मान्नीयन्ते पर्वसन्धिपु 
'तस्मात्नु पर्षेणोह्यदौ प्रतिपद्यादिसन्धिषु । सायाहे अनुमत्याश्च द्वौळघौ काळउच्यते 
रवौ द्वावेव राकायाः कालो शञेयोऽपराह्विकः ॥३२॥- ` : 
प्रकृति: कृष्णपक्षस्य कालेऽतीतेऽपराह्निके। सायाह्न प्रतिपद्येष स काल: पौर्णमासिकः 
व्यतीपाते स्थिते सूर्य लेखादूदुध्व॑ युगान्तरम्‌ । युगान्तरोदिते चैघचन्द्रे लेखोपरिस्थिते 
पूरणेमासव्यतीपातौ यदा पश्येत्परस्परम्‌ । तौ तु वेप्रतिपद्यावत्तस्मिनकाले व्यवस्थित 
तत्काल सुंयेसुदि्य दहा, सख्यम खि] नेन तूलिक ्ठाकालोऽ सिध 
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पूर्णन्डुः पूर्णपक्षे तु रात्रिसन्धिएु पूर्णिमा । तस्मादाप्यायते नक्तंपौर्णमास्यां निशाकरः 
यदान्योन्यचतीं पाते पूणिमां प्रेक्षते दिवा । 

चन्द्राद्त्योऽपराह्न तु पूणेत्वात्‌ पूणिमा रुृता ॥३८॥ 
यस्मात्तामनुमन्यन्ते पितरो देवतेः सह । 
तस्मादनुमतिर्नाम पूर्णत्वात्‌ पूणिमा स्मृता ॥३६॥ 
अत्यर्थं राजते यस्मात्‌ पौणमास्यां निशाकरः । 
| र्ञ्चनाच्चैच चन्द्रस्य राकेति कघयो घिडुः ॥४०॥ 
` अमावसेता: दा चन्द्रदिवाकरौ । एका पञ्चदशी रात्रिरमाचस्या ततः सूता ॥ 
उद्दिश्य ताममावास्यां यदा दशं समागतौ । 
अन्योऽन्यं चन्द्रसूययों तु दर्शनाहश उच्यते ॥४२॥ 
ही द्वौ:कचाचमाचास्यां स कालः पवेसन्धिघु । 
दृथक्षरः कुह्मात्रश्च पर्वकालस्तु स स्त: ॥४३॥ 
दृष्टचन्द्रा त्वमावास्या मध्याह्वप्रसृतीह वे। दिवा तूदुध्वं राख्यान्तु सूये पराप्ते तुचन्द्रमाः 
सूर्येण सहसोद्गच्छेत्ततः प्रातस्तनात्तु चे ॥४५॥ _ 
खमागम्य लवौ डौ तु मध्याहनान्निपततत्रचिः । प्रतिपच्छुक्कपक्षस्य चन्द्रमाःसूय्यंमण्डलात्‌ 
निर्मच्यमानयोमेध्येतेयोमंण्डल्योस्त वे । स तदान्वाहुतेः कालोद्शेस्यच वषट्क्रियाः 
एतद्वतुसुखं ्ञेयममाचास्यान्तु पावणम्‌ ॥४७॥ 
दिवा पवे त्वमावास्यां क्षोणेन्दी धवले तु वे । 
तस्माद्दिवा त्वमाचास्यां ग्रह्म ते यो दिवाकरः ॥४८॥ 
- कुहेति-कोकिलेनोक्तं यसमात्‌ कालात्‌ समाप्यते । 
क्तत्कालसंक्षिता ह्येषा अमावास्या कुहः सुटता ॥४९॥ 
सिनीवालीप्रमाणन्तु क्षीणशेषो निशाकरः । 
अमावास्या विशत्यक सिनीघाली तदा सुटता ॥५०॥ 
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ञ्ह # मत्स्यपुराणम्‌ # [ चत्वारिशदधिकशत्ता 
एतासां द्विलवः कालः कुहमात्रा कुहुः स्खता ॥५१॥ 
इत्येष प्वसन्धीनां कालो वैद्विङिषःस्मृतः । पर्षाणान्तुल्यकालस्तु तुल्याहुतिवषरक्रिय, 
खद्रसूर्वयव्यतीपाते समे वै पूणिमे उभे । प्रतिपत्म्रतिप्नस्तु पर्वकालो दविमात्रकः| 
कालः कुहुसिनीघाल्योः समुद्धो द्विरचः स्स्टृतः । 
अकेनिमंण्डले सोमे पर्वकालः कलाः रखता: ॥५४॥ 
यस्मादपूर्येते सोमः पञ्चदश्यान्तु पूणिमा । दशभिः पञ्चभिश्चैध कठाभिदिविसक्रमात्‌ 
तस्मात्‌ पञ्चदशे सोमे कला चे नास्ति षोडशी | 
तस्मात्‌ सोमस्य विप्रोक्तः पञ्चदश्यां मया क्षयः ॥५६॥ 
इत्येते पितरोदेचाः सोमपाः सोमवद्धेना: । 
आत्तंवा ऋतवोऽथाब्दा देवास्तान्‌ भावयन्ति हि ॥५७॥ 
अतः परं प्रचक्ष्यामि पितुन्‌ श्राद्धयुजस्तु ये । तेषां गतिञ्चसत्तत्वंपराप्तिश्राद्धस्यचेव हि 
न सृतानाङ्गतिः शक्या ज्ञातुं चा पुनरांगतिः। तपसा हि प्रसिद्धेन किं पुनर्मा' सचक्षुषा 
अत्र देघान्‌ पित श्चेते पितरो लौकिकाः स्सताः । 
तेषान्ते धम्मेसामर्थ्यात्‌ स्मृताः सायुञ्यगा द्विजैः ॥६०॥ 
यदि वाश्रमधर्मेण प्रज्ञानेछु व्यचस्थितान्‌। अन्येचात्र प्रसीदन्ति आद्वयुक्तेषु कम्मंसु॥ 
त्र्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रजया भुवि। 
श्राद्धेन विद्यया चेव चान्नदानेन सप्तधा ॥ ६२॥ 
फर्म्मस्वेतेषु ये सक्ताषत्तैन्त्या देहपातनात्‌ देवैस्ते पितृभिः सारडमूष्मपेःसोमपस्तधा 
स्वगेता दिधि मोदन्ते पितृमन्त उपासते ॥ ॥ ६३ ॥ 
ग्रजाचतां प्रसिद्धेषा उक्ताथाद्धरुताञ्च वै । तेषां निचापे दत्तं हि तत्‌ कुलीनेस्तु बान्धवैः 
मासभ्राद्ध हि भुञजानास्तेऽप्येते सोमळौ किकाः । 
एते मनुष्या: पितरो मासथाद्धभुजस्तु वे ॥ ६५ ॥ 
तेम्योऽपरै तु येत्वन्ये सड्की्णाःकमेयोनिषु । भ्रष्टाश्वाश्रमधर्मेघुस्वधास्वाद्ाचिवर्जिताः | 


~ ७ 
मिन्ने देहे द्वरापन्ताः प्रेतभूता यमक्षये । स्व॒कर्माण्यनशोचन्तो यातनास्थानमागताः ॥ 
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दीर्घाश्चेवा तिशुष्काश्भ्च शमश्चुळाश्च 'विवाससः | 

श्वुत्पिपासाभिभूतास्ते विद्रवन्ति त्वितस्तत: ॥ ६८ ॥ | 
सरित्सरस्तडागानि पुष्करिण्यश्वसवेश: । पराज्ञान्यभमिकाङ्क्षन्तःकाल्यमानाइतस्ततः 
स्थानेषु पात्यमाना ये यातनास्थेषु तेषु वे । शाल्मल्यां वैतरिण्याञ्चकुस्भीपाकेद्वाळुके 
असिपत्रवनेचैवयात्यमानाःस्वकमेमिः । तत्रस्थानान्तु तेषां वै दुःखितानामशायिनाम्‌ 
तेषां लोकान्तरस्थानां वान्धचैर्नामगोत्रतः । भूमावसव्यं दर्भेषु दत्ताः पिण्डास्त्रयस्तु वै 
प्राप्तांस्तु तर्पेयन्त्येच प्रेतस्थानेष्व थिष्टितान्‌ । अप्राप्ता यातनास्थानंप्रश्रष्टा ये च पञ्चधा 
पश्चाद्ये स्थायर्ते चै भूतानीके स्वकमंमिः । नानारूपासु जातीनां तियंग्योनिषुमूत्तिछ 
यदाहारा भअन्त्येते तासु तास्विह योनिषु। तस्मिस्तस्मिस्तदाद्दारेश्रा्धं दत्तन्तु प्रीणयेत्‌ 
काले न्यायाणम्पाच्रे विधिना प्रतिपादितम्‌ । प्राप्नुचन्त्यन्नमांदत्तं यत्र यत्राचतिष्ठति 

यथा गोषु प्रनष्टासु घत्सो घिन्दति मातरम्‌ । 

तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌॥ ७६ ॥ 


' एवं हाचिकलं श्राद्ध श्रद्धादत्तं मनुरत्रचीत्‌। सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यन. दिव्येन चक्षुषा 


गतागतज्ञःप्रेतानां प्राप्त श्राद्धस्य चैव हि । कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुक्त/खप्नाय शार्वरी 
इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरश्च वै । अन्योन्यपितरो होते देवाश्च पितरो दिषि ॥ 
एते तु पितरो देवा मनुष्याः पितरश्च ये । पिता पितामहश्चैव तथेच प्रपितामहः ॥ ८० 
इत्येष विषयः प्रोक्तः पितृणां सोमपायिनाम्‌ । एतत्‌ पिठ्महत्त्वं हि पुराणेनिश्चयंगतम्‌ 
इत्येष सोमसर्य्याभ्यामैळस्य च समागमः । अघाप्ति श्रद्वयाचैचं पितुणाञ्चेबतपेणम्‌ | 
पर्वणाञ्चैच यः कालो यातनास्थानमेच च। समासात्‌ कीतितस्तुम्यं समएप सनातनः 
चैरुप्यं येन तत्सर्व कथितन्त्वेकदेशिकम्‌ । अशक्यं परिसंख्यातुं श्रद्येयं भूतिमिच्छता 
खायस्भुचस्य देवस्य एष सगो मयेरितः । विस्तरेणाचुपू्व्याद्च भूयः कि कथयामि चः 
इति श्रीमत्स्यमहापुराणे पितुमहत्त्वचर्णनं नाम चत्वारिंशदधिकशतमो ऽध्यायः । 


न्या 
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एकचत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
चतु्यृगमानवर्णनस्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
` चतुर्युगानि यानि स्युः पूर्व खायम्भवेऽन्तरे । 
एषां निसगं संख्याञ्च ओतुमिच्छाम चिस्तरात्‌॥ १ ॥ 
सूत उचाच । 
पतच्चतुयंगं त्वेवं तद्वक्ष्यामि निबोधत । तत्प्रमाणं प्रसंख्याय चिस्तराच्चैच कृत्नशः 
लौकिकेन प्रमाणेन निष्पाद्याब्द्न्तु मानुषम्‌ । तेनापीह प्रसंख्यायचक्ष्यामि तु चतुयंगम्‌ 
काष्ठा निमेषा दश पञ्च चैव निशच्च काष्ठाडुणयेत्‌ कळान्तु । 
तिशत्कलाश्चेच भवेन्‌ मुहुतस्तैस्निंशता रात्र्यहनी समेते ॥ ४॥ 
अहोरात्रे विभजते सूयो मानुषलौकिके ! रात्रि: खप्नाय भूतानाश्चेष्टायै कर्म्मणामहः ॥ 
पिश्ये रात्र्यहनी मासःप्रविभागस्तयोः पुनः । कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुङ्कःस्वमाय शर्वरी 
त्रिशच्ये मानुषा मासाः पैत्रो मासः ख उच्यते । 
शतानि त्रीणि मासानां षष्ठ्या चाभ्यधिकानि तु । 
पेत्र: संघत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते ॥ ७ ॥ 
माजुषेणेच मानेन घर्षाणां यच्छतं भवेत्‌ । `` 
पितृणां तानि वर्षाणि संख्यातानि तु जीणि चे । 
दश च ह्यधिका मासाः पितृसंख्येह कीतिताः ॥ ८॥ 
. लोकिकेन प्रमाणेन अब्दो यो मानुषः स्मृतः । एतहिव्यमहोरात्रमित्येषा वैदिकी श्रतिः 
दिव्ये रात्र्यहनी घषं प्रविभागस्तयोः पुनः । अहस्तु यदुद्क्‌ चेच रात्रिर्या दक्षिणायनम्‌ 
पते रात्र्यहनी विव्ये प्रसंख्याते तयोः पुनः | १० ॥ ड 
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मानुषाणां शतं य॒ञ्च दिव्या मासास्त्रयस्तु चे। 
तथेव सह संख्यातो दिव्य एष विधिः स्मृतः ॥ ११ ॥ 
ज्रीणि वर्षशतान्येचं षश्टिवषेस्तथेव च । दिव्यः सम्वत्सरोह्मेष मानुषेण प्रकीतितः ॥ 
न्रीणि चषंसहस्जाणि माजुषेण प्रमाणतः । त्रिशद्न्यानि वर्षाणि स्मृतः सप्तषिच॒त्सरः ॥ : 
नव यानि सहस्लाणि घर्षाणां मानुषाणि च। वर्षाणि नवतिश्चैव ्ुवसम्वत्सरः स्तः 
षट्न्रिशत्त सहस्राणि घर्षाणां मानुषाणि च। 
घष्टिश्येव सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया । 
दिव्यं वर्षेखहस्नन्तु प्राहुः संख्याविदो जनाः ॥ १५ ॥ 
इत्येतदूषिसिगोंतं दिव्यया संख्यया द्विजा:। दिव्येनेच प्रमाणेन युगसंख्या प्रकल्पिता ॥ 
चत्वारि भारते अपे णुगानि ऋषयोऽघ्रचन्‌। छृतत्रेता द्वापरश्च कलिश्चेवं चतुर्यगस्‌॥ 
पूर्व कृतयुगं नाम ततस्त्रेताभिधीयते । द्वापरश्च कछिशचेच युगानि परिकल्पयेत्‌ ॥ 
यत्यार्याहुः सहस्राणि घर्षाणां तत्‌ कृतं युगम्‌ । 
तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥ १६॥ 
इतरेषु ससन्ध्येघु सखन्ध्यांशेछु च त्रिषु । एकपादे निवतेन्ते सहस्रणि शतानि च ॥ 
त्रेता जीणि सहस्राणि युगसंख्याचिदो घिढुः । 
तस्यापि त्रिशती सन्ध्या सन्ध्यांशः सन्ध्यया समः ॥ २१॥ | 
दे सहस्रे द्वापरन्तु सन्ध्यांशौ तु चतुःशतम्‌ । सहस्रमेकं घर्षाणां कलिरेव प्रकीतितः । 
द्वे शते च तथान्ये च सन्ध्या सन्ध्यांशयोः स्खृते ॥२२॥ 
एषा द्वादशसाहस्री युगसंख्या तु संशिका । इतत्रेता द्वापरञ्च कलिशचेति चतुष्टयम्‌ ॥ 
तत्र सम्बत्सराः सृष्टा मानुषास्तान्निबोधरत। नियुतानि दश द्वे च पञ्च चेचात्र संख्यया 
अष्टाचिशत्सहस्राणि ङतं युगमथोच्यते॥ २४ ॥ । 
प्रयुतन्तु तथा पूर्ण द्वे चान्ये नियुते पुनः । षण्णब॑तिसहस््राणिसंख्या तानिच संख्यया 
भैतायुगस्य संख्यैषा मानुषेण तु संशिता.। अष्टौ शतसहंस्न्राणि घर्षाणां मानुषाणि तु॥ 


॥ 
चतु घश्चिसहस्ताणि णा वर्षाणा द्वापर: अगम ! 2 
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३६० । क मत्स्यपुराणम्‌ # [ एकचत्वारिशदधिकशतत्यो 


चत्वारि नियुतानि स्युवर्षाणि तु कलियुग म्‌ । 

द्वात्रिशन्य तथान्यानि सहस्राणि तु संख्यया । 

एतत्कलियुगं ` प्रोक्तं मानुषेण प्रमाणतः ॥ २७ ॥ 
एषा चतुर्युगाचस्या मानुषेण प्रकीर्तिता । चतुर्युगस्य संख्याता सन्ध्या सन्ध्यांशकै; सह 
एषा चतुर्युगाख्या तु साधिका त्वेकसप्ततिः । इृतत्रेतादियुक्ता सा सनोरन्तरमुच्यते॥ 
मन्बन्तरस्यसंख्या तु मानुषेण निबोधत । एकचरिशत्तथाकोट्यःसंख्याता:संख्ययाद्विजे 
तथा शतसहस्नाणिदशचान्यानि भागशः । सहस्जाणि तु द्वा्रिशच्छतान्यष्टाधिकानि च 
अशोतिश्चेच वर्षाणि मासाश्चेवाधिकास्तुषट्‌। मन्वन्तरस्यलंख्येबांसानुषेण प्रकीतिता 
दिव्येन च प्रमाणेन:प्रवक्ष्याम्यन्तरं मनोः । सहस्राणां शतान्याहः सच चै परिसंख्यया 
चत्वारिंशत्‌ सहस्राणि मनोरन्तरमुच्यते । मन्घन्तरस्य कालस्तु युगैः सह प्रकीर्तितः 
एषा चतुर्युगाख्या तु साधिका होकसप्ततिः । क्रमेण परिवृत्ता खा मनोरन्तरमुच्यते ॥ 
एतच्चतुदेंशगुणं कल्पमाहुस्तु. तद्विदः । ततस्तु प्रलयः छृत्ह्न: स तु संप्रलयो महान्‌॥ 
कल्पप्रमाणो द्विगुणो यथा भवति संख्यया। चतुयुंगारूया व्याख्याता इतंत्रेतायुगश्चवै 
जेतासि परवक्ष्यामि द्वापरं कलिमेच च । युगपत्समवेतौ द्वौ द्विधा वकुं न शक्ते ॥ 
क्रमागतं मयाप्येतततभ्यं नोक्तं युगद्वयम्‌ । ऋृषिवंशप्रसङ्गेन व्याकुलत्वात्तथा क्रमात्‌॥ 
नोक्त तरेतायुगे रोषं तद्वक्ष्यामि निबोधत । अथ त्रेतायुगस्यादौ भनुः सप्तर्षेयश्च ये। 

. श्रौतस्मातं घ्ुचन्धमं ब्रह्मणा तु प्रचो दिताः ॥ ४० ॥ । 

दाराझिहोत्रसस्वन्थं अरग्यजुःसामसं हिताः । इत्यादिबहुळं जतं धर्म॑ सप्तर्षयो 5ब्रुघन ॥ 
परम्परागतं धमं स्मातेत्वाचारलक्षणम्‌ । पर्णाअ्रमाचारयुक्त मनुः स्वायस्भुवो 5त्रचीत्‌ 
सत्येन ब्रहमचर्येण श्रुतेन तपसा तथा । तेषां खुतप्ततपसा मार्गेणानुक्रमेण ह ॥ ४३॥ 
सपषीणां मनोश्चैव आदौ त्रेतायुगे तत: । अबुद्धिपूवेकं तेन सकृत्‌ पूवेकमेच च ४४॥ 


अभिवृत्तास्तु ते मन्त्रा दर्शनैस्तारकादिभिः । आदिकल्पेतुदेचानां प्रादुभूतास्तुतेर्षयम्‌ 
__ प्रमाणेष्चथ सिद्धानामन्येषाञ्च प्रवर्तते । न | 
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म्रियोगो ४वेतीतेषु'कल्पेष्वथे सहः 


उच्यायः] ` # त्रेतायुगाचारचणेनम्‌ # ३६१ 
ते मन्त्रा चे पुनस्तेषां प्रतिमायामुपस्थिताः ॥ ४६ ॥ 
अचो यजूंपिसामानिमन्त्ाश्चाथवेणास्तु ये । सप्तषिमिश्चयेप्रोक्ताःस्मात्तेन्तु मनुरचवीत्‌ 
्रेतादौ संहता वेदाः केवलं घम्मेसेतवः | संरोधादायुषश्चैव व्यस्यन्ते द्वापरै च ते ॥ 
ऋषयस्तपसा वेदानदोरात्रमधीयत ॥ ४८॥ 
अनादिनिधना दिव्याः पूर्वं प्रोक्ताः स्वयम्सुचा । 
स्वथस्मेसंवृताः साङा यथा धमं युगे युगे । 
विक्रियन्ते स्वधम्मेन्तु वेद्चादाद्यथायुगम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारऱभयज्ञः क्षत्रहचियेज्ञा विशः स्मृताः । परिचारयह्ञाः शूद्राश्च जपयज्ञाश्च ब्राह्मणा: 
ततः समुदिदा वर्णाख्नेतायाँ घम्मेशालिनः । क्रियाचन्तःप्रजाबन्तः सम्दद्धिसुखिनश्व चे 
ब्राह्मणेश्च विधीयन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियैविशः । वैश्यान्‌ शूद्रानुवतेन्ते शूद्रान, परमजुप्रहात्‌ 


. शुभाः प्रकृतयस्तेषां धर्मा वर्णाश्रमाश्चयाः । सङ्कदिपतेन मनसा चाचा चा हस्तकस्मेणा 


त्रेतायुगे ह्यविकले कर्मारम्भः प्रसिध्यति ॥ ५३ ॥ 
आयूरूपं ळं मेघा आरोग्यं घम्मेशीलता । सवेसाधारणं होतदासीत्त्रेतायुगे तु वे ॥ 
बर्णाश्रमव्यचस्थानमेषां ब्रह्मा तथाकरोत्‌ । संहिताश्च तथा मन्त्रा आरोग्यंध्ेशीरता ` 
संहिताञ्च तथा मन्त्रा ऋषिभित्रेह्णः सुतैः । यज्ञः प्रवतितश्चैव तदा होव तु देवतेः । 
यामैः शुङ्केजयैश्चेव सर्वसाघनसंभतैः । विभ्वस्‌डमिस्तथा सां देवेन्द्रेण महौजसा ॥ 
स्वायम्भुचेन्तरे देवैस्ते यज्ञाः प्राकभवतिता: ॥ ५७ ॥ 
सत्यं जपस्तपोदानं पूर्व घर्मोच्यमुच्यते । यदा धम्मैस्य हसते शाखा धर्मस्य घडते । 
जोयन्ते च तदा गूराआयुष्मन्तो मद्दाबलाः । न्यस्तदण्डा महायोगायज्वानोंत्रह्मचादिनः 
पद्मपत्रायताक्षाश्च पृथुवक्त्राः जुलंहताः । |सिंहोरस्का महासत्वा मत्तम्रातङ्गगामिनः 
महाधनुद्देराश्चैव चेताया चक्रवत्तिनः । सवेलक्षणपूर्णास्ते न्यग्रोघपरिमण्डलाः ॥६१। 
न्यग्रोधौ तु रूमृतौ बाहु व्यामोन्यग्रोघ उच्यते । व्यामेन त्च्छ्रयोयस्यअतउदुध्वेन्तुदेहिनः ` 
| समुच्छ्रयो परीणाहो न्यग्रोधपरिमण्डलः ॥६२॥ 
चक्र रयो मबिर्मापो। निधि ए्योवनशुाम ओति सपति. ती यम्सुवे ऽन्तरे 


३६२. कै मत्स्यपुराणम्‌ + [ द्विचत्वारिशद्धिकशतको 
विष्णोरंशेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवरतिनः । मन्वन्तरेषु सर्वेणु ह्यतीतानागतेषु व 
भूतभव्यानि यानीह वतेमानानि यानि च । त्रेतायुगानि तेष्वत्र जायन्ते क्विन; । 
भद्राणामानि तेषाञ्च विभाव्यन्ते महीक्षिताम्‌ ।अत्यङट्गुतानि चत्वारि वलंघमंसुखं 
अन्योन्यस्याचिरोधेन प्राप्यन्ते नुपतेः समम्‌। अर्थोधम्मंश्च कामश्च यशो विजयएष्च च 
ऐश्वयेणाणिमादेन प्रसुशक्तिवलान्विता: । श्रुतेन तपसा चैव अरेषींस्तेमिभवन्ति हि 
बळेनाभिभवन्त्येते तेन दानवमानवान्‌ । ळक्षणेश्चैच जायन्दे शरीरस्थैरमानुषैः ॥६६| 
- केशास्थिता ललाटेन जिह्वा च परिमार्जनी । 
श्यामप्रभाश्वतुदं्रा: श्रवसाश्चो दुध्वरेतसः ॥ ७० ॥ 

आजानुवाहवश्चेब ताल्हस्तौ वृषाकृती । परिणाहप्रमाणाभ्यां लिंहरूकन्धाश्च मेधिनः 
पाद्योश्चक्रमत्स्यौ तु शङ्कपद्ये च हस्तयोः । पञ्चाशीति सहस्राणि जीव न्तिह्यजरामयाः. 
असङ्गा गतयस्तेषां चतस्रश्चक्रघतिनाम्‌। अन्तरिक्षे समुद्रेषु पातारे पर्वेतेषु च ॥७३॥ 
इज्यादानन्तपः सत्यन्त्रेताधर्मास्तु वे स्मृताः । तदा प्रवते धमो वर्णाश्रमविभागशः ॥ 
मरयादास्थापनार्थञ्च दण्डनीतिः प्रचर्तेते । हृष्टपुष्टा जनाः सर्वे आरोगाः पूणेमानसाः॥ 
एको वेदश्चतुष्पादस्त्ेतायान्तु बिधिः स्वतः । त्रीणि वर्षसहस्नाणि जीवन्तेतत्रता'प्रजाः | 
ुत्रपोत्रसमाकीर्णा घ्रियन्ते च क्रमेण ताः । एते त्रेतायुगे भाचस्त्रेतासंख्यां निवोधत 
जेतायुगस्घभावेन सन्ध्यापादेन वर्तते । सन्ध्यापाद्‌ः स्वभावाच्च यों5शः पांदेनतिष्ठति 
इति श्रीमत्स्यपुराणे त्रेतायुगचिवरणवर्णनं नामैकचत्वा रिंशद्धिकशततमो 5ध्यायः | 


द्िचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
त्रेतायुगे यज्ञविधिग्रवृत्ति: | 
ऋषय ऊचुः । 3 :| 
कथं त्रेतायुगमुखे यज्ञस्यासीत्‌ प्रचतंनम्‌ । पूर्वे स्वायस्भुषे स्वर्ग यथावत्‌ प्रत्रवीदि नः | 


अन्त हितायां सन्ध्यायां 2. कृतयुगेन कालाख्यायां कबत्तायां ~ गेतथां ; 
हित > ८00. MT रन हि ॥ ection. उता असेतरताज डर 


ऽध्यायः ] * त्रेतायुगेयज्ञप्रतृत्तिः # ३६३. 
औषधीषु च जातासु प्रवृत्ते चृश्सिजेने । प्रतिष्ठितायां घार्तायां ग्रामेषु च परेषु च ॥३ 
बर्णाश्रमप्रतिष्ठान्नं छत्वा मन्त्रैश्च तैः पुनः ।. संहितास्तु सुसंहृत्य कथं यज्ञः प्रचत्तितः 

एतच्छ त्वात्रचीत्‌ सूतः श्रूयतां तत्प्रचोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 

सूत उचाच । 

मन्त्रान्वे योजयित्वा तु इद्दासुच च कम्मेसु । तथा विश्‍वभुगिन्द्रस्तु यज्ञं प्रावत्तेयत्प्रभुः 
दैवतैः सह खंहत्य सर्वेसाधनसंबृतः । तस्याश्वमेधे वितते समाजग्मुमेहषेयः ॥ ६ ॥ 
यज्ञकर्म्मेण्यवर्तेन्त कम्मंण्यग्रेतथत्विजः । हयमाने देवहोत्रे अग्नौ बहुविघं हथिः ॥७॥ 
सम्प्रतीतेणु देवेषु सामगेषु च सुस्वस्म्‌। परिक्रान्तेषु लघुषु अध्वर्यपुरुषेषु च ॥ ८॥ 
आळब्धेछु च मध्ये तु तथा पशुगुणेषु वे । आह्ृतेघु च देवेषु यज्ञसुक्षु ततस्तदा ॥ ६॥ 
य इन्द्रियात्मका देवा यज्ञभागभुजस्तु ते । तान्यजन्ति तदा देवाः कल्पादिषु भचन्ति ये 
अध्वर्यप्रेषकाले तु व्युत्थिता ऋषयस्तथा । महर्षयश्च तान्‌ दर्डा दीनान्‌ पशुगणांस्तदा 

विश्वश्ुु जन्तेत्वपृच्छन्‌ कथं यज्ञविधिस्तव ॥ ११ ॥ | 
अधर्मो वलवानेष हिंसा धर्मेप्सया तव । नघः पशुघिधिस्त्विष्टस्तच यज्ञे सुरोत्तम ! ॥. 


° ७ € ~ 
अधर्मा घम्मेघाताय प्रारब्धः पशुभिस्त्वया । नायंधर्मों ह्यथमोऽयं न हिसाधम्मंडच्यते 


आगमेन भघान्‌ धर्म प्रकरोतु यदीच्छति ॥ १३॥ 
विधिदृष्टेन यज्ञेन धर्मेणाव्यसनेन तु । यज्ञवीजैः सुरश्रेष्ठ ! त्रिवर्गपरिमोषितेः ॥ १४ ॥ 
एषयज्ञो महानिन्द्रः स्वयम्सुविहितःपुरा । एवं विश्वभुगिन्द्रस्तु ऋषिभिस्तत्वद्शिमिः 
उक्तो न प्रति जग्राह मानमोहसमन्वितः ॥ १५॥ 
तेषां चिषाद्‌ः सुमहान्‌ जज्ञे इन्द्रमहर्षिणाम्‌ । जङ्गमैः स्थाचरैः केनयष्टव्यमिति चोच्यते 
ते तु खिन्ना विवादेन शक्त्या युक्ता महर्षयः । सन्धाय सममिन्द्रेण:पप्रच्छुःखचरंबसुम्‌ 
। ऋषय ऊचुः । 
महाप्राज्ञ! त्वया हृष्टः कथं यज्ञघिथिनृ प ! । औत्तानपादे प्रत्रूहि संशयं नस्तुद्‌ प्रभो ! 
सूत उचाच । 


>. 


. भृत्वा वाक्यं घसुस्तेषाम विचार्यबलाबलम्‌। वेदशास्त्रमचुस्सत्य यक्ञतत्त्वसुचाच ह, 
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३६४ # मत्स्यपुराणम्‌ & [ दिचत्वारिशदधिकशतको 
यथोपनीतेयेष्टव्यमिति होवाच पार्थिवः । यष्टव्यं 'पशुमि्मेध्यैरथ सूलफलैरपि ॥ २, 
हिंसास्वभाषो यज्ञस्य इति मे दर्शनागमः । तथैते भविता मन्त्रा. हिखालिङ्गामह्ि | 
दीर्घेण तपसा युक्तैस्तारकादिनिदशिभिः । तत्प्रमाणं मया चोक तस्माच्छमितुमहंथ | 
यदि प्रमाणं स्वान्येव मन्त्रचाक्यानि वो द्विजाः ! । 
तथा प्रवत्तेतां यज्ञो ह्यन्यथा मा नृतं चच: ॥ २३ ॥ 
एवं इतोत्तरास्ते तु युञ्ज्यात्मानं ततोधिया । अवश्यम्भाविनँ हट्टा तमघोह्यशपंस्तदा 
इत्युक्तमात्रो नृपतिः प्रविवेश रसातलम्‌ । ऊद्दुध्वेचारी नृपो भूत्घा रसातलचरोऽभवत्‌ 
चसुधातंळ्चारी तु तेन वाक्येन सोऽभवत्‌ । धर्माणां संशयञ्छेसाराजा घसुधरोगतः 
. तस्माञ्चवाच्यो ह्येकेन यहुश्ञेनापि संशयः । बहुधारस्य धम्मेस्य सूक्ष्मा दुरनुगागतिः॥ 
तस्मान्न निश्चयाद्वक्तुं धम्मेः शक्तो हिके नचित्‌ । देवानृषीनुपादाय स्वायस्भुचसतेमनुम 
तस्मान्न हिंसा यश्स्याद्यदु्तएषिभिःपुरा । ऋषिको िसहस्राणि स्वैस्तपो मिर्दिवङ्गताः 
तस्मान्न हिसायज्ञश्च प्रशंसन्ति महषेयः। उञ्छो मूलं फलं शाकसुदपात्रे तपोधनाः 
एतइत्वा विभवतः खर्गलोके प्रतिष्ठिताः । अद्रोहश्चाप्यळो भश्च दमोभूतद्या शमः ॥३। 
ब्रहचयं तपः शौचमनुक्रोशं क्षमा धृतिः । सनातनस्य धर्मस्य सूलमेच दुरासदम्‌ ॥३२ 
दरव्यमन्त्रात्मको यन्ञस्तपश्च समतात्मकम्‌ । यज्ञश्च देवानाप्नोति वैराजं तपसा पुनः॥ 
- ्रह्मणः कम्मंस॑न्यासाद्‌ चेराग्यात्प्रक्ृतेलयम्‌ । 
ज्ञानात्‌ प्राप्रोति केवल्यं पञ्चैता गतयः स्मृताः ॥ ३४ ॥ 
एवं चिचादः सुमहान्‌ यज्ञस्यासीत्‌ प्रवत्तेते । ऋषीणां देवतानाञ्च पूर्व स्वायस्भुवेऽत्त 
ततस्ते आषयो दड हृतं धमं बलेन ते । बसोर्चाक्यमनाहुत्य जग्मुस्ते वे यथागतम्‌। 
' गतेषु ऋषिसङ्घेषु देवायज्ञमवाप्नुयुः । श्रूयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रह्मक्षत्रादयो नृपाः ॥१९ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ धुवो मेघातिथिवंछुः । सुधामा विरजाइचैच शङ्कपाद्राजसस्तथा । 
. ध्राचीनबहिः पजेन्यो हविर्घानादयो नृपाः । एते चान्ये च बहघस्ते तपोभिर्दिचङ्गतः 
राजषंयो महात्मानोयेषांकीसि प्रतिष्ठिताः । तस्माद्विशिष्यते यज्ञात्तपःसर्यैस्तुकारणैः 
नहाणा तपसा सघ, जगाळरि्डमिदं पुरा सस्भान्नाप्ोति षसो धूलमिदं स्ह | 


| 


ऽध्यायः ] कै द्वापरयुगविवरंणघर्णनम्‌ # ३६५. 
यज्ञप्रचतेनं छोषमासीत्‌ ख्ायस्भुवेऽन्तरे । तदा प्रश्रति यज्ञोऽयं युगैः साद्ध प्रवतितः॥ 
इति श्रीमत्स्यणुराणे मन्वन्तरानुकरपे देचषि संघादे त्रेतायुगेयज्ञप्रवृत्तिचणेनं नाम 

ह्विचत्वारिशदुत्तरशततमो ऽध्यायः । 


त्रिचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
द्वापरयुग विवरणवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच | 
अत उदुध्वं प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधि पुनः । तत्र तरेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ॥ 
द्वापरादौ प्रजानान्तु सिद्धिस्त्रेतायुगे तु या । परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततः सावैप्रणश्यति 
ततः प्रचत्तिते तासां प्रजानां द्वापरे पुनः । लोभोधृतिबेणिग्युद्ध॑ तत्त्वानामचिनिश्चयः 
प्रध्व॑सश्चैच चर्णानां कम्मेणान्तु विपयेयः यात्रा वधःपरोदण्डोमानोदपोऽक्षमाबलम्‌ 
तथा रजस्तोमोभूयः प्रवृत्ते दवापरे पुनः । आद्येृतेनाधमोऽस्ति स त्रेतायां प्रवत्तितः ॥ 
द्वापरे व्याकुलो भूत्वा प्रणश्यति कलौ पुनः । वर्णानां द्वापरेधर्माःसड्धीयन्ते तथाश्रमाः 
दैधमुत्पद्यते चेच युगे तस्मिनश्चुतिस्मृतौ । द्विघाश्ुतिःस्मृतिश्चैचनिश्चयो नाधिगम्यते 
अनिश्चयाचगमनाद्धर्मतत्वं न विद्यते । धर्मतत्त्वे ह्यचिज्ञाते मतिमेद्स्तु जायते ॥८॥ 

| परस्परं चिभिन्नास्ते दृष्टीनां विभ्रमेण तु । 

अतो दृष्टिविमिन्नस्तेः छृतमत्याकुलन्त्विदम्‌ ॥६॥ . 
एको वेदश्चतुष्पादः संहृत्य तु पुनः पुनः । संक्षेपादायुषश्चेच व्यस्यते द्वापरेष्विह ॥ 
वेदश्चैकश्चतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिषु । ऋषिपुत्रः पुनवेदा भिद्यन्ते द्ृश्पिश्नमेः ॥ 

ते तु ब्राह्मणचिन्यासैः खरक्रमविपययः । 

संहृता ऋग्यजञःसाल्नां सं हितास्तैमेहषिसिः ॥१२॥ 

सामान्याद्वैकृताच्चैव द्ृष्टिमिन्नैः कचित्‌ कचित्‌। 
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ब्राह्मणं कदपसूत्राणि भाष्यचिद्यास्तथंव च ॥१३॥ 
अन्ये तु प्रस्थितास्तान्वै केचित्तान्‌ प्रत्यवस्थिताः । 
द्वापरेषु प्रचर्तन्ते भिन्नार्थेस्तैः स्वदशनेः ॥१४॥ 
एकमाध्वर्यचं पूर्वमासीदुढेधन्तु तत्‌ पुनः । सामान्य विपरीतार्थ छतंशसाकुलल्िल 
आध्चर्यवश्च प्रस्थानेबेहुधा व्याकुलीकृतम्‌ । त्थेवाथर्वणां साजा विकटपे 
व्याकुलो द्वापरेष्वर्थः क्रियते मिन्‍नद्शेनेः । द्वापरे सन्तिद्वत्ते ते वेदा नश्यन्ति वे कनै 
तेषां विपर्ययोत्पन्ना भवन्ति द्वापरे पुनः । अद्ृश्मिरणं चेच तथैष व्याध्युपद्रचाः [१८ 
वाडन:कर्ममिडःखैनिर्वेदो जायते ततः । निर्वेदाज्ञायते तेषां डुःखमोक्षविचारणा। 
विचारणायां वैराग्यं वेराग्याद्ोषद्शनम्‌ | दोषाणां दर्शनाच्येव ज्ञानोत्पत्तिस्तुजाये 
' तेषां मेधाचिनां पूर्व मत्यं खायम्मुवे5न्तरे । उत्पत्स्यन्तीहशास्त्राणांद्वापरे परिपन्थिन) 
आयुर्वेद्विकल्पाश्च अङ्गानांञ्योतिषस्यच । अर्थशार्त्रयिकट्पाश्च हेतुशास्त्रविकत्पना 
-ग्रक्रियाकहपसूत्राणांभाष्य विद्याविकत्थनम्‌। स्म॒ तिशास्त्रप्रभेदाश्चप्रस्थाना निपृथकपृथव्‌ 
द्वापरेष्व मिवत्तन्ते मतिमेदास्तथा नृणाम्‌। 
. मनसा कम्मेणा वाचा रूच्छाद्वार्ता प्रसिध्यति ॥२४॥ 
द्वापरे सबेभूतानां काळ: छेशपरः स्मृतः । लोभो ध्रृतिर्वणिग्युद्धन्तस्वानाम विनिश्चयः 
वेदशास्त्रप्रणयनं घर्णानां सङ्करस्तथा । वर्णाश्रमपरिश्वंसः कामद्वेषौ तथेव च ॥२६॥ 
चूर्ण वर्षसहस्थे ढे परमायुस्तदा नुणाम्‌ । निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तस्य सन्ध्या तु पादतः, 
शुणहीनास्तु तिष्ठन्ति '्म्मस्य द्वापरस्य. तु । तथैच सन्ध्या पादेनअंशस्तस्याँप्रतिप्रिः 
द्वापरस्य तु पयेषा पुष्यस्य च निवोधत । द्वापरस्यांशारोषे तु प्रतिपत्तिः कळेरथ ॥२६ 
2 झिलास्तेयानृतं माया दम्भश्चैच तपस्विनाम्‌ । 
एते स्वभावा: पुष्यस्य साधयन्ति च ताः प्रजाः ॥३०॥ 
एष घम्मेःस्छतःकत्क्लो धम्मश्चपरिहीयते । मनसाकर्मणावाचावारत्त सिद्ध्यन्ति घातं 
कलिः प्रमारको रोगः सततं चापि क्षुद्दयम्‌ । अनाबृष्टिमयञ्चैच देशानाञ्च घिपर्ययः। 
न प्रमाणे (हिशति. अ हितफाप्ेसेरेछोकळोः ।मर्पस्थोक्रियसेकश्मिदुःयौचनस्थस्तथापर | 


ऽध्यायः ] ` `. ` ` = - "कै कलियुगविवरणचर्णनम्‌ $ ३६७ 
स्थावर्ये मध्यकोमारे भ्रियन्ते च कलौ प्रजाः | | 
अदपतेजोचलाः पापा महाकोपा ह्ाघामिकाः ॥३४॥ . 
अनुतब्रतलुब्धाश्च पुष्ये चेव प्रजाः स्थिताः । डुरिषुरधी तैश्च डुराचारेदु रागमेः ॥३५ 
विप्राणां कम्मेदो पैस्तैः प्रजानां जायते भयम्‌। 
हिसा मानस्तथेष्यांच क्रो घो सूया 5क्षमा5घृतिः ॥३६॥ 

“पुष्ये भवन्तिजन्तूचांलोभोमोहश्चसवेशः । सड्क्षोभोजायते$त्यथकलिमासाद्यवयुगम्‌ 
नाघीयन्ते तथा वेदान्यजन्ते चे द्विजातयः । उत्सीदन्तियथाचेचवेश्येःसार्डन्तुक्षत्रिया 
द्राणां मन्त्रयो निस्तु सम्वन्धो ब्राह्मणेः सह । भवतीहकलौ तस्मिनशयनासनभोजने 
राजानः शूद्॒भूयिष्ठा:पापण्डानां प्रवृत्तय: । .काषायिणश्चनिष्कच्छास्तथाकापालिनश्चह 
ये चान्ये देयन्रतिनस्तथा ये धम्मेदूषका: । दिव्यवृत्ताश्च ये केचिदुवृत्त्यथ॑ ्रतिलिङ्गनः 
एचम्विधाशच ये केचिट्नवन्तीह कली युगे। अधीयते तदा वेदान्‌ शूद्राधर्मार्थको चिदाः 
“यजन्ति ह्यश्वमेधेस्ठु राजानः शूद्रयोनयः । ख्रीवालगोबधं कत्वा हत्वा चैच परस्परम्‌ 
उपहृत्य तथान्योन्यं साधयन्ति तदा प्रजा: । दुःखप्रचुरताद्पायुद्‌शोत्साद्‌ःखरोगता ॥ 
अधर्मा भिनिद्त्तत्वं कछौवृत्तं कलौस्छतम्‌ । भ्रूणहत्या प्रजानाञ्च तथा हों प्रचत्तंते ॥ 

'तस्मादायुवेल्ल रूपं प्रहीयन्ते कलौयुगे । दुःखेनाभिप्लुतानां च परमायुःशतं नृणाम्‌ ॥ 
"भूत्वा च न भवन्तीह वेदाःकलियुगेऽखिलाः । उत्सीदन्ते तथा यज्ञाः केवलं घमंहेतवः 
एषाकलियुगावस्थासन्ध्यांशौतु निबोधत । युगेयुगे तु हीयन्तेत्रींलीन, पादांश्चसिद्धयः 
युगस्वभाषाःसन्ध्यासुअचतिष्ठन्ति पादतः । सन्ध्यास्वमावाःस्वांरोछुपादेनेवाचतस्थिरे 
एवं सम्ध्यांशकेकाळे सम्प्राप्ते युगान्तिके। तेषामधमिणां शास्ता भ्रणुणाञ्च कुले स्थितः 
गोत्रेण वै चन्द्रमसे नाम्नाप्रमतिरुच्यते । कलिसन्ध्यांशभागेषु मनोःस्वायम्सुवे ऽन्तरे 
'समा स्त्रिशत्तुसम्पूर्णाःपर्यरन्वैबसुन्धराम्‌ः। अस्त्रकमां स चै सेनांहस्त्यश्‍वरथसडुलाम्‌ 

अंग्रहीतायुधैधिप्रे:ः शतशोऽथ सहस्नशः । स तदातैःपरित्तोम्लेच्छान्‌ सचा न्निज घिवान्‌ 

. ४... ..स हत्वा सर्वशश्चैच राजानः शूद्रयोनयः ॥ ५४॥ 

पाषण्ड ए सर्चान्निःशोषानकरोत्‌ प्रसुः॥ ५५ ॥ 
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३६८ ..` # मत्स्यपुराणम्‌ # { जिचत्वारिशदधिकशत्य 
अधार्मिकाश्चयेकेचित्तानर्घान्‌ हन्तिसवंशः । औदीच्यान्मध्यदेशाञ्चपावेतीयांस्तयै, 
प्राच्यान्‌ प्रतीच्यांश्च तथा चिन्ध्यपृष्ठापरान्तिकान्‌ । 
तथैच दाक्षिणात्यांश्च द्रविडान्‌ लिहलेः सह ॥ ५७॥ 
गन्धारान्‌ पारदांश्चैच पहचान्‌ यवनान्‌ शकान्‌! 

_ _ तुषारान्‌ बबंशान्‌ श्वेतान्‌ पुलिन्दान्‌ वर्वेरान्‌ श्वसान्‌॥ ५८॥ 
लम्पकानान्ध्रकांश्चापि चोरजार्तीस्तथैच च । प्रवृत्तचक्रो बलवान्यूद्राणामन्तहदु वम 
विद्राव्य सर्वभूतानि चचार घसुधामिमाम्‌ । मानचस्य तु वंशी तु 
पूर्वजन्मनि विष्णुश्च प्रमतिर्नाम घीर्यान्‌। स्वतः स चे चन्द्रमसः पूर्व कलियुगे पर 
द्वातरिशेऽम्युदितेघ्षं प्रकान्तो विशतिसमाः । निजघ्नेसरचेभूतानिक्षानुषाण्येचसवंशः। 
कृत्वाचीजावशिष्टान्तांपूथ्वींक्रूरेणकर्मणा । परस्परनिमित्तेन कालेनाकस्मिकेन च |! 
संस्थिता सह सायासे सेना प्रमतिना सह । गड्ठायसुनयोमेध्येखिद्धिप्रापताःसमाधिग 
ततस्तेषु प्रनष्टेषु सन्ध्यांशे क्रूरकम्मघु । उत्साद्य पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ तेष्वतीतेषु वै तला 

` ततः सन्ध्यांशके काले संप्राप्ते च युगान्तके। | 
स्थिताः स्वल्पा शिष्टासु प्रजास्विह कचित्‌ क्कचित्‌ ॥ ६६ ॥ 
स्वाप्रदानास्तथातेचे लोमा विष्टास्तुवृन्दशः | उपहिसन्ति चान्योन्यंप्रझम्पन्तिपरस्पण 
अराजके युगांशे तु सङ्क्षये समुपस्थिते । प्रजास्ता चै तदा सर्वाः परस्परभयादिता:। 
व्याकुछास्ताः परात्वत्तास्त्यज्य देवग्रहाणि तु । 
स्थान्‌ स्वान्‌ प्राणानवेक्षन्तो निष्कारुण्यात्‌ सुदुःखिताः ॥ ६६॥ 
नष्टे श्रौतस्खते धर्मे कामक्रोधवशानुगाः । निर्मयांदा निरानन्दा निःस्नेहानिरपत्रपा। 
नष्टे घम प्रतिहता हखकाः पञ्चविशकाः । हित्वा दारांश्च पुश्च चिघाद्व्याङल 
अनाबृश्हितास्तेब घार्तामुत्सज्यदुःखिताः । चीरकृष्णाजिनधरा निष्कुद्धानिष्पखिह 
चर्णाश्रमपरिश्रष्टाः सङ्रङ्गोरमास्थिताः। एवं कष्टमजुप्राप्ता हाल्पशेषा: प्रजास्तट। 
जन्तवश्च क्षुधाविष्टा दुःखान्नि्वेद्मागमन्‌। संश्रयन्तिच देशांस्तांश्भक्रघत्‌ परवत्ता 


ततः प्रजास्त दि 
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इध्यायः ] | क्ष कलियुगविघरणवर्णनम्‌ # * ३६६ 
'ृगान्‌ वराहान्‌ तृषभान्ये चान्ये वनचारिणः ॥ ५५ ॥ 
भक्ष्यांश्चैबाप्यभक्ष्यांग्च सचांस्तान्‌ भक्षयन्ति ताः । 
समुद्रं संश्चिता यास्तु नदींशचेच प्रजास्त ता: ॥ ७६॥ 

तेऽपि मत्स्यान्‌ हरन्तीह आद्दाराथं च सवशः । अभक्ष्याहारदोषेण एकचर्णंगता प्रजाः 

यथा कृतयुगे पूर्वमेकवणेमभूत्किळ । तथा कलियुगस्यान्ते शूद्रीभूताः प्रजास्तथा ॥ 

एवं वर्षशतं पूर्ण दिव्यं तेषां न्यवत्तेत । षट्निशञ्च सहस्नाणि मानुषाणि तु तानि वै ॥ 
अथ दीर्घेण काळेन पक्षिणः पशवस्तथा । मत्स्याश्चैच हताः सर्वे: श्लुधाविष्टेश्चसवेशः 
निःशेषेष्वश सर्वेषु मत्स्यपक्षिपशुष्चथ । सन्ध्यांशे प्रतिपन्नेतु निःशोषास्तु तदा इताः ॥ 
ततः प्रजास्ठु सम्भूय कन्दसूलमरथो ऽखनन्‌। फलमूलाशनाः सर्वे अनिकेतास्तथेच च ॥ 
बल्कलान्यथ घासांसि अधःशय्याश्च सर्वेशः । परिप्रहो न तेष्वस्ति धनशुद्धिमवाप्लुयुः 
एवंक्षयंगमिष्यन्ति रप शिष्टाःप्रजास्तदा । तासामल्पावशिष्टानामाहाराद वृद्धिरिष्यते 
एवं वर्षशतं दिव्यं सन्ध्यांशास्तस्य चत्तेते । ततो वर्षेखहस्नान्ते अल्पशिष्टाः खियःसुताः 
मिथुनानितुताः सर्वा ह्यन्योन्यंसंप्रजशिरे । ततस्तास्तु श्रियन्तेवै पूर्वोत्प्ञाःप्रजास्तुयाः 

जातमात्रेष्वपत्येछु ततः छृतमवत्तेत । यथा स्वगे शरीराणि नरके चेच देहिनाम्‌ ॥८७॥ 

उपभोगसमर्थानि एवं कृतयुगादिषु । एवं कृतस्य सन्तानः कलेश्चेच क्षयस्तथा ॥८८॥ 

_ _.चिचारणात्तु निर्वेदः साम्याघस्थात्मना तथा। 
ततश्चैचात्मसम्बोधः सम्बोधाद्धम्मेशीलता ॥ ८६ ॥ 

कलिशिष्टेषु तेष्वेचं जायन्ते पूर्वचत्‌ प्रजाः। भाविनोऽर्थस्य च बलात्ततः रुतमचत्तेत ॥ 

अतीतानागतानि स्युर्य्यानि मन्वन्तरेष्विह | पतेयुगस्वभाचास्तु मयोक्तास्तु समासतः 

बिस्तरेणाजुपूर्व्याच्च: नमस्कृत्य स्वयम्भुवे । प्रवृत्तेतु ततस्तस्मिन पुनः तयुगे तु वे ॥ 

उत्पन्नाः कलिशिष्टेषु प्रजा: कात्तैयुगास्तथा । तिष्ठन्ति चेह ये सिद्धा अदृष्टा विहरन्तिच 

सह सप्तषिमियें तु तत्र ये च व्यवस्थिताः । ब्रह्मक्षत्रषिशः शूद्रा बीजाथे य इह स्म्यृताः 

तेषां सप्तर्षयो धर्म कथयन्तीह तेषु.च। वर्णाश्रमाचारयुतं औतस्मात्तेषिधानतः ॥ 
एवं तेषु क्रियावतसु प्रवत्तेन्तीह वे इते ॥ ६६॥ 
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३७० ` .. ` ® मत्स्यपुराणम्‌ # . [ जिचत्वारिशद्धिकाको 
भ्रौतस्मात्तंस्थितानान्तु धर्मे सपर्षिदर्शिते ।, ते तु धर्मव्यवस्थार्थ तिष्ठन्तीह इत यो 
मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठन्ति ऋषयस्तु ते । यथा दावप्रदग्धेषु ठणेष्वेापनक्षितै 
घनानां प्रथमं दृष्टा तेषां मूळेष॒ सम्भव: । एवं युगादुयुगाना व सन्तानस्तु 
प्रचत्तैते ह्यचिच्छेदाद्यावन्मन्वन्तरक्षयः । सुखमायुबेल रूपं घर्माथो काम.एव च in 
युगेष्वेतानि हीयन्ते त्रयः पादाः क्रमेण तु । 
इत्येषः प्रतिसन्धिर्वः कीत्तितस्तु मया द्विजाः ! ॥ १०१ ॥ 
चतुयंगाणां सर्वेषामेतदेव प्रसाधनम्‌ । 
एषां चतुर्युगाणान्तु गणिता ह्येकसप्ततिः ॥. १०२ ॥ 
क्रमेण परिबृत्तास्ता मनोरन्तरमुच्यते ।. युगाख्यासु तु सर्वारु सबतीह यदा च यत्‌। 
तदेव च तद्न्याछु पुनस्तद्वै यथाक्रमम्‌। सर्ग सर्ग यथा. मेदा झयुत्पचन्ते तथेच च १० 
चतुदेशखु ताचन्तो ज्ञेया मन्वन्तरेष्विह । आसुरी यातुधानी च पेशाची यक्षराक्षसी 
; युगे युगे तदा काले प्रजा जायन्ति ताःश्टणु । ` 
यथाकल्पं युगैः सा .भचन्ते तुल्यलक्षणा । ` 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां वै यथाक्रमम्‌ ॥ १०६ ॥ 
'मन्वन्तराणां परिचत्तेनानि चिरमदवत्तातियुगस्चभाचात्‌। . . 
क्षणं न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिषत्तमान:॥ १०७॥ 
एते युगस्वभांचा घः परिक्रान्ता यथाक्रमम्‌ । त्क 
मन्वन्तराणि यान्यस्मिन, कर्पे चक्ष्यामि तानि च ॥,१५८॥. 


५ ६ 
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चतुश्रत्वारिशद्धिकशततमो ऽध्यायः 
विस्तारान्मन्वन्तरस्थितिवर्णनम्‌ | | 
सूत उचाच | 

मस्वन्तराणि यानि स्युः कल्पे कल्पे चतुर्दश । 

व्यतीतानागतानि स्युर्यानि मन्वन्तरेष्विह ॥ १॥ ` 
_ बिस्तरेणाजुपूर्व्याच्च स्थिति चक्ष्ये युगे युगे। | 

तस्मिन्‌ युगे च. सम्भूतिर्यासां याच्च जीवितम्‌ ॥ २॥ 
युगमात्रन्तु जीचन्ति न्यूनं तस्मादुद्ययेन च। चतुदशसु. ताचन्तो ज्ञेया मन्वन्तरेष्विह ३। 
मनुष्याणां पशूञ्च पक्षिणां स्थाचरेः सह । तेषामायुरुपक्रन्तं युगधर्मेषु सर्वेशः ॥४॥ 
तथैवायुः परिक्रान्तं युगधर्मेषु सर्वशः । अस्थितिञ्च करो हुड्डा भृतानां भानुषे तथा ॥ 
परमायुः शतम्त्वेतन्मानुषाणां कलो स्मृतम्‌ । देचासुरमनुष्याश्च यक्षगन्धवराक्षसाः ॥ 
| _ परिणाहोच्छये तुल्या जायन्तेह छते युगे। | 

` षण्णबत्यङ्गुलोत्सेधो अष्टानां देवयो निनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

नवाङ्ुलप्रमाणेन निष्पन्नेन तथाष्टकम्‌ । एतत्‌ खाभाविकं तेषां प्रमाणमधिकुवेताम्‌ ॥ 
'मजुष्या घत्त॑मानास्तु युगसन्ध्यांशकेष्विह । देवासुरपमाणन्तु स्तसपताङ्गुलं क्रमात्‌ ॥ ६३१ 
चतुराशीतिकंश्चैव कलिजेरदुरेः स्म्तम्‌ । आपादतलमस्तको नघतालो भवेत्तु यः ॥१० 
| संहृत्याजानुबाहुश्च देघतरभिपूज्यते । 
गवाश्न: हस्तिनाञ्चेव महिषस्थाचरात्मनाम्‌॥ ११॥ कर. 
क्रमेणेतेन विज्ञेये हासवृद्धी युगे युगे. । षट्ससत्यडुळोत्सेध: पशुराककुदो भवेत्‌ ॥१२॥ 
अङ्गुळानामष्टशतमुत्सेधो हस्तिनां स्मतः । अङ्गुछानां सहखन्तु ड्विचत्वास्शिदङ्गलम्‌ || 
शताद्धेमङ्गलानान्तु ह्यत्सेघ: शाखिनास्परः । मानुषस्य शरीरस्य सन्निवेशस्तु याद्वशः.। 
तलक्षपन्तु देवानां, दरश्यतेऽन्वयदशुतात्‌। बुद्धयातिशयलंयुक्तो देवानां काय उच्यते ॥ - 
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३७२ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुशचतवारिशदधिकक 
तथा नातिशयश्‍्चैच माजुषःकाय उच्यते। इत्येव हि परिक्रान्ता भावा ये दिव्यम 
पशनां पक्षिणाञ्चेब स्याचराणां च सवशः । 
गाघोऽजाश्वाश्च विज्ञेया हस्तिनः पक्षिणो स्टुगाः ॥ १७ ॥ 
उपयुक्ताः क्रियास्वेते यज्ञियास्त्विह सर्वशः । यथाक्रमोपभोगाश्च देवानां पशुमृत्तय 
तेषां रूपानुरूपैश्च प्रमाणैः स्थिरजङ्गमाः । मनोज्ञेस्तत्र तभागः छुखिनो ह्युपपेदिरे Ik 
अथ सन्तः प्रचक्ष्यामि साधूनथ ततश्च वै । ब्राह्मणाः श्रुतिशव्दा्भ देवानां पशुमूत्तेय॥| 
संपूज्य ब्रह्मणा ह्यन्तस्तेन सन्तः प्रचक्षते । सामान्येषु च अम तथा वेशेषिकेषु च। 
बरहमक्षत्रचिशो युक्ताः श्रौतस्मार्तन कम्मंणा । घर्णाश्रमेषु युक्तस्य खुखोद्केस्य स्व 
श्रौतस्मात्तो हि यो धमो ज्ञानधर्मः स उच्यते । 
दिव्यानां साधनात्‌ साधुडेह्मचारोगुरोहितः ॥ २३ ॥ 
कारणात्‌ साधनाच्चैव ग्रहस्थःसाधुरुच्यते । तपसश्च तथा<5रण्येसाधुवेंखानसः स्मृत 
यतमानो यतिः साधुः स्खृतोयोगस्य खाधनात्‌। | 
धर्मो धमंगतिः प्रोक्तः शब्दो ह्येष क्रियात्मकः ॥ २५ ॥ 
कुशालाकुशलौ चेच धर्माधमो ब्रवीत्‌ प्रभुः । अथ देवाश्च पितरः ऋषयश्चैच मादुषाः। 
अयं धमा ह्ययं नेति घुघते मौनभूत्तिना । धर्मेति धारणे धातुर्महत्वे.चैच उच्यते|} 
आधारणे महत्त्वे वा धम्मेः सतु निरुच्यते । तत्रेष्ठप्रापको धर्म आचार्य्येंरुपदिश्यते। 
अधस्मेश्वानिषफल आचार्य्येनोपदिशयते। वृद्धाश्च लो लुपाश्‍्चैवआत्मघन्तो ह्यदास्मिक' 
सम्यग्विनीतास्रद्चस्तानाचार्यान्‌ प्रचक्षते । धर्मज्ञ हितो धर्म्म: श्रौतस्मार्तो द्विजातिगि 
दाराझिहोत्रसम्बन्धमिञ्या औतस्य लक्षणम्‌ । स्मात्तोंवर्णाश्रमाचारौ यमैश्च नियमैर 
पूर्वेम्यो वेदायत्वेहश्रौतंसप्त्षयोऽत्रचन्‌। ऋजो यजूंषि सामानि ब्रह्मणो 5ज्जानिवैथुशि 
' मन्वन्तरस्यातीतस्य . स्सृत्वा तन्मनुरजबीत्‌ । 
तस्मात्‌ स्मातेः.स्सृत्तो धम्मो घर्णाश्रमविभागशः ॥३३॥ . 
'एवं वे द्विविधो ध्मः शिष्टाचारः सडच्यते । शिषेर्धातोश्च निष्ठन्ताच्छिष्टशब्दप्रचकषी 


मन्वन्तरे ये शिष्ट इह, तितत त्रामिका::). मच: सप्रेम 'होफकसन्तानकारिग!| 
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िष्ठन्तीहच धर्माथं ताञ्छिष्टानसम्प्रचक्षते। ते; शिशैश्व लितो घमेःस्थाप्यते वै युगेयुगे 
्रयीवार्त्ता दण्डनीतिः प्रजा घर्णाश्रमेप्सया । शिष्टेराचय्येते यस्मात्‌ पुनश्चैवमनुक्षये 
पूर्व: पूर्वैमतत्वाचच शिष्टाचारः स शाश्वतः। दानं सत्यं तपोलोको विद्येज्या पूजनन्दमः 
अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ । शिष्टायस्माञ्चरन्त्येनं मनुः सप्तषेयश्व ह 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततःस्मतः। विज्ञेयः श्रवणाच्छ्रौतः स्मरणात्स्मात्ते उच्यते 

इज्यावेदात्मकः श्रौतः स्मार्तो वर्णाश्चमात्मकः। 

प्रत्यङ्गानि प्रवक्ष्यामि धमेस्येह तु लक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
दृष्टानुभूतमर्थेश्च यः पृष्टो न घिगूहते । यथा भूतप्रवादस्तु इत्येतद्धमेलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मचय्य तपो सौनं निराहारत्वमेच च । इत्येतत्तपसो रूपं सुघोरन्तु दुराखदम्‌ ॥४३॥ 
पशनां दव्यहविषाण्टक्लामयज्चुषां तथा । ऋत्विजां दक्षिणायाश्च संयोगो यज्ञ उच्यते 
आत्मचत्सर्वभूतेछु यो हिताय शुभाय च। चत्तेते सततं दृष्ट: क्रिया श्रेष्ठा दया स्मृता 
आक्रुष्टो ऽमिहतो यस्तु नाक्रोरोत्प्रहरेदपि। अडुोचाङ्मनःकायेस्तितिक्षुःसाक्षमास्स्टता 
खामिना रक्ष्यमाणानासुत्सष्टानाञ्च सम्भ्रमे । परस्वानामनादानमलोस इति संज्ञितः ॥ 
मैथुनस्यासमाचारो जद्पनाचिन्तनात्तथा । निवृत्तित्रेहाययेश्व तदेतच्छूमलक्षणम्‌ ॥४८॥ 
आत्मार्थ वा परार्थे वा इन्द्रियाणीह यस्य वै। विषये न प्रचत्तेन्ते दमस्येतत्तु लक्षणम्‌ । 
पञ्चात्मके यो विषये कारणे चाष्टलक्षणे | न क्रुद्धयेत प्रतिहतः स जितात्मा भविष्यति 
यद्यदिष्टतमं द्रव्यं न्यायेनेचागतञ्च यत्‌। तत्तद्गुणवते देयमित्येतद्दानलक्षणम्‌ ॥ ५१ ॥ 

थरुतिस्स्तिभ्यां घिहितो धमो वर्णाश्रमात्मकः । 

शिष्टाचारप्रबृद्धश्च धर्मोऽयं साधुसम्मतः ॥ ५२॥ 
अपद्वेष्यो हानिश्रेषु इष्ट वै नाभिनन्दति । प्रीतितापचिषादानां विनिवत्तिचिरक्तता ॥ 
सन्न्यासः कर्मणां न्यासः कृतानामरुतैः सह । कुशलाकुशलाम्यांतुं प्रहाणन्यासडच्यते 
भव्यक्तादिचिरोबान्तचिकारेऽस्मिच्िषत्तते । चेतनाचेतनं जञात्वा ज्ञाने ज्ञानी स उच्यते 
त्यङ्गानि तु धर्मस्य चेत्येतलक्षणं स्मृतम्‌ । ऋषिभिधेमेतत्व्े पूर्व स्वायस्सुवे5न्तरे 
अत्र चो चणेग्रित्यासि, निसिमन्नन्तार-वः| तेत चुहर चातुवेण्येस्य चैव दि 
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प्रति मन्वन्तरञ्चेच श्ुतिरन्याविधीयते । ऋचो यजूंषि सामानि यथाचत्‌ प्रतिदेषतम) 
विधिस्तोत्रं तथा होत्रं पूर्ववत्‌ सम्प्रवर्त्तते । द्रव्यस्तोच्रं गुणस्तोत्रं कम्मस्तोत्र तैर 
त्थेचाभिजनस्तोतरं स्तोत्रमेवं चतुर्विधम्‌ । मन्वन्तरेषु सर्वेषु यथा वेदाद्चन्ति ह| 
प्रंचर्तेयन्ति तेषां वै ब्रह्मस्तोत्रं पुनः पुनः । एवं मन्त्रगुणानान्तु खमुत्पत्तिश्तुबिधा॥ 
अथरचेऋग्यज्ञःसात्नां वेदेष्विह पृथक्‌ पृथक्‌ । ऋषीणां तप्यतां तेषां तपः. परमदुश्चस्‌ 
मन्त्राःप्ाुर्भेचन्त्यादो पू्वमन्चन्तरस्य ह । असन्तोषाङ्गयाहुदः न्यो हाच्छोकाचचञ्चा 

ऋषीणां तारका येन लक्षणेन यहूर्छया । 

ऋषीणां याद्रशत्वं हि तद्वक्ष्यामीह लक्षणम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अतीतानागतानाञ्च पञ्चधा ह्यार्षकं स्प्वतम्‌ । ` 

: तथा ऋषीणां घक्ष्यामि आर्षस्येह समुद्डघम ॥ ६५॥ 
गुणसाम्येन वत्तेन्ते सवेसम्प्रलये तदा । अचिभागेन चेदानामनिर्देश्यतमोमये ॥ ६६॥ 
अंबुद्विपूर्वेकं तद्वै चेतनार्थ प्रचतंते। तेना बुद्धिपूर्वेन्तु चेतनेनाप्यधिष्ठितम्‌॥ ६७ ॥ 
्रचतेते यथा ते तु यथा मत्स्योदकाबुभी । चेतनाधिकृतं सवे प्राचतेत गुणात्मकम्‌॥ 
_ कार्येकारणभावेन तथा तस्य प्रवर्तते ॥ ६८॥ 

विषयो चिषयित्वञ्च तदा हार्थपदात्मको । कालेन प्रापणीयेन भेदाश्च कारणात्मका॥ 
सांसिद्विकास्तदावृत्ताः क्रमेण महदादयः । महत्पेऽसावहङ्कारस्तस्मा दुभूते न्द्रियाणिव 
भूतमेदाश्च भूतेभ्यो जह्रि तु परस्परम्‌। संखिद्विकारणं कार्य्यं सद्य एव निवर्तते । 
यथोल्सुकात्तु विटपा एककालाद्वचन्ति हि । तथा प्रचतत्ता: क्षेत्रज्ञाः कालेनेकेनकारणात्‌ 
यथान्धकारे खद्योतः सहसा सम्प्रद्रश्यते । तथा निवृत्तो हाव्यक्तःखद्योत इच सञ्चलनं, 
स महात्मा शरीरस्स्ततेवेह प्रचत्तेते । महतस्तमसः पारे चैलक्षण्याद्विमाब्यते ॥७॥ 
तत्रै संस्थितो विद्वान्‌ तपसान्त इति श्रुतम्‌ । बुद्धिर्विवडतस्तस्य प्रादुर्भूता चतुविधां 
ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं धर्मश्चेति चतुष्टयम्‌ । सांसिद्धिकान्यथैतानि अप्रतीतानि तस्य घे 
मंदात्मनः शरीरस्य चैतन्यात्‌ सिद्धिरुच्यते । पुरि रोते यतः पूर्व क्षेत्रज्ञानं तथापि व 
__ _हुरेठातलात्‌ःुदषः्ोञानात्‌ क्षे उच्यते १०००७०४. ` 
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यस्माद्धर्मात्‌ प्रसते हि तस्माद 'घामिकस्तु सः ॥ ७८.॥ 
सांसिद्धिके शरीरे च बुदुध्याव्यक्तस्तु चेतनः। एवं विवृत्तः क्षेत्रक्ष'क्षेत्रं हानभिसन्धित 
निवृत्तिसमकाळे तु पुराणन्तद्चेतनम्‌ । क्षेत्रज्ञेन परिज्ञातं भोग्योऽयं विषयो मम ॥८० 
ऋषिहिसागतौ घातुविद्या सत्यं तपः श्रुतम्‌। 

ठ एष सन्निचयो यस्मादु ब्रह्मणस्तु ततस्त्वृषिः ॥ ८१॥ 
निवृत्तिसमकालाच्च, बुद्धथाव्यक्तत्ररषिस्त्वयम्‌ । ऋषतेपरमं यस्मात्परमषिस्ततः स्म्वृतः 
गंत्यर्थाहृणतेर्था तोर्नामनिवृ त्तिकारणम्‌ । यस्मादेष स्वयम्भूतस्तस्माच्च ऋषिता मता । 
सेश्वराः स्वयसुद्भूता ब्रह्मणो मानसाः सुता: । नितेमानैस्तैर्वुद्धया मद्दानपरिगतः पर 
यस्मादृद्धशपरत्वेन सह तस्मान्‌महषेयः । ईश्वराणां सुतास्तेषां मानखाश्वौरसाश्च वै॥ 
ऋषिस्तस्मात्परत्वेन भूता दि षयस्ततः । ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मथुनादु राभंसम्भवा 
परत्वेन ऋषन्ते बै भूतादीनुप्रिकास्ततः । ऋषिकाणां सुता ये तु विज्ञेया ऋषिपुत्रका 
श्रत्वा ऋष परत्वेन श्रुतास्तस्माच्छ_तषेयः। अव्यक्तात्मा महात्माबाहङ्कारात्मात्थच च 

भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तज्ञज्ञान्ुच्यते । 

इत्येचस््रषिजातिस्तु पञ्चधा नाम चिश्रुता॥ ८६॥ 
भृणुमेरीचिरत्रिश्च अद्धिराः ` पुलहः क्रतुः । मनुर्दक्षो घसिप्टश्व पुरस्त्यश्चापि तें दश ॥ 
ब्रह्मणो मानसा होते उत्पन्ना: स्वयमीश्वराः । परत्वेनषेयो यस्मान्मतास्तस्मान्महषेयः. 
ईश्वराणां सुतास्त्वेषास्षयस्तान्निबोधत । कांव्यो वृहस्पतिश्चैच कश्यपश्च्यघनस्तथा , 
'उतथ्यो, घामदेवश्नअगस्त्यः कौ शिकस्तथा। कदंमो वालखिल्याश्व विश्रवाःशक्तिवर्द्धन 
इत्येते ऋषय: प्रोक्तास्तपसाऋषिताडुताः । तेषां पुत्रानृषीकांस्तु गर्मोत्पन्नान्निवोधत 
घत्सरो नग्नहृश्चेच भरद्वाजश्च घीयघान्‌ । ऋषिदोघेतमाचेच वृद्दढक्षाः शरहतः ॥९५॥ 
घाजिश्रवा: सुचिन्तश्च शाचश्च सपराशरः। शउङ्गी च शङ्कपाच्चेच राजा बेश्रवणस्तथा 
इत्येते ऋषिका: सवै सत्येन ऋविताङ्गताः। ईश्वरा ऋषयश्चैव ऋषीका ये च चिश्चुताः| 

एवं मन्त्रकृतः सर्वे इतंल्शाश्च. निवोधतं। ` 


रसु MRR आन्नेता(द्वघीची; झात्मवानपि क ॥ र्फ 
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ऊर्घोऽथ जमदग्निश्च वेदःसारस्वतस्तथा । आश्घिणशच्यवनश्व पीतहव्यः स वेश र 
__ . वैण्यः प्रथुदिषोदासो त्ह्मवान्‌ ग्रत्सशौनकी । | 
एकोनरविशतिह्यते भ्रृगवो मन्त्रकत्तमाः ॥ १०० ॥ 
अङ्गिराश्चैव त्रितश्च भरद्वाजोऽथ लक्ष्मण: । इतघाचस्तथा गर्गः स्प्वृतिसंहृतिरेषद 
शुरुषीतश्च मान्धाता अस्वरीषस्तर्थेव च। युवनाश्वः पुरुङुत्सः स्वश्चवस्तुसद्सयचात्‌ 
अजमीढो स्वहार्यश्च ह्युत्कलः कविरेव च । पृषदश्वो विरूपश्ः काव्यञ्चैचाथ सुद्दढ: | 
उतथ्यश्च शरद्वांश्च तथा चाजिश्रवा अपि । अपस्यौषः खुचिसिस्व धामदेवस्तथेच च।। 
___ षिजो वृहच्छुल्कश्ध ऋषिदीर्घतमा अपि । 
कक्षीवांश्च त्रयस्त्रिशत्‌. स्स॒ता ह्यक्रिरखां घरा: ॥ १०५ ॥ 
एते 'मन्त्रक्कतः सर्वे काश्यपांस्तु निबोधत । . 
कश्यपः सहचत्सारो नेधुघो नित्य एव च ॥ १०६ ॥ 
असितो देघळशचैव षडेते ब्रह्मवादिनः । अत्रिरद्धेखनश्चैच शाचास्योऽथ गविष्टिर | 
कर्णकश्च ऋषिः. सिद्धस्तथा पूर्वा तिथिश्च यः॥ १०८ ॥ 
छ) इत्येते त्वत्रयः प्रोक्ता मन्त्रकृत्‌ षण्महर्षयः । घसिष्ठश्चैच शक्ति तृतीयश्च पराशर: | 
ततस्तु इन्द्रप्रतिमः पञ्चमस्तु भरद्वसुः । षष्ठस्तु मित्रावरुण: सप्तमः. कुण्डिनस्तथा । 
इत्येते सप्त विज्ञेया घासिष्ठा बरह्मवादिनः । विश्‍वामित्रश्व गाधेयो देवरातस्तथा बल: | 
तथा विद्वन्मघुच्छन्दा ऋषिश्वान्योऽघमर्षणः । अष्टको लोहितश्चैव सृतकीलश्चमाम्बुधिः 
देवश्रवा देषरतः पुराणश्च धनञ्जयः । शिशिरश्च मद्दातेजाः शालङ्कायन एव च ॥११श 
न अयोदशेते विज्ञेया ब्रह्मिष्ठाः कौशिका घरा: । को) 
अगस्त्योऽथ हृढयुस्नो इन्द्रचाहुस्तथैव च ॥ ११४ ॥ 
्रहमिष्ठागस्तयो होते ्रयः परमकीर्त्तयः । ° 
मनुरवेषस्वर्तशचैव ऐलो रांजा पुरूरवाः ॥ ११५ ॥ 
क्षत्रियाणां घरी ह्येतौ चिश्चेयौ मन्त्रचादिनौ । 
सळन्दक्तन्न। वास्तवः न्सडुष्छश्खेक लेयः "१७६५९०१००५ 
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एते मन्त्रकृतो जेया वेश्यानां प्रचराः सदा । 
इति द्विनवतिः प्रोक्ता मन्त्रा यैश्व चहिष्कृता: ॥ ११७॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या ऋषिपुत्रा न्नियोधत । 
ऋषीकाणां सुता ज्ञे ते ऋषिपुत्राः श्रुतपेयः ॥ ११८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मन्वस्तरकल्पत्र्णनो नाम चतुश्चत्वारिशद्घिकशततमो ऽध्यायः । 


घञ्चचत्वारिंशाद धिकशततमो ऽध्यायः 
तारकाख्यानवर्णनम्‌ । ब 
ऋषय ऊदुः । 
कथं मत्स्येन कथितस्तारकस्य बधोमहान। क स्मिन्‌ कालेचिनिवृ त्ताकथेयं सूतनन्दन! 
त्वन्मुखक्षीरसिन्धूत्था कथेयमस्टृता त्मिका । कर्णाभ्यां पिबतां तृसिरस्माकं न प्रजायते 
` - इद्‌ मुने! समाख्याहि महावुद्धे ! मनोगतम्‌ । 
सूत उवाच । 
पृष्ठस्त मनुना देवो मत्स्यरूपी जनादन: ॥ ३॥ ५ 
कथं शरचने जातो देवः षडघदनो विभो ! । एतत्तु घचनं श्रुत्वा पार्थिवस्यामितोजसः' 
उचाच भगवान्‌ प्रीतो ब्रह्मसूचुर्महामतिम्‌ । 
| मत्स्य उचाच । 
चन्नाड़ो नाम दैत्यो ऽभूत्तस्य पुत्रस्तु तारकः ॥ ५॥ | 
सुरानुद्दासयामास पुरेम्य ख महाचलः । ततस्ते ब्रह्मणे ऽभ्यासं जग्सुमेयनिपीडिताः ॥ 
भीताश्च त्रिदशान, दृष्टा ब्रह्मा तेषासुवाच इ । 
सन्त्यज्यध्वं भयं देवाः ! शङ्कुरस्यात्मजः शिशु: ॥ ७॥ : 
| | तुदिनाचलदौदिज्ञस्त हतिम्यति दात. ततः कावित सगि, चे शोळजा शिव 
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खरेतो घहिवदने व्यसुजत्कारणान्तरे। तत्प्राप्तं बहिवदने रैतोदेचानतपेयत्‌॥ ६ 
विदार्य जठटराण्येषामजीण निंगंतं सुने ! । पतितं तत्सरिङरै ततस्तु शरकानने ।१॥ 
तस्मात्तु स समुदुभूतो गुहो दिनकरप्रभः | स सप्तदिचसो वालो निजध्नेतारकातुग 

एवं श्रुत्वा ततो वाक्यं तमूचुऋ षिसत्तमा:। 

ऋषय ऊचुः । 

अत्याश्वर्यचती रम्या कथेयं पापनाशिनी ॥ १२ ॥ 

विस्तरेण हि नो ब्रहि यथातथ्येन श्टण्वताम्‌ । 

बञ्राङ्गोनाम दैत्येन्द्रः कस्य वंशोद्गघः पुरा ॥ १३ ॥ 

तस्याभूत्तारकः पुत्रः सुरपमथनो बली । 

निर्मितः को षधे चाभूत्तस्यःदैत्येशवरस्य तु ॥ १४ ॥ 

गुहजन्म तु कात्स्न्यन अस्माक ब्रूहि मानद ! । 

_ सूत उवाच | 

मानसो ब्रह्मणः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १५ ॥ - | 
षष्टिसोऽजनयत्कन्या वैरिण्यामेच नः श्रुतम्‌ । ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश 
सप्तचिशति सोमाय चतस्रो 5रि्टनेमये । द्वे चै वाहुकपुत्राय छे चान्येऽङ्जिरसे तथा। 
दे कृशाश्वाय चिदुषे प्रजापतिसुत:प्रभुः। अदितिदितिदंनुविश्घा रिष्टा सुरसा तथा। 
खुरभिविनता चच ताम्रा क्रोधवशा इरा । कदम निश्च लोकस्य मातरो गोषु मात 

तासां सकाशाल्लोकानां जङ्गमस्थाचरात्मनाम्‌ । . 

जन्म नानाम्रकाराणां ताम्योऽन्ये देहिनः स्मृताः ॥ २० ॥ 
देवेन्द्रो पेन्द्रपूजाद्याःसर्वते दितिजा मता; । दितेः सकाशाह्लोकास्तुं हिरण्यकशिपादयः 
दानघाश्च दनोः पुत्रा गावश्च झुरभीसुताः। पक्षिणो विनतापुंत्रागरूडप्रमुखा; सुताः | | 

नागाः कटूसुता ज्ञेयाः रोषाश्चान्येऽपि जन्तवः | 

त्रैलोक्यनाथ शक्रन्तु सर्वामरगण्रभुम्‌। २३॥ .- | 
हिरण्यकसिपुञक्नेनील्वासब्यं सहायल/॥ सतत: केनीपि'कॉरेति'हिरण्यकरिपादयरी | 
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निहता विष्णुना सूये शेषाश्रेन्द्रेण दानचाः । 
ततो निहतपुत्राभूद्दितिवेरमयाचंत ॥ २५॥ 
तारं कश्यपं देवं पुत्रमन्यं महाबलम्‌। समरै शक्रहन्तारं स तस्या अददात्‌ प्रभुः ॥ 
नियमै वर्त हे देवि ! सहस्रं शुचिमानसा । घर्षाणां लप्स्यसे पुत्रमित्युक्तासातथाकरोत्‌ 
उत्तेन्त्या नियमे तस्याः सहस्राक्षः समाहितः । | 
उपासामाचरत्तस्याः सा चेनमन्वमन्यत ॥ २८॥ 
दंशसम्चतसररोपस्य सहस्रस्य तदादितिः । उवाच शक्र सुप्रीता चरदा तपसि स्थिता 
शिर . | दितिर्वाच । 
पुत्नोत्ती्णे्रतां प्रायः चिद्धि मां पाकशासन ! । 
भविष्यति च ते भ्राता तेन सा्डमिमां श्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 
झुडद्ध्व चत्ख ! यथाकामं त्रेलोक्यं हतकण्टकम्‌। 
इत्युक्या निद्रयाबिष्टा चरणाक्रान्तसूद्धेजा ॥ ३१ ॥ 
स्वयं खुष्चापानियताभाचिनोऽर्थस्यगौरवात्‌ । तत्तु रन्ध्रं समासाद्य जठरं पाकशासनः 
चकार सपधा गर्भ कुलिशेन तु देवराट्‌ । एकैकन्तु पुनः खण्डं चकार मघवा ततः॥ 
सप्तथासप्तथाकोपात्‌ प्रबुध्यतततोऽदितिः । चिवुध्योचाच मा शक्र ! घातयेथाःप्रजांममः 
तच्छू रघा निःगेतःशक्रः स्थिरघाप्राञ्जलिरम्रतः | उचाचवाक्यं सन्त्रस्तो मातुर्चे घदनेरितम्‌ 
: क शक्र, उचाच । 
दिवास्घप्तपरा मातः ! पादाक्रान्तशिरोरुहा । स्त सप्तभिरेचातस्तच गर्भः रतो मया॥ 
एकोनपश्चाशतक्तता भागा घज्जेण ते सुताः । दास्यामितेषां स्थानानि दिवि देवतपूजिते ` 
इत्युक्ता सा तदा देवी सैचम स्त्वित्यभापत । पुनश्च देवी भर्तारमुवाचासितळोचना ॥ 
र प्रजापते ! दे दिशक्रजेतारमूसितंम्‌ । यो नास्वशस्तरैवभ्यत्वंगच्छेत्रिदिचवासिनाम्‌' 
इत्युक्तः स तथोचाचतां पल्लीमतिदुःखिताम्‌। दशव्ेसहस्नाणिः तपः इत्वा तु लप्स्यसे" 
ब्रजरसारमयैरङ्गरच्छेदयैरायसेद हैः । घज्ञांड़ी नाम पुत्रस्ते भचिता पुत्रचत्सले ! ॥४१।: 
सा तु लब्घचरु" देघी/जगाम/तप्से बत्ता दातारहलाणि सा लुपो, सोप्माचरत्‌॥ 
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तपसोऽन्ते भगवती जनयामास ढुजेयम्‌ । पुत्रमप्रतिकर्मा णमजेयं चज्नदुश्छिदम्‌ ly 
सजातस्तत्र एवाभूत्‌ सर्वशस्रा्रपारगः । उवाच मातरं भक्तया मातः! किङ्करवा 
तमुचाच ततो' हृष्टा दितिदेत्याधिपश्च सा । बहवो मे हताःपुत्राः सहञ्जाक्षेण पुत्रक॥ 
तेषां त्वं प्रतिकतुं वै गच्छ शक्रचघाय च । बाढ़मित्येव तामुच्चा जगाम त्रिदिवं बढी 
बढुध्वा ततः सहस्राक्षं पाशेनामोघवचंसा | मातुरन्तिकमागच्छठ्या्रः क्ुद्रसग यथा 
एतस्मिन्नन्तरै ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगतो तत्र यत्रास्तां सातापुत्रावभीतकौ| 
दृ्डा तु तमुचाचेदं ब्रह्मा कश्यपश्च एव च । मुञ्चैनं पुत्र ! देवेन्द्रं किमनेन प्रयोजनम्‌॥ 
अपमानो बधः प्रोक्तःपुत्रसम्भावितस्य च | अस्मद्वाक्येन यो सुक्ती चिद्वि त सृतमेवच 
परस्य गौरवानमुक्तः शत्रूणां भारमाबहेत्‌। जीचन्नेव स्तो वत्स ! दिवसेविवसे स तु 
महतां वशयामाते वैरं नेवास्ति वैरिणि । एतच्छू त्वा तु चज्ञाड़: प्रणतो वाक्यमत्रबरोत्‌ 
न मे कृत्यमनेनास्ति मातुराज्ञा कता मया) त्वं सुरासुरनाथो बै मम च प्रपितामहः॥ 
करिष्ये त्वद्वचो देव ! एष मुक्त: शतक्रतुः । तपसे मे रतिदेच ! निविश्न' चैव मे भवेत्‌ 
त्वत्प्रसादैन भगचन्नित्युक्तवा विरराम स: । 
तस्मिस्तृष्णी स्थते दैत्ये प्रोचाचेदं पितामहः ॥ ५५॥ 
ब्रह्मोचाच । 
तपस्त्वं क्रूरमापन्नो अस्मच्छासनसंस्थितः। अनयाचित्तशुद्धया ते पर्याप्त जन्मनःफल्म्‌ 
= इत्युक्त्वा पद्जः कन्यां ससर्जायतलोचनाम्‌ । तामस्मै प्रददौ देवः पत्न्यर्थं पद्मसम्भवः 
बराङ्गेतिच नामास्याः इत्वा यातः पितामहः । घञ्राङ्गोऽपि तयासाद्धं जगामतपसेवतम्‌ 
ऊदुध्वेबाहुः स देत्येन्दो ऽचरदष्द्सहस्रकम्‌ । काळं कमलपत्राक्षः शुद्धवुद्धिमेहातपाः | 
तावचाचाङ्सुखः काळं तावत्‌ पञ्चाग्निमध्यगः । निराहारो घोरतपास्तपोराशिरजायत 
ततः सोऽन्तजैछे चक्रे काळं घर्षसहस्रकम्‌ । जलान्तर प्रविष्टस्य तस्य पली महत्तां 
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, ततो भुजङ्गरूपेण बध्वा च चरणद्वयम्‌ । अपकृष्टा ततो दूर भ्रमंस्तस्या महीमिमाम्‌ ॥ 
तपोबलाठ्या खा तस्य न बध्यत्वं जगाम ह। ततो गोमायुरूपेण तस्या दृषयदाश्रमम्‌ 
ततस्तु मेघरूपेण तस्याःक्लेद्यदाश्रमम्‌ । भीषिकाभिरनेकाभिस्तां क्लिश्यन्‌ पाकशासनः 
विरराम यदा नैवं वज्राङ्गमहिषी तदा । शैलस्य दुष्टतां मत्वा शापन्दातुं व्यवस्थिता ॥ 

स शापाभिसुखां इटा शेळः पुरुषविग्रहः । उचाच तां चरारोहां बराङ्गीं भीरुचेतनः ॥ 
नाहं वराङ्गने ! दुष्टः सेव्योऽहं सर्वदेहिनाम्‌। विश्रमन्तु करोत्येष रुषितः पाकशासन 

, एतस्मिन्नन्तरे जातःकाळवर्षसहस्रिकः | तस्मिन्‌ गतेतु भगवान्‌ काले कमलसम्भच 

हुः घ्रोचाच चञ्राङ्ग तमागम्य जलाश्रयम्‌॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मोचाच । 
दृदामि सरदकामांस्ते उत्तिष्ठ दितिनन्दन ! । एवमुक्तस्तदोत्थाय दैत्येन्द्रस्तपसांनिधिः 
उचा प्राञ्जलिर्वाक्यं सर्वलो कपितामद्म्‌ ॥ ७२ ॥ 
चज्नाड़ उवाच। 
आखुरो मास्तु मे भावः सन्तु लोका ममाक्षयाः । 
तपस्येव रतिमेऽस्तु शरीरस्यास्तु चतेनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवमस्त्विति तम्देचो जगाम स्वकमालयम्‌ । वञ्राङ्गोऽपि समाप्ते तु तपसिस्थिरंयम 
आद्दारमिच्छन्‌ भाया स्वान्न ददशांश्रमे स्वके। क्षुधाविष्टः स शैलस्य गहनम्प्रविवेश ह 
आदातुं फलमूलानि स च तस्मिन्‌ व्यलोकयत्‌ | 
रुदन्तीं तां प्रियान्दीनां तनुप्रच्छादिताननाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तां चिळोक्य स दैत्येन्द्रः प्रोवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
चद्राङ्ग उवाच। | 
केन तेऽपरृतं भीरु ! यमलोकं यियासुना ॥ ७७ ॥ 
. -कम्वा कामं प्रयच्छामि शीघ्रं मे ब्रूहि मानिनि ! ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकासुरोपाख्याने पञ्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥ 
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बटचत्वारिशद्धिकशततसो 5ध्यायः 
. तारकासुरोपाख्यानवर्णनस्‌ । 
बराङ्ग्युचाच। 
चासितास्म्यपविद्धास्मि ताडिता पीडितास्मिच । रौद्रेण देवराजेन नएनाथेच भूरिश 
डुःखपारमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिता । पुत्रंमे तारकं देहि डःखशोक 
एबसुक्तः स दैत्येन्द्रः कोपव्याकुललोचनः । शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्ठु' महासुर॥ 
तपः कर्तं पुनरदेत्यो व्यवस्यत महाबलः । ज्ञात्वा तु तस्य संकटपं ब्रह्मा क्ररतर पुनः | 
आजगाम तदा तत्र यत्रासौ दितिनन्दनः । उवाच तस्मै भगवान प्रभुमेघुरया गिरा ॥९ 
ब्रह्मोवाच| | 
किमधं पुत्रभूयस्त्वं नियमं क्रूरमिच्छसि । आहाराभिमुखो देत्यस्तन्नो ब्रहि महाव्रत॥ 
यावदब्दलहस्रेण निराहारस्य यत्‌ फलम्‌ । क्षणेनेकेन तह॒ब्धा त्यक्तवाहारसुपस्थितम्‌। 
त्यागो ह्यप्रा्तकामानां कामेभ्यो न तथा गुरु: । यथाप्राप्तंपरित्यज्य कामं कमललोचत 
_ शुत्वतहुब्रह्मणो वाक्यं देत्यः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । चिन्तयंस्तपसायुक्तो हृदि त्रहामुखेरिल 
चञ्राङ्ग उवाच । 
उत्थितेन मया दृष्टा समाधानाच्वदाज्ञया । महिषी भीषिता दीना रुदन्ती शाखिनस्तो 
खा मयोक्ता तु तन्वङ्गी दूयमानेन चेतसा । किमेवं घर्चसे भी ! चद्‌ त्वं किञ्चिकीर्षति | 
इत्युक्ता सा मया देच ! प्रोघाच स्खलिताक्षरम । 
वाक्य चाचस्पते ! भीता तन्वङ्गा हेतुसं हितम्‌ ॥ १२ ॥ 
घराङ्गयुचाच.। | 
चासितास्म्यपचिद्धास्मि कषिता.पीडितास्मि च ।.रोद्रेण देचराजेन नष्टनाथेव भूणि' | 
| ढुःखस्यान्तमपश्यन्ती प्राणांस्त्यक्त व्यच स्थिता । | 


पुत्रं मे तारक र 
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णवमुक्तस्त संक्ष॒ब्धस्तस्या: पुत्राथसुद्यत: । तपोघोरं करिष्यामिजयाय त्रिदिचौकसाम्‌ 
'एतच्छर ,त्वा. वचो देवः पद्मंगर्भोड्भवस्तदा। उचाच देत्यराजानं प्रसन्नश्चतुराननः ॥१६॥ 
~ ब्रह्मोचाच। 
अळन्ते तपसा वत्स | मा छेरो दुस्तरे विश । पुत्रस्तेतारको नाम भविष्यति महाबलः" 
द्वेवलीमन्तिनीकान्त घस्मिलस्यविमोक्षण । इत्युक्तोदेत्यनाथस्तु प्रणिपत्य पितामहम्‌ 
आगत्यानन्द्यासास महिषीं हषिताननः । तौ दम्पती झतार्थौ तु जग्मतुः स्वाश्रमं सुदा 
बन्नाज्लेनाहित॑ गर्भ बराङ्गा वरचणिनो ।. पूणं घषेसहस्मञ्च द्घारोद्र एव हि ॥ २० ॥ 
ततो घर्षलहस्थान्ते वराङ्गी सुषुवे सुतम्‌ । जायमाने तु दैत्येन्द्रे तस्मिन्‌. लोकभयङ्करे 
चार सकला पृथ्वी समुद्राश्च चकस्पिरै । 
चेछुमेहीधराः सर्वे चबुर्वाताश्व भीषणाः ॥२२॥ | 
जेपुजेप्यं सु निवरा नेदुव्याळलुगा अपि । चन्द्रसूयां जहुः कान्ति सनीहारादिशो ऽभवन्‌ 
जाते महाखुरे तस्मिन्‌ सर्वे चापि महा घुराः । आजग्मुद्द षितास्तत्र तथाचास्रुरयो षितः 
जग्मुहषेसमाविषा ननृतुश्चा्ुराङ्गनाः। ततो महोत्सवो जातो दानचानां द्विजोत्तमाः 
बिषण्णमनसो देवाः समहेन्द्रास्तदाभवन्‌ । वराङ्गी स्रुतं द्रृष्टा हर्षणापूरिता तदा ॥२६ 
'बहुमेने न देत्येन्द्रषिजयन्तु तदैच. सा । जातमात्रस्तु दैत्येन्द्रस्तारकञ्चण्ड विक्रमः॥२७॥ 
अभिषिक्तोऽसुरैः सर्वैः कुञम्भमहिषादिमिः । सचा छुर्महाराज्ये प्रथिचीतुलनक्षमैः ॥ 
सतु प्राप्य महाराज्यं तारको सुनिसत्तमाः । उचाच दानपश्रेष्टान युक्तियुक्तमिदं वचः ॥ 
_ , : इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकासुरोपाख्याने षट्चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः । 


ससतचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 
. तारकासुरोपार्यानम्‌ । 


तारक उचाच। 
२्शणुध्वमसुराः ! सर्वे घाक्यं मममृहाबलाः । श्रेयलेक्रियतांबुडिःसचःकत्यस्य सस्विधौ 
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' बंशक्षयकरा देवाः सर्वेषामेव दानवाः ।. अस्माकं जातिध्रमों वै चिरूढं वैष्‌ 
वयमद्य गमिष्यामः खुराणां निग्रहाय तु । खबाहुबलमाश्रित्य सवे .एचमसंशयः ॥॥ 
किन्तु ना तपसा युक्तो मन्येऽहं खुरसड्धमम्‌ । 
अहमादौ करिष्यामि तपो घोरन्दितेः सुताः ॥४॥ 
ततः सुरान्‌ विजेष्यामो भोक्ष्यामो ऽथ जगत्त्रयम्‌ । 
खिरोपायो हि पुरुषः स्थिरश्रीरपि जायते ॥५॥ 
क्षतु नेव शक्नोति चपलश्चपलाः श्रियः | तच्छत्वा दानवा:सर्वेवाक्यंतस्यातुरस्या 
साधु साध्वित्यचो चंस्ते तत्र देत्याः सविस्मयाः । 
सोऽगच्छत्पारियात्रस्य गिरे: कन्दरमुत्तमम्‌ ॥७॥ 
सवेतुकुसुमाकीणं नानौषिविदी पितम्‌ । नानाधातुरसस्जावचितरं नानागुहायृहम्‌ ॥॥ 
गहने: सर्वेतो गूढं चित्रकल्पट्रुमाश्रयम्‌ । अनेकाकारबहुछ पृथक्‌ पक्षिकुलाकुलम्‌ ॥ 
नानाप्रञवणोपेतं नानाषिधजळाशयम्‌ । प्राप्य तत्‌ कन्द्रं दैत्यश्चचार चिपुळं तपः। 
निराहारः पञ्चतपा पत्रसुग्चारिभोजनः। 
शतं शतं समानान्तु तपांस्येतानि सोऽकरोत्‌ ॥११॥ 
ततः स्वदेहादुत्कृत्य कर्ष कर्ष दिने दिने । 
मांसस्याझौ जुहाचासौ:ततो निमां'ताङ्गतः ॥१२॥ 

' तस्मिनिर्मा सतां याते तपोराशित्वमागते । जञ्बलुः सर्वभूतानि तेजसा तस्य स्व 
उद्विझाथ्व सुराः सर्वे तपसा तस्य भीषिताः । पतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागतः। 
तारकस्य घरं दातुं जगाम तरिदशाळयात्‌ । प्राप्य तं शैळराजानं स गिरेःकन्द्रस्थित 

उवाच तारक देवो गिरा मधुरया युत: । 
ब्रह्मोचाच । 
पुत्राळं तपसा तेऽस्तु नास्त्यसाध्यं तचा5घुना ॥१६॥ 
बरं वृणीष्व रुचिरं यत्ते मंनसि घरत्तेते । इत्युक्तस्तारको दैत्यः प्रणस्यात्मसुवं विश | 
उघाच प्राञ्जळिभत्वा प्रणत ह . 
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.. “तारक उचाच । Fen 
देच ! भूतमनो चास ! वेत्‌सि जन्तुचिचेष्टितम्‌ ॥१८॥ 
कृतप्रतिृताकाङ्क्षी जिगीषुः प्रायशो जनः | यञ्च जातिधर्मेण छृतवेराः सहामरैः ॥ 
तेश्च निःशेषिता दैत्याः क्रूरैः सन्त्यज्य घमिताम्‌ । 
तेषामहं समुद्धर्ता भवेयमिति मे मतिः ॥२०॥ 
अघध्यं सरवेभूतातामस्राणाञ्च महौ जसाम्‌। स्यामहं परमो ह्येष घरो मम हृदि स्थितः 
एतन्मे देहि देवेश ! नान्यो मे रोचते घर; । तमुवाच ततो देत्यं चिरिञ्चिः सुरनायकः 
न युज्यन्ते बिना सत्यु देहिनो देत्यसत्तम । यतस्ततोऽपि वरय मत्यु यस्मान्न शङ्कसे 
ततः सञ्चिन्त्य दैत्येन्द्रः शिशोर्वे सप्तवासरात्‌। घने महासुरो स्ृत्युमचलेपनमो दितः 
घर्मा चास्मै चरं द्त्वा यत्कि ञ्चिनमनसेण्सितम्‌ । 
जगास त्रिदिचे देवो देत्योऽपि स्वकमाळ्यम्‌ ॥२५॥ 
उत्तीण तपसस्तं तु दैत्यं देत्येश्वरास्तथा। परिचत्रः सहस्राक्षं दिधि देघगणा यथा ॥ 
तस्मिन्‌ महति राज्यस्य तारके दैत्यनन्द्ने । ऋतवो मूत्तिमन्तश्च स्वकांलगुणवृ' हिताः 
अभवन्‌ किङ्करास्तस्य लोकपालाश्च सर्वेश: । 
कान्तिद्युतिध ति मेधाः श्रीरवेक्ष्य च दानचम्‌ ॥२८॥ 
परिचब्नुर्णुणा कीर्णा निश्छिद्राः सवं पच हि। कालाणुरुषिलिाङ्गं महामुकुटभूषणम्‌ ॥ 
रुचिराङ्गदनद्धाङ्गं महासिंहासने स्थितम्‌ । घीजयन्त्यप्सरः श्रेष्ठा: भृशं सुञ्चन्ति नेच ताः 
चन्द्राकौं दीपमार्गघु व्यजनेष च मारुतः। छतान्तोऽग्रेसरस्तस्य वभूदुर्मनिसत्तमाः ॥ 
एवं प्रयाति काळे-तु वितते तारकासुरः। बमाषे सचिचान्‌ देत्यः प्रभूतवरद्पितः ॥ 
तारक उचाच | 
राज्येन कारणं कि मे त्वनाक्रम्य त्रिविष्टिपम्‌। अनियांप्य खुर्र का शान्तिह दयेमम 


लय J 


' भुञ्जतेऽयापि यज्ञांशानमरा नाक एव हि । विष्णुः शरियं न जहति तिष्ठते च गतप्रम 
- स्वस्थाभिःस्वर्गनारीमिःपीड्यन्तेऽमरवमाः । सोत्पलामदिरामो दादिचिक्रीड़ायनेष॒ च 


रना जन्म तत्रप्कश्विद्घरयेत्पौद्मंक८+जत्मतात्प वा /अहसजत्मता-ठ॒ विशिष्यते 
२५-- 


३८६ ' ` „क मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ सत्तत्वारिशदधिकरत्तो 
माता पितृभ्यां न करोति कामान्‌ वन्धूनशोकान्‌ न करोति यो घा। 
कीत्ति हि वानाजयते हिमाभां पुमान्‌ ख जातोऽपि सतो मतं मे ॥ ३५ | 
तस्माज्‌ जयायामरपुङ्गवानां त्रेलोक्मलक्ष्मीहरणाय शीघ्रम्‌ । 
संयोज्यतां मे रथमष्टचक्र बलश्च मे दुर्जयदेत्यचक्रम्‌ । 

“्चजञ्च मे काञ्चनपइनद्ध च्ळतरञ्च मे मौक्तिकजालबद्धम्‌ ॥३८॥ 
_ तारकस्य बचः श्रुत्वा अलनो नाम दानवः । सेनानीदेत्यराञए्य तथा चक्रे वलानि 
आहत्य मेरी गम्भीरां देत्यानाह्य सत्वरः । तुरगाणां सहस्रेण 'बक्राएकविभूपितप| 
शुक्कास्बरपरिष्कारं चतुर्योजनधिस्तृतम्‌। नानाक्रीडासुहयुतं शीलवाद्यमनोहरम्‌ ॥४॥ 
विमानमिव देवस्य खुरभत्तः शतक्रतोः । द्शकोटीश्वरा देत्या दैत्यास्ते चण्डविक्रमः 
तेषामग्रेसरो जम्भः कुजस्भोऽनन्तरस्ततः । महिषः कुञ्जरो मेघः छाळने मिनिमिस्तथा 
मथनो जम्भकः शुम्भो दैत्येन्द्रा दश नायकाः । अन्येऽपिशतशस्तस्यपृथिचीद्लनकषमाः 
देत्येन्दा गिरिवर्ष्माणः सन्ति चण्डपराक्रमाः । नानायुधप्रहरणा नानाशस्त्रान्पाराः 
तारकस्याभचत्‌ केतूरोद्रः कनकभूप्रणः । केतुना मकरेणापि -सेनानीग्रेखनो ऽरिहा ॥४६ 
पेशाचं यस्य घदनं जम्मस्यासीदयोमय्रम्‌ । खरं विधूतलाङ्गूलं कुजम्भस्याभचद्‌ शवे 
महिषस्य तु गोमायु्धेतोहेमंतदाभवत्‌ । ध्वाड्झ्षध्चजेतुशुम्भस्यकृष्णायोमयमुच्छितम | 
अनेकाकारचिन्यासाश्चान्येषान्तु ध्चजास्तथा । 

शतेन शीघ्रवेगानां व्याघ्राणां हेममालिनाम्‌ ॥ ४६॥ 

ग्रसनस्य रथो युक्तो किङ्किणीजालमालिनाम्‌ । 
शतेनापि च सिंहानां रथो जम्मस्य दुर्जय: ॥५०॥ | | 
कुजम्भस्य रथो युक्तः पिशाचचदनैः खरैः । रथस्तु महिषस्योष्रौगंजस्य तु तुरङ्गमैः। | 
। मेघस्य द्वीपिभिमोमैः कुञ्जरैः कालनेमिनः । पर्वतासेः समारूढो निमिमेत्तर्महागजैः। | 
' चतुईन्तेगेन्धव्वभिः शिक्षितैमेघभैरवैः । शतहस्तायते कृष्णे तुरङ्गैहैमभूषणेः ॥ ५३॥ | 
सितचामरजाछेन शोभिते दक्षिणां दिशम्‌ । सितचन्द्नचावंङ्गो नानापुष्पस्रजोञ्ज्वर | 
,मथनो नामप्देत्येन्द्रयारहस्तोष्यरेजित”' मेके किडिजेजिलिमलिसुट्ट' समास्थित | 


नी 


उच्यायः ] कै तारकासुरोपाख्यानम्‌ # - ३८७ 


कालशुक्कमहामेषमारुढः शुम्भदानवः । अन्येऽपि दानवा{बीरा नानाचाइनगामिनः ॥५६ 
प्रचण्डचित्रकर्माणः कुण्डलोष्णीषभूषणाः । नानाविधोत्तरासङ्गा नानामाद्यविभूषणाः 
नानाखुगन्धिगन्धाळ्या नानावन्दिजनस्तुता: । 
नानावाद्यपरिषपन्दाशचाग्रेससमहारथाः ॥५८॥ 
नानाशौरयैकथासक्तास्तस्मिन्‌ सैन्ये महासुराः । 
तडुबळं देत्यसिहस्य भीमरूपं व्यज्ञायत ॥५६॥ 
प्रमचचण्डमातङ्गतुरङ्ग रथसङ्कुलम्‌ । प्रतस्थेऽमस्युद्धाय चहुपत्तिपताकिनम्‌ 
एतस्मिन्नन्तरे वायुर्देवदूतोऽम्वरालये । 
हुष्टा ख दानवबलं जगामेन्द्रस्य शंसितुम्‌ ॥ ६१॥ 


स गत्वा तु सभां दिव्यां महेन्द्रस्य महात्मनः । शशंसमध्ये देवानांतत्कायंसमुपस्थितम्‌ 


तच्छ्रत्वा देवराजस्तु निमीलितचिलोचनः। वृहस्पतिसुवाचेदं वाक्यं काळे मद्दासुजः 
| इन्द्र उवाच । 
संप्राप्नोति विमर्दोऽयं देवानांदानचेःसह । कार्य किमिति तदुबूदहि नीत्युपायसमन्वितम्‌ 
एतच्छुत्वा तु वचनं महेन्द्रस्य शिरां पतिः । इत्युवाच महाभागो वृहर्पतिरुदारधीः 
सामपूर्वा सस्ता नी तिश्चतुरङ्कास्पताकिनीम्‌ । जिगीषतां सुरश्रेष्ठ ! स्थितिरेपासनातनी 
' सामभेद्स्तथा दानं दण्डश्चाङ्गचतुष्टयम्‌ | नीतौ क्रमाददेशकाळरिपुयो ग्यक्रमादिदम्‌॥ 
सामदैत्येषु नैवास्ति यतस्ते ळब्घसंश्रयाः । जातिधर्मेण चा भेद्या दानंप्राप्तश्चियेचकिम्‌ 
एकोऽस्युपायो दण्डोऽत्र भवता यदि रोचते । डुजेनेषु छतंसाम महद्यातिचवन्ध्यताम्‌ 
भयादिति व्यवस्य न्तिक्रूरःखाममद्दात्मनाम्‌ । अहजुतामाय्येबुद्धित्वंद्यानी तिव्यतिक्रमम्‌ 
मन्यन्ते दुर्जना नित्यं खाम चापि भयोद्यात्‌। 
तस्मादु दुर्जनमाक्रान्तु श्रेयान, पौरुषसंक्रयः ॥ ७१ ॥ | 
' आक्रान्ते तु क्रिया युक्ता सतामेतन्महात्रतम्‌ । दुजेनः सुजनत्वाय कल्पते न कदाचन । 
इुजनोऽपिखभावस्यत्यागंचाञ्छेत्‌ कदाचन । पर्वमेवुद्धचते बुद्धिमेवन्तोऽत्रव्यचस्यताम्‌ 
एवमुक्त: सहस्नाक्ष एवमेवेत्युवाच तम्‌ । कर्तव्यतां स सञ्चिन्त्य प्रोचाचामरसंसदि ॥ 
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३८८ `. # मत्स्यपुराणम्‌ # [ 
इन्द्र उवाच । - 
सावधानेन मे वाचं श्रणुध्वे नाकचासिनः ! । 


भवन्तो यज्ञभोक्तारस्तुष्टातमानोऽतिसात्विकाः ॥ ७५ ॥ 


इताशनश्छागरूढ़ः शक्तिहस्तो व्यच स्थितः । पवनोऽङ्ुशपाणिस्तु विस्तारितमहाजवः| 
भुजगेन्द्रसमारुढ़ो जलेशो भगवान्‌ स्वयम्‌ । नस्युक्तरथे देवो राक्षसेशो वियज्वः। 
तीक्ष्णखङ्गयुतो भीमः समरे समवस्थितः । 


| 
| 
| 


ऽध्यायः ] # देचदानवयुद्धवणेनम्‌ # . ३८६ 
ब्रकेण काष्ठलोहेन यमस्यासीन्महाध्वज्ञः ॥ ६५ ॥ 
राक्षसेशस्य केतोचें प्रेतस्य मुखमावभौ । हेमसिंहध्त्रजी देवौ चन्द्राकांचमितद्युतो ॥ 
कुम्मेन रल्चित्रेण केतुरश्विनयोरभूत्‌ । हेममातङ्खरचितं चित्ररल्षपरिष्छतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अबजं शतक्रतोराखीत्‌ सितचामरमण्डितम्‌ । सनागयक्षगन्धर्चमहोोरगनिशाचरा ॥६८॥ 
सेना सा देवराजस्य दुजेया भुवनत्रये | कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशद्देवे देवनिकायिनाम्‌ ॥ 
हिमाचळामे खितकणेचामरे सुवर्णप्मामळखुन्द्रस्रजि। ` 
छता सिरागोज्ज्वलकुडुमाडुरे कपोललीलालिकद्म्वसडुले ॥ १००॥ 
स्थितस्तदैराचतनामकुञ्जरै मद्दावलश्चित्रविभूषणाम्बरः । 
विशळचस्त्रांशुषितानभूषितः प्रकीणेकेयूरसुजाग्रमण्डलः ॥ 
लहस्मह॒क्‌ घ न्दिसहस्रसंस्तुतस्नि षिष्टपेऽशोभत पाकशासनः ॥१०२॥ 
हुरङ्भसातङ्गवलौघसङ्कला सितातपत्र्वजराजिशालिनी । 
चसूय्व सा दुजेयपत्रिसन्तता विभाति नानायुधयोधदुस्तरा ॥१०२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकोपाख्याने सप्तचत्वाररिशदधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिशिद्धिकशततमो ऽध्यायः 
तारकोपाख्याने देवदानवयुद्धवणनम्‌ । 
सूत उचाच । 
सुरासुराणां सम्मर्दस्तस्मिन्नत्यन्तदारुणे । तुमुलो$तिमहानासीत सेनयोरुमयोर्रिपा 
ग्जेतां देवदैत्यानां शङ्कमेरीरवेण च । तुर्याणाञ्चेव निर्घोचर्मातङ्ानाञ्च वृ हितैः ॥२॥ 
हेषतां हयवृन्दानां रथनेमिस्वनेन च । ज्याघोषेण च शूराणान्तुसुळो5तिमहानभूत्‌ ॥३ 
समासाद्योभये सेने परस्परजयैषिणाम्‌ । रोषेणातिपरीतानान्त्यक्तजीवितचेतसाम्‌॥४ 
समासाय तु,देऽन्सो अकम, नितु; रेनासकपादातो स्येन चत॒सङ्गमः ॥५॥ 


३६० # मत्स्यपुराणम्‌ # 
हस्ती पादातिसंयुक्तो रथिना च कचिद्रथी । मातङ्गेनापरो हस्ती तुरङ्ग भिज । 
'पदातिरेको वहुभिगे जेमेत्तश्च युज्यते | ततः प्रालाश निगदा भिन्दिपालपरण्वधै; nn 
शक्तिभिः परिः शूलेमुद्वरे कडपैगंडेः । चत्रश्च शङ्कभिश्चैच तोमरेरडुशः स्थिते:॥६ 
कणिकालीकनाराचवत्सदन्ताद्धेचन्दरके:। भल्लैक्व शतपत्रैश्य शुकतुण्डेश्व निर्मल: || 
वृष्टिरत्यददुताकारा गगने समद्श्यत । संप्रच्छाद्य दिशाः सर्चास्तमोमयमिवाकरोत्‌। | 
न प्राज्ञायत ते ऽन्योऽन्यं तस्मिस्तमसि सङ्ुले। अलक्ष्यंविस्त॒जन्तस्तेहेतिसडू 
पतितं सेनयोर्मध्ये निरीक्षन्ते परस्परम्‌ । ततो ध्वजेर्भुजैश्छन्नैः शिरो भिश्च सकुण्डहेः| 
. गजेस्तुरङ्गः पादातैः पतद्भिः पतितैरपि । आकाशसररसो ध्रः पडुजेरिव भूस्तृता ११ 
भझद्न्ता भिन्नकुस्भाश्‍्छिन्नदीर्घमहाकराः । गजाः शेलनिभाः पेतुर्धरण्यां रुधिसत्नवा 
भग्नेषा दण्डचक्राक्षा रथाश्च शकलीकृता । पेतुः शकतां यातास्तुरङ्गाश्च सहस्रशः। 
ततोऽस॒क्‌ हददुस्तारा पृथिवी समजायत | नद्यश्च रुधिराचर्ता हर्षेदाः पिशिताशिताए 
चेताळाक्रीडमभचत्तत्‌ सङ्कलरणाजिरम्‌ ॥ १७ ¦ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे तारकासुरो पाख्याने देबाखुरयुद्धेऽएचत्वारिशादधिक- 
शततमोऽध्यायः । 


न-><>:<<<:>>< 


उनपश्चाशद्धिकशततमोध्यायः 
तारकोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
सूत उवाच । 
अथ ग्रसनमालोक्य यमः क्रोधविमूच्छितः । ववर्ष शरवर्षण चिशेषेणामरिवर्चसाम्‌। 
स विद्धो बहुभिर्बाणैग्रेसनो५तिपराक्रमः । कुतप्रतिकृताकाडक्षी धनुरानम्य भैरवम्‌ | 
शतेः पञ्चभिरत्युग्रैः शराणां यममदयन्‌ । 
णप विसि यमी वारणान्‌ असनस्या ति सनस्यातिपौरुषम्‌ ॥ ३ ॥ ˆ 
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वाण बृष्टिभिसग्राभिर्यमोग्रसनमद्‌यन्‌। कृतान्तशरवृष्िन्तां चियति प्रतिसपिणीम्‌ ॥४॥ 
च्छेद शरवर्षेण असनो दानवेश्वरः विफलां तां समालोक्य यमस्तां शरसन्ततिम्‌ 
स विचिन्त्य शरबातं ग्रसनस्य रथं प्रति। चिक्षेप सुद्गरं घोरन्तरसा तस्य चान्तकः ॥ 
छ तं सुद्गरमायान्तश्चतप्लुत्य गगनस्थितम्‌ । जग्राह वामहस्तेन यास्यं दानवनन्दनः ॥ 
तमेव सुदर गृह यमस्य महिषं रुघा । पातयामास वेगेन स पपात महीतले ॥ ८ ॥ 
डत्प्लुत्याथ यमस्तस्मान्‌ महिषान्निष्पतिष्यतः । | 
प्रासेन ताडयामास ग्रसनं घदने द्रृढम्‌ ॥ ६॥ 
सतु प्रासप्रदारेण शूच्छितो[न्यपतदुभुषि । ग्रसनं पतितं दडा जम्भो भीमपराक्रमः ॥ 
यमस्य शिन्दिपाछेन प्रहारमकरोदुधृदि । यमस्तेन प्रारण सुस्नाच रुधिरं सुखात्‌ ॥ 
इतान्तमर्दितं इट्टा गदापाणिर्धनाधिपः । वृतो यक्षायुतशतेजेम्मं प्रत्युद्ययौ रुपा ॥१२॥ 
जम्भो रुघा तमायान्तं दानचानीकसंवृतः। उचाचप्राज्ञोवाबयन्तु यथा स्विग्येनभाषितम्‌ 
ग्रखनो ळब्धखंलो ऽथ यमस्य प्राहिणोद्रदाम्‌ । 
मणिंहेमपरिष्कारां शुर्चीमरिविमदिनीम्‌॥ १४॥ 
तामप्रतर्क्या' संप्रेक्ष्य गदां महिषवाहनः । गदायाः प्रतिघाताथं जगइलनभेरवम्‌॥१५ 
दण्ड सुमोच कोपेन ज्वालामालासमाङुळमू । सगदां चियतितप्राप्य ररासाम्बुधरो यथा 
सङ्कइमभवत्ताभ्यां शैळाम्यामिष दुःसहम्‌ । ताभ्यां निष्पेषनिर्हादजड्ीङृतदिगन्तरम्‌ ॥ 
जगदुच्याकुतां णतं प्रलयागमशङ्कया। क्षणात्‌ प्रशान्तनिहादं ज्वलदुदकासमाचितम्‌ 
निष्पेषेण तयोभींममभूदुगगनगोचरम्‌। निहत्याथ गदां दण्डस्ततोअ्सनमूझनि ॥१६॥ 
हत्वा श्रियमिचानथो दुव त्तस्यापतदुदूढः । 
स तु तेन प्रहारेण इष्टा सतिमिरादिशः ॥ २० ॥ 
पपात भूमौ निःसंज्ञो भूमिरेणुविभूषितः । ततो हाहारघो घोरः सेनयोरुमयोरभूत्‌ २१ 
ततो सुत्तमात्रेण ग्रसनः प्राप्य चेतनाम्‌ । 
अपश्यत्‌ खान्तनुं ध्वस्तां बिलोलामरणास्बराम्‌। २२ ॥ 
स चापि जिन्ह्मामाम हते, अतिकतिकियाम्‌ सू मद्िये घस्तुनिपुंसि रभो परिभवो दयात्‌ 
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मय्याश्रितानि सैन्यानि जिते मयि विनाशिता । 
असम्भावित एचास्तु मनः स्वच्छन्दचेष्रितः ॥ २४ ॥ 
न तु व्यर्थंशतोद्घुष्टसम्भा वितथनो नरः । एवं सञ्चिन्त्य वेगेन सघुत्तस्थौ महावर| 
मुद्दर काळदण्डाभं ग्रहीत्वा गिरिसन्निभः । ग्रसनो घोर्लङ्कटपः सन्दषशौष्ठपुरच्छद: " 
रथेन त्वारतो गच्छन्नाससादान्तक रणे । समासाद्य यसं युद्धे असनो भ्राम्य मुद्रा 
वेगेन महता रोद्रञ्चिक्षेप यममूर्नि । विलोक्य मुद्गरं दोघं यस: सम्भ्रान्तलोचनः Ie 
बञ्चयामाख दुद्धेषं मुत्र स महावलः । तस्मिन्नपस्र॒ते दूरं अण्डानां सीमक्मेणाम्‌। 
याम्यानां किङ्कराणान्तु सहस्र निष्पिपेष ह । 
ततस्तां निहतां हट्टा घोरां किङ्करघाहिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
अगमत्‌ परमं क्षोमं नानाप्रहरणोद्यतः । ग्रसनस्तु समालोकय तां किङ्रमयीञ्चपूम्‌॥ 
मेने यमसहस्नाणि सृष्टानि यममायया । निग्राह्य ग्रसनः सेनां विस्रजन्नस्त्रवृष्टय: ॥३२॥ 
कर्पान्तघोरसङ्काशो बभूव क्रो धमूच्छितः । 
कांश्चिदुविमेद्‌ शूलानि कांश्चिद्वाणेरजिह्मगैः ॥ ३३॥ 
कांश्चित्‌पिपेष गद्या कांश्च सुद्रवृष्टिमिः । केचित्पासप्रहारैश्च दारुणेस्ताडितास्तदा। 
अपरे बहुशस्तस्य ललम्चुर्बाहुमण्डले । शिलाभिरपरे जब्नुदु मैरन्येमहोच्छ्ये: ॥३५। 
तस्यापरे तु गात्रेषु दशनेरपि दंशयन्‌ । अपरे सुष्टिमिः पृष्ठं किङ्कराः प्रहरन्ति च ॥३॥ 
अभिदुतस्तथा घोरेश्रेसनः क्रोधमूच्छितः। उत्सृज्य गात्रं भूपृष्ठ निष्पिपेष सहल्शः। 
कांश्चिदुत्थाय सुष्टी मिच्ने किङ्करसंश्रयान्‌। स तु किङ्करयुद्धेन ग्रसनः श्रममाप्तवार 
तमाळोक्य यमः श्रान्तं निहताञ्च स्ववाहिनीम्‌ । 
नाजगाम समुद्यम्य दण्ड महिषवाहनः ॥ ३६ ॥ 
असनस्त समायान्तमाजध्ने गद्योरसि | अचिन्तयित्वा तत्कर्म्म असनस्यान्तको५रिहा 
जब्ने रथस्य मूदेन्यात्‌ व्याघ्रान्‌ दृण्डेन कोपनः Fe 
स॒ रथो दण्डम थितेव्याधिरद्देचिकृष्यते ॥ ४१.॥ . ॥ 
सशयः पुरुषस्येव चित्त त्यस n विदध १मुत्तज्य रं 'देल्यः पदातिघेरणींगतः | | 
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 अमं भुजास्यामादाय योधयामास दानचः। यमोऽपि शस्राण्युत्सज्य वाहुयुद्धेष्ववत्तत 
असनः कटिवस्त्रेस्तु यमं गृह्य बलोद्धतः । भ्रामयामास वेगेत प्रचित्त मिव संभ्रमन, ॥ 
यमो5पि कण्ठेऽचषटम्य देत्यं बाहुयुगेन तु । वेगेन भ्रामयामास समुत्कृष्य महीतलात्‌ 
तततो बुष्टिमिराजघ्चुरदयन्तौ परस्परम्‌ । देत्येन्द्रस्यातिकायत्वात्ततः श्रान्तसुजञो यमः 
स्कन्छे निधाय दैत्यस्य सुखं चिश्रान्तिमैच्छत । 
तमालक्ष्य ततो देत्यः ध्रान्तमन्तकमोजसा ॥ ४७ ॥ 
निष्पिपेष महीएछे बहुशः पाष्णिपाणिभिः। यावद्यस्य वदनात्‌ सुस््राच रुधिरं वहु ॥ 
निर्जीचितं यमं हट्टा ततः सन्त्यज्य दानवः । जयं प्राप्योद्धतं दैत्यो नादंमुक्तवामहास्चनः 
स्वयं सैन्यं समासाद्य तस्थौ गिरिरिवाचलः । 
धनाधिपस्य जम्भेन सायकेमेमेमेदिभिः ॥ ५०॥ 
'दिशोऽवरुद्धाः क्रुद्धेन सेन्यं चास्य निङन्तितम्‌। 
वतः कोधपरीतस्तु धनेशो जम्भदानचम्‌॥ ५१ ॥. 
इदि विव्याध घाणानां सहस्रेणाभिवचेसाम्‌। सारथिञ्च शतेनाजौ ऽवजं दशभिरेव च 
हस्ती च पञ्चसप्तत्या मार्गणैदशभिर्धनुः । मार्गणेबेहिपत्राडस्तेळधी तैरजिह्मगेः ॥ 
सिंहमेकेन तं तीक्षणेविव्याध दशभिः शरैः । जम्भस्तु कमंतदुदृष्टा घनेशास्यातिदुष्करम्‌ 
। हृदि धैयें समालम्ब्य किञ्चित्‌ सन्त्रस्तमानसः । 
जग्राह निशितान्‌ घाणान्‌ शत्रुममंबिभेदिनः ॥ ५५ ॥ 
आकर्णाकृष्टचापस्तु जम्मःक्रो घपरिप्लुतः । विव्याध धनद तीक्ष्णे:शरैचेक्षसि दानवः॥ 
सारथि चास्य बाणेन द्ृढेनाभ्यहनदुघृदि । 
चिच्छेद्‌ ज्यामर्थेकेन तैलधौतेन दानचः ॥ ५७॥ 
ततस्तु निशिततेर्वाणेर्दारुणेमैमैभेदिमिः। विव्याधोरसि वित्तेशं दशमिः क्रूरकम्मेमिः ॥ 
मोहं परमतो गच्छन्‌ दूढ़ विद्धो हि चित्ञपः स क्षणाद्धेय्रेमालम्ब्य धनुराकृष्य भेरवम्‌ 
| किरन्‌ चाणसहस्राणि निशितानि घनाधिपः। दिशःखंविदिशो भूमीरनीकान्यसुरस्यच 
| श्यामास वेग्रेव सनन, मप. | जस्मी पि परमेकर्क शरद मिराहने ॥६१॥ 
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। चिच्छेद ल्घुसन्धानो घनेशस्यातिपौरुषात्‌ । ततो धनेशः संक्रुद्धो दानवेन्द्रस्य | 
व्यधमत्तस्य सैन्यानि नानासायकदृष्टिमिः । तदुद्दट्टा दुष्कतं कम्मं घनाध्यक्षस्यदानव: 
गुहीत्वा सुद्देर भीममायसं हेमभूषितम्‌ । घनदाचुचरान्यक्षान्‌ निष्पिपेष सहस्नश।६॥ 
ते वध्यमाना दैत्येन सुञ्चन्तो भैरवान्‌ रबान्‌। रथं धनपतेः सर्वे परिवार्यं व्यवस्थिता 
ठा तानर्दितान्‌ देवः शूलं जग्राह दारुणम्‌ । तेन दैत्यसहस्जाणि सूदयामास सत्वर 
क्षीयमाणेषु दैत्येषु दानवः कोधमूच्छितः । जग्राह परशुं देत्यो मन देत्य विद्विषाम्‌} 

ख़ तेन सितधारेण धनभतुंमंहारथम्‌। _ 

चिच्छेद तिलशो दैत्यो ह्याखुः ल्लिग्यमिचास्वरम्‌ ॥ ६८॥ 
पदातिरथ वित्तेशो गदामादाय भैरबीम्‌ । महाइचचिमदेछु इ्तशश्रुविनाशिनीम्‌ ॥६॥ 
अधृष्यां सचेभूतानां बहुवर्षंगणाचिताम्‌ | नानाचन्दनदिगधाङ्गां दिव्यपुष्पविवासित्‌ 
नि्मेलायोमयां शुचींममोघां हेमभूषणाम्‌ । चिक्षेप मूथ्नि संक्रुद्धो जम्भस्य तु धनाधिएः 

आयान्तीं तां समालोफ्य तडित्खङ्खातमण्डिताम्‌ । 

देत्यो गदामिघाताथ शख्रवृष्टि सुमोच ह॥ ७२॥ 
चक्राणिकोणपः प्रासान्‌ुशुण्डी पट्टिशानपि । हेमकेयूरनद्धाभ्यां वाहुभ्यां चण्डविक्रमः 
व्यर्थोकृत्यतुतान्‌ सर्वानायुधान्‌ देत्यवक्षसि । प्रस्फुरन्तीपपातोग्रो महोल्केवाद्रिकन्र 
गद्यामिहतो गाढ पपात रथकूवरे । स्रोतोमिश्चास्य रुधिरं सुस्ताव गतचेतसः ॥9॥ 
जम्मन्तु निवतं मत्वा कुजम्भो भैरवस्वनः। धनाधिपस्य संक्रुद्धो चाक्येनातीच को पिं 
चक्रे घाणमयं जाळं दिक्षु यक्षाधिपस्य तु । चिच्छेद घाणजालं तदर्घचन्द्रैः शितेस्तः 
सुमोच शरवृष्टिन्तु तस्य यक्षाधिपो वली । स तं दैत्यः श्रातं चिच्छेद निशितैः 
व्यथोकतान्तु तां हूटटा शरतरष्टिं धनाधिपः । शक्ति जग्राह दुद्ध॑षों हेमघण्टाट्टहासिनीम 
वाहुना रजकेयूरकान्तिसन्तानहासिना। स तां निरूप्य वेगेन कुजम्भाय सुमोच ६। 
स कुजम्भस्य हृदयं दारयामास दारुणा । वित्तेशः स्वल्पसत्वस्य पुरुषस्यातिभावित 
अथास्य हृद्यं भित्वा जगाम धरणीतलम्‌ । ततो सुहुर्तादर्चस्थो दानवो दारुणाइति | 
जग्राह पढ्शि धैत्य/प्राशं'शितशिलीमुखम “सं सेन पती /अनेद्स्य स्वानान्तर्ण| 


ऽध्यायः ] * देघदानचयुद्धवर्णनम्‌ # ३६५ 
वाक्येन तीक्ष्णरुपेण मर्मान्तरविसपिणा । निविभेदामिजातस्य हृदयं दुजेनो यथा ॥ 
तेन पद्चिशधातेन धनेशः परिसूच्छितः । निपपात स्थोपस्थे जजेरो धूवेहो यथा ॥८५॥ 
तथागतन्तु तं इट्टा धनेशं नरवाहनम्‌ । खङ्गाख्रो निम्न तिदेंचो निशाचारबलानुगः ॥८६ 
अभिदुद्राच वेगेन कुजम्मं भीमचिक्रमम्‌ । अथ दृड्टा तु दुद्धेष कुजस्मो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ 
चोद्यामास सैन्यानि राक्षसेन्द्रवधं प्रति । स दृष्टा चोदितां सेनां भछनानाखभीषणाम्‌ 
रथादाप्छुत्य वेगेन भूषणद्युतिभास्वरः । खड्गेन कमलानीच विकोरोनास्वरत्विषा।८६ ' 
चिच्छेदरिपुवक्‍त्राणिविचित्राणि समन्ततः । तिर्यक्‌ पष्ठमधश्चोदुश्वं दीघेवाहुमेहासिना | 
सन्द्ीएपुटाटोप भ्ूकुटीविकटाननः । प्रचण्डकोपरक्ताक्षो न्यकुन्तद्दानचान्‌ रणे ॥६१॥ | 
ततो निःशेषितप्रायां विलोक्य स्वामनीकिनीम्‌। 
सुक्तवा कुजम्भो धनदं राक्षसेन्द्रमभिद्रवत्‌॥ ६२॥ 
लब्धसंज्ञो 5थ जम्भस्तु भनाध्यक्षपदानुपान्‌। जीवग्राहान्‌ स जग्राह बध्वापाशःसहस्नशः | 
मूर्तिमन्ति तु रल्लानि विविधानि च दानवाः। वाहनानिच दिव्यानि घिमानानिसहस्नशः | 
घनेशो लब्धसंज्ञोऽथ तामचस्थां घिलोक्य तु । | 
निश्वसन[ दीर्घसुष्णञ्च रोषात्‌ तात्रविलोचनः ॥ ६५ ॥ 
ध्यात्वास्रे गारुडन्दिव्यंचाणं सन्धाय कार्मुके | सुमोचदानवानीके तं वाणं शत्रुदारणम्‌ 
प्रथमङ्का्सुकात्तस्य ` निश्चेरुधूमराजयः । अनन्तरं स्फुलिङ्गानां कोटयो दीतवचसाम्‌॥ 
ततो ज्वाळाकुळं व्योम चकारास्त्रं समन्ततः | ततःक्रमेण दुर्वारं नानारूपं तदाभघत्‌ ॥ 
अमूर्तश्चाभचल्ोको हान्धकारसमावृतः । ततोऽन्तरिक्षे शंसन्ति तेजस्तैतु परिष्छतम्‌ ॥ 
कुजम्भस्तत्समालोच्य दानवोऽतिपराक्रमः । अभिदुद्राव वेगेन पदातिधेनदं नदन्‌ 
अथामिमुखमायान्तं दैत्यं दृट्वा धनाधिपः । वभूव संभ्रमाविष्टः पलायनपरायणः ।१० १9” 
ततः पलायतस्तस्य मुकुट रल्लमण्डितम्‌। पपात भूतले दीसं रचिबिम्बमिचाम्बरात्‌ ॥ 
शराणामभिजातानां भर्तर्यपसते “रणात्‌। भर्तुः संग्रामशिरसि युक्तन्तदुभूषणाग्रतः ॥ 
इति व्यवस्य दुर्धर्षा नानाशस्तरास्त्रपाणयः । युयुत्सचः स्थिता यक्षामुकुटं परिचाये तम, 
अभिमानघर्नी-वीरशधनदेस्‍्थेग्पदासुगए १०तानमर्मान्य ० प्रेष्य, दाज़बराक्षण्डपोरुषाः ॥ 
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भृ (भु) शुण्डीं भैरवाकारां गृहीत्वा शैलगौरवाम्‌ । 
रक्षिणो सुकुटस्याथ निष्पिपेष निशाचरान्‌ ॥ १०६ ॥ 
तान्‌ प्रमथ्याथ दनुजो मुकुटन्तत्‌ स्वके रथे । समारोप्यामररिपुजित्वा धनदमाहये 
धनानि रल्लानि च मूर्तिमन्ति तथा निधानानि शरीरिणश्च । 
आदाय सर्वाणि जगाम दैत्यो जम्भः स्वसैन्यन्दनुजेन्दसिहः । 
धनाधिपो वे विनिकीर्णमूधेजो जगाम दीनः सुरभर्तुरन्तिकम्‌ ॥१०८॥ 
- कुजम्मेनाथ संसक्तो रजनीचरनन्दनः | मायाममोघामाश्रित्य तामसीं राक्षसेभ्वर: | 
मोहयामास दैत्येन्द्रं जगत्‌ कृत्वा तमोमयम्‌ । ततो विफलनेत्राणि दानवानां वलानितु 
नशेकुश्चलितुन्तत्र पदादपि पदन्तदा । ततो नानास्त्रवर्षेण दानवानां महाचमूम्‌ ॥१११| 
जघान घननोहारतिमिरातुरवाहनाम्‌ । वध्यमानेषु दैत्येषु कुजम्मे सूढचेततसि ॥ ११२॥ 
महिषो दानवेन्द्रस्तु कल्पान्ताम्भोद्सन्निभः । 
अस्त्रञ्चकार साचित्रमुदकासङ्घातमण्डितम्‌ ॥ ११३ ॥ 
विजुम्भत्यथ सावित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि। प्रणाशमगमत्तीब्रं तमो घोरमनन्तरम्‌ ॥११४ 
ततोऽस्त्रं विस्फुलिङ्गाङ्कं तमः छृत्रन' व्यनाशयत्‌ । प्रफुारुणपझामं शरदीघामलं सर 
लतस्तमसि संग्नान्ता देत्येन्द्राः प्राप्तचश्षुबः । चक्रुः करेण मनसा देचानीकेः सहाहुतम्‌। 
शस्त्रेरमर्षानिमुक्तेरभुजड्भास्त्रं बिनोदितम्‌ ।: अथादाय धनुर्घोरमिषूंश्चाशीविषोपमान्‌॥ 
कुजम्भो ऽघावत क्षिप्रे रक्षोराजवल्ग्प्रति । राक्षसेन्द्ररुतमायान्तं विलोक्य स पदानुगः 
विव्याध निशिते्वाणैः क्रूराशो विषरभीषणैः । तदादानश्च सन्धानं न मोक्षश्चापि लक्ष्यते 
चिच्छेदास्य शरवातान्‌ स्वशरैरतिछाघवात्‌ । ऽज परमतीक्षणेन चित्रकर्मामरद्विपः। 
सारथिञ्चास्य भल्लेन रथनीडाद्पातयात्‌ । कुजम्भः कमंतद्‌ दुष्टा राक्षसेन्द्रस्य संयुगे 
रोषरक्तक्षणयुतो स्थादापुत्य दानघः। खङ्गं जग्राह वेगेन शरद्म्बरनिमंलम्‌ ॥ १२२। 
' चर्म चोदयखण्डेन्दुद्शकेन विभूषितम्‌ । अभ्यद्रचद्रणे दैत्यो रक्षो ऽधिपतिमोजसा। | 
। _तं रक्षोऽधिपतिः परां सुद्रेणाहनदधृदि। स तु तेन प्रहारेण क्षीणः संख्रान्तमानसः | 
। सस्थावचेष्ठे बुनो. कीके-घगत्वसः फ्खपुहतं्खमाश्रवस्ती"दॉनिवेन्द्रो 5तिडुर्जय॥ | 
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रथमारुह्य जग्राह रक्षो घामकरेण तु। केरोधु निऋतिं दैत्यो जाुनाक्रम्यधिष्ठितम्‌॥ 
ततः खङ्गेन च शिरश्छेतुमैचछदमषेणः । तस्मिन्‌ तदन्तरे देवो वरुणो5पांपतिद्रु -तम्‌ ॥ 
पाशेन दानवेन्द्रस्य बबन्ध च सुजद्वयम्‌। ततो वद्धभुजं दैत्यं घिफलीकृतपौरुषम्‌ ॥ 
ताडयामाख यद्या दयामुत्सज्य पाशधुक्‌। स तु तेन प्रदारेण स्रोतोभिःक्षतजं चमन 
द्घार रूपं मेघस्य विद्युन्मालालतावृतम्‌ । तदवस्थागतं दृष्टा कुजम्म महिषासुर: ॥१३० 
व्यावृत्तवद्ने गाथे अस्तुमैचूछत्‌ खुराबुभी । निक्र ति बश्णञ्चैवःतीक्षणदष्रोतृकटाननः 
तावभिप्रायमालक्ष्य तस्य देत्यस्य दूषितम्‌ । त्यक्‍त्वारथपथं भीतौ म हिपस्यात्िरंहाः 

सुशं हुतो जचादिगभ्यासुभाभ्यां भयविहृली । 

जगाम निऋ तिः क्षिप्रं शरणं पाकशासनम्‌ ॥१३३॥ 
क्रुद्धस्तु महिपो दैत्यो वरुण सममिद्रुतः । तमन्तकमुखासक्तमालोक्य हिमघदुद्युतिः ॥ 

चक्रे खोमास्त्रनिसुष्टं हिमसङ्घातकण्टकम्‌ । 

वायव्यं चास्त्रमतुळं चन्द्रश्चक्रे द्वितीयकम्‌ ॥१३५॥ 

चायुना तेन चन्द्रेण संशुष्केण हिमेन च । 

व्यथिता दानवाः सर्वे शोतोचछिन्ना विपौरुषाः ॥१३६॥ 
न रोकुश्चलितुं पदुभ्यां नास्त्राण्यादातुमेच च । महाहिमनिपातेन शस्तरैशचन्द्रप्रचो दितैः॥ 
गात्राण्यसुरसैन्यानामद्ह्यन्त समन्ततः । महिषो निष्प्रयत्नस्तु शीतेनाकम्पिताननः ॥ 
बक्षोचालम्म्य पाणिम्यासुपचिष्टो ह्यधोमुखः । सर्व तेनिष्प्तीकारादेत्याश्चन्द्रमसा जिताः 

रणेच्छां दूरतस्यत्तवा तस्थुस्तेजीविताथिनः । तत्राब्रवीत्कालनेमिर्देत्यानकोपेन दीपितः 

भो भोः शउङ्गारिणः शूराः ! सर्वे ! शस्तरास्त्रपारगाः । 

एकेकोऽपि जगत्सर्वं शक्तस्तुळयितुं भुजेः ॥१४१॥ 
एकेकोऽपि क्षमो ग्रस्तुं जगत्सर्वं चराचरम्‌ । एकेकस्यापि पर्या्तानसर्वेऽपिद्चौकसः 
कलां पूरयितुं यत्नात्‌ षोडशीमतिविक्रमाः । कि प्रयाताश्च तिष्ठध्वं समरेऽमरनिजिताः 
न्‌ युक्तमेतच्छूराणांविरोषादेत्यजन्मनाम्‌ । राजाचान्तरितोऽस्माकंतारको लोकमारक 


विरतानां रपरादरसात.कुङ; प्राणात, हरिष्यति । शीतेन igitizePby 02 0 0 


३६८ हे ह मत्स्यणुराणम्‌ न [ ऊनपश्चाशद्धिकशत्को 


मूकास्तदासचन्‌ देत्या रणद्दशनपङ्क्तयः । 

तान्‌ दृष्टा नष्टचेतस्कान[ दैत्यान्‌ शीतेन सादितान्‌ ॥१४६॥ 
मत्वा कालक्षम कार्य काळेनेमिमेहासुरः । आश्रित्य दानवीं मायां वितत्य स्वं महाबपु 
पूरयामास गगनं दिशो विदिश एवं च । निमेमे दानवेन्द्रेशः शारीरे सास्करायुतम्‌ | 
दिशश्च मायया चण्डैःपूरयामास पावकेः | ततोज्यालाकुलं सर्व चेेलोक्यमभवत्‌क्षणात्‌ 
तेन ज्वालासमूहैन हिमांशुरगमच्छमम्‌ । ततः क्रमेण विश्रएशीतडुद्निमावमौ ॥१५० 
सदुबळं दानवेन्द्राणां मायया कालनेमिनः । तददट्टा दानवानीकं ळब्धसंक्षं दिवाकर: 

उवाचारुणसुदुभ्रान्तकोपालोककलोचनः । 

दिवाकर उवाच । 

नयारुणरथं शीध्रं काळनेमिरथो यतः ॥१५२॥ 
-चिमर्दस्तत्र विषमो भचिता शूरसंक्षयः । एघो५जितः शशाङ्कोऽत्र तदुवलं बलमाश्रितम्‌ 
इत्युक्तश्चोद्यामांख रथं गरुडपूर्वेजः । प्रयल्लविधृतैरश्वेः खितचामरमालिभिः ॥१५४॥ 

जगद्दीपोऽथ भगवान्‌ जग्राह घिततं घनुः । 

शरो च द्वो महाभागो दिव्यावाशी विषद्युती ॥१५५॥ 
सश्चारास्त्रेण सन्धाय वाणमेकं ससज सः। द्वितीयमिन्द्रजाळेन योजितं प्रमुमोच ह | 
-सञ्चारास्त्रेण रूपाणां ्षणाञ्चक्रे विपर्ययम्‌ । देवानां दानचं रूपं दानवानाञ्च देविकम्‌ 

मत्वा सुरान्‌ स्वकानेच जघ्ने घोरास्त्रलाघवात्‌ । 

काळनेमीरुषाविएः झतान्त इच संक्षये ॥१५८॥ 

कांश्चित्‌ खड्गेन तीक्ष्णेन कांश्चिन्ञाराचबृष्टिभिः । 

कांश्चिद्‌ गदामिर्घोराभिः कांश्चिद्‌ घोरैः परश्वधैः ॥१५४॥ 

शिरांसि केषांद्चिद्पातयञ्च भुजान्‌ रथान्‌ सारथाश्चोग्रवेगः । 

कांश्चित्‌ पिपेषाथ रथस्य वेगात्‌ कांश्चित्‌ क्रुधा चोद्धलमुष्टियातैः ॥१६०॥ 

रणे विनिहतान्‌ दष्टा नेमिः खान्‌ दानघाधिपः। | 

संतं भप्त तुरा; असित १६३०८ be Gris 
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कालनेमी रुषाविष्टस्तेषां रूपं न बुद्धवान्‌ । नेमिदेत्यस्तु तान्‌ दृष्टा कालनेमिमुचाच ह 

अहं नेमिः सुरो नेव कालनेमे ! विदस्व माम्‌ । 

भवता सोहितेनाजौ निहता भूरिविक्रमा: ॥१६३॥ 
द्रेत्यानाँ दशलक्षाणि ढुजेयानां सुरैरिह । सर्वास्त्रचारणं सुञ्च ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ 
.स तेन वोधितो दैत्यः सम्प्रमाकुलचेतनः । योजयामास वाणं हि ब्रह्मास्त्रविद्दितिन तु 
मुमोच चापि हेत्येन्द्रः सस्वयंसुरकण्टकः । ततो ऽस्त्रतेजसाव्याप्तंत्रेलोक्यंसचराचरम्‌ 
देवानां चाभचत्‌ सैन्यं खर्वेमेव भयान्वितम्‌ । सञ्चरास्त्रञ्च संशान्तं स्वयमायोधने वभौ 
-तस्मिन्‌ प्रतिइते झस्त्रे भ्र्तेजा दिवाकर: महेन्द्रजालमाश्रित्यचक्रेस्वां को टिशस्तनुम्‌ 
-बिस्फूजेत्करखरपातसमाक्रान्तजगत्त्रयम्‌ । तताप दानवानीकं गतमञ्जौधशोणितम्‌ ॥ 
-ततश्चाचर्षेदूनळं समन्त(न्ता) इतिसंहतम्‌ । चक्षूंषि दानवेन्द्राणां चकारान्धानि च प्रभुः 
:गजानामगळन्मेदः पेतुश्चाप्यरचा भुचि । तुरगा निश्चसन्तश्व घमांत्तां रथिनोऽपि च ॥ 
इतश्चेतश्च सलिलं प्रार्थयन्तस्तृषातुराः । प्रच्छायविरपांश्चैव गिरीणां गह्ृराणि च ॥ 
-दााद्निः प्रज्वलंश्चैच घोराचिदेग्धपादपः । तोयार्थिनःपुरो इट्टा तोयं कलोलमालितम्‌ 
पुरखितमपि प्रां न शुकेरवमर्द्ताः । अप्रांप्य सलिलं भूमौ व्यात्तास्यागतचेतसः ॥ 
तत्र तत्र व्यदृश्यन्त सुता दैत्येश्वरा सुषि । रथे गजाश्च पतितास्तुरगाश्च समापिताः॥ 
खिता बमन्तो धावन्तो गलदरक्तवसासजः । दानघानां सहस्राणि व्यदृश्यन्त म्वतानितु 
सङ्क्षये दानवेन्द्राणां तस्मिन्महति चर्तिते । प्रकोपोदुधूतताम्राक्षः कालनेमीरुषातुरः ॥ 
अभचत्कल्पमेघाभः सूफुरदुभूरिशतहृदः । गम्भीरारुफोटनिहादजगद्धृद्यघट्टकः ॥१७८॥ 

प्रच्छाद्य गगनाभोगं रविमायां व्यनाशयत्‌ | 

शीतं घवर्ष खलिळं दानवेन्द्रबळं प्रति ॥१७६॥ 

दैत्यास्तां वृष्टिमाखाद्य समाश्वस्तास्ततः क्रमात्‌ । 

बीजाडुरा इवाह्लानाः प्राप्य बृष्टि घरातले ॥१८०॥ 
ततः स मेघरूपी तु कालनेमिर्महाखुरः । शस्त्रवृष्टि घवर्षो्रा देवानीकेछु दुज्ञेयः १८१ 

. -तया तख्या-बाध्ममादा देल्येच्हाणां सही जनू, ०००७०० 
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गति काञ्चन पश्यन्तो गावः शीतादिता इच ॥ १८२॥ 
परस्परं व्यलीयन्त पृष्ठेषु व्य्त्रपाणयः । स्वेषु वाघे व्यलीयन्त गजेषु तुरगेषु च | 
रथेषु त्वमरास्त्रस्तास्तत्र तत्र निलिल्यिरे । अपरे कुश्चितेर्गाचेः स्वददस्तपिहितानना, 
इतश्चेतश्च सम्भ्रान्ता वञ्नमुर्वे दिशोदश । एवं विधेतु संग्रामे तु लुळे देचसंक्षये॥ १८; 
दृश्यन्ते पतिता भूमी शस्त्रभिन्नाङ्गसन्धयः । चिशुजामिञ्ञसूर्थानस्तथाच्छिननोरुजानदः 
विपय्येस्तरथा: सङ्गा निष्पिष्टध्वजपंक्तयः । निभिन्नाङ्गैस्ठुरङ्गैस्ठु गजेश्वाचलसन्नित 
थ्रुतरक्तहदेभूमिविकृता५विकृता बभौ । एवमाजी बली देत्यः कालनेमिमेहासुरः ॥१८८ 
जध्ने सुहतेमात्रेण गन्धर्चाणां दशायुतम्‌ । यक्षाणां पश्चलक्षाणि रक्षसामयुतानि षर्‌॥ 

जीणि लक्षाणि जब्ने स किन्नराणां तरस्विनाम्‌ 

जघ्ने पिशाचमुख्यानां सप्तलक्षाणि निर्भयः ॥१६०॥ 

इतरेषामसंख्याताः सुरजातिनिकायिनाम्‌। 

जब्ने स कोटीः संक्रुद्धश्ित्रास्त्रैरस्त्रको विद्‌ः ॥१६१ ॥ 
एवं परिभवे भीमे तदा त्वमरसङ््षये। संक्रुद्धावश्विनौ चित्रास्त्रकवचोउवलो॥१६।॥ 
जघ्नतुः समरे देत्यं इतान्तानलसन्निभम्‌। तमासाद्य रणे घोरमेकेकः षष्टिमिःशरः 
जब्ने ममेसु तीक्षणाग्रेरसुरम्भीमदशेनम्‌। ताभ्यां चोणप्रहारैः स कि ड्किदायस्तचेतनः। 
जग्राह चक्रमएारन्तेछधौतं रणान्तकम्‌। तेन चक्रेण सोऽश्चिम्याञ्चिच्छेद्‌ रथकूषस्‌ 
जग्राहाथ धनुर्देत्यःशरांश्चाशीविषोपमान्‌ । चचषं भिषजोमूं दिध्नसंच्छाद्याकाशगोचस्‌ 
तावप्पस्त्रेश्चिच्छिदतु:शितैस्तैदत्यलायकान्‌ । तचकमेतयो हठा चि स्मितः को पसा विश्‌ 
महता स लु कोपेन सर्वायोमयसाद्नम्‌ । जग्राह मुद्गरम्मीमं काळद्ण्डविभोषणम्‌। 
स ततो भ्राम्य वेगेन चिक्षेपाश्चिरथं प्रति । तन्तु मुदुगरमायान्तमालोक्याम्बरगोचरी | 
| त्यक्तवा रथो तु तौ वेगादाप्छुतौ तरसाश्चिनी । 
| तौ रथौ स तु निष्पिष्य मुदुगरोऽचळसन्निभः ॥ २०० ॥ 

दारयामास धरणीं हेमजालपरिप्छतः । तस्य कर्माश्चिनौ दडा भिषजौ चित्रयोधिगौ 
वज्रास्न्सु-अङुाति वामवेन््रनिचरिणम्‌। “तो र बेपप्यविर्वेदीतिदारणम्‌ ॥२० | 


ऽध्यायः; ] क देचदानबयुद्धचर्णनम्‌ बेर ४०१' 
धोरवज्प्रहारैस्तु देत्येन्द्र: स परिष्कृत: । रथो ध्चजो धनुश्चक्रं कवचं चापि काञ्चनम्‌' 
क्षणेन तिलशो जातंसवेसैन्यस्य पश्यतः। तदुद्ा दुष्करं कर्मसो ऽश्विभ्यांभीम चिक्रमःः 
नारायणास्त्रं बलवान सुमोच रणमूद्धेनि। घञ्रास्त्रं शमयामास दानवेन्दो 5स्त्रतेजसा 

तस्मिन्‌ प्रशान्ते घञ्राख्रे काळनेमिरनन्तरम्‌। 

जीवध्ाहं आइयितुमश्चिनौ तु प्रचक्रमे ॥ २०६ ॥ 
तावश्विनौ रुणाङ्गीतो सहस्राक्षर्थ प्रति। प्रयातो वेपमानौ तु यदा शस्त्रविचजित्तौ ॥ 
तयोस्चुगतो दैत्यः कालनेमिमेद्दाबलः। प्राप्येन्द्रस्य रथं क्रूरो दैत्यानीकपदानुगः ॥ 
ते दृष्टा सर्वूत्ानि चित्रेखुचिह्दळानि तु । इङ्घा दैत्यस्य तत्कौय॑ सर्वभूतानि मेनिरे ॥ ` 
पराजयं सहेन्ह्रस्य खवेलो कक्षयाघहम्‌ । चेछुःशिखरिणो मुख्याः पेतुरूका नभस्तलात्‌ 
जगर्जुजेलदा दिश्लु झुदुभूताश्च महाणेवा: । तां भूतविकृति इट्टा भगवान्‌ गरुडध्वजः ॥ 
व्यचुध्यता हि पर्येळ योगनिद्रां बिद्दाय तु । लक्ष्मीकरयुगाजस्रलालिताङ्घ्रिसरो रुहः ॥ 
शरद्म्वरनीळाव्जकान्तदेहच्छषिचिशुः । कौस्तुभोद्गासितोरस्को कान्तकेयूरभार्करः । 
विमृश्य सुरसंक्षोभं वैनतेयं समाहयत्‌। आहूतेऽचस्थिते तस्मिननागावस्थितचष्मेणि ॥: 

दिव्यनानास्त्रतीक्षणाचिरारह्मागात्‌ सुरान्‌ स्वयम्‌ | 

तत्रापश्यत देवेन्द्रमभिद्रुतमभिप्लुतेः ॥ २१५॥ 
दानवेन्द्रैनैवास्भोद्सच्छायैः पौरुषोत्कटैः । प्रयात्वा पुरुषेर्घोरेरभाग्येधेनशालिसिः ॥ 
परित्राणायाशुकतं खुक्षेत्रे कम्मे निर्मेलम्‌ । अथापश्यन्त देतेयाषियति ज्यो तिमफ्डळम्‌ | 
स्फुरन्तसुद्याद्विस्थं सूर्यमुष्णत्विषा इच । प्रभावं ज्ञातुमिच्छन्तो दानवास्तस्यतेजसः 
गरुतमन्तमपश्यन्त कल्पान्तानळसनिभम्‌ । तमास्थितश्च मेघौघद्युतिमक्षयमच्युतम्‌ ॥ 
तमालोक्यासुरेन्द्रास्तु हषसम्पूर्णमानसाः । अयंवेदेव! सवं स्वञ्जितेऽस्मिञ्निजिताःसुराः 

अयं ख दैत्यचक्राणां छृतान्तः केशवो5रिहा । 

एनमाश्रित्य लोकेषु यज्ञमागसुजोऽमराः | २२१॥ - ै 9८ 
इत्युक्त्वा दानवाः सर्वे परिवार्य समन्ततः । निजध्चुविषिधेरस्तरेस्ते तमायान्तमाहचे ॥ 
फालेनेमिप्रभतयों बदा, साउ पह वित्याश, वाणाना, का ठुनेमिजेनादेनम्‌ 

| पर 
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निमिः शतेन बाणानां मथनो5शीतिभिःशरै; । जम्भकश्चैव सप्तत्या शुम्भो दशभिस 
शेषा देत्येशवराः सर्वे विष्णुमेकेकशः शरेः । दशभिश्चैव यत्तास्ते जघ्नुः सगर 
तेषामसृष्य तत्‌ कर्म्म विष्णुर्दानचसूदनः । एकेकं दानवं जघ्ने घड्सिः षड्भिरजिङ्को, 
आकर्णेहृष्ठैभूयश्च काळनेमिस्त्रिभिःशारेः । विष्णु विव्याध हदये क्रो धाद्रक्विललोच 
तस्याशोभन्त ते बाणाहृद्ये तत्तकाञ्चनाः। मयूखानीच दीसानि कौस्तुभस्यस्फुरत्विए: 
तैर्बाणेः किञ्चिदायस्तो हरिजंग्राह मुद्गरम्‌ । सततं भ्नास्य घेगेन दानवाय व्यसजेयत्‌ 
दानवेन्द्रस्तमप्राप्तं वियत्येच शितैः शरैः । चिच्छेद तिळशःक्रुद्गो' दशयन पाणिाधवप्‌ 
ततो विष्णुः प्रकुपितः प्रासञ्चग्राह भैरघम्‌ । तेन देत्यस्य हृदय ताडयामास गादृतः। 
क्षणेन लब्धसंज्ञस्तु कालनेमिर्महासुरः । शक्तिज्ञत्राह तीश्टणाां हैमघण्टाटटहासिनीम्‌ 
तया वाममुजं विष्णोबिभेद दितिनन्दनः । 

2 मिन्नः शक्तया भुजस्तस्य स्ुतशोणित आवभौ ॥ २३३ ॥ 

पझरागमयेनेच केयूरेण विभूषितः । ततो विष्णुः प्रकुपितो जग्राह विपुलन्धनुः ॥२३॥ 
सप्तद्शचनाराचांस्तीक्षणान्‌ मर्म विभे दिन: । दैत्यस्य हृद्यं षड्सिर्विव्याधचत्रिमिशरै 
चतुभिः सारथिश्चास्यऽ्वजऽ्चेकेनपिणा । द्वाम्यांज्याघचुषीचापि सुजंसन्यश्ञपरिण 
स विद्धो हृदये गाढ देत्यो हरिशिलोमुखैः । स्रुतरक्तारुणप्रांशुः पीड़ाकुलितमानसः। 
चकम्पे मास्तेनेव नोदितः किशुकढुमः । तमाकम्पितमालक्ष्य गदां जग्राह केशवः। 
ताञ्च वेगेन चिक्षेप कालनेमिरथं प्रति । सा पपात शिरस्युञ्रा विपुला कालनेमितः। 
सञ्चूर्णितोत्तमाङ्गस्तु निष्पि्टसुकुटो खुर: । खुतरक्तौघरन्ध्रस्तु सरुतधातुरिवाचङे। 
` प्रापतत्स्वे रथेमग्ने विसंज्ञः शिष्टजीवितः। पतितस्य रथोपस्थे दानवस्याच्युतोऽणिं 
स्मितपूवेमुवाचेद वाक्यं चक्रायुधःप्रसुः। गच्छासुर! बिस्ुक्तो ऽसि सास्प्रतंजीवनिमेय 
ततः स्वल्पेन कालेन अहमेच तचान्तकः । एतच्छू त्वा वचस्तस्य सारथिः काले 

अपवाह्य रथं दूरमनयत्‌ कालनेमिनः ॥ २४३ ॥ 
इति श्रीमतस्यपुराणे देवासुरसंग्रामे काळनेमिपरांजयो नामैकोनपश्चाशदः 
. _ .: CO-0..Mumukshuy 78, धिफशततमोडिधयोय? “छ 2 227 


पञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 
ठारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्ध ग्रसनवधवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
तं इष्टां दानघाः ऋुद्धाश्वेरः स्वेस्वेवेळेव ताः । सरघा इच माक्षीकहरणे सर्वतो दिशाम्‌ 
कृष्णचाम'रञ!र!ळ्ये खुधाविरचिताडुरे । चित्रपञ्चपताके तु प्रभिन्नकस्टामुखे ॥ २ ॥ 
पर्वतामे गजे शीसे सदस्नाविणि दुद्धेरे । आसरुह्याजौ निमिर्दैत्यो इरि प्रत्युद्ययौ वली ॥ 
तस्याखन्‌ दावा रोद्रा गजस्य पद्रक्षिणः । सप्तविशतिसाह्नाः किरीटकवचोज्चलाः 
अश्वारूढ़श्ष मसो जम्भकश्चोष्रूवाहनः । शुम्भोऽपि चिपुछं मेषं समारुह्या्रजद्र्णम्‌ ॥ 
. अपरे दान्बेन्द्रास्तु यत्तानानास्त्रपाणयः । आजष्जुः समरे क्रद्धा विष्णुमक्किएका रिणम्‌ 
' परिघेण निमिर्दैत्यो मथनो सुदुगरेण तु । शुम्भः शूलेन तीक्ष्णेन प्रासेन ग्रसनस्तथा ॥ 
करेण महिषः क्रुद्धो जम्भः शक्तया महारणे। 
जब्नुर्नारायणं सर्वे शेषास्तीद्णेश्च मागेणेः ॥ ८ ॥ 
तान्यस्त्राणि प्रयुक्तानि शरीरं विविशुददैरे: । गुरूक्तानुपदिषणन्बे सच्छिष्यस्य श्रुतानि 
असम्प्रान्तोरणेविष्णुप्थ जग्राह कार्मुकम्‌ । शरांश्वाशो विषाकारांस्तेळधो तानजिह्मगान 
ततो5भिसन्ध्य दैत्यांस्तानाकर्णाकृष्टकार्मुकः । अभ्यद्रवद्रणे क्रुद्धो देत्यानीकेतुपौरुषान्‌ 
निमिं विव्याध विंशत्या चाणानामद्निवर्चलाम्‌ । मथनं दशसिर्वाणेः शुम्रं पञ्चभिरेवच 
एकेन महिषं कुद्धो विव्याधोरसि पत्रिणा । 
जम्मं द्वादशभिस्तीक्षणैः सर्वा श्चेकेकशो 5एभिः ॥ १३॥ 
तस्य तल्लाघवं इट्टा दानवाः क्रोघमूच्छिताः। नर्दमानाः प्रयल्लेन चक्तुरत्यदुतं रणम्‌ ॥ 
चिच्छेदाथ घनुर्विष्णोनिमिर्भलेन दानवः.। सन्ध्यमानं शरं हस्ते चिच्छेद महिषासुर 
पीड़यामाख गरुडं जम्मस्तीक्षणैस्तु सायके । सुज तस्याहनदुगाढ़ं शुम्मोभूघरसन्निभ 
छिन्ने धनुषि विन्‍्दी'शंदा जरह मोषण्यपर- ांमाहिमऐत्छ नेतु आथनायमदाइचे 


४०४ कै मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ पञ्चाशद्घिकशत्को 
तामप्राप्ता निमिर्चाणै श्चिच्छेद तिळशो रणे। तां नाशमागतां दृट्टा हीनाग्रे प्रारथनाफि 
जग्राह मुद्गरं घोरं दिव्यसल्परिष्कृतम्‌ । तं सुमोचाथ वेगेन निमिसुद्दिश्य | 
तमायान्तं वियत्येव त्रयो दैत्या न्यचास्यन्‌। गद्या जस्भदेत्यस्तु असनः पहिशेन 
. शक्त्या च महिषो दैत्यः स्वपक्षजयकाङ्झषया । निराकृतं तमालोक्य दुजेने प्रणयं यथा 
` जग्राह शाक्तिसुग्राग्रामष्टघण्टोत्करस्चनाम्‌। जस्भाय ताँ सश्ुहिश्य प्राहिणोद्रणभीपण 

तामम्बरखाँ जग्राह गजो दानघनन्दनः । 

गृहीतां तां समालोक्य शिक्षामिच विवेकिभिः ॥ २३ ॥ 
हु भारसहं सारमन्यदादाय कार्मुकम्‌ । रौद्रास्तमभिसन्धाय स्मिन्‌ घाणं मुमोचर 
ततोऽस्त्रतेजसा सर्च व्याप्तं लोकं चराचरम्‌। ततो घाणभयं खमाकाशं समद्ृश्यत) 
भूदिशो बिदिशश्चैच वाणजाळमया बशुः । दृट्टां तदरत्रमाद्दात्स्यं सेनानीग्रेसनोऽसुर 
त्राह्मस्त्रश्चचारासौ सर्चास्त्रं विनिघारणम्‌ । तेन तत्प्रशमंयातं रो द्रास्त्रं लोकघस्मस्‌ 
अस्त्रे प्रतिहते तस्मिन्‌ विष्णुर्दानवसूद्नः । कालदण्डास्त्रमकरोत्‌ संबेलोकभयडुस। 
सन्धीयमाने तस्मिस्तु मारुतःपरुषोचवौ । चकम्पे च मही देवी दैत्या भिन्नथियोऽमष 
तदसत्रमुग्ने दृष्टा तु दानचा युद्धदुमेदाः । चक्रुरस्त्राणि दिव्यानि नानारूपाणि संयुगे 

नारायणास्त्रं ग्रसनो गृहीत्वा चक्र निमिः स्वा्रघरं सुमोच । ` 

` _ ए्केकमस्त्रश्च चकार जम्भस्तत्काळदण्डास्त्रनिचारणाय ॥३१॥ 
याबन्न सन्धानदशां प्रयान्ति दैत्येशवराश्चास्त्रनिचारणाय । 
. ताचत्‌ क्षणेनेच जघान कोटीदेत्येश्‍वराणां सगजान्‌ सहाशवान्‌ ॥३२ . 
अनन्तरं शान्तममूत्तव्सतरं देत्यास्त्र योगेन तु काळद्ण्डम्‌। | 
शान्तं तदाळोक्य हरिः स्वशस्त्रं स्वविक्रमे मन्युपरीतमूतिः ॥३१॥ 
'- जग्राह चक्रं तपनायुताभमुग्रारमात्मानमिघ द्वितीयम्‌ । 
चिक्षेप सेनापतयेऽभिसन्ध्य कण्ठस्थलं घञ्रकठोरमुग्रम्‌ ॥३४। 
चक्रं तद्काशगतं विलोक सर्चात्मना दैत्यचराः स्वचीय्येः । 
. (ना शक्युवंधू'चारयितु प्रचेष्डे देव येथा कमे सुधा प्रपन्‍नम्‌ ॥३५॥ 


ऽध्यायः ] # देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ # ४०५ 
तमप्रतक्यं जनयन्नजय्यं चक्र पपात ग्रसनस्य कण्डे । 
द्विधा तु कृत्वा ग्रसनस्य कण्ठं तद्रक्तघारारुणघोरनाभि: । ` 
जगाम भूयोऽपि जनादेनस्य पाणि प्रवृद्धानळतुद्यदीसि ॥३६॥ 

इति थ्रीमत्स्यपुराणे देवाखुरसंग्रामे ्रसनवधोनाम पश्चाशदधिकशततमोऽध्यायः 2 


एकपञ्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः - 
तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्ववर्णनम्‌ । 

सूत उचाच । 
तस्मिन्‌ चिनिइते दैत्ये ग्रसने लोकनायके । निपेर्यादमयुध्यन्त हरिणा सह दानवाः ॥ 
पट्टिशैर्मशलेः पाशोगेदाभिः कुशलेरपि । तीक्षणाननेश्च नाराचैश्चक्रेः शक्तिभिरेव च ॥२ 
तानस्तरान्‌दानवैर्मुक्तान्‌ चित्रयोधी जनार्दन: । एकेक शतशश्चक्रे वापौरग्निद्विजोपमैः 
ततः क्षीणायुधप्राया दानवा भ्रान्तचेतसः । भस्त्राण्यादातुमभवन्न समर्था यदा रणे 
तदा सृतैर्गजेरश्वेजनारदनमयोधयन्‌। समन्तात्‌ कोटिशो देत्याःसर्वेतः प्रत्ययोधयन्‌, 
यहु कृत्वा चपु्िष्णुः किञ्चिच्छान्तभुजोऽभवत्‌। उचाचचगरुत्मन्तं तस्मिन्सुतुसुलेरणे 
गरुत्मन्‌! कचिदश्रान्तस्त्वम स्मिन्नपि साम्प्रतम्‌ । 
यद्यश्रान्तोऽसि तद्याहि मथनस्य रथस्प्रति॥ ७॥ 
श्रान्तोऽस्यथ मुहतन्त्वं रणादपस्रतोभव । इत्युक्तो गरुङस्तेन विष्णुना प्रभविष्णुना 
भाससाद्‌ रणे दैत्यं मथनं घोरद्शेनम्‌ । देत्यस्त्वसिसुखं इष्टा शङ्कवक्रगदाधरम्‌ ॥ ६ 
जघान मिन्दिपालेन शितवाणेन चक्षि । 
तत्‌ प्रहारमचिन्त्यैच चिष्णुस्तस्मिन्‌ महाहवे ॥ १० ॥ 
जघान पञ्चभिर्बाणै्मा जितश्च शिलाशितैः । पुनदेशामिराइष्टेस्तत्रताड स्तनान्तरे ॥११॥ 
विद्धो ममंखु दैलो ह रिबापीरकम्पत । ख मुहत समाश्वास्य जग्राह परिघन्तदा ॥ 
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४०६ . # मत्स्यपुराणम्‌ + [ एकपञ्चाशद्धिकशकको 
जघ्ने जनार्दने चापि परिघेणाशिवचेला । विष्णुस्तेन प्रहारेण किश्विदाघूणितो | 
ततः क्रोधचिद्वत्ताक्षो गदाञ्जग्राह माघवः । मथनं सरथं रोषान्निष्पिपेषांथ रोषित: 
स पपाताथ दैत्येन्द्रः क्षयकाळे5५चलो यथा । यस्मिन्निपतिते भूमौ दानवे चीरयशाङ्धि 
अवसाद ययुर्देत्याः कदंमे करिणो यथा । ततस्तेषु चिपन्नेछु दानवेष्चतिमानिषु प 
कोपरक्ततया नाम महिषो दानवेश्वरः । प्रत्युधयों हरि रौद्रः ल्ववाहुबळमास्थित । 
तीक्ष्णधारेण शूलेन महिषो हरिमदयन्‌ । शक्तया च गरुडं दीरो सहिघो5म्यहनदुदि ॥ 
ततौ व्यावृत्तवदनं महाचलूगुहानिभम्‌। यस्तु मेच्छतगे देत्यः स गरूत्मन्तमच्युत्म्‌ 
अथाच्युतोऽपि विज्ञाय दानवस्य चिकीषितम्‌ । 
घदनं पूरयामास दिदव्येरस्त्रेमेहाबलः ॥ २० ॥ 
महिषस्याथ सखजे वाणौघं गरुडध्वजः । पिधाय चढ्ने दिव्येद्ञ्यास्त्रपरिमत्त्रित:| 
ख तेर्बाणेरमिहतो महिषोऽचलसन्निभः । परिवरतितकायो5थः पपात न ममार च| 
महिषं पतितं द्रृष्टा भूमी प्रोचाच केशवः । महिषासुर ! मत्तस्त्वं वधन्नास्त्रैरिहाहेसि॥ 
योषिद्चध्यः पुरोक्तोऽसि साक्षात्‌ कमलयो निना 
उत्तिष्ठ जीवितं रक्ष गच्छास्मात्‌ सङ्गरादुदुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ पराङ्मुखे दैत्ये महिषे शुम्भदानवः । सन्दष्टौष्टपुरः कोपादुश्नुकुटीकुटिलाननः 
निमेथ्य पाणिना पाणि धनुरादाय भैरवम्‌ । सञ्जश्चकार स धनुः शरांश्वाशी विषोपमाद 
स चित्रयोधी दृढमुष्टिपातस्ततस्तु विष्णु गरुडञ्च देत्यः । 
वाणेज्वेलद्वहिशिखानिकाशेः क्षिपैरसंख्येः परिघातहीनैः ॥ २७॥ 
विष्णुश्च दत्ेन्द्रशराहतोऽपि भुशुण्डिमादाय कृतान्ततुल्याम्‌ । 
तया भुशुण्ड्या च पिपेष मेषं शुम्भस्य पत्रं घरणीधराभम्‌ ॥ २८॥ 
तस्माद्वप्छुत्य हताच्च मेषादुभूमौ पदातिः स तु दैत्यनाथः । 
ततो महीस्थस्य हरिः शरौधान्‌ सुमोच कालानळतुल्यभासः ॥ २६॥ 
शरेस्त्रिभिस्तस्य भुजं बिभेद षड्भिश्च शीर्ष दशभिश्च केतुम्‌। | 
०८ भेघ्राएपषस्पत्तत्यस्सार्वचिव्याथध्वविकतनेत्रःh। ३० ॥ 


ऽध्यायः ] - + देचासुरयुद्धव्णनम्‌ # ` 0: 
ख तेन विद्धो व्यथितो बभूव दैत्येश्वरो बिख्नुतशोणितीध। | 
ततोऽस्य किश्चिच्चलितस्य धैर्याइवाच शङ्खाम्बुजशारङ्गपाणिः ॥ ३१ ॥ 
कुमारिवध्योऽसि रणं घिमुञ्च शुम्मासुर ! स्वल्पतरेरहो भिः । 
बधं न मत्तोऽहेसि चेह मूढ ! वेच कि युद्धसमुत्सुकोऽसि ॥ ३२॥ 
शुम्भो वचो विष्णुसुखान्निशम्य निमिश्च निष्पेष्टुमियेष चिष्णुम्‌। 
गदासथोद्यस्य निमिः प्रचण्डां जघान गाढां गरुडं शिरस्तः ॥ ३३॥ 
ऊम्भोऽपि विष्णुं परिधेण मूदुध्नि प्ररुष्ररलौघविचित्रभासा । 
तो दानचास्याँ विषमैः प्रहारेनिपेतुरुव्या' घनपाचकाभो ॥ ३४॥ 
तत्कर्म दष्टा दितिजास्तु सवे जगर्जुरुेः कृतसिंहनादाः । 
मूंणि चास्फोय्य खुरा मिघातेव्येदारयन भूमिमपि प्रचण्डाः। 
घासांसि चैवादुघुब॒ुः परे तु दध्मुश्च शङ्खानकगोसुलीघान्‌ ॥ ३५॥ 
अथ संज्ञामचाप्याशु गरुडोऽपि सकेशाचः । पराङ्सुखो रणात्तस्मात्‌ पलायतमहाजचः 
इति श्रीमस्त्यपुराणे देवासुरसंग्रामे पकपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । 


TiC 


आयण 


द्विपश्चाशदधिकराततमोव्यायः 


तारकासुरोपाख्याने देवासुरयुद्धवर्णनम्‌ । 
ङ ` सूत उचाच। 
तमालोक्य पलायन्त विभ्रष्टध्वजकार्मकम्‌ । हरि देवः सहस्ल्ाक्षो मेने भग्न दुराहवे ॥१ 
देत्यांश्व॒ सुदितान, हट्टा कतेव्यं नाध्यगच्छत । 
अथायान्निकटे विष्णोः सुरेशः पाकशासनः ॥ २॥ 
उचाच चैन मधुर प्रो त्साहपरित्र दकम्‌ । किमेमिः कीडसे देच ! दानवे दे्मानसेः ॥३ 
दुजेनैलेब्धरन्ध्रस्य पुरुषस्य कुतः क्रियाः । शक्तेनोपेक्षितो नीचो मन्यते बलमात्मनः ॥ 
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तस्माद्वीयेण दिव्येन जहि जम्मं जगद्वरम्‌ | अवध्यःसर्वभूतानां त्वां चिना स तु | 


४८... ७ मत्ल्यसणस.% [धिदा 
तस्मान्न नीचं मतिमान्‌, दुगेहीनंदि सन्त्यजेत्‌ । भथाग्रेलरखपत्त्या रथिनो जयपूर 
कस्ते सखाभवचाग्रे हिरण्याक्षबधे चिभो !। हिरण्यकशिपुर्देत्यो चीर्यशाळी मदो 
त्वां प्राप्यापश्यद्सुरो विषमंस्म्रतिविश्रमम्‌ । पूर्वेऽप्यतिवलायेच देत्येन्दराः सुरविक्ि 
चिनाशमागताः प्राप्य शलभाइच पाचकम्‌। युगे युगे च देत्यानां त्वमेचान्तकरोहर ॥ 
तथेवायेह मग्नानाँ भव विष्णो ! सुराश्रयः । एवसुक्तस्ततो विष्णु व्यचद्धत महापु 
ऋदुध्या परमया युक्तः सर्वभूताश्रयोऽरिहा। अथोघाच सह्या कालक्षममधोक्षज 

दैत्येन्द्राः स्ववेधोपायैः शक्तया हन्तुं हि नान्यतः । 

ढुजेयस्तारको देत्यो मुक्त्वा सप्तदिनं शिशु ॥ ११ ॥ 

कश्चित्‌ स््ीवध्यतां प्राप्तो बघे$न्यस्य कुमारिकाः । 

जम्भस्तु बध्यतां प्रातो दानवः क्रूरचिक्रमः ॥ १२ ॥ 


मया गुप्तो रणे जम्भं जगतूकण्टकमुद्धर । तद्वैकुण्ठचचः श्रुत्वा सहस्ञाक्षो ऽमरारिहा। 
` समादिशत्‌ जुरान सर्वान्‌ सैन्यस्य रचनां प्रति । 
यत्सारं सवेलोकेषु वीर्य्यस्य तपसोऽपि च ॥१५ ॥ 
तदेकाद्शरद्रांस्तु चकाराग्रेसरान्‌ हरि: । व्याळभोगाङ्गसम्नद्धा बलिनो नीलकन्धरा। 
चन्द्रदेखनचूडालामण्डितानुशिखण्डिनः । शलज्चालीभिषङ्गाल्या सुजमण्डलमैरवाः। 
पि्गोचुङ्गजटाजूटाः सिंहचर्माचुषङ्गिनः । कपालीशादयो र्द्रा विद्रावितमहासुराः | 
कपाली पिङ्गलो भीमो चिरूपाक्षो घिलो हितः । 
। अजेशः शासनः शास्ता शम्भुः खण्डो घुचस्तथा ॥ १६ ॥ 
एते एकादशानन्तवला स्द्राः प्रभाविनः | पाल्यन्तो बलस्याग्रे दारयन्तश्च दानवान॥ 
आप्याययन्तस्त्रिदशान्‌ गर्जन्त इच चाम्बुदाः । 
हिमाचलामे महति काञ्चनाम्बुरुहञ्जजि ॥ २१ ॥ 
प्रचलच्चामरे हेमघण्टासङ्झतमण्डिते। ऐराचते चतुर्द्न्ते 'मातङ्गे५चलसंखिते ॥ २२॥ | 
०तीहादञकलाने, छामकूपे,अ्सककालुःक . Digitized by eGangotri | 


ऽचयायः ] % देवासुर्युद्धवर्णनम्‌ # oe 
, तस्यौ हिमगिरेः शएङ्गे+मानुमानिष दीप्तिमान्‌ २३॥ 
ठस्यारक्षत्‌ पदं सव्यं मारुतोऽमितचिक्रमः । जुगोपापरमशिस्तु ज्वालापूर्तिदिङ्मुखः 
पृष्ठरक्षो5भवद्धिष्णु: खसेन्यस्य शतक्रतोः । आदित्या घसवो विश्वेमरुतश्चाश्चिनाचपिं 
गन्धर्चा राक्षसा यक्षाः सकिन्नरमहोरगाः । नानाविधायुधाश्चित्रा दधाना हेमभूषणम्‌ 
कोटिशः कोटिशः कृत्वा वृन्दं चिह्लोपलक्षितम्‌। 
विश्वाचयन्तः स्वाङ्कीतिं बन्दिवृन्द्पुरःसरा । 
जेर्ख्दैत्यचधे हृष्टाः सहेन्द्राः सुरजातयः ॥ २७॥ 
शसक्रतोरमरनिकायपालिता पताकिनी गजशतवाजिनादिता । 
लिठातपत्रध्वजपटको टिमण्डिता वभूव सा दितिछुतशोकचधिनी ॥ २८॥ 
आयान्तीसवरोवयाथ खुरसेनाडुजासुरः । गजरूपी महाम्भोदसङ्घातो भाति भैरवः ॥ 
परश्वघाथुधोदेत्यो दंशितोष्ठकसंपुटः । ममदचरणे देवां श्चिक्षेपान्यान्‌ करेण तु ॥३०॥ 
प्रान्‌ परशुना जघ्ने देत्येन्द्रो रौद्रविक्रमः । तस्य पातयतः सेनां यक्षगन्धचे किन्नरा 
सुझुचुः संहताः सर्च चित्रशस्त्रास्त्रसंहतिम्‌ | 
पाशान्‌ परश्वधांश्चक्रान्‌ भिन्दिपाळान्‌ समुद्रान्‌ ३२॥ 
कुन्तान्‌ प्रसानसींस्ती&णान्‌ सुत्गरांश्चापि दुःसहान्‌। 
तान्‌ सर्वान्‌ खोऽग्रसईत्यः कवलानिव यूथपः ॥ ३३ ॥ 
कोपारुफालितदीर्घाग्रकरार्फोटेन पातयन्‌। विचचार रणे देवान्‌ दुष्प्रेक्ष्यो गजदानवः 
यस्मिन्‌ यस्मिन्निपतति सुरवृन्दे गजासुरः । 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ महाशब्दो हाहाकारछृतो5मवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अथ विद्र्चमाण तद्वळं परेक्ष्य समन्ततः । रुद्राः परस्परं प्रोचुरहङ्कारो त्थिताचिषः ॥३६ 
भो ! मो ! गृह्णीत दैत्येन्द्रं मदंतैनं इताश्चयम्‌। 
कषेतेनं शितेः शूलेमेञ्जतैनञ्च मम्मेखु ॥ ३७॥ 
कपाली वाक्यमाकर्ण्य शूळ शितशिखामुखम्‌ । सम्माञ्ये चामहस्तेन संरम्भचि्तेक्षण 


| कद भ्ुकुटीपको हेत्येद्धामिमुखो रणे | शिबन्येन, मूळ विभ्य निर्मेलम्‌ | 


` ह्विपाधिरुढोदेत्येन्द्रो हतदुन्दुमिना तत: । कव्पान्तास्वुधराभेन दुद्धेरैणापि ” । 


४१० # मत्स्यपुराणम्‌ $ [ डिपञ्चाशद्धिकशतको 
जघान कुम्भदेशे तु कपाली गजदानचम्‌। ततो दशापि ते रुद्रा निर्म्मेलायोमनै रो 
जष्चुः शूलेश्व देत्येन्दं शेळवरष्माणमाहवे ।. खुतशो णितरन्प्रस्तु शिता दव 
वभौ छष्णच्छचिदेत्यः शरदीवामलं सरः | प्रोतफुल्लारणनीलाव्जसङ्गातः सर्च 
भस्मशुभ्रतचुच्छाये रुद्रैह॑सैरिचाब्रृतः। उपस्थिताति्देत्योऽथ प्रचकततकर्णपहपः iy 
शम्भु बिभेद्‌ दशानेर्ना भिदेशे गजासुरः । हट्टा सक्तन्तु रुद्राया नवरुद्रास्ततो उदु 
ततश्ुविविधेः शस्त्रैः शरीरममरह्विषः । निर्भया बलिनो युद्ध रणभूमौ व्यचषिताः। 
मृतं महिषमासाद्य चने गोमायवो यथा | कपालिनौ परित्यज्य गसश्वासुरपुडूच: ॥४५ 
वेगेन कुपितो देत्यो नवरुद्रानुपाद्रवत्‌ । ममदेचरणाघातेदेन्तेश्वा पि करेण च | ४६] 
स तैस्तुमुळ्युद्धेन श्रममासादितो यदा । तदा कपाली जथ्राह झरन्तस्यामरद्विषः |४$ 
भ्रामयामास वेगेन ह्यतीव च गजाखुरम्‌ । दृष्टाश्रमातुर दैत्य किश्चित्स्फुरितजीवित्म्‌ 

निरुत्साहं रणे तस्मिन्‌ गतयुद्धोत्सचोद्यमम्‌ । 

ततः पंतत एवास्य चर्म चोत्‌ङृत्य भैरघम्‌ ॥ ४६॥ 
स्रबतूस्ाङ्गरक्तौघछं चकाराम्बरमात्मनः । दृष्टा विनिहतं दैत्यं दानवेन्द्रा महाबछाः॥ 
चित्रेखुदुदुवुजेग्मुनिपेतुश्च सहस्रशः । द्रा कपालिनो रूपं गजचर्माम्वरावृत्तम ॥५॥ 

दिक्षु भूमौ तमेवोग्रं रुद्रं दैत्या व्यळोकयन्‌। - 

एवं घिलुलिते तस्मिन्‌ दानवेन्द्रे महाबळे ॥ ५२ ॥ 


निमिरम्यपतत्तणं छुरसैन्यानि लोडयन्‌ । यां यां निमिगजो याति दिशंतांतांसवाहना 
सन्त्यज्य ठुदुवर्देघा भयार्तास्त्यक्तहेतवः । गन्धेन सुरमालङ्का दुद्दुवुस्तस्य हस्तित 
पलायितेषु सेन्येछु खुराणां पाकशासनः । तस्थौ दिक्पाळकेः साद्धमष्टमिः केशवेन व 
संप्राप्ती निमिमातङ्गो यावच्छक्रगजं प्रति | 
तावच्छुक्रगजो यातो मुक्तवा नादं स भैरबम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ध्रियमाणोऽपि यलेन न स्वकैरवतिष्ठति । पलायिते गजे तस्मिन्नारूढः पाकशासनः। | 
विपरीतमुखो यदध्यद्वानवेन्दुबल मति । शतक्त, द्भ, „हि, वक्षस्यताडयत्‌ य 


ऽध्यायः] . # देचासुरयुद्धवर्णनम्‌ # ४१९. 
गद्या दन्तिनश्वास्य गण्डदेरोऽहनदु दृढम । 
ततप्रहारमचिन्त्यैघ निमिनिर्मयपौरुषः ॥ ६० ॥ 
देराचतं कटोदेशे मुद्वरैणाभ्यताडयत्‌। स हतो मुदुगरेणाथ शक्रकुक्षर आहवे ॥ ६१॥ 
जगाम पश्चाञ्चरणैधेरणी भूधराक्ृति: । लाघवात्‌ क्षिप्रमुत्थाय ततोऽमरमहागजः ॥६२. 
रणादपससर्पाशु सीषितो निमिहस्तिना | ततो घायुवंचौ रुक्षो वहुशकेरपांखुलः ॥६३- 
सम्मुखो निमिमातङ्गो जवनाचलकम्पनः । खुतरको वभौ शैलो घनचारुहदो यथा ॥ 
धनेशो5पि गदा गुर्चोन्तस्य दानवहस्तिनः । चिक्षेप वेगाददेत्येन्द्रो निपपातास्य मूद्धेनि 
१ गजो गदानिपातेन स तेन परिमूच्छितः । दन्तैसित्वा धरां वेगात्‌ पपाताचलसन्निभः 
पतिते तु गजे दस्मित्र सिंहनादो महानभूत्‌ । सर्वतः सुरसेन्यानां गजब हित हितेः ॥ 
हेबारंयेण चाश्वानां गुणास्फोटेश्च धन्विनाम्‌ । 
ग्रजन्तं निहतं हट्टा निमिश्चापि पराङ्सुखः ॥ ६८॥ 
श्रत्वा च सिंहनादश्च खुराणामतिकोपनः । जम्भो जञ्चाळ कोपेन पीताज्य इच पावकः 
स सुरानको परक्ताक्षो घनुष्यारोप्यसायकम्‌ । दिष्ठतेत्यत्रवीत्तात्सारथिचाप्यचो द्यत्‌ 
वेगेन चलतस्तस्य तद्र्थस्याभवदुद्युतिः । यथा दित्यसहस्नस्याभ्यु दितस्योद्याचले ॥७१ 
पताकिना रथेनाजौ किङ्किणोजालमालिना। शशिशुभ्रातपन्रेण स तेन स्यन्दनेन तु ॥ 
धयन्‌ सुरसैन्यानां हृद्यं समद्वश्यत । तमायान्तमभिप्रेक्ष्य धनुष्याहितसायकम्‌ ॥७३: 
शतक्रतुरदीनात्मा इढ़माधत्त कार्मुकम्‌। बाणश्च तैलधौताग्रमङचन्द्रमजिह्मगम्‌ ॥७४॥ 
तेनास्य सशरञ्चापं रणे चिच्छेद वृत्रहा । क्षिप्रं सन्त्यञ्यतद्चापं जम्भो दानवनन्दनः ॥ 
अन्यत्‌ कार्मकमादाय वेगवद्गारसाधनम्‌ । शराश्चाशीविषाकारांस्तेळधो तानजिह्मगानः 
शक्र विव्याघद्शभिजंत्रदेशे तु पत्रिभिः । हृदये च निभिश्चापिद्वाभ्याञ्चस्कन्धयोद्वयो 
शक्रोऽपिदानवेन्द्राय बाणजाळमपी दृशम्‌ । भप्राप्तान्‌ दानवेन्द्रस्तु शरान्‌ शक्रसुजेरितान्‌ 
चिच्छेद द्शधाकारो शरैरग्निशिखोपमैः । ततस्तु शरजालेन देवेन्द्रो दानवेश्वरम्‌ ॥ 
आच्छाद्यत यल्लेन वर्षा स्विच घनेनंभः । दैत्योऽपि वाणजञालन्तद्व्यथमत्सायकेः शितै 
यथा वायुर्घनाटोपं परिचार्य दिशोसुखे । शक्रोऽथ क्रोधसंरम्भान्न विशेषयते यदा. ॥ 
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४१२ | | # मत्स्यपुराणम्‌ # [ डिपञ्चाशदधिकशतको 


'दानवेन्द्रै तदा चक्रे गन्धर्चास्त्रं महाद्ुतम्‌। तढुत्थतेजसा व्याप्तमभूः 
गन्धवेनगरेश्चापि नानाप्राकारतोरणैः । अश्चद्विख्दुताकारैरस्तवृश्िः समन्ततः tay 
अथास्त्रबृष्ट्या दैत्यानां हन्यमाना महाचमूः। जम्मं शरणमागच्छदपरमेयपराक्रमम| 
व्याकुलो5पि स्वयं देत्यः सहस्राक्षास्त्रपीडितः । न 
स्मरन्‌ साधुसमाचारं भीतत्राणपरोष्भवत्‌ ॥८५॥ 
अथास्त्रं मौसळं नाम सुमोच दितिनन्दनः । ततो यो सुसळेः सर्वमभवत्‌ पूरितं जग 
एकप्रहारकरणेरप्रधृष्ये: समन्ततः । गन्धर्षनगरन्तेछु गन्चर्चास्चवि निर्मितान्‌ ॥८७ 
'गान्धवेमस्त्रं सन्धाय सुरसेन्येषु चापरम्‌। एकेकेन प्रहारेण गजानश्वान्महारथार्‌| 
रथाश्वान्‌ सो5हनत्‌ क्षिपंशतशो्थसहरत्रशः । ततःखुश धिपस्त्याप्रभस्त्रश्न समुदीरया 
सन्ध्यमानेततस्त्वाष्टर निशचेरःपाचकाचिष: । ततोयन्ञमयानदिव्यानायुधान्दुष्णधर्षिषः | 
'तैयैन्त्रेरमचदुदधन्द्वमन्तरिक्षे चितानकम्‌ । वितानकेन तेनाथ प्रथमं मसले गते ॥ ६१ 
शेलास्त्रं मुमुचे जम्भो यन्त्रसङ्खातताडनम्‌। व्यामप्रमाणेर्पलेस्ततोवषेमवतंत ॥8 
त्वाप्रस्य निमितान्याशु यन्त्राणि तदनन्तरम्‌ । 
तेनोपळनिपातेन गतानि तिलशस्ततः ॥ ६३॥ 
यन्त्राणि तिलशः कृत्वा शैलास्त्रं परिपू्धेसु । 
निपपातातिवेगेनादारयत्‌ पृथिवीं तत: ॥६४॥ 
'ततो चञ्चास्त्रमकरोत्‌ सहल्लाक्षः पुरन्द्रः। तदोपलमहाहषं व्यशीयंत समन्ततः ॥४ 
ततः प्रशान्ते शेळास्त्रे जम्भो भूधरस न्निभः । एऐषीकमस्त्रमकरोदभीतो ऽतिपराक्रमः। 
रेषीकेनागमन्नाशं घञ्जास्त्र शक्रवल्लमम्‌ । विजृम्भत्यथ चैषीके परमास्त्रेति दुघर॥ | 
जज्बळुदेवसेन्यानि सस्यन्दनगजानि तु । दह्यमानेष्वनीकेछु तेजसा सुरसत्तमः ॥४ 
आग्नेयमस्त्रमकरोद्बळ्चान्‌ पाकशासनः । तेनास्त्रेण : ततस्त्वैन्द्रमग्रसत्तद्नन्तरम्‌॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिहते चास्त्रेपावकास्त्रव्यजम्मत । जञ्वाळकायंजम्भस्यसरथश्च ससारधिप | 
-ततः प्रतिहतः सोऽथ देत्येन्द्र: प्रतिभानवान्‌ । बारुणास्तंसुमो चाथशमनंपावकाविषरे | 
'ततो जलूधूरे मिहह पदगता ० गम्मीरुरमण्यानेसकूरिलििवाम्बरम्‌ ॥ भु | 


कयाय: ] . + देवासुरयुद्धवणेनम्‌ # ४१३ 
करीन्द्रकरतुल्या भिजेलधाराभिरम्बरम्‌ । पतन्ती भिरजगत्‌ सर्व क्षणेनापूरितं बभौ ॥ 


ग्नेयमस्त्र तत्‌ प्रचिलोक्यसुराधिपः । वायव्यमस्त्रमकरोन्मेघसङ्कातनाशनम्‌ 


बायव्यासत्रवलेनाथ निधूतें मेघमण्डले। वभूष चिमळं व्योमनीलोत्पलदलप्रभम्‌॥ 
चायुना चातिघोरैण कस्पितास्ते लु दानवाः । 


न शोकुस्तत्र ते स्थातुं रणेऽतिबलिनोऽपि ये ॥ १०६ ॥ 
तदाजम्भोऽभवच्छेलो दशयोजनचिस्तृतः। मारुतप्रतिधातार्थ दानचानां भयापहः ॥ 
मुक्तनानायुधोदनतेजो 5 भिज्वलितदुमः । तततः प्रशमिते घायौ देत्येन्द्रे पर्वतातो ॥ 


महाशनी बञ्चमयी सुमो चाशु शतक्रतुः | तयाशन्या पतितया दैत्यस्याचळरूपिणः ॥ | 


कन्द्राणिव्यशीर्सन्त समन्तान्निमराणि तु । ततः सा दानवेन्द्रस्य शेळमाया न्यचर्तत 

निववत्तशेळमायो ऽथ दानवेन्द्रो महोत्कटः | बभूष कुञ्जरो भीमो मह्दाशैलसमाक्रतिः ॥ 

स ममद सुरानीकं दन्तेश्वाप्यहनत्‌ सुरान्‌। बभञ्ज पृष्ठतः कांश्चित्करैणावेष्ट्यदानचः॥ 

ततः क्षपयतस्तस्य सुरसैन्यानि बृत्रहवा | अस्त्र॑ भैलोक्यदुधेषं नारसिहं सुमोच ह ॥ 

ततः सिंहसहस्राणि निश्चेरुमेन्त्रतेजसः । कृष्णद्‌प्राइहासानि क्रकचाभनखानि च ॥ 

तैविपादितगात्रोऽसौ गजमायांव्यपोथयत्‌ | ततश्चासौ विषोघो रोऽभवत्फणशताकुलः 

विषनिश्वासनिद्ग्धं सुरसैन्यं महारथः । ततोऽस्त्रं गारुडं चक्रे शक्रश्चासभुजस्तदा ॥ 

ततो गरुत्मतस्तस्मात्‌ सहस्राणि विनिर्ययुः । तैगेरुत्मभिरासाद्य जम्भं मुजगरूपिणम्‌ 
| कृतन्तु खण्डशो देत्यं सास्यमाया व्यनश्यत। 

प्नष्टायान्तु मायायां ततो जम्भो मह्दासुरः ॥ ११८॥ 
चकार रूपमतुळं चन्द्रादित्यपथानुगम्‌ । विद्वत्तवदनो ग्रस्तुमियेष खुरपुद्धचान्‌ ॥ ११8 
ततोऽस्यचिधिशुर्वकत्रं समहारथकुञ्जराः । सुरसेनाविशत्‌ भीमं पाताळोत्तानताळुकम्‌ 
सेन्येषु ग्रस्यमानेघ दानवेन बलीयसा । शक्रोदैन्यं समापन्नः थ्रान्तबाहु: सचाहनः ॥ 
कतेव्यतां नाध्यगच्छत्‌ प्रोवाचेदं जनादंनम्‌। किमनन्तरमत्रास्ति कतंव्यस्याचशेषितम्‌ 
यदाश्रित्य घरामोऽस्य दानघस्य युयुत्सबः । ततो हरिरुषाचेदं घञ्रायुधसुदारधीः ॥ 
नखाए रण स्लाज्सस्त्यया: कता: digitized by eCangor 


३१४ # मत्स्यपुराणम्‌ # ; 


वद्धेस्वाशु महामायां पुरन्दर ! रिपुस्प्रति ॥ १२४ ॥ 
मयैष ळक्षितोदैत्योऽधिष्ठितःप्राप्तपौरुषः । मा शक्र ! मोहमागच्छ क्षिप्रमस्त्र स्मरो 
ततः शक्र प्रकुपितो दानवं प्रति देवराट्‌ । नारायणास्त्रं प्रयतो सुमोचासुरव्ात 
पतस्मिन्नन्तरै देत्यो विवृतास्यो५5प्रसत्‌ क्षणात्‌ ! 
त्रीणि लक्षाणि गन्धवेकिन्नरोरगराक्षसान्‌ ॥ १२७ ॥ 
ततो नारायणास्त्रं तत्‌ पपातासुरवक्षसि । महास्त्रभिञ्ष्टद्यः सुस्लाच रुधिरञ्च सः। 
रणागारमिवोद्गारं तत्याजाुरनन्द्नः | तदस्त्रतेजसा तस्य रूपं दैत्यस्य नाशित््‌। 
_ सत एचान्तर्दघे दैत्यो वियत्यनुपलक्षितः । गगनस्थःसदैत्येव््रः शस्त्रासनमतीदिया 
सुमोच जुरसेन्यानां संहारे कारणस्परम्‌ । 
प्रासान्‌ परश्वधांश्वक्रान्‌ बाणान्‌ घञ्रान्‌ समुद्गरान्‌ ॥ १३१॥ 
कुठारान्‌ सह खश्च भिन्दिपालानयोगुडान्‌। घवर्ष दानवो रौद्रो ह्यवन्ध्यानक्षयान 
तेरस्त्रेदांनवेमक्तेदेवानीकेषु भीषणैः । बाहुभिद्धरणिः पूर्णा शिरोभिश्च सकुण्डले:। 
ऊरुमिर्गजहस्ताभेः करीन्द्रैवांचलोपमैः । भग्नेषादण्डचक्राक्षे रथैः सारथिमिः सह। 
दुःसञ्चाराभवत्‌ पृथ्वी मांसशोणितकदंमा । रुधिरौधहदाचर्ता शवरा शिशिलोच्चयः। 
कवन्धनृत्यसङ्ले स्रचद्वसास्कदमे । जगत्त्रयोपसंहतो समे समस्तदेहिनाम्‌॥ १३। 
्ट॒गाळगृध्रचायसाः परं प्रमोदमादधुः | कचिद्विकष्टलोचनः: शावस्य रौतिः घायसः। 
विक्कष्रपीचरान्त्रकाः प्रयान्ति जम्बुकाः चित्‌ । 
कचित्‌ स्थितोऽतिभीषणः स्वतुण्डनिहिततौरसः ॥ १३८॥ 
सतस्य मांसमादाय श्वजातयश्च सं स्थिताः । 
कचिद्‌ वको गजासजम्पपौ निलीयतान्त्रत: ॥ १३६ ॥ 
कचित्तुरङ्गमण्डलीविक्रष्यते श्वजातिभिः | कचित्‌ पिशाचजातक्कैः प्रपीतशोणितासबै 
स्वकामिनीयुतेदु तं प्रमोदमत्तसम्प्रमैः । ममैतदानयाननं खुरो यमस्तु मे प्रिय १४११ 
करोऽयमञ्चमन्तिमो (? ममास्तु कर्णपूरकः । सरोघमीक्षते पराचपां चिना प्रियं द| 
यरा प्रिया हापयते इती सणशाजितासचन nasi बम चि गा ° दत्प्रवद्धसान्द्रपलव+ | 


ऽध्यायः ] - * देचासुरयुद्धवणेनम्‌ अ ४१५ 

चकार यक्षकामिनीतरु कुठारपारितम्‌ | 

गजस्य द्न्तमाखजं प्रग्रह्म कुम्भसम्पुटम्‌ ॥ १४४॥ 

विपाट्य मौक्तिकं परं प्रियाप्रसादमिच्छते । 

समांसशोणितासचं पपुश्च यक्षराक्षसा: ॥ १४५ ॥ 
आताश्व केशवासितं रस प्रगृह्य पाणिना । प्रियाघिमुक्तजीवितं समानयास्ट्यासवम्‌ ॥ 
नन पथ्यतां प्रयाति मे गतं श्मशानगोचरम्‌ । नरस्य तज्ञहात्यसौ प्रशस्य किन्नराननम्‌ 
'सनाग एव नोभयं दधाति मुक्तजीचितः | तदानतस्य शक्यते मया तदेकयाननम््‌ ॥ 
इति प्रियाय चल्लभा वदन्ति यक्षयोषितः | परे कपालपाणयः पिशाचयक्षराक्षसा: ॥ 
चद॒न्ति देहि मे सम ममातिभक्ष्यचारिणः । परेष्वतीर्य शोणितापगासु घौतमूर्तयः ॥ 

पितृन्‌ प्रत्ये देवता: समचंयन्ति चामिषे: । 

गजोडुपे सुसं स्थितास्तरन्ति शोणितं हृदम्‌ १५१ ॥ 

इति प्रगाढखङ्कटे सुरासुरै सुसङ्गरे । 

` भयं समुज्मयढुजेया भराः स्फुटन्ति मानिनः ॥१५२॥ 

-ततः शक्रो धनेशश्च वरुणः पचनोऽनलः । 

यमोऽपि निऋ तिश्चापि दिव्यास्राणि महाबलाः ॥ १५३॥ 

'आकारो मुमुचुः सर्वे दानवानभिसन्ध्य ते । 

'अस्ञ्राणि व्यर्थतां जग्मुदंघानां दानवान्‌ प्रति ॥ १५७ ॥ 
'संस्म्मेणाप्ययुदुध्यन्त संहतास्तुसुलेन च । गति न विषिदुश्वापि शरान्ता देत्यस्य देवताः 
देत्यास्न भिन्नसर्वाङ्गा ह्यकिञ्चितकरताङ्गताः । परस्परं व्यलीयन्त गाघः शीतादिता इच 


-तद्चस्थान्‌ हरिद्वे्टा देवान्‌ शक्रमुचाच ह ब्रह्मास्त्र स्मर देवेन्द्र ! यस्याबदुध्योनः विद्यते ` 


चिप्णुना चोदितः शाक्रः सस्मारास्त्रं महौजसम्‌ ॥ १५७॥ 

संपूजितं नित्यमरातिनाशनं समाहितं बाणममित्रघातने । 

अनुष्यजय्ये विनियोज्य बुद्धिमातभूत्ततो मन्त्रसमाधिमानसः ॥१५८॥ 
समत्तछुत्चाये उ्तान्वराशमो ब्रा दत्मस्प,श्रियाभिसजत् त । 


४१६ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # .[ दिपञ्चाराद धिक्को 
विकृष्य कर्णान्तमकुण्ठदीधितिम्‌ सुमोच वीक्ष्यास्वरमार्गसुन्मुखः 
अथासुरः प्रेक्ष्य महास्रमाहितं विहाय मायामचनो व्यतिष्ठत। ` 
प्रवेपमानेन सुखेन शुष्यता वलेन गात्रेण च सम्भ्रमाकुलः ॥१६०॥ 
ततस्तु तस्याञ्रघराभिमन्त्रितः शरोऽदचग्द्रप्रतिसो महारणे। 
पुरन्द्रस्यासनबन्धुताङ्गतो नवाकविम्वं वपुणा विडम्बयन्‌ ॥१६१॥ . 
किरीटकोरिस्फुटकान्तिसङ्कटं खुगन्धिनानाङुछुमाधिवासितम्‌। 
प्रकीणेधूमज्वलनाभसूद्धेजम्‌ पपात जस्भस्य शिरः सकुण्डलम्‌ ॥१६२॥ 

तस्मिन्‌ विनिहते जम्मै दानवेन्द्रापराङ्सुखाः । ततस्ते भञ्चसंकदपाः प्रययुयत्रतारकः 

तांस्तु त्रस्तान्‌ समालोक्य श्रुत्वा रोषमगात्परम्‌। सजस्भदानवेन्द्रन्तु सुरैरणमुखेहता 
सावलेपं ससंरम्भं सगर्व सपराक्रमम्‌ | साचिष्कारमनाकारं तारको भाषमाषिशत्‌। 

स जैत्रं रथमास्थाय सहस्रेण गरुत्मताम्‌ । स कोपाद्दानवेन्द्राणां सुरे रणमुखे गतः१६६ 

सर्घायुधपरिष्कारः सर्चास्त्रपरिरक्षितः | चरैलोक्य ऋद्धिसंपत्ञः सुचिस्तृतमहाननः। 

रणायाम्यपतत्तर्ण सैन्येन महता वृतः । जम्भास्त्रक्षतसर्चाङ्गं त्यक्तेराघतदन्तिनम्‌। 
सञ्जं मातलिना गुप्त रथमिन्द्रस्य तेजसा । तप्तहेमपरिष्कारं मददारलसम न्वितम्‌॥१६६ 

चतुर्योजनविस्ती्ण सिद्धसडूपरिष्क्ृतम्‌ । गन्धवेकिन्नरोद्वीतमप्रोनृत्यसडुलम्‌ १७ 

सर्वायुधमसम्वाधं चिचित्ररचनोज्चलम्‌ | तं रथं देवराजस्य परिवार्यं समन्ततः॥१५॥ 
दंशिता छोकपालास्तु तस्थुः सगरुडध्वजाः । 
ततश्चचाल घसुधा ततो रूक्षो मरुद्रवो ॥ १७२॥ 

ततोऽम्बुधय उदुभूतास्ततो नष्टा रविप्रभा। ततस्तमःसमुदुभूतं नातो 5द्वश्यन्त तारका 
ततो जञ्चछुरख्राणि ततोऽकम्पत घाहिनी । एकतस्तारको दैत्यः सुरसङ्घास्तु चैक 

लोकाचसादमेकत्र जगत्पालनमेकतः । चराचराणि भूतानि सुरासुरघिमेद्तः ।१७५। 

तदुद्विधाप्येकतां यातं दहुशुः प्रेक्षका इच । यद्वस्तु किञ्चिल्लोकेखु त्रिषु सत्तास्वरुपर्ण 

_ तत्त्वत्राहृश्यद्खिलं खिलीभूतषिभूतिकम्‌॥ १७६ ॥ | 
००अक्षाणि' तेजसि घना नि धद सर्छ रिन दा 
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- सत्वौजसां तन्निंकरं बभूवः सुरासुराणां तपसो बढेन ॥ १७७॥ 
अथामिसुखमायान्त नघमिनेतप्वेमिः | याणेरनळकल्पाग्रेचिभिदुस्तारकं हृदि ॥१७८॥ 
स तानचिन्त्य दैत्येन्द्रः .खुरवाणान्‌ गतान्‌ हृदि.। : ` . 
' नवभिनेवसिर्वाणेः सुरान्‌ विव्याध दानचः.॥ १७६ ॥ 
जगद्धरणसम्मूतैः शदयैरिच पुरःसरे। ततश्छिन्नं श्त्रातं संग्रामे मुमुचुः सुराः १८० 
अनन्तरं च फान्तानामश्चुपातमिचानिशम्‌। तदप्राप्तं चियत्येच नाशयामास दानवः ॥ 
शरैयंथा, कुजरिदिः प्रख्यात परमागतम्‌। सुनिमेळ क्रमायातं कुपुत्रः स्वं महदाकुलम्‌ ॥ 
ततो निवार्य छद्दाणजालं खुरभुजेरितम्‌ । बाणेन्योम दिशः पृथ्वीं पूरयामास दानवः ॥ 
चिच्छेद पुङ्ुदेरोषु स्वकेः स्थाने च लाघवात्‌ । 
घाणजाळैः सुतीक्ष्णाग्रैः कडुबहिणवाजितेः ॥ १८४ ॥ 
कर्णान्तकृष्टेनिमलेः सुचर्णरजतोज्ज्वलैः । शास्नार्थेःसंशयप्राप्तानयथार्थान्‌ चे विकल्पितेः 
ततः शतेन बाणानां शक्रं चिव्याध दानव: । 
नारायणं .च सप्तत्या नवत्या च हुताशनम्‌ ॥ १८६॥ ` . 
दशमिर्मारुतं मूर्छन. यमं दशभिरेव च.। धनदञ्चैव सपतत्याःवरुणञ्च तथाएमिः ॥१८७॥ 
विंशत्या निक्र ति दैत्यः पुनश्चाष्टामिरेब च । विव्याध पुनरेकेकं दशभिर्दशभिः शेः ॥ 
तथा च मातळिं दैत्यो विव्याध त्रिभिराशुगेः । | 
गरुडं दशभिश्चैव स विव्याध पतत्रिमिः.॥.१८९ ॥ 
पुनश्च दैत्यो देवानां तिळशो नतपवेमिः । ` 
. चकार चर्मजातानि चिच्छेद च धनूंषि तु । 
. ततो चिकचचा देवा विधानुष्काः शरेः छृताः ॥ १६० ॥ . | 
. अथान्यानि चापानि तस्मिन्‌:सरोषा रणे लोकपाला ग्रहीत्वा समन्तात्‌। ` 
. _ शरेरक्षपेर्दानवेन्द्र ततस्तु तदा दानवो5म्षेसंरक्तनेत: ॥ १९९ ॥. 
. शरानझिंकल्पान, घचर्षामराणाम्‌ ततो. चाणमादाय' कल्पानळाभम्‌ | 
जानि, किति उप मल याय ७ ॥ 5 
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बिळोक्यान्तरिशे सहख्लार्केघिस्बम्‌ पुनर्दानचो विष्णुसुदुभूतवी्येप| 
शराभ्यां जघानांसपूले सलीलम्‌ ततः केशवस्यापतच्छाङ्गमग्रो ॥१४३ 
ततस्तारकः प्रेतनाथं पूषतकेबेसु तस्य सव्ये स्मरन्‌ श्वुद्रभवम्‌। 
शरेरझिकलपजेछेशस्य कायम्‌ रणे शोषयद्‌ दुजैयो दैत्यराजः ॥१९४| 
शरेइञ्निकल्पेश्चकाराशु देत्यस्तथा राक्षसान्‌ सीतभीतान्‌ दिशासु। 

` पुषत्कंश्च रुक्लैविकारप्रयुक्ते चकारानिलं लील्येबाखुरेशः ॥ १६५॥ 
क्षणालुब्धचित्ता: स्वयं विष्णशक्रानलाद्याः खुसंहत्य तीक्ष्णैः पृषत्कै। 
प्रचक्रु: प्रचण्डेन देत्येन सादधम्‌ मद्दासङ्गरं सङ्गरश्रासकल्पम्‌ ॥१६६॥ 
अथानम्य चापं हरिस्तीक्षणवाणे्दनत्‌ सारथि दैत्यराजस्य हृद्यम्‌॥ 
ध्वज धूमकेतुः किरीटं महेन्द्रो धनेशो धनुः. काञ्चन्मनदधपृष्ठम्‌। 

(0 यमो बाहुदण्डं रथाङ्गानि चायुनिशाचारिणामीशवरस्यापि चर्म्म ॥१६३ 
दृष्टा तयुदममरेरक्रत्रिमपराक्रमम्‌ । दैत्यनाथः ङतं संख्ये स्वबाहुयुगवान्धचः ॥१६॥ 
सुमोच मुद्गरं भीमं सहस्राक्षाय सङ्गरे । हट्टा मुदुगरमायान्तमनिवार्यमथाम्बरे ॥१६४ 
रथादाप्लुत्य घरणीमगमत्‌ पाकशासनः । सुद्ररोऽपि रथोपस्थे पपात परुषस्वनः | 

स रथं चूणयामास'न-ममार च मातलिः । 

गृहीत्वा पट्टिशं दैत्यो जघानोरसि केशवम्‌ ॥ २०१ ॥ 
स्कन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसाद्‌ विचेतनः । खड्गेन राक्षसेन्द्रश्च चकत्ते नरवाहनम्‌ 
यमञ्च पातयामा भूमौ दैत्यो झुशुण्डिना । बहिश्च भिन्दिपालेन ताडयामास मूद 
वायुञ्च दोस्यांसुतक्षिप्य पातयामास भूतले । जलेशञ्च घनुष्कोट्याकुइ्यामासकोपतः 
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तारकस्य सुखंप्राप्य शरीरं शौर्यशालिनः ॥ २०६ ॥ 

ज्यशीर्यत घिकीर्णाचिः शतधा खण्डताङ्गतम्‌। घिनाशमगमन्मुक्त बायुना सुरवक्षसि॥ 
ज्वलितं ज्वलचाभासमङ्कशं कुलिशं यथा। विनाशमागतं दृष्टा वायुश्चाङ्कुमाहचे २११ 
रषः शैलेन्द्रसुतपाट्य पुष्पितद्रुमकन्द्रम्‌ । चिक्षेप दानवेन्द्राय पञ्चयोजनविस्ठृतम्‌ ॥ 
महीधरं तमायान्तं दैत्यः स्मितसुखस्तदा । जग्राह घामहस्तेन शैछं कन्दुकलीलया ॥ 
ततो दण्डं खमुद्यस्य तान्तः क्रोधमूच्छितः । दैत्येन्द्रं मूध्नि चिक्षेपम्राम्य वेगेनदुजेयः 
सोऽखुरस्यापतम्सूर्ष्न दैत्यस्तञ्च न बुद्धवान्‌। कह्पान्तदृहनालोक्यामजय्यांज्वळनस्ततः 
शक्तिं चिश्लेष दुद्धेषा' दानवेन्द्राय संयुगे । न वा शिरीषमालेच सास्य वक्षस्यराजत ॥ 

सतः खङ्गं समाकृष्य कोशादाकाशनिमेळम्‌ । 

साखितासितदिग्भागं लोकपालोपि निऋ तिः ॥ २१७ ॥ 
चिक्षेप दानवेन्द्राय तस्य मूथ्नि पपात च । पतितश्चागमत्‌ खङ्गख शीघ्रं शतखण्डताम्‌ 
जलेशस्तूग्रदुद्खमं विषपावकभैरवम्‌। सुमोच पारां देत्यस्य भुजवन्धाभिलापकः ॥ 
सदेत्यसुजमायाद्य सर्पः ख्यो व्यपद्यत । स्फु टितक्र्रविक्तूरदशनाहिमहाहनुः ॥ २२० ॥ 
ततोऽश्विनौ खमइतःसलाऽ्याः समहोरगाः । यक्षराक्षलगन्धर्चा दिव्यनानास्त्रपाणयः 
जध्युदेंत्येश्‍वर॑ सर्वे संभूय सुमहाबलाः । न चास्त्राण्यस्य सञजन्त गात्रे वन्नाचलोपमे 
ततो रथादवप्लुत्य तारको दानवाधिपः । जघान कोटिशो देवान्‌ करपांष्णिभिरेव च 
हतशेषानि सैन्यानि-देचानां विप्रदुदुवुः । दिशोभीतानि सन्त्यज्य रणोपकरणानि तु 
रोकपालांस्ततो दैत्यो घबम्भेन्द्रमुखान, रणे । सकेशवान दृढ: पारीः पशुमारः पशूनिव 
स भूयो रथमास्थाय जगाम स्वकमालयम्‌ । सिद्वगन्धवेसंघुष्टविपुलाचलमस्तकम्‌ ॥ 
स्तूयमानो दितिलुतैरप्खरोभि्िनो दितः । त्रेलोक्यलक्ष्मीस्तदेशे प्राविशत्‌ स्वपुरंयथा | 
` निषसादासने पद्मरागरल्लघिनिमिते । ततः किन्नरगन्धवेनागनारी चिनो दितेः ॥ 
क्षणं विनोद्यमानस्तु प्रचळत्मणिकुण्डलः ॥ २२८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देवासुरसंग्रामे तारकजयलामो नाम द्विपञ्चाशद- 
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त्रिप्ाहदधिकशततमोऽष्यायः . | 
तारकपीडितेदेवेः ब्रह्मस्तुतिकरणस्‌ । 
सूत उचाच । 

प्रादुरासीत्‌ प्रतीहारः शुभ्रनीलांशुकास्वरः ! 

स जाबुभ्याँ महीं गत्वा पिहितास्यःस्वपाणिना ॥ १॥ 
उचाचानाचिळं चाक्यमब्पाक्षरपरिस्फुरम्‌ । देत्येन्द्रमकेब्रन्दानां चिभ्रन्तं भास्वरं वपु 
कालनेमिः खुरान्‌ वद्धांश्वादायद्वारि तिष्ठति । सविज्ञापयति स्थेयंक वन्दिभिरितिप्रमो। 
तन्निशम्यात्रवीदु देत्यः प्रतीहारस्य भाषितम्‌ । यथेष्टं स्थीयतामेभिग्र्‌ हं मे भुषनत्रया्‌ 
केवलं पाशबन्धेन विमुक्तेरचिरूम्बितम्‌ । एवं इते ततो देवा दूयमानेन चेतसा ॥ ५॥ 
जम्मुजेगदुगुरु दरष्टुं शरणं कमलोद्ववम्‌ । निवेदितास्ते शक्राद्याः शिरो भिधेरणिङ्गताः 

तुष्ट्युः स्पष्टचर्णार्थेवंचोभिः कमलासनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ह दैवा ऊचुः । 

त्ब्रमोङ्कारोऽस्यङ्काय प्रसूतो विश्वस्यात्मानन्तभेदस्य पूवम्‌ । 

सम्भूतस्यानन्तरं सत्वमूत्तं ! संहारेच्छोस्ते नमो रुद्रमूत्तं ! ॥ ७॥ 

व्यक्ति नीत्वा त्वं घपुः स्वं महिना तस्मादण्डात्‌ स्वाभिधानादचिन्त्य 

द्यावाप्रथिव्योरुदुध्वखण्डाचराभ्याम्‌ ह्यण्डादस्मात्वं चिभागङ्करोषि ॥ ८! 

व्यक्तं मेरी यज्ञनायुस्तवाभूदेव॑ विद्यस्त्वत्प्रणीतश्चकास्ति । 

व्यक्त देवा जन्मनः शाश्वतस्य द्यौस्ते मूद्धा लोचने चन्द्रसूयौं ॥६॥ 

, व्याळाः केशाः श्रोत्ररन्ध्रा दिशस्ते पादौ भूमिर्नाभिरन्धे समुद्रा: | 
मायाकारः कारणस्त्वं प्रसिद्धो वेंदेः शान्तो ज्योतिषा त्वं विमुक्तः ॥१॥ | 
वेदाथषु त्वां चिवृण्बन्ति वुदुध्वा हृत्पद्मान्तः सन्निविष्ट 


णम्‌! 
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तासां हेतुर्याष्टमी चापि गीता. तस्यां तस्याङ्गीयसे वै त्वमन्तम्‌ । 

, दृष्टा सूति स्थूल्सूक्ष्माश्वकार देवैर्भावाः कारणैः केश्रिदुक्ताः ॥१२॥ 
सम्मूतास्ते त्वत्त ण्वाद्सिग भूयस्तां तां वासनान्ते5म्युपेयुः । 
त्वत्सङ्कदपेनान्तमाया सिणूढ़ः कालोमेघोध्वस्तसंख्याविकह्पः ॥१३॥ 
आाचाभाचव्यक्तिसंहारहेतुस्त्वं सोऽनन्तस्तस्य कर्तासि चात्मन्‌। 
येऽन्ये सूक्ष्माः सन्ति तेभ्योऽसिगीतः स्थूला भावाश्चावृतारश्च तेषाम्‌ ॥१४॥ 
तेम्यः स्थूलैस्तैः पुराणैः प्रतीतोभूतं भव्यं चैवमुदुभूतिभाजाम्‌ । 
भावे भावे भावितं त्वा युनक्ति युक्तं युक्त व्यक्तिमाचाग्निरस्य । 

| इत्थं देवो भक्तिभाजां शरण्यस्त्राता गोप्ता नो भवानन्तमूत्तिः ॥१५॥ 
विरिञ्चिममराः स्तुत्वा ब्रह्माणमविकारिणम्‌। तस्थुर्मनो मि रिष्टार्थसम्पासिप्रा्थेनास्ततः 
एवं स्तुतो विरिश्चिरुतु प्रसादं परमं गतः । अमरान्वरदेनाह वामहस्तेन निदिशन्‌ ।१७। 

ब्रह्मोचाच । 

नारी या5भतृु काऽकस्मात्‌ तनुस्ते त्यक्तमूषणा । 

न राजते तथा शक्र ! सरानघक्त्रशिरोस्हा ॥ १८ ॥ 
हुताशन ! चिसुक्तोऽपि न धूमेन विराजसे। भस्मनेव प्रतिच्छन्नो दग्यदाचश्चिरोषितः॥ 
यमामयमयेसैच शरीरे त्वं चिराजसे । दण्डस्यालम्बनेनेव हाकृच्छुस्तु पदे पदे ॥२०.॥ 
रजनीचरनाथोऽपि किं भीत इच भाषसे ॥ राक्षसेन्दरक्षताराते त्वमरातिक्षतो यथा ॥ 
तनुस्ते चरुणीच्छुष्का परीतस्येच घहिना। विमुक्तरुधिर पाशं फणिमिः प्रविलोकयन्‌ 

बायो ! सवान्‌ विंचेतस्कस्त्वं खिग्चैरिच निर्जितः । 

किन्त्वं विभेषि घनद्‌ ! संन्यस्तैच कुवेरताम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्द्ास्त्रिशूळिनः सन्तो वदध्वं बहुशूलताम्‌। भवन्तः केन तत्‌ कषितं तेजस्तु भवतामपि 
अकिञ्चितृकरतां यातः करस्तेन-विमासते । अळं नीलोत्पलामेन चक्रेण मधुसूदन ! ॥ 
किं त्वयानुद्रालीनसुचनं प्रचिलोकनम्‌ ।:क्रियते स्तिमिताक्षेण भवता विश्वतोसुख !॥ 
एचसुक्ताः सुरास्तेन ब्रह्मणा ब्रह्ममूतिना । वाचां प्रधानभूतत्वान्मरुत तमचोद्यन,॥२७ 
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अथ पिष्णुसुखेदंवेः श्वसनः प्रतिबोधितः। चतुर्मुखं तदा प्राह चराचर गुरु । 
` नतु वेत्सि चराचरभूतगतं भवभावमतीच मद्दाबुच्छ्रितः प्रभवः | ष 
पुनरथिवचो घिस्तृतश्रवणो पमकौतुकभावक्कतः ॥ २६॥ 
त्वमनन्त करोषि जगद्गवताम्‌ स चराचरगर्भेविभिन्नशुणाम्‌। 
अमरासुरमेतद्शेषमपि त्वयि तुइ्यमहोजनको ऽस्ति यत्तः | [ 
पितुरस्ति तथापि मनोचिङृतिः सगुणो चिशुणो वलचानवलः ॥३०॥ 
भवतो घरलाभनिवृत्तमय: कुलिशाङ्गसुतो दितिजो5तिबलः ॥ 
सचराचरनिर्मथने किमिति कितवस्तु छतो विहितो भवता ॥ ३१॥ 
' किल देव त्वया स्थितये जगताम्‌ महदङुतचित्रविचित्रशुणाः ] 
अपि तुिकृतः श्रुतकामफला चिहिता द्विजनायक देवगणा: ॥३२॥. 
अपि नाकभभूत्किलयज्ञभुजाम्‌ भवतो चिनियोगबशात्सततम्‌ । 
अपहृत्य विमानगणं स कृतो दितिजेन महामरुभूमिसमः ॥३३॥ 
कृतवानसि सर्वगुणातिशयं यमशेषमहदीधरराजतया । 
सममिङ्गितमावविधिः स च गिरिगंगनेन सदोच्छ्यतां हि गतः ॥३७॥ 
अधिवासचिहारविधाबुचितो दितिज्ञेन पविक्षतश्टङ्गतरः । 
परिळुण्ठितरलगुहानिवहो बहुदत्यसमाश्चयताङ्गमितः ॥३५॥ 
खुर्राज ! ख तस्य भयेन गतं व्यद्धादशरीर इतोऽपि वृथा। 
डपयोग्यतया विद्वत सुचिरं विमल्युतिपूरितदिग्वदनम्‌ ॥३६॥ 
भवतेच विनिर्मितमादियुगे खुरहे तिसमूहमनुत्थमिदम्‌ । 
दितिजस्य शरीरमवाप्य गतं शतधा मतिभेद्मिधातपमना: ॥३७॥ 
आसारघूलिध्वस्ताङ्गा द्वारस्थाः स्थ कद्थिनः । लव्धप्रवेशा: कृच्छ णघय॑ तस्यामरद्रिप 
समायाममरा देच ! निकरेप्युपवेशिता: । वेतरहस्तैरजटपन्तस्ततो5पदसितास्तु तैः 
_____ महार्याः सिद्धसर्घार्था भघन्तः खल्पभाषिण: । 
“शद्यूक्तमथो करे, पास अहुभावसः॥ ४७८०० by eGangotr 
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सभयं देत्यसिंहस्य सशक्रस्य तु संखिताः । 

घद्तेति च देत्यस्य प्रेष्यैचिहसिता बहु ॥४१॥ 

तचो मूतिमन्तस्तमुपासन्ते ह्याइनिशम्‌ । 

कृतापशधसन्त्रास न त्यजन्ति कदाचन ॥४२॥ 
तत्त्रीचयळ्योपेतं सिद्धगन्धवेकिन्नरेः । सुरागसुपधानित्यं गीयते तस्य वेश्म ॥४३॥ 
हन्ताळतोपकरणेसित्राणि गुरुलाघवैः । शरणागतसन्त्यागी त्यक्तसत्यपरिश्रयः ॥४४॥ 
इति निःशेषमथका निःदोषं वै न शक्यते तस्याचिनयमाख्यातुं स्रष्टा तत्र परायणम्‌ ॥ 
इत्युक्तः स्वात्मभूंदैवः खुरदेत्यचिचेएिते । सुरानुचाच भगवांस्ततः स्मितमुखाम्बुजः ॥ 
व 'ब्रह्मोचाच । 

अवध्यसंतारको देत्यः सर्वेरपि सुरासुरैः । 

यस्य वध्यः स नाद्यापि जातस्त्रिसुघने पुमान ॥४७॥ 
मया स वरदानेन छन्द्यित्वा निवारितः । तपसः साम्प्रतंराजात्रेलोक्यद्हनात्मकात्‌ ॥ 
सच वत्रे चघं दैत्यः शिशुतः सप्तवासरात्‌। स सप्तदिवसो बालः शङ्कराद्यो भविष्यति 
तारकस्य निहन्ता स भारुकराभोभविष्यति । साम्प्रतंचाप्यपल्लीकःशङ्करोभगवान्‌ प्रभुः 
यच्चाह मुक्तवान, यस्या ह्युतानकरता सदा । उत्तानो घरदः पाणिरेष देव्याः सदेच तु ॥ 
'हिमाचळस्य दुहिता सा तु देवी भविष्यति । 
तस्याः सकाशाद्यः शर्वेस्ट्वरण्यां पाचको यथा ॥५२॥ 
जनयिष्यति तं प्राप्य तारकोऽभिभविष्यति। मयाप्युपायः सकृतो यथैवंददि भविष्यति 
रेषश्चाप्यस्य विभवो विनश्येत्तदनन्तरम्‌ । स्तोककाळं प्रतीक्षथ्वन्षिविशळन चेतसा ॥ 
इत्युक्तास्त्रिदशास्तेन साक्षात्‌ कमळजन्मना। जग्मुस्तंप्रणिपत्येशंयथायोग दिचोकसः 
ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवान्‌ स्वतनोःपू्वेसम्मचाम्‌ 


. ब्रह्मोचाच। 
विभात विद्र॒धानासुपस्थितम्‌। ॥ 
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ततो भगवती राज्रिरुपतस्थै पितामहम्‌! तां विषिक्ते समालोक्य ब्रह्मोचाचविभाचरीम्‌ . 


तत्कतेव्यं त्वया देवि.! श्टणुं कार्य्यस्य निश्चयम्‌ ॥५८॥. :, ; 
तारको नाम देत्येन््रः खुरकेनुरनिर्जितः । तस्याभावाय भगवान्‌ जनयिष्यति 
सुतं स भविता तस्य तारकस्यान्तकारकः । शङ्करस्याभवत्‌ पल्ली सतो दशना तुगा 
सा सृता कुपिता देवी कस्मिश्चित्कारणान्तरे । भ विताहिमशैलर्यदुहिता लोकमा 
विरहेण हरस्तस्या मत्वा शून्यं जगत्त्रयम्‌ । तपस्यन्‌ दिमशेळस्य कन्दरे सिद्धसेविते 
प्रतीक्षमाणस्तञ्जन्म कञ्चित्कालं निवत्स्यति । तयोः खुतत्ततपलोभेविता यो महाक, 
स भविष्यति देत्यस्य तारकस्य विनाशक: ।' जातमात्रातुसादेवीस्वल्पसंक्षाचभामिगी 
विरहोत्कण्ठिता गाढं हरसङ्गमलाळसा । तयोः खुतसततपसोः संयोगः स्याच्छुमातने 
ततस्ताभ्यान्तु जनित:स्वर्पो चाकलहो5भवत्‌ । ततो ५पिसंशयोभूयस्तारकंप्रतिदप्यो 
तयो:संयुक्तयोस्तस्मात्सुरतासक्तिकारणे । विप्नस्त्ववाविधातव्योयथातास्यांतथाश्यु 
गर्भस्थाने च तन्मातुः स्वेन रूपेण रञ्जय । ततो विहाय शर्जस्तां चिश्रान्तो नमे पूर्वकम 
भत्सँयिष्यति तां देवीं ततः सा कुपिता सती । प्रयारुयति तपश्चतुं'तत्तस्मात्तपसेपुः 
जनयिष्यति यं शर्वादमितद्युतिमण्डितम्‌ । स भविष्यति हन्ता चै सुरारीणामसंश्‌ 
त्वयापि दानवा देवि ! हन्तव्यालोकदुजेयाः । यावच्च न सती देदसंक्रान्तगुणसञ्चगा 
तत्‌ सङ्गमेन तावत्त्वं दैत्यान्‌ हन्तुं न शक्ष्यसे । एवं छृतेतपस्तप्त्वास्त ष्टिसंह्यारकारिणी 
समासनियमा देवी यदा चोमा भविष्यति । तदा स्वमेच तद्ूपं शैलजा प्रतिपत्स्यते 
तजुस्तवापि सहजा सैकानंशा भविष्यति । रूपांशेन तु संयुक्ता त्वमुमायां भविष्यति 

एकानंशेति लोकस्त्वां घरदे.! पूजयिष्यति । ` ; 

मेदेवंडुविधाकारैः सवगा कामसाघिनी ॥७५॥ 

ओङ्कारचक्त्रा गायत्री त्वमिति ब्रह्मवादिभिः । 

आक्रा न्तिरूजिताकारा राजभिश्च महाभुजैः ॥७६॥ 

. त्वं भूरिति बिशां माता शद्रः शैवीति पूजिता । 
क्षान्तिर्मुनीनामक्षोम्या द्या 'नियमिनामिति ॥७५॥ 
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त्वं मुक्तिःसवंभूतानांत्वंग तिःसवेदेहिनाम्‌ । त्वश्चकीतिमतांकोतिस्त्वंमूतिःलवंदेहिनाम्‌ . 


रतिस्त्वं रक्तचित्तानां प्रीतिस्त्वं हएदशिनाम्‌। 
- त्वं कान्तिः छृतभूषाणां त्वं शान्तिढु;खकस्मेणाम्‌ ॥८०॥ 
त्वं श्रान्तिः सर्वेचोधानां त्वं गतिः क्रतुयाजिनाम्‌ । 
जळधीनां महावेला त्वञ्च लीला विलासिनाम्‌ ॥८१॥ 
सस्थूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं लोकपाछिनी । 
त्वं काळरार्िनःशेषभुचनावलिनाशिनी ॥८२॥ 
प्रियकण्ठग्रहानम्ददायिनी त्वं विभावरी । इत्यनेकचिधैर्देचि ! रुपैलोकेत्वमचिता ॥८३ 
थे स्वां स्तोष्यन्ति चरदे ! पूजयिष्यन्ति चापि ये । 
ते खर्चकामानाप्स्यन्ति नियता नात्र संशयः ॥८४॥ 
इत्युक्ता तु निशा देवी तथेत्युत्तवा कृताञ्जलिः । जगाम त्वरिता तूणं गृहंहिमगिरेःपरम्‌ 
तत्रासीनां महाह्ये रल्नमित्तिसमाश्रयाम्‌। ददश मेनामापाण्ड्च्छषिवक्त्रसरोरुहाम्‌ 
किश्विच्छयाममुखोदग्रस्तनभारावना मिताम्‌ । 
महौ षधिगणाबद्धमन्त्रराज निषेविताम्‌ ॥८9॥ 


उद्वहत्कनकोचद्धजीवरक्षामहोरगाम्‌। मणिदीपगणञ्यो तिमेद्दालोकप्रकाशिते ॥ ८८ ॥ - 


प्रकीर्णबहुसिद्धार्थे मनोजपरिवारके । शुचिन्यंशुकसच्छन्नभूशय्यास्तग्णोज्चले ॥८६॥ 
धूपामोदमनोरस्ये सञजसर्वोपयो गिके। ततः क्रमेण दिवसे गते दूरं विभावरी ॥६०॥ 
व्यजम्भत सुखोदर्क ततो मेनामहाग्रहे प्रसुप्तप्रायपुरुषे निद्राभूतोपचारिके ॥६१॥ 
स्फुटाळोके शशभति भ्रान्तिरात्रिविहङ्गमे । रजनीचरभूतानां सद्धेरावृतचत्वरे ॥६२॥ 
गाढकण्ठग्रहालम्न छुभगेष्टजने ततः | किश्चिदाकुलतां प्राप्त मेनानेत्रास्दुजद्ये ॥ ६३ ॥ 
आविवेश सुखे रात्रिः सुचिरस्फुटसङ्घमा । जन्मदाया जगन्मातुः क्रमेण जटरान्तरे ॥ 
आविवेशान्तर जन्म मन्यमाना क्षपा तु वै । अरज्ञयच्छविन्देव्या गुहारण्ये चिभावरी॥ 


सतो जगत्पतिप्राणहेतुहिमगिरिग्रिया । ब्राह्मे मुझे खुमगे व्यसूयत गुहारणिम्‌॥६६॥ 


तस्यान्तु जायुमानयां जन्तवः स्याणजज्ञमाः |. 
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अभवन्‌ सुखिनः सर्व सवेलोकनिघासिनः ॥६७॥ 
नारकाणामपि तदा सुखं 'स्वर्गसमं महत्‌ । अभवत्‌ क्रूरसत्वानां चेतः शान्तचदेह 
ज्योतिषामपि तेजस्त्वमभवत्‌ खुरतोन्नता । घनाश्रिताश्मौषधयः न 
गन्धवन्ति च माल्यानि चिमलञ्च नभोऽभवत्‌। मार्तश्चछुस्रुपरशो दिशाश्च तु मनोहर 
तेन चोदभूतफलितपरिपाकशुणोञञ्चलाः । अभवत्‌ पृथ्वी देवी शालिमालाकुलाफि 
तपांसि दीघेचीर्णानि मुनीनां भाचितात्मनाम्‌ ¦ 
तस्मिन्‌ गतानि साफल्यं काले निर्मळचेतलाम्‌॥१०२॥। © ˆ 
विस्म्वुतानि च शस्त्राणि प्रादुर्भावं प्रपेदिरे । 
प्रभाचस्तीर्थमुख्यानां तदा पुण्यतमो ऽभघत्‌ ॥१०३॥ 
अन्तरिक्षे सुराश्चासन्‌ चिमानेडु सहस्रशः । समहेन्द्रहरित्रह्मयायुवहिपुरोगमा: ।१॥ 
पुष्पवृष्टि प्रभुमुचुस्तस्मिस्तु हिमभूधरे । जगुगेन्धर्वमुख्याश्च ननृतुश््राप्सरोगणाः।१०९ 
ेस्प्रशृतयश्चापि सूतिमन्तो महावलाः | तस्मिन्‌ महोत्सवे प्राप्ते दिव्यप्रभृतपाणयः। 
सरितः सागराश्चैव समाजग्मुश्च सर्वशः । हिमशैलो ऽमवल्ञोके तथा सर्वैश्वराचरे। 
सेव्यश्चाप्यभिगम्यश्च सश्नेयांश्राचलोत्तम: । अनुभूयोत्लवंदेवाजग्मुःस्घानालयान मु 
देचगन्ध्वनागेन्द्रशैलशीलावनीगुणैः । दिमशैलसुता देवी स्वयं पूविकया ततः ॥१४६ 
क्रमेण वृद्धिमानीता लक्ष्मी घानलसेचुधे: । क्रमेण रूपसौ भाग्यप्रबोधेर्मुघनत्रयम्‌। 
अजयदुभूषयज्चाति निःसाधारैनेंगात्मजा । एतस्मिन्नन्तरे शक्रो नारदं देवसम्मतम्‌। 
देचषिमथ सस्मार कार्य्येसाधनसत्वरम्‌ । 
स्मृति शक्रस्य पिज्ञाय जातान्तु भगवांस्तदा ॥ ११२ ॥ 
आजगाम मुदा युक्तो महेन्द्रस्य निवेशनम्‌ । 
तं सङा सहस्लाक्ष: समुत्थाय महासनात्‌ ॥ ११३॥ . 
यथार्हेण तु पाेंन पूजयामास घासवः । शक्रप्रणीतान्तां पूजां प्रतिगृह्य यथाविधि 
नारद: कुशल देषमपच्छत्‌ पाकशासनम्‌ । : 
८०-प्रषे/ क छुजले खक 'जोल्बल्य्वयनं'प्रुश १६९9०" 
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इन्द्र उवाच । 
कुशलस्याडुरे तावत्‌ सम्भूते भुचनत्रये । तत्फळोद्ववसम्पत्ती त्वं भवातन्द्रितो सुने ! 
घेत्सि चैतत्‌ समस्तं त्वं तथापि परिचोद्कः । निव ति परमां याति निवेद्याथंलुहृज्जने 
तद्यथा शैलजा देवी योगं यायात्‌ पिनाकिना । शीघंतडुद्यमः सर्वेरस्मत्पक्षेचिधीयताम्‌ 
अचगम्यार्थमखिरन्तत आमन्त्र्य नारद: । शक्रं जगाम भगवान्‌ हिमशेळनिवेशनम्‌॥ 
तत्र द्वारे स विप्रेन्द्र श्चित्रवेत्रलताकुले । घन्दितो हिमशेलेन निर्गतेन पुरोसुनिः ॥ 
सह प्रचिश्य भवनं भुवोभूषणताङ्गतम्‌ । निवेदितेखयं हैमे हिमशेलेन विस्तृते ॥१२१॥ 
महासने झुनिषरो निषसादातुलद्युतिः । यथाहं चाध्येपाद्यञ्च शैळस्तस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ 


मुनिस्तु प्रतिञ्राह तमर्घ विधिघत्तदा । ग्रहीताघं मुनिवरमपृच्छच्छलक्ष्णया गिरा ॥ . 


कुशळ तपरः गौलः शनेःस्फु छाननाम्बुजः । सुनिरप्यद्रिराजानमपृच्छत्‌ कुशल तदा ॥ 
यु नारद्‌ उचाच। 
अहोऽचतारिताः सर्वे सन्निवेशे महागिरे! । पृथुत्वं मनखा तुल्यं कन्द्राणां तथाचल ! 
गुरुत्वन्ते गुणी घानां स्थाचरादतिरिच्यते । प्रसन्नता च तोयस्य मनसोऽप्यधिकाचते 
न लक्षयामः शेलेन्द्र! शिष्यतेकन्द्रोद्रात्‌ । नचलक्ष्मीस्तथा स्वर्गकुत्राधिकतयास्थिता 
नानातपो भिर्मुनिभिः ज्वलनार्क॑समप्रभैः । पाचनैः पाचितो नित्यं त्वत्कन्द्रसमाथितैः 
अघमत्य चिमानानि स्वर्गचासविरागिणः । पितुग्रह इवासंन्ना देवगन्धवेकिन्नराः ॥ 
अहो ! धन्योऽसि शैलेन्द्र ! यस्य ते कन्द्र हरः । 
अध्यास्ते लोकनाथोऽपि समाधानपरायणः ॥ १३० ॥ [ 
इत्युक्तवति देचषौं नारदे साद्रङ्गिरा । हिमशैलस्य महिषी मेना सुनिदिद्रक्षया ॥१३१॥ 
अनुयाता दुहित्रा तु स्चल्पाछिपरिचारिका | लज्जाप्रणयनम्राङ्की प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ 
तत्र स्थितो मुनिवर: शैलेन सहितो चशी । दष्टा तु तेजसोराशि सुनि शैलप्रिया तदा 
षचन्दे शूदुचद्ना पाणिपद्वक्टताज्ञलिः। तां विलोक महाभागो महपिरमितद्युतिः।१३४ 


| आशीसिरञ्चतोदुगाररूपाभिस्ता व्यवर्धय । ततो घिस्मितचित्ता तु दिमवदुगिरिपुञिका . 


£ e 
उदेशननमतदं.। देरी ्तिमदवुतरु पिम्‌ Digitized by eGangotri 


४२८. : : ,_ *मत्स्यपुराएम्‌* . [ जिपज्ञाशदधिकशक) 
पहि घत्सेति चाप्युक्ता ऋषिणा ; स्निरधया गिरा ॥१३५॥ 
कण्ठे गृहीत्वा पितरमुत्सङ्गेससुपाविशत्‌। उचाच माता तां देचीमभिचन्द्य 
भगवन्तंततो धन्यंपतिमाप्स्यसि सम्मतम्‌ । इत्युत्तवातु ततो मात्रा घल्लान्त 
किञ्चित्‌ कम्पितपूर्दा तु चाक्यं तोचाच किञ्चन । ततःणुनरुवाचेद्‌ं चाक्यंमातासुतान्तर 
बत्से | घन्द्य देवषि ततो दास्यामि ते शुभम्‌ । रलकीड्नक रस्यं स्था पितंयद्चिर 
` इत्युक्त्वा तु ततो वेगादुद्धुत्य चरणौ तदा । चचन्दै सूदुभ्निखन्धाय करपडूजकुइ्मर्य 
कृते तु घन्दने तस्या माता सखीसुखेन तु । 
चोद्यामास शनकेस्तस्याः सौभाग्यशंसिनाम्‌ ॥ १७१॥ | 
शरीरलक्षणानान्तु विज्ञानाय तु कौतुकात्‌ ! 
खीस्वभावादयदुदुहितुश्चिन्तां हृदि समुद्धहन ॥ १४२ ॥ 
ज्ञात्वा तदिङ्गितं शैलो महिष्या हृदयेन तु । अनुद॒गी णोक्षति्मेने रम्यमेतदुपस्थितम्‌॥ 
चोदितः शेलमहिषी संख्या सुनिवरस्तदा। स्मिताननो महाभागो वाक्यंप्रोघाचनाएः 
न जातोऽस्याः पतिमेद्रे लक्षणेश्चचिवर्जिता। उत्तानहरुता सततं चरणैव्य मिचारिरि 
स्वच्छायया भविष्येयंकिमन्यद्बहुभाष्यते । शरुत्वैतत्सम्भ्रमाविष्टो ४वस्तधेयोमहावट 
नारद्‌ प्रत्युवाचाथ साश्रुकण्ठो महागिरिः । 
[ हिमवानुषाच । 
संसारस्यातिदोषस्य दुविज्ञेया गतिर्यतः ॥ १७७ ॥ 
सृष्ट्यां चावश्यभाचिन्यां केनाप्यतिशयात्मना | 
कर्ता प्रणीता मर्य्यादा स्थिता संसारिणामियम्‌ ॥ १४८॥ 
यो जायते दियद्वीजोजनितुः सह्मसार्थकः । जनिताचापिज्ातस्य नकश्विदितियत्स्फुश ं 
2 स्वकमेणैघ जायन्ते विधिधा भूतजातयः । अण्डजो ह्यण्डजाज्ञातः पुनर्जायेत मागव 
माइपाच्च सरीरूप्यां मनुष्यत्वेन जायते । तत्रापि जातो श्रेष्ठायां घम्मैस्योत्कर्षणेद 
र अपुजजन्मिनः शेषाः प्राणिनः समवस्थिताः । मचुजास्तत्र जायन्ते यतो न हगि 
केाभमूस ह लाड. दप. तु तियोतोच८ संस फेस चित: (४४ | 
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संसारस्य कुतो वृद्धिः सर्चेस्युय्येद तिग्रहाः । अतः कत्रा तु शास्त्रेषु खुतलाभःप्रशंसितः 
प्राणिनां मोहनार्थाय नरकत्राणसंश्रयात्‌। स्त्रिया विरहिता सष्टिजेन्तूना नोपपद्यते ॥ 
ज्लीजातिस्तु प्रझत्येच कृपणा देन्यमाषिणी। शास्रालोचनसामर्थ्यामुज्झितंतासुवेधसा 
शास्त्रेषूक्तमसन्दिग्धं बहुवारं महाफलम्‌ । दशपुत्रसमा कन्याया नस्याच्छीलवजिता 
` चाक्यमेतत्‌ फल्न पुंसि ग्लानिकरम्परम्‌ । 

कन्या हि छृपणाऽशोच्या पितुढुंःखविवद्धिनी ॥ १५८ ॥ ' 
यापि स्यात्‌ पूर्णसर्वाढ्या पतिपुत्रधनादिभिः । किपुनर्दुभंगा हीना पतिपुत्नधनादिभिः 
त्वंचोक्तवान्‌ खुतायामेशरीरेदोषसंग्रहम्‌ । अहो! मुह्यामिशुष्यामिग्लामिसीदा मिनारद्‌! 
अयुक्तमथ वक्तव्यम्रप्राप्यमपि साम्प्रतम्‌ । अनुग्रदेण मे च्छिन्धि दुःखंकन्याश्रयं सुने ! 

परिञ्छिन्नेऽप्यसन्द्ग्ये मनः परिभवाश्रयम्‌ । 

तृष्णा सुष्णाति निष्णाता फळलोभाश्रया शुभा ॥ १६२॥ 
ल्लीणां हि परमं जन्म कुलानामुभयात्मनाम्‌। इहामुत्रसुखायोक्त सत्पतिप्राप्तिसंशितम्‌ 
दुलेमः सत्पति:ल्जीणांषिणुणो5पि पतिःकिल। नप्राप्यते विनापुण्येःपत्तिर्नार्याकदाचन 
यतो निःखाधनो धर्म्मःपरिमाणोञ्मिता रतिः। धनं जीवितपर्याप्तंप तौनार्याःप्रतिष्ठितम्‌ 
निर्धनो दुभंगो सूखे: सर्वेलक्षणचर्जितः । देतं परमं नायाः पतिरुक्तः सदैच हि ॥ 
त्वयाचोक्त हिदेवष ! न जातोऽस्याः पतिः किल! पतद्दौर्भाग्यमतुळमखंख्यंगुरुदुःसहम्‌ 
चराचरे भूतसगे यदद्यापि च नो मुने। न ख जात इति ब्रूषे तेन मे व्याकुल मनः ॥ 
मजुष्यदेबजातीनां शुभाशुभनिवेदकम्‌। लक्षणं हस्तपादादौ विहिते्क्षणेः किल ॥ 
सेयमुत्तानहस्तेति त्वयोक्ता मुनिपुङ्गव ! । उत्तानहस्ता प्रोक्ता यावतामेच नित्यदा ॥ 
शुसोद्यानां धन्यानां न कदाचित्‌ प्रयच्छताम्‌ । 

स्वच्छाययास्याश्चरणौ त्वयोक्तौ व्यभिचारिणौ ॥ १७१॥ 
तत्रापि श्रयतां ह्याशा भुने ! तु प्रतिभाति नः। शरीरलक्षणाश्चान्ये पृथकृफळनिवेदिनिः 
सौमाग्यधनपुत्रायुःपतिलामाचुशंलनम्‌। तश्च सर्वेबिहीनेयं त्वमात्थ सुनिपुङ्गच ! ॥ 
त्वं मे सर्व चिज्ानासिसंस्यागसि सष्पतःत सुहा तिनिशा], दी्येतीच मे 
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इत्युक्तवा विरतःशैलो महाडुःखचिचारणात्‌ । श्रुत्वेतदखिलं तस्माच्छेछराजसुखाखुक 
स्मितपूर्वमुवाचेदं नारदो देवचोदितः । 
नारद्‌ उवाच । 
हर्षेस्थाने$पि महति त्वया दुःखं निरूप्यते ॥ १७६ ॥ 
अपरिच्छिन्नवाक्यार्थ मोहंयासिमहागिरे ! । इमां श्टणु गिरंसत्तो रहर 
समाहितोमद्दाशैल ! मयोक्तस्यविचारणे । न जातोऽस्याःप तिद्‌व्यायन्मयोक्तंमहाव 
न स जातो महादेव भूतभव्यभवोद्भवः । शरण्यः शाश्व॒तः शास्ता शाङ्करः परमेश्वर: 
त्रह्मविष्ण्विन्द्रमुनपो जन्मस्त्युजरादिता: । तस्येते परमेशस्य सर्वे क्रीड़नका गिरे।। 
आस्ते ब्रह्मा तद्च्छातः संभूतो भुचनप्रभुः । विष्णुर्युगे युगे जातो नानाजातिमेहातु: 
मन्यसे मायया जातं विष्णुञ्चापि युगे युगे । 
भात्मनो न घिनाशोऽस्ति स्थावरान्तेऽपि भूधर ! ॥ १८२॥ 
संसारे जायमानस्य प्रियमाणस्य देहिनः । नश्यते देह एवात्र नात्मनो नाश उच्यते। 
ब्रह्मा दिर्यावरान्तोऽयं संसारोयःप्रकीत्तितः । स जन्मस्त्युदुःखात्तों ह्मवशःपस्ित्ते 
महादेचोऽचळः स्थाणुने जातो जनको ऽजरः। 
भविष्यति पतिः सोऽस्या जगन्नाथो निरामयः ॥ १८५ ॥ 
यढुक्तञ्च मया देवीलक्षणैवेजिता तच । श्एणु तस्यापि घाक्यस्य सम्यकत्वेनविचारण्‌ 
लक्षणं देविको ह्यङ्कः  शरीराचयषाश्रयः । सर्वा युद्धेनसौ भाग्यपरिमाणप्रकाशक। 
अनन्तस्याप्रमेयस्य सौभाग्यस्यास्य भूधर ! । नैवाङ्को लक्षणाकारः शरीरे संविधीणे 
अतोऽस्या लक्षणं गाते शेळ! नास्ति महामते!। यथाहमुक्तवानस्याहमत्तानकरतां स 
उत्तानो वरदः पाणिरेष देव्याः सदेव तु । सरासुरमुनिव्रातवरदेयं भविष्यति ॥१९। 
यथा प्रोक्त तदा पादौ स्वच्छाया व्यभिचारिणौ । 
अस्याः श्ट्णु ममात्रापि घाग्युक्ति शैलसत्तम ! ॥ १६१ ॥ | 
चरणौ पद्मशङ्झाशावस्याःस्वच्छनखोज्चलौ । सुराछुराणांनमतां किरीटमणिकान्तिमि | 
'बिचित्रचर्येमासन्तो"स्वच्छायाप्रतिचिश्बिती यो गहु र दिया षाङल्यमदीष| 
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.. जननी लोकधम्मेल्य सम्भूता भूतभावनी । 

शिवेयं पावनायैव त्वतक्षेत्रे पावकद्युतिः ॥ १६४ ॥ 

तद्यथा शीघ्रमेवैधा योगं यायात्‌ पिनाकिना । 

तथा विधेयं विधिवत्त्वया शेलेन्द्रसत्तम ! ॥ १६५ ॥ 

अत्यन्तं हि महत्कायं देवानां हिमभूधर !। 

सूत उचाच । ८ 

एवं शुत्वा तु शैलेन्द्रो नारदात्‌ सर्वमेष हि॥ १६६ ॥ 
आत्मानं ख पुनर्जात मेने मेनापतिस्तदा । नमस्कृत्य बृषाङ्काय तदा देवाय घीमते ॥ 

उघाच सोऽपि संहृष्टो नारदन्तु हिमाचलः । ` 

हिमघानुवाच । 

दुस्तरान्नरकात्‌ घोरादुद्धृतो ऽस्मि त्वया सुने ! ॥ १६८ ॥ 
बाताळाद्हषुट्‌डत्यसप्तठोकाधिपः छतः । हिमाचळोऽस्मिषिख्यातस्त्वया मुनिवराधुना 
हिमाचले चलगुणां प्रापितोऽस्मि समुन्नतिम्‌ । आनन्ददिवसाहारि हृदय मेऽधुना सुने! 

नाव्यवस्यति कृत्यानां प्रविभागषिचारणम्‌ । 

यदि घाचामधीशः स्यान्त्वदुणुणानां विचारणे ॥ २०१॥ ०८ 
सबद्विधानां नियतममोघं दशनं सुने ! । तवास्मानप्रति चापल्यं व्यक्तं मम महामुने ! 
भवद्विरेव कृत्योऽहं निवासायात्मरूपिणम्‌ । सुनीनां देवतानांच स्वयं कर्तापि कल्मषम्‌ 
तथापि चस्तुन्येकस्मिन्नाज्ञा मे सम्प्रदीयताम्‌ । इत्युक्तवति शैलेन्द्रे स तदा हषं नि्भरे॥ 
तथाच नारदो घाक्यं कृतं सर्वमिति प्रभो ! । सुरकार्ये य एवार्थस्तचापि खुमहत्तरः ॥ 
इत्युक्त्वा नारद्‌ः शीघ्रं जगाम त्रिद्व प्रति। स गत्वा शक्रमचनममरं सन्द्दशे ह ॥ 
ततो5भिरूपे स सुनिरुपचिष्टो महासने । पृष्टः शक्रेण प्रोचाच दिमजासंश्रयांकथाम्‌॥ 

नारद्‌ उचाच । ` 

सपूह्य यतु कतेव्यं तन्मया तमेव हि । किन्तु पञ्चशरस्येच समयोऽयसुपस्थितः ॥ 
| दत्युक्तो देवगज़र्त, मु तिता रिता, चतस सस्मार सवात पाकशासनः 


४३२ १... “क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ `” [ निपञ्चाशद्धिकशक्क 
संस्म्रतस्तु तदा क्षिप्रं सहस्राक्षेण घीमता । उपतस्थे रतियुत सविलासोझषश्चङ्ग 
प्रादुभूतन्तु तं इट्टा शक्रः प्रोवाच सादरम्‌ । 
शक्र उवाच । 
उपदेशेन बहुना किन्त्वां प्रतिबदे प्रियम्‌ ॥ २११ ॥ 
मनोभवासि तेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌। तद्यथाथेकमेयत्त्वं कुरु नाकसदाखिया 
शङ्कर योजय क्षिपं गिरेपुञ्या मनोभव !। संयुतो मधुना चंच अतुराजेन ढुजेय | २११ 
इत्युक्तो मदनस्तेन शक्रेण स्वार्थसिद्धये । 
काम उवाच | 
अनया देवसामग्या सुनिदानचभीमया ॥ २१७ ॥ 
दुःसाध्यः शङ्करो देवः किरन वेत्सि जगत्प्रभो ! । 
तस्य देवस्य वेत्थ त्वं कारणन्तु यद्व्ययम्‌॥ २१५ ॥ 
प्रायः प्रसादः कोपोऽपि सर्चो हि महतां महान्‌ । 
सर्वोपमोगसारा हि सुन्दर्यः सर्गसम्भघाः ॥ २१६ ॥ ` 
अध्याश्रितञ्चयतसौख्यं भवता नष्चेष्टितम्‌ । प्रमादाद्थ विश्रश्येदीशम्प्रति विचिन्ता 
प्रागेच चेह दृश्यन्ते भूतानां कार्यसम्भवाः। . 
विशेषं काङ्क्षतां शक्र ! सामान्याद्‌ भ्रंशनं फलम्‌ ॥ २१८॥ 
श्रुत्वैतद्वचनं शक्रस्तमुचाचामरैर्यतः । 
शक्र उचाच। 
बयं प्रमाणास्ते ह्यत्र रतिकान्त | न संशयः ॥ २१६ ॥ 
सन्देरोन घिना शक्तिरपकारस्य नेष्यते। कस्यचिच्च क्चचिदुद्ृएं सामर्थ्यं न तु सर्वह। 
इत्युक्तः प्रययौ कामः सखाय॑ मधुमाश्रितः । रतियुक्तो जगामाशु प्रस्थन्तु हिममूहत। 
स तु तत्राकरोचिन्तां कार्यस्योपायपूर्चिकाम्‌ । 
महार्था ये हि निष्कम्पा मनस्तेषां खुदुजयम्‌॥ २२२॥ ` ` | 
तदादावेर्व संक्षोभ्य भिंत 'सुंजेयों सवेत 'सँखिंडि म्लूं संशोध्यमात| 
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कथञ्च विविधै वैर्देषानुगमनं चिना । क्रोधः क्रूरतरासङ्घाद्रावणेष्या महासखीम ॥ 
चापद्यसूर्ध्नि विध्वस्तधैर्याधारां महावलाम्‌ । व 
तामस्य विनियोक्ष्यामि मनसो बिकृतिम्पराम्‌॥ २२५ ॥ 
पिधाय थैर्यद्वाराणि सन्तोषमपक्ष्य च। अवगन्तु हि मां तत्र न कश्चिदतिपण्डितः 
विकल्पमात्राचस्थाने चेरूप्यं मनसो भवेत्‌ । पश्चान्मूलक्रियारम्मगम्भीरावर्तडुस्तरः ॥ 
हरिष्यामि हरस्याहं तपस्तस्य स्थिरात्मनः । इन्द्रियग्राममावृत्य रम्यसाधनसंविधि: ॥ 
चिन्तयित्वेतिमदनोभूतभतुस्तदाश्रमम्‌ । जगाम जगतीसारं सरल्दुमवेदिकम्‌ ॥२२६॥ 
शान्तसत्वसमाकीर्णमचलप्राणसडुलम । नानापुष्पछताजालं गगनस्थगणेश्वरम्‌ २३० 
निव्येग्रचृषभाध्युएनीलशाद्वलसानुकम्‌ । तत्रापश्यत्‌ त्रिनेत्रस्य रम्यं कश्चिदुद्वितीयकम्‌॥ 
घीरक॑ लोकबीरेशम्रीशानसद्वशद्युतिम्‌ | यक्षकुडुमकिअल्कपुज पिजजटासटम्‌ ॥ २३२॥ 
वेत्रपाणिनमव्यअञ्नुम्रभोगोन्द्रभूषणम्‌ । ततो निमीळितोन्निद्रपद्मपत्राभलोचनम्‌ २३३ 
प्रेक्षमाणग्वजुस्थानस्थितनासाप्रलो चनम्‌ । श्रवस्तरससिहेन्द्रचर्मलम्बोत्तरीयकम्‌॥२३४ 
श्रवणा हिफलन सुक्तनिःश्वासानळपिङ्गलम्‌ । 
प्रुत्कपाळपय्येन्ततुस्बिळं विजटाचयम्‌ ॥ २३५॥ 
इतवासुकिपर्य डना भिसूळनिवेशितम्‌ । ब्रह्माञ्जलिस्थपुच्छाग्रनिवद्धोरगभूषणम्‌ ॥२३६॥ 
ददर्श शङ्कर कामः क्रमप्राप्तान्तिकं शनेः। ततो भ्रमरफङ्कारमालम्विद्ुमसानुकम्‌ ॥ 
प्रविष्टः कर्णेरन्ध्रेण भस्य मदनो मनः । शङ्करस्तमथाकण्ये मधुरं मद्नाश्रयम्‌ २३८ 
सस्मार दक्षदुहितान्द्यितां रक्तमानसः । ततः सा तस्य शनकेस्तिरोभूयाति निर्मला ॥ 
समाधिभाघना तस्थौ लक्ष्यप्रत्यक्षरूपिणी । ततस्तन्मयतां यातः प्रत्यूहपिहिताशय: ॥ 
षशित्वेन बुवोधेशो विति मदनात्मिकम्‌ । ईपत्कोपसम्राषिष्टो धैर्यमालम्ब्य घूञ्ञेटिः॥ 
निरासे मद्नस्थित्या योगमायासमावृतः । स तया माययाविष्टो जज्वाल मद्नस्ततः 
इच्छाशरीरो दुर्जयो रोषदोषमहाश्रयः । हृदयान्निगतः सोऽथ वासनाव्यसनात्मकः॥ 
वहिस्थळ समालस्ब्य.ह्युपतस्थो भषध्वजः । अुयातोऽथ हृद्येन मित्रेण मधुना सह 
उदकारतरी हृष्टा मृदुमाइतनिईतम। स्तबक अनो उय हरवि सरम्‌ ॥२४५॥ 
२८— 
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मुमोच मोहनं नाम मार्गणं मकरध्वजः । शिवस्य हृदये शुद्धे नाशशालो महाः 
पपात परुषप्रांशुः पुष्पवाणो विमोहनः । ततः करणसन्देहो चिद्वस्तु हद्ये-मचः॥२३४ 
बभूव भूधरौपम्यधैयोंऽपि मदनोन्सुखः । ततः प्रसुत्वाद्गावानां संक्षोम॑ समपद्यत| 
बाह्यं बहु समासाद्य परत्यूहप्रसवात्मकम्‌। ततः कोपानलोदुसूतधोरहुङ्कारमीषणे | 
वभूव घदने नेत्रं तुतीयमनलाकुलम्‌ । स्द्रस्य रोद्रवपुषो जगत्संदारभैरवम्‌ ॥ २५५। 
तद्न्तिकस्थे मदने व्यस्फारयत धूजेटिः । तं नेत्रविस्फु लिङ्गेन क्रोशतान्नाकवासिनाम्‌ 
गमितोभस्मसात्तूण कन्दर्पः कामिद्पकः । सतुतं भस्मसात्‌ ऋत्वा हरनेत्रोद्षो एन: 
व्यजुम्भत जगद्‌ दग्धुं ज्वाळाहुङ्कारघस्मरः । ततो भवो जगद्धेतोव्यभजज्ञातवेदसम॥ 
सहकारे मधौ चन्द्रसुमनःसुपरैष्चपि । शङ्गे कोकिलास्येछु विभागेन स्मरानत्म्‌ 
स `बाह्यान्तरविद्धेन हरेण स्मसमार्गणः। रागस्नेहसमिद्धाम्तर्धाचन्‌ तीत्रहुताशनः | 
विभक्तलो कसंक्षोभकरो दुर्चारजृ म्मितः । संप्राप्य स्नेहसंपृत्तं कामिनां हृद्यंकिलास 
ज्वळत्यहनिशं भीमो दुश्चिकितस्यसुखात्मकः । 
चिलोक्य हरहुङ्कारञ्चालाभस्मकृतं स्मरम्‌ २५७ ॥ 
चिललाप रतिः क्रूरं बन्धुना मधुना सह । 
ततो विळप्य वहुशो मधुना परिसान्त्विता ॥ २५८ ॥ 
जगाम शरणं देवमिन्दुमौलिं त्रिलोचनम्‌ । भङ्गानुयातां संगम पुष्पितां सहकारजाम्‌ 
लतां पचित्रकस्थाने पाणौ परभृतां सीम्‌ । निर्वध्य तु जटाजूटं कुरिलेरळके रति। 
` उदुधूल्य गात्रं शुभ्रेण हृद्येन स्मरभस्मना । जाजुभ्यामव निङ्गत्वा प्रोचाचेन्दुचिभूषणम्‌ 
रतिरुवाच । 
नमः शिषायास्तु निरामयाय नमः शिवायास्तु मनोमयाय । 
नमः शिवायास्तु सुराचिताय तुभ्यं सदा भक्तक्ृपापराय ॥ २६२॥ 
नमो भवायास्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय । 
नमोऽस्तु ते गूढमहात्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय॥ २६३॥ 
ठो) ह्वा जपन ब्रिज्ाय लापे5स्तुःलिड्यय/ युसतमाय । 
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नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोस्तु ते ज्ञानचरप्रदाय ॥ २६४॥ 
| नमोऽस्तु ते कालकळातिगाय नमो निसर्गामलभूषणाय | 
f नमो ऽस्त्वमेयान्धकमदंकाय नमः शरण्याय नमोऽशुणाय ॥ २६५ ॥ 
नमोऽस्ठु ते भोमगणानुगाय नमोऽस्तु नानाभुवनादिकत्र । 
नमोऽस्तु नानाजगतां ,विधात्रे नमोऽस्तु ते चित्रफलप्रयोक्त्रे॥ २६६ ॥ 
सर्चाचखाने हाविनाशनेत्रे नमोऽस्तु चित्राध्वरभागभोकत्रे । 
नमोऽस्तु भक्ता भिमतप्रदात्रे नमः सदा ते भवसङ्गहत्रे ॥ २६७ ॥ 
अनन्तरूपाय सदैव तुम्यमसह्यकोपाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ । 
शशाङ्कुचिह्वाय सदैव तुम्पममेयमानाय नमः स्तुताय ॥ २६८ ॥ 
चुचेन्द्रयानाय पुरान्तकाय नमः प्रसिद्धाय महौषधाय । 
नमोऽस्तु भक्त्मामिमतप्रदाय नमोऽस्तु सर्वातिहराय तुम्यम्‌ ॥ २६६ ॥ 
चराचराचारविचारवर्येमाचायेसुतप्रेक्षितभूतसगम्‌। 
त्वामिन्दुमी लि शरणं प्रपन्ना प्रिया प्रमेयं महतां महेशम्‌ ॥ २७० ॥ 
प्रयच्छ मे कामयशः समृद्धि पुनः प्रभो ! जीवतु कामदेवः । . 
-प्रियं चिना त्वां प्रियज्ञीवितेषु त्वत्तोऽपरः को सुचनेष्विहास्ति ॥२७१॥ 
असुः प्रियायाः प्रसवः प्रियाणां प्रणीतपर्यायपरापरार्थः । 
-्वमेवमेको सुवनस्य नाथो दयाळुरुन्मूलितभक्तमोतिः ॥२७२॥ 
इत्थं रुतुतः शङ्कर ईड्य ईशो वृषाकपिमेन्मथकान्तया तु । 
तुतोष दोषाकरखण्डधारी उवाच चैनां मधुरं निरीक्ष्य ॥२७३॥ 
शङ्कर उचाच । 
भवितेति च कामोऽयं काळात्‌ कान्तोऽचिराद्पि । 
अनङ्ग इति लोकेषु स बिष्याति गमिष्यति ॥ २७४ ॥ 
इत्युक्तवा शिरसा घन्द्य गिरिशङ्कामचछभा । जगामोपषनं रम्यं रतिस्तु हिमभूभृतः ॥ 
| स्रोद्‌ चापि बहुशो दीना रम्ये स्थळे तु सा। मरणव्यचसायात्तु निवृत्ता.सा हराज्ञया 
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अथ नारद्वाक्येन चोदितो हिमभूधरः | कृताभरणसरूकारां | 
खर्गपुष्पकृतापीडांशुभ्रचीनांशुकास्वराम्‌ । सखीभ्यां संयुतांशेलो 
जगाम शुभयोगेन तदा संपूर्णमानसः । सकाननान्युपाक्रम्य वनान्युपवनानि च २६ 
ददश रुदतीं नारीमप्रतक्येमहोजसम्‌ । रूपेणासद्वशी लोके रस्येछु चनसाजुषु ॥२८१्‌ 
कौतुकेन परास्टश्य तां हुड्डा रुदतीं गिरिः । उपसप्ये ततस्तस्या निकरे सोऽभ्याच्छ 
हिमवाडुचाच । 

कासि कस्यासि कल्याणि ! किमर्थश्चापि रोदिषि 

नेतद्रपं महासत्वे कारणं लोकसुन्दरि | ॥ २८२ ॥ 
खा तस्य चचनं श्रुत्वा उघाच मधुना सह । रुदती शोकजननं श्वसती देल्यचद्धेनम्‌। 

रतिरुघाय । च्छ 

कामस्य दयितां भाया रतिं मां विद्धि सुत्त! । 

गिराचस्मिनुहाभाग ! गिरिशस्तपसि स्थितः ॥ २८३॥ 
तेन प्रत्यूहद्ऐेनविस्फार्यालोक्य लोचनम्‌ | दग्धोऽसौ भषकेतुरुतुममकान्तोऽतिबल्लः 
अहन्तु शरणं याता तं देवं भयचिह्दला । स्तुतवत्यथ संस्तुत्या ततो मां गिरिशो ऽत्‌ 
तुष्टोऽहं कामद्यिते ! कामोऽयन्ते भविष्यति । 

त्वत्स्तुति चाप्यधीयानो नरो भक्त्या मदाश्रयः ॥ २८७॥ . 

छप्स्यते काङ्क्षितं कामं निवर्त्यं मरणादितः । 

प्रतीक्ष्यती च तद्वाक्यमाशावेशादिभिह्याहम्‌ ॥ २८८॥ 

शरीर परिरक्षिष्ये कञ्चित्‌ काळं महाद्युते ! । 

इत्युक्तस्तु तदा रत्या शेल: सम्भ्रमभीषितः ॥ २८६॥ 
पाणाचादायहिसुतंगन्तुमैच्छत्स्वकस्पुरम्‌ । भाविनो 5वश्यभावित्वाद्ववित्रीभूतमार्वि 

छजमाना सखीमुखेरुवाच पितरङ्गिरिम्‌ । 

`. शेळदुहितोचाच। 
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कथं च ताद्वशं प्राप्त सुखं मे स पतिभंवेत्‌ । तपोमिः प्राप्यतेडभीएं नासाध्यंहितपस्यत 
दुर्भगत्वं वृथा छोको घहते सति साधने | जीविताहुभेगाच्छे यो मरणं ह्यतपस्यतः ॥ 
भविष्यामि न सन्देहो नियमैः शोषये तनुम्‌। तपसि भ्रष्टसन्देहेड यमोऽथ जिगीषया ॥ 
साहन्तपः करिष्यामि यदहं प्राप्य दुलेभा । इत्युक्तः शेळराजस्तु दुहितरा स्तेहविक्तचः । 

उचाच वाचा शैलेन्द्रो खेहगदुगद्चर्णया । 

हिमवानुवाच । 

उमेति चपले ! पुत्रि ! नक्षमं तावकं घपुः ॥ २६६ ॥ 
` ततः स सिन्तयाविएो दुहितां प्रशशंस च। ततोऽन्तरिक्षे दिव्या वागभूद्सुचनभूतले ॥ 
उमेति चपरे ! पुत्रि ! त्वयोक्ता तनया ततः। उमेति नाम तेनास्या सुचनेछु भविष्यति 
सिद्विचसूतिमत्येपाखाधयिष्यति चिन्तिताम्‌ । इतित्चुत्वातुचचनमाकाशात्काशपाण्डुरः 

अनुज्ञाय सुतां शैलो जगामाशु स्वमन्द्रिम्‌। . 

सूत उचाच । 

शेळजापिःययौ शैलमगम्यमपि देवते: ॥३०० ॥ 
सखीम्यामनुयाताचु नियता नगराजजा । शङ्गं हिमचतः पुण्यं नानाधातुविभूषितम्‌ ॥ 0 
दिव्यपुष्पलताकीणं सिद्धगन्घर्वसे वितम्‌ । नानास्ठगगणाकीर्ण श्रमरामभ्युण्रपादपम्‌ ॥ 
दिव्यप्रज्नवणोपेतं दीधिकाभिरलडळम्‌। नानापक्षिगणाकीर्ण चक्रचाकोपशो भितम्‌ ॥ 
जलजस्थलजैः पुष्पैः प्रोत्फुल्ैरुपशोमितम्‌। चित्रकन्दरसंस्थानं गुहाग्रहमनोहरम्‌ ॥ 
बिहङ्गसङ्घसंजुष्ट कलपपादपसङ्कटम्‌ । तत्रापश्यन्मद्दशाखं शाखिनं हरितच्छद्म्‌ ॥ 
सवेतुकुसुमोपेतं मनोरथशतोज्वळम्‌ । नानापुष्पलमाकीर्ण नानाविधफलान्वितम्‌ ॥ 
नतं सूर्यस्य रुचिभिर्मिन्नसंहतपलवम्‌। तत्राम्बराणि सन्त्यज्य भूषणानि च शैलजा ॥ 

संघीता वहकळं दिव्येदभे निमितमेखला | 

त्रिः ख्रातपाटलाहारा वभूव शरदां शतम्‌ ॥ ३०८॥ 
शतमेकेन शीर्णेन पर्णेनाघर्त्यत्तदा । निराह्दारा शतं साभूत्सा नानातपसाक्निधिः।३०६॥ 
तत उद्वेजिता! सर्चे.्राणिनर्क्तपो 5फ्षित्म। ततत; खस्माउ। अपना ुगीत्ससशातक्रतुः 


४३८ _ # मत्स्यपुराणम्‌ & [ त्रिपञ्चाशदधिकशतको 
ते समागम्य सुनयः सर्वे समुदितास्ततः । पूजिताश्च महेन्द्रेण पप्रच्छुस्तं 
किमर्थन्तु सुरश्रेष्ठ ! संस्सृतास्तुवयन्त्वया | शक्रःप्रो वाचश्टण्वन्तु भगचन्तः ! 
हिमाचले तपो घोर तप्यते भूधरात्मजा । तस्या ह्यमिमतं कामं चन्त कतुंमहध। 
ततः खमापतन्‌ देव्या जगदर्थ त्वरान्विताः । तथेत्युक्तवातु शेलेन्दं सिद्धस | 
ऊलुरागत्य सुनयस्तामथो मधुराक्षरम्‌। पुत्रि! किन्ते व्यवसितः कामःकमललोस्े| 

तानुघाच ततो देवी सलज्ञा चित्रवाङ्सुखी । 

तपस्यतो महाभागाः प्राप्य मौनं भवाहूशान ॥ ३१६ ॥ 
घन्द्नाय नियुक्ता धीः पावयत्यविकहिपतम्‌ । प्रश्नोन्सुखत्चादुवतां युक्तमासनमादितः। 
डपचिष्टाः श्रमोन्सुक्तास्ततः प्रश््यय मामतः। इत्युक्तवा खा ततश्चक्रे छतासनपरिग्रहार 

सा तु तान्‌ विधिषत्पूज्यान्‌ पूजयित्वा चिधानतः । 

उचाचा दित्यसंकाशान्‌ मुनीन सप्त सती शनेः ॥ ३१६॥ 
त्यक्तवा ब्रतात्मकंमौनंमौनंजग्राहह्ीमयम्‌ । भावंतस्यास्तुमौनान्तं तस्याः सप्तषयोयथा 
गौरषाधीनतां प्राप्ताः पप्रच्छुस्तां पुनस्तथा । खापि गौरचगर्मेण मनसा चारहासिगी 

सुनीन्‌ शान्तकथालळापान्‌ प्रोचाच प्रोज्म्य घाग्यमम्‌ । 

भगचन्तो घिजानन्ति प्राणिनां मानसं हितम्‌ ॥३२२॥ 
मनोवागभिरत्यधं कन्दं ते हि देहिनः । केचित्तु निषुणास्तत्र घटन्ते विवुधोदयमे। 
उपायेडुलेभान्मावान्‌ पराप्नुचन्तिह्यतन्द्रिताः । अपरेतु परिच्छिन्नानानाकाराम्युपक्रमः 
देहान्तरार्थमारम्भमापतन्ति हितप्रदम्‌ । मम त्वाकाशसम्भूतपुष्पदामचिभूषितम्‌ ॥१९ 
चन्ध्याखुत प्राप्तुकामा मनः प्रसरते मुहुः । अहं किल भवं देवं पतिं प्राप्तं समुद्यता 
अङृत्यच डुराघष तपस्यन्तं तु संप्रति। खुराखुरैरनिर्णोतपरमार्थक्रियाश्रयम्‌ ॥ ३२९। 
साम्प्रतं चापि निदेग्धमदनं चीतरागिणम्‌ । कथमाराधयेदीशं माह्ृशी तादशं शिषम्‌॥ | 
इत्युक्ता मुनयस्तेतु स्थिरतां मनसस्ततः । ज्ञातुमस्या वचः प्रोचुः प्रक्रमात्महताथकन | 


दिविति न्वते रसस सापिरिर | 
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प्रकृत्यासतु दिग्वासा भोमः पितृषनेशयः । कपाली मिक्षुकोनझो चिंरूपाक्षःस्थिरक्रियः 
प्रमत्तोन्मत्तकाकारो घीभत्संस्कृतसंग्रह: । यतिनानेन कः स्वार्था मूर्ततानर्थेन काङ्क्षितः 
यदि ह्यस्य शरीरस्य भोगमिच्छसि साम्प्रतम्‌ । | 
तत्‌ कथन्ते महादेघात्‌ भयभाजो जुगुप्सिताम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जवद्रक्तचलास्यक्तकपाळङ्तभूषणात्‌ । श्वसदुग्रभुजङ्गन्द्र इतभूषणभीषणात्‌॥ ३३४ ॥ 


श्मशानचासिनो रौद्रप्रमथानुगतात्‌ सति! । सुरेन्द्मुकुरतातनिघुटचरणो5रिहा ॥ 

हरिरस्ति जगद्धाता श्रीकान्तो ऽनन्तमूत्तिमान्‌। 

नाथो यज्ञसुजामस्ति तथेन्द्रः पाकशासनः ॥ ३३६॥ 
देवतानां निधिश्था स्तिज्वलनः सर्वकामकृत्‌ । चायुरस्ति जगद्धातायः प्राणःसवंदेहिनाम्‌ 
तथा चैश्रबणोराजासर्वार्थमतिमान्‌ विभुः । एम्यपकतमंकस्मात्‌ नत्वंसम्प्रातुमिच्छसि 
उत्तानदेहस्तस्पाप्त्या सुखं मनसेण्सितम्‌। एवमेतत्तवाप्यत्र प्रभवो नाकसम्पदाम्‌ ॥ 
अस्मिन्नेह परत्रापि कल्याणप्राप्तयस्तच । पितुरेचास्ति तत्‌ सवं सुरेम्यो यन्न विद्यते । 
अततस्तत्प्राप्तये झेशः स घाप्यत्राफलस्तघ । प्रायेण प्रार्थितो भद्रे ! सुखल्पोह्यतिदुलूंः 

अस्य ते विधियोगस्य धाता कर्तात्र चेच हि। 

सूत उचाच। _ 
इत्युक्ता सा तु कुपिता मुनिवर्येछु शैलजा ॥ ३४२॥ 
उघाच कोपरत्ताक्षी स्फुरद्विदृशनच्छदेः । 
देव्युचाच । 

असदुग्रहस्य का प्रीतिव्यसनस्य क यन्त्रणा ॥ ३४३ ॥ 
चिपरीतार्थबोद्धारःखत्पथे केन योजिताः । एवं मां वेत्थदुष्प्र्ञां हास्थानासदुग्रहप्रियाम्‌ 
न मां प्रति विचारोऽस्ति यत्रेद्दासद्ग्रहावितौ । प्रजापतिसमाःसर्चे भवन्तः सर्वेद्शिनः 
नूनं न वेत्थ तं देवं शाश्वतं जगतः प्रभुम्‌। अजमीशानमव्यक्तममेयमहिमोद्यम्‌॥ 


. सास्तान्तद्धम्मेसङ्गाचसम्बोधस्तावंददुतः। चिदुर्येन्न हरिब्रह्मप्रसुखा हि सुरेश्वराः ॥३४७ 


यत्तस्य विभषात्स्वोस्यंभुकनेषुःविजुम्मिवःः।अरं उत्तान लद्रतन नवेत्थकिम्‌ 


४४९ ४... # मत्स्यपुराणम्‌ # .. [ चिपञ्चाशद्धिकशतको 


कस्येतद्रगनं सूत्तिः कस्याञ्निकस्यमास्तः। कस्यभूःकस्य वरुण: कश्वस्द्राकंविठो 
कस्याचेयन्ति लोकेषु ढिङ्गभक्त्या सुराछुराः। यं घुवन्तीश्‍वरं देवा चिघीन्द्राद्यामहप 
प्रभाव॑ प्रभचञ्चैच तेषामपि न वेत्थ किम्‌ । 
अदितिः कस्य मातेयं कस्माज्जातो जनार्दनः ॥ ३५१ ॥ 
अदितिः कश्यपाज्ञाता देवा नारायणाद्यः। मरीचेः कश्यपः पुत्रो हादितिदंक्षपुत्रिका 
मरीचिश्वापि दक्षश्नपुत्नौतौत्रह्मणःकिछ। ब्रह्मा हिरण्मयास्वण्डा दिव्यसिद्धिविभूपितार 
. कस्यप्रादुरभूद्धयानात्‌ प्रश्लुव्धाः प्राकृतांशकाः । प्रकृतोतुतुतीयायां मधु द्विदजननक्रिय 
जाता ससर्जे षड्वर्गान्‌ बुद्धिपूर्वान्‌ खकस्मेजान । 
अजातकोऽभवद्वेधा ब्रह्मणो ऽव्यक्तजस्मनः ॥ ३५५ ॥ 
यः स्वयोगेन संक्षोभ्य प्राकृतं कृतवानिद्म्‌। ब्रह्मण: सिद्धिसर्चाथेमैश्वयंलोककर्तृ ताम 
विडुबिष्ण्वाद्यो यच स्वमहिम्नासदैच हि । छत्वान्यंदेहमन्याहकताहक छत्वापुनहरि 
कुरुते जगतः कत्यमुत्तमाधममध्यमम्‌ । एवमेच हि संखारो यो जन्ममरणात्मकः॥ 
कम्मेणञ्च फळं ह्येतत्‌ नानारूपसमुद्दवम्‌ । अथ नारायणोदेचः स्व॒कांच्छायांसमाश्रयत्‌ 
तत्प्रेरितः प्रकुरुते जन्म नानाप्रकारकम्‌ । सापि कर्मण एवोक्ता प्रेरणी विवशात्मनार 
यथोन्मादादिजुएस्य मतिरेव हि सा अवेत्‌। इष्टान्येव यथार्थानि विपरीतानि मन्यते ॥ 
'छोकस्य व्यघहारेषु सगरेष॒ सहते सदा । धर्माधस्मफलावाधौ विष्णुरेच निबोधितः॥ 
अथानादित्वमस्यास्ति सामान्यात्तु तदात्मना । 
न हास्य जीचितं दीघेद्रृष्ट देहे तु कुत्रचित्‌ ॥ ३६३॥ 
भवद्वियेस्य नोद्वष्टमन्तमग्रमथापि चा । देहिनां ध्मा एवेष कचिज्ञायेत्‌ कचित्‌ प्रियेत 
कचिद्रभेगतो नश्येत्‌ छ चिज्ञीवेज्ञरामयः । कचित्समाः शतं जीवेत्‌ क चिदुवालये विपद्यत 
शातायुःपुरुषो यस्तुसरोऽनन्तःर्चल्पजन्मनः । जीवितोनप्रियत्यग्रे तस्मात्सोऽमरउच्यत 
अइछजन्मनिधना ह्येवं चिष्ण्वादयो मता: । एतत्‌ संशुद्धमैश्वर्यं संसारै को लमेविह। 
. तत्र क्षयादियोगात्तु नानाश्चर्य्यस्वरूपिणी।  . . ` 
>. _ तलाशी सिष ॥ रो ॥ 
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नाहं भद्राः ! किलेच्छामि ऋते शर्वात्‌ पिनाकिनः । 

स्थितश्च तारतम्येन प्राणिनां परमन्त्विदम्‌ ॥ ३६६॥ 
च्रीबळेश्वरयेकार्यादिप्रमाणं महतां महत्‌ । यस्मान्न किञ्चिदपरं सबं यस्मात्‌ प्रवत्तते ॥ 
यस्यैश्वर्यसनायन्तं तमहं शरणं गता । एष मे व्यवसायश्च दीघोऽतिविपरीतकः ॥३७१ 
यात चा तिएतैवाथ सुनयो ! मद्विधायकाः ! । एवं निशम्य वचनं देव्यासु निवरास्तदा 
आानन्दाश्रुपरीताक्षाः सस्वजुस्तां तपस्विनीम्‌ । ऊचुश्च परमप्रीताः शैलजां मधुरं वचः 

ऋषय उचुः | 

अत्यहुतास्यहो देवि ! ज्ञानसूतिरिवामला । प्रसादयति नो भाबं भवभावप्रतिश्रयात्‌ । 
न तु विझो बयन्तस्य देवस्यैशवर्यमदरुतम्‌ । त्वन्निश्वयस्य दृढता वेत्तुं चयमिद्दागताः ॥ 
अचिरादेच तन्वङ्गि ! कामस्ते यंभ चिष्य ति । कवा द्त्यिस्यप्रभायाति रलेभ्यःकद्युतिः पृथक्‌ 
कोऽ्थोवर्णा लिका व्यक्तःकथंत्वंगिरिशं विना । यामोनेकाभ्युपायेन तमम्यर्थयितुंचयम्‌ 
अस्माकमपि वै सोऽर्थः सुतरां हृदि चत्तंते। अतस्त्वमेव सा वुद्धियेतो नीतिस्त्वमेचहिं 
अतोनिःसंशयं कार्यंशङ्करो5पिविधास्यति । इत्युक्ताः पूजितायाता मुनयोगिरिकन्यया 
प्रययुगिरिशं दरणं प्रस्थं हिमवतो महत्‌! गड्ढाम्बुप्नावितात्मानं पिङ्गबद्धजटासरटम्‌ ॥ 
भृङ्गानुयातपाणिस्थमन्दारकुसुमस्नजञम्‌। गिरेः संप्राप्य ते प्रस्थं ददृशुः शङ्कराश्रमम्‌॥ 
ग्रशान्तारोषसत्वौघं नवस्तिमितकाननम्‌ । निःशब्दाक्षोभसलिलप्रपातं सवतो दिशम्‌ ॥ 

तत्रापश्यंस्ततो द्वारि वीरकं वेत्रपाणिनम्‌। 

सप्त'ते सुनयः पूज्या विनीताः काय्येगौरचात्‌ ॥ ३८३॥ 
ञचुमधुरभाषिण्या चाचा ते धाग्‌मिनाम्बराः। दरष्टुं घयमिद्दायाताः शरण्यंगणनायकम्‌ 
त्रिलोचनं विजानीहि जुरकायरयंप्रचो दिताः। त्वमेव नोग तिस्तत्त्वं यथाकालान तिक्रम 
सत्कारितैष प्रायेण प्रतीह्ारमयः प्रशुः। इत्युक्तो सुनिभिः सोऽथ गौरवात्तानुचाच स 
समन्वास्यापरां सन्धयां स्नातं मन्दाकिनीजले। क्षणेन भविता विप्रास्ततरद्रइयथशलिनिम्‌ 
इत्युक्ता सुनयस्तस्थुस्ते तत्कालप्रतीक्षिणः । गम्मीरास्बुघरं प्रावृद्‌ तृषिताश्चातकायथा 
ततः णेन निःयत्समाघमरक्रियात्रिति: बीटा पिपेदेशो, मरने नि्रासितम्‌॥ 
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ततो विनीतो जानुभ्यामघलम्ब्य महीस्थितिम्‌ । उघाच वीरकोदेवं प्रणामैकसमा॥, 
' संप्राप्ता सुनयः सप्त त्वां द्रष्टुं दीसचेतसः । विभो ! समादिश द्रष्टुम 
इत्युक्तो धूजेटिस्तेन वीरकेण महात्मना । भ्रूभङ्गसंज्ञया तेषां प्रवेशाज्ञा दृदौ त 
मूद्धकम्पेन तान्‌ सर्वान्‌ घीरकोऽपि महामुनीन्‌ । 
आजुह्दाघ चिदूरस्थान्‌ दर्शनाय पिनाकिनः ॥ ३६३॥ 
त्वरावद्धाद्धेचूडास्ते लम्बमानाजिनाम्बराः । विविशुर्वेदिकांसिद्धांगिरिशस्यविभूति, 
बद्धपाणिपुटाक्षिप्तनाकपुष्पोत्करास्ततः । पिनाकिपादयुगलं यथा नाकनिषासिन। 
तत: स्निग्धेक्षिताः शान्ता मुनयः शूलपाणिना । 
` मन्मथारि ततो हृष्टाः सम्यक्‌ तुशुबुराह्नताः ॥३६६ ॥ 
सुनय ऊचुः । 
अहो इतार्था धयमेच साम्प्रतं सुरेश्वरोऽप्यत्र पुरो भविष्यति । 
भवत्प्रसादामळचारि सेकतः फलेन काचित्तपसा नियुज्यते ॥३९७ 
जयत्यसौ धन्यतरो हिमाचलस्तदाश्रयं यस्य सुता तपस्यति। 
सदेत्यराजोऽपि महाफलोद्यो चिमूलिताशषसुरो हि तारकः ॥३६८॥ 
त्वदीयमंशस्प्रविळोक्य कल्मषात्‌ स्वकं शरीरं परिमोक्ष्यते हि यः। 
स धन्यधीलॉकपिता चतुर्मुखो हरिश्च यत्सम्भ्रमव हिदीपितः ॥३६। 
त्वदड्ध्रियुग्मं हृद्येन बिभ्रतो महाभितापप्रशमैकहेतुकम्‌ । 
त्वमेव चैको विधिधकृतक्रियः किलेति वाचा विधुरैचिभाष्यते ॥४०॥ 
भथाद्य एकस्त्वमवेषि नान्यथा जगत्तथा निघु'णतान्तच स्पृरोत्‌। 
न वेत्सि घा दुःखमिदं भवात्मिकं विहन्यते ते खलु सर्व निष्क्रिया ॥४॥| 
उपेक्षसे चेज्ञगतामुपद्रवं द्यामयत्वं तच केन कथ्यते । | 
स्वयोगमायामहिमागुहाश्रयं न विद्यते निर्मलभूतिगौरवम्‌ ॥४०२॥ 0 । 
षयं च ते धन्यतराः शरीरिणां यदी दशं त्वं प्रविळोकयामहे । | 
अदशनं तेन भनोरथोथिशी प्राति सारक्या मभीगतम्‌॥४०३ | 


\ 
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जगद्विधानेकविधो जगन्मुखे करिष्यसेतो घलमिच्चरा बयम्‌। 
विनेसुरित्थं सुनयो चिस्‌ज्य तां गिरं गिरीशश्रुतिभूमिसन्निधौ । 
उत्क्कष्ठकेदार इवाघनीतले सुवीजमुष्टि सुफलाय कर्षकाः ॥ ४०४ ॥ 
तेषां श्रुत्वा ततोरस्यां प्रक्रमोपक्रमक्रियाम्‌ । घाचं घाचस्पतिरिव प्रोघाच स्मितसुन्द्रः 
शवे उवाच । 
जाने लोकविधानस्य कन्यासतकाय्येसुत्तमम्‌ । जाता प्रलेयशैलस्य सङ्कतकनिरूपणाः 
सत्यमुतकण्डिता; सर्वे देचकार्यार्थमुद्यताः | तेषां त्वरन्तिचरेतांसि किन्तुकार्यविषक्षितम्‌ 
लोकयाचत्रानुगन्तव्या विशेषेण चिचक्षणे: । 
सेवन्ते ते यतो धमं ततप्रामाण्यात्परै स्थिताः ॥ ४०८ ॥ 
इत्युक्त्वा सुनयो जग्मुस्त्वरितास्तु हिमाचलम्‌। 
तत्र ते पूजितास्तेन हिमशेलेन सादरम्‌॥ ४०६॥ 
ऊचुर्मुनिचराःप्रीताः स्वल्पवर्णन्त्वरान्विता: । 
सुनय ऊचुः । 
देयो दुहितरं साक्षात्‌ पिनाकी तच मागते ॥४१०॥ 
तच्छीघ्रं पाचयात्मानमाहुत्येवानलार्पणात्‌ । कार्यमेतश्च देवानां सुचिरं परिवतंते ॥ 
जगदुद्धरणायैष क्रियतां वै समुद्यमः । इत्युक्तस्तैस्तदा शैलो हर्षा विष्टोऽचद्न्सुचीन्‌॥ 
असमर्थोऽभंवद्वक्तुसुत्तरं प्राथयञ्छिचम्‌। ततो मेना मुनीन्वन्द प्रोचाच स्नेहचिछुचा ॥ 
डहितुस्तान सुनीश्चैच चरणाश्रयमर्थेचित्‌ । 
मेनोघाच। 
यदर्थं डुहितु्जेन्म नेच्छन्त्यपि महाफलम्‌ ॥ ४१४ ॥ 
तदेचोपस्थितं सर्व प्रक्रमेणेच साम्प्रतम्‌ । कुलञन्मवयोरूपविभूत्याद्ध्युतोऽपि यः ॥ 
षरस्तस्यापि चाहूय सुता देवा ह्ययाचतः । तत्समस्ततपोघोरं कथं पुत्री प्रयास्यति ॥ 
` पुतरीचाकयाद्यद्त्रास्ति चिघेयं तद्विधीयताम्‌ । इत्युक्ता सुनयस्ते तु प्रियया हिमभूझ्तः॥ 
४ ऊब 0 पुनसदाराथ। ० मारीन्तितमसादक्ः।। Digitized by eGangotri 
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ऐश्वयंमचगच्छस्व शङ्करस्य खुराखुरेः ॥ ४१८ ॥ 2? 
आराध्यमानपादाव्जयुगलत्वात्‌ सुनित्र तैः । यस्यो पयोगि यूपं साय 
घोरं तपस्यते बाला तेन रूपेणनित्र तिः। यस्तदुवतानि दिव्यानि नयिस्यति समा 
तत्र साबहिता तावत्तस्मात्‌ सेव भविष्यति । इत्युक्तागिरिणा साद्धेन्तेययुरय्र शेत 
जितार्कज्वलनज्वाला तपस्तेजोमयीश्युमा। प्रोचुस्तां सुनयः खिग्घंसन्मान्य 
रम्यं प्रियं मनोहारि मारूपं तपसा दह । प्रातस्ते शाङ्करः पाणिमेष पुचि | ग्रहीष्यत। 
चयमथितवन्तस्ते पितरं पूर्वमागताः । पित्रा सह ग्रहडुच्छ वयं यामः स्वमन्दिस। 

इत्युक्तवा तपसः सत्यं फलमस्तीति चिन्त्य मा । 

त्वरमाणा ययौ वेशम पितुदिव्यार्थशोमितम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
खा तत्र रजनीं मेने घर्षायुतसमां सतीम्‌। हरदशेनसञ्जातमहोत्कण्डा हिमाद्रिजा। 
ततो सुहुतं ब्राह्मे तु तस्याश्चन्नुः सुर स्त्रियः । नानामङ्गलसन्दो हान्यथावक्त्रमपूर्वका 
दिव्यमण्डनमङ्गानां मन्द्रे वहुमङ्गछे । उपासत गिरि मूर्ता ऋतथः सार्वकामिका!। 
वायचो चारिदाश्चासन्‌ संमार्जनविधौ गिरेः । हर्म्येषु श्रीःस्वयं देवी कतनानाप्रसाधा 
कन्तिः सर्वेषु भावेषु ऋद्धिश्राभवदाकुला । चिन्तामणिप्रशृतयो रल्लाः शैल समन्त 
उपतस्थुनेगाश्चापि कल्पकाममहाहुमाः । ओषध्यो मूतिमत्यश्व दिव्यौषधिसमन्वित 
रसाश्च थातचञ्चैव सर्वे शैलस्य किङ्कुराः। किङ्करास्तस्य शैळस्य व्यय्राश्चाज्ञानुवर्ति। 
नद्यः समुद्रा निखिलाः स्थावरं जङ्गमञ्च यत्‌ । तत्‌ सर्व हिमशेळस्य म हिमानमवर्दस 
अभवन्सुनयो नागा यक्षन्धर्व किन्नराः । शङ्करस्यापि विबुधा गन्धमाद्नपवेते ॥४४ 
सर्वे मण्डनसम्भारास्तस्थुर्निमेलमूर्तयः । सर्वस्यापि जटाजूटे चन्द्रखण्डं पितामह। 
चवन्ध प्रणयोदारषिस्फारितघिळोचनः। कपालमालां चिपुलां चासुण्डामूदुध्न्यंवन्धती 
उचाच चापि बचन पुत्रं जनय शङ्कर ! । यो दैत्येन्द्रकुलं हत्वा मारत्तस्त्पयिष्यर | 

सौ रिज्वेलच्छिरो रञमुकुरश्चानलोल्वणम्‌ || 

यात 
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शक्रो गजाजिनं तस्य घसाभ्यक्ताग्रपल्लचम्‌ ॥ 
दध्रे सरभसं स्विद्यद्विस्ती णेमुखपङ्कजम्‌ ॥ ४३६॥ 
ायुश्चं विपुछं तीङ्षणशउङ्गं हिमगिरिप्रभम्‌ । वृषं विभूपयामास हरयानं महौजसम ॥ 
चितेडुनयनान्तस्थाः शम्भोः सूर्यानलेन्द्वः । 
स्वान्युति लोकनाथस्य जगतः कम्मंसाक्षिण: ॥ ४४१ ॥ 
चिताभस्म समाधाय कपाछे रजतप्रभम्‌। मनुजास्थिमयीं मालामाववन्ध च पाणिना 
व्रताधिपः पुरोद्वारे खगद्‌ः खमवर्तत। नानाकारमहारल्ञभूषणं धनदाहृतम्‌ ॥ ४४३ ॥ 
विहायोदअसपन्द्रकटकेन स्वपाणिना । कर्णोत्तंसञ्चकारेशो चासुकिन्तक्षकं स्वयम्‌ ॥ 
गघीशाहृतां स्थास्चुभसूनाचे एितां पृथक्‌ । ततस्तुते गणाधीशा चिनयात्तत्र घीरकम्‌ 
प्रोचुन्येग्राकृते ! त्वज्ञो समावेद्य शूलिने । निष्पन्नाभरणं देवं प्रसाध्येशम्प्रसाधनः ॥ 
सप्तवारिधयस्तस्थुः कर्तु दर्पणविभ्रमम्‌ । ततो बिलोकितात्मानं महाम्वुधिजलोदरे ॥ 
- घरामाळिङम्य जायुस्यां स्थाणंप्रोचाच केशवः। शोअसे देच! रूपेण जगदानन्ददायिना 
| मातरः प्रेस्याकामबधूं वेधव्यचिह्िताम्‌ । कालोऽयमिति चालक्ष्य प्रकारेङ्गितसंज्ञया ॥ 
ततस्ताश्वो दिता देवसूचुः प्रहसितानना:। रतिः पुरस्तच प्राप्ता नाभाति मद्नोज्मिता॥ 
ततस्तां सन्चिवायांह वामहस्ताग्रसंज्ञया । प्रयाणे गिरिजाचकत्रदशेनो त्सुकमानसः ॥ 
ततो हरो हिमगिरिकन्द्राकृतिम्‌ समुन्नतं स॒दुगतिमिः प्रचोद्यन्‌। 
महावषङ्गणतमुलाहितेक्षणं स भूधरानशनिरिव प्रकम्पयन्‌ ॥ ४५२ ॥ 
ततो हरिद्र तपदपद्धतिः पुरःसरः श्रमात्‌ हुमनिकरेषु विश्रमन्‌। 
धरारजःशवलितभूषणो ऽत्रचीत्‌ प्रयात मा कुरुत पथोऽस्य संकरम्‌ ॥४५३। 
प्रभोः पुनः प्रथमनियोगमूजेयन सुतोऽत्रवीदुस्रुकुरिसुलोऽपि घीरकः। 
वियञ्चरा चियति किमस्तिकान्तकम्‌ प्रयात नो घरणिधराऽचिदूरतः।४५४। 
` महाणंचा: कुरुत शिलोपमम्पयः सुरद्विषा गमनमहातिकदेमान्‌। 
गणेशवराश्चपलतया न गम्यताम्‌ सुरेश्वरैः स्थिरमतिभिश्च गस्यताम्‌ ४५५॥ 
न अङ्गिणा स्वतचुमवेक्ष्य नीयते पिनाकिनः पृथुमुखमण्डमग्नतः । 
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` अमी पृथग्विरचितरस्यरासक॑. विलासिनो चहुगमकस्वभाषकम्‌ । 


# मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ निपल्याशदचिकर) 


बृथायमप्रकटितद्न्तकोटरम्‌ त्वमायुधं वहसि विहाय पञ्जरम्‌ ॥ ४५६] 
पद्न्नयद्र्थतुरगैः पुरद्विषा प्रमुच्यते बहुतरमातृसङ्कुलम्‌ । 

अमी खुराः पृथगचुयायिभिद ताः पदातयो द्विगुणपथान्‌ हरप्रियाः I 
स्वचाहनेः पचनविधूतचामरैश्चलश्वजेत्रेजत विहारशालिभिः । 

सुराः स्वकं किमिति न रागसूजितं विचार्यते नियतल्यत्रयाञुगम्‌ ॥ ४५८ 
न किन्नरेरभिभवितुं हि शक्यते विभूषणप्रययसमुद्धवों ध्वनिः । 
स्चजातिकाः किमिति नषड्जमध्यमपृथुर्वरं बहुतरमत्र चक्ष्यते ॥५७ 
नतानतानतनतनताङ्गताः पृथक्‌ तया समयङ्ता चिभिन्नताम्‌। 
विशङ्किता भंवदतिभेद्शीलिनः प्रयान्त्यमी डुतपद्सेच गौडकाः ॥ ४६०॥ 
विसंइताः किमिति न षाड्गवाद्यः स्वगीतकेळं लितपदप्रयोगजैः । 
प्रभोः पुरो भचति हि यस्य चाक्षतं समुद्गतार्थकमिति तत्प्रतीयते॥४६॥ 


प्रयुञ्जते गिरिशयशोचिसारिणं प्रकीर्णकं बहुतरनागजातयः ॥४६२॥ 
अमी कथं ककुभिकथाः प्रतिक्षणं ध्चनन्ति ते विविधचध्रूचि मिश्रिताः। 
न जातयो ध्वनिमुरजासमी रिता न मूच्छिता: किमिति च मूच्छेनात्मिका। 
श्रुतिग्रियक्रमगतिभेद्साधनं ततादिकं किमिति न तुम्वरेरितम्‌। 
न हन्यते वहुविधघाद्यडम्बरं प्रकीणेचीणामुरजादि नाम यत्‌॥ ४६४ 
` इतीरिते गिरिमचधानशा छिनः सुरासुराः सपदि तु घीरकाज्ञया । 
नियामितीः प्रययुरतीच हरषिताश्चराचरं जगदखिलं ह्यपूरयन्‌॥ ४६५॥ 
इतीस्तनत्ककुभिरसन्महार्णचे स्तनदुघने चिदळितशेलकन्दरे । 
जगत्यभूत्तसुळ इवाकुलीकृतः पिनाकिना र्घरितगतेन भूधरः ॥ ४६६॥ 
परिज्वलत्‌ कनकसहस्जतोरणं कचिनमिळनमरकतवेशमचे दिकम्‌ । 
कचित्‌ कचिद्विमळवैदू्यभूमिकं कचिद्गळञळधररम्यनिम्ब्रम्‌ ॥ ४६७॥ | 
८ कत जवासहरनमसिडले-खुरबुमसतचकबिकीय प्वस्वस्म । 


5ध्याय: ] कै पार्वेतीपाणिप्रहणार्थ शिघस्य हिमाल्यग्रहे गमनम्‌ # ४४9 


सिता सितारुणरुचिधातुवणेको थियोज्ञ्चक प्रचिततमार्गगोपुरम ॥४६८॥ 
पिजृस्मिता प्रतिमध्चनिवारिदं सुगन्धिभिः पुरपचनेमेनोहरम्‌ । 

हरो महागिरिनगरं समासदत्‌ क्षणादिच प्रवरसुरासुरस्तुतः ॥ ४६६ ॥ 
तं प्रविशन्तमगात्‌ प्रघिलोक्य व्याकुतां नगरं गिरिभर्त: । 
व्यञ्रपुरन्म्रिजनञ्जषियानं धाविततमार्गजनाकुलरथ्यम्‌ ॥ ४७० ॥ 
हस्येगवाक्षगतामरनारीलोचननीळसरोरुदमाळम्‌ । 

रुभकरासम दश्यत काचित्स्वाभरणांशुबितानचिगूढा ॥ ४७१ ॥ 
'काप्यखिळीछृतमण्डनभूषा त्यक्तसखीप्रणयाहरमैक्षत्‌ । 

का सिटुचाच कलङ्गतमानाकातरता सखि! मा कुरु मूढे ॥ ४७२ ॥ 
दग्धमनोभव एव पिनाकी कामयते स्वयमेव विद्दर्तुम्‌ । 

काखिद्पि स्वयमेच पतन्ति प्राह परां घिरहस्खलिताङ्गीम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
“मो चपले मद्नव्यतिषड्ं शङ्करजं स्खलनेन वदत्वम्‌ । 

कापि कतव्यचधानमट्वष्टा युक्तिवशादुगिरिशो ह्ययमूचे ॥ ४७४ ॥ 
एष स यत्र सहस्नमखाद्या नाकसदामधिपाः स्वयमुक्तैः । 
नामभिरिन्डुजटं निजसेचाप्रातिफलायनतास्तु घरन्ते ॥ ४७५ ॥ 

एष न चेष स एष यद्रे घमेपरीततनुः शशिमौली । 

घाचति चञ्रधरोऽमरराजो मार्गममुं चित्रतीकरणाय ॥ ४७६ ॥ 
“एष स पद्मभवोऽयसुपेत्य प्रांशुजटासृगचर्मनिगूढ: । 
सप्रणयङ्करघट्टितचक्रं किञ्चिदुवाच मितं श्रुतिमूले ॥ ३७७ ॥ 
एचमभूत्‌ सुरनारिकुलानां चित्तविसंष्ठुलता गुररागात्‌ । 
'शङ्करसंश्रयणा दिगिरिजायाजन्मफलं परमन्त्विति चोचुः ॥ ४७८ ॥ 
ततो हिमगिरेवेश्म विश्‍वकम्मेनिवेदितम्‌ । 
महानीलमयस्तम्मज्वलत्काअनकुट्टिमम्‌ ॥४७8॥ 


-सुक्ताज़ाळपरिष्कारं ज्वलितौषधिदीपितम्‌ । 
.Mu hawan Vara ॥. Digitized by eGangotri 
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क्रीड्रोद्यानसहस्राढ्य' काञ्चनावद्धदीधिकम्‌ ॥४८०॥ 
महेन्द्रप्रमुखाः सर्वे सुरा ट्टा तददुतम्‌ । नेत्राणि सफलान्यद्य मनो भिरिति ते कु 
बिमदंकीणकेयूरा हरिणा द्वारिरोधिता: । कथञ्चित्‌ प्रमुखास्तत्र विविशर्ना शुनांकबाहि, 
प्रणतेनाचलेन्द्रेण पूजितोऽथ चतुर्मुखः । चकार विधिना सर्वं विधिमन्त्रपुरुसर। 
शर्वेण पाणिग्रहणमझिसाक्षिकमक्षतम्‌ । दाता महीश्ृताज्ञाथो होता देवश्वतुर्मु&। 
वरः पशुपतिः साक्षात्‌ कन्या चिश्वारणिस्तथा । 
चराचराणि भूतानि जुरासुरवराणि च ॥४८५॥ 
तत्राप्येते नियमतो हामचनव्यग्रमूतेयः । सुमोचामिनवानसर्वानसस्यशालीन्रसौपतो 
` च्यय्रा तु पृथिवी देवी सवेभावमनोरमा । ग्रहीत्वा वरुणः सर्वेरल्लान्याभरणाति च। 
पुण्यानि च पवित्राणि नानारल्लमयानि तु । तस्थौ स्चाभरणो देवोहषेदःसवंेहिनाः 
धनद्श्चापि दिव्यानि हेमान्याभरणानि च । जातरूपचिचिच्राणि प्रयतः समुपस्थित 
वायुवेबी सुसुरभिः सुखसंस्पर्शनो विभुः | छतरमिन्दुकरोद्गारं सुसितञ्च शतक्रतुः। 
जग्राह सुद्तः स्मग्वी वाहुभिवहुभूषणेः । जशुरगन्धर्वसुख्याश्च ननृतुश्चाप्सरोगणः|. 
बाद्यन्तोऽतिमधुरं जशुगेन्धर्वकिञ्ञराः । मूर्ताश्च ऋतवस्तत्र जगुश्च ननृतुश्च वे। 
चपलाश्व गणास्तस्थुर्लोळयन्तो हिमाचलम्‌ । 
उत्तिष्ठन्‌ क्रमशश्चात्र चिश्वभुग्भगनेत्रहा ॥४६३॥ 
चकारोद्वाहिकं इत्यं पत्न्या. सह यथोचितम्‌ । 
दत्ताघों गिरिराजेन खुरच्चन्दैचिनो दितः ॥४६४॥ 
अघसत्‌ तां क्षपान्तत्र पत्न्या सह पुरान्तकः । 
ततो गन्धवंगीतेन नृत्येनाप्सरसामपि ॥४३५॥ 
स्तुतिभिर्देषदेत्यानां घिबुधो विबुधाधिपः | आमन्त्र्य हिमशैलेन्द्रं प्रभाते चोमया | 
जगाम. मन्द्रगिरि वायुवेगेन शदङ्गिणा ॥४६६॥ . | 
ततो गते भगवति नीललो हिते सहोमया रतिमळभ्न भूधरः। । 
००खबान्धजोे"भघलि“ख/कसक नी भरती विह अगति 'हि'कन्यकापितु।४ । 
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ज्चळन्मणिस्फटिकहाटकोत्करं स्फुट्युतिस्फटिकगोपुरं पुरम्‌ । 
हरो गिरौ चिरमनुकल्पितन्तदा घिसजितामरनिषहो ऽविशात्स्वकम्‌ ॥४६८॥ 
तदोमासहितो देवो विजहार भगाक्षिहा । पुरोद्यानेषु रम्येषु विविक्तेषु घनेघु च ॥७६६ 
सुरक्तहृदयो देव्या मकरा्कपुरः सरः। ततो चहुतिथे काले सुतकामा गिरे: सुता ॥ 
सखीसिः सहिता क्रीडां चक्रे कृत्रिमपुत्रकः । 
__ कदाचिदुगन्धतेलेन गात्रमम्यज्य शैलजा ॥५०१॥ 
१ ूर्णरुद्रतयामास मलिनां तरितान्तनुम्‌ । तदुद्धतेनकं गुह्य नरं चक्रे गजाननम्‌ ॥५०२ 
| एुञ्नछ्ं क्रीडती देवी तं चाक्षिपयद्म्भसि । 
जाहन्यास्तु .शिवासख्यास्ततः सोऽभूद्रहत्‌ वपु: ॥५०३॥ (© (7 
कायेनातिविशालेन जगदापूरयत्तदा । पुत्रेत्युचाच तं देवी पुत्रेत्यूचे च जाइची ॥५०७॥ 
गाङ्गेय इति देवैस्तु पूजितो5भूदुगजाननः । विनायकाधिपत्यञ्च ददावस्य पितामहः ॥ 
| पुनः सा क्रीडनं चक्रे पुत्रार्थं घरचर्णिनी । मनोश्षमडुरं रूढमशोकस्य शुभानना ॥ 
|` बद्धेयामास तं चापि इतसंस्कारमङ्गला। वृदस्पतिसुखे चिप्रेदिचस्पतिपुरोगमैः ॥ 
ततो देवैश्व घुनिभिः प्रोक्ता देवी त्विदम्बचः । भवानी भवतीभव्या संभूता लोकभूयते 
प्रायः खुतफलो लोकः पुत्रपौत्रेश्च लम्यते । अपुत्राश्च प्रजाः प्रायो दृश्यन्ते देचहेतचः 
अधुना दशिते मार्गे मर्यादां कर्तुमहेसि। फलं किम्मचिता देवि ! कल्पितैस्तरुपुत्रकैः॥ 
इत्युक्ता इषेपूर्णाड्ी प्रोचाचोमा शुभा ङ्गिरम्‌। 
देव्युचाच | 
' एवं निरुदके देशे यः कूपं कारयेदु वुधः ॥५११॥ - 
विन्दौ विन्दौ च तोयस्य घसेत्‌ सम्वत्सरन्दिवि । दशक्ूपसमाचापीदशचापीसमोह्ृदः 
दशहद्समः पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः । पषेच मम मर्यादा नियता लोकभाविनी ॥५१३ 
इत्युक्तास्तु ततोचिप्रा वृहस्पतिपुरोगमाः । जग्सुःस्चमन्द्राप्येचमघानीचन्यय सादरम्‌ 
` गतेषु तेषु देघोऽपि शङ्कर: पर्वेतातमजाम्‌। पाणिना लम्बमानेन शनेः प्रावेशयच्छुभाम्‌ 
| चित्तप्रसादजन्न"प्रासादभसुगोपुस्प/१० ळाचत्रोकिकदापातं“माळिकाझळवेदिकम्‌॥ 


28 


४५० | # मत्स्यपुराणम्‌. क [ जिपश्ाशद्धिकाक 
निधोतकल्धौतं च क्रीडाग्रहमनोरमम्‌ । प्रकीणेकुखुमोद्दाममत्तालिकुलकूजिंतम 
किन्नरोद्रीतसङ्गीतगुहान्तरितमित्तिकम्‌ । सुगन्धिधूपसङ्घातमन प्रार्थ्यमल) 
क्रीडन्मयूरनारीभिव्र त॑ वे ततवादिमिः । हंससङ्घातसंघुष्ट स्फारिकस्तम्मवेरिक 
अनारतमतिप्रीत्या घहुश:किन्नराकुलम्‌ | शुकेयचा भिइन्यन्ते पझरागविनिम्निता 

भित्तयो दाडिमभ्रान्त्या प्रति घिम्वितमोक्तिकाः ! 

तत्राक्षक्रीडया देवो विहतंमुफ्चक्रमे ॥ ५२१ ॥ 
स्वच्छेन्दनीलभूभागे क्रीडने यत्रधिष्ठितौ । चपुः सहायतां प्राप्ती विनोद्रसबि' 

एव. प्रक्रीडतोस्तत्र देचीशङ्कुरयोस्त 

प्रादुभचन्महाशब्दस्तदुणहोदरगोचरः ॥ ५२३ ॥ 

तच्छ_त्चा कौतुकाद्देची किमेतदिति शाङ्करम्‌ । 

पप्रच्छ ते शुभतबुहेर चिस्मयपूर्वेकम्‌॥ ५२४ ॥ 

उवाच देचीं नेतत्ते दृष्टपूत सुचिस्मिते । 

एते गणेशाः क्रीडन्ते शेछेऽस्मिन्‌ मत्मियाः सदा ॥५२५॥ | 
तपसा ब्रह्मचेण नियमैः क्षेत्रसेवनेः । यैरहंतोषितः पूर्व त एते मचुजोत्तमाः॥५२ 
मत्समीपमचु प्राप्ता मम हृदयाः शुभानने । कामरूपा मद्दोत्साहा महारूपणुणान्विता। 
कमेभिचिस्मयं तेषां प्रयामि बलशालिनाम्‌। खामरस्यास्य जगतः सृष्टिसंहरणक्षमा। 

त्रह्मचिष्ण्वीन्द्रगन्धर्वैः स किन्तरमहोरगैः । 

विवजितोऽप्यहं नित्यन्नैभिर्विरहितो रमे ॥५२६ ॥ 

द्या मे चारु सर्वाङ्गास्त पते क्रीडते . गिरौ । 

इत्युत्तचा तु ततो देवी त्यक्तवा तद्विस्मयाकुला ॥ ५३०॥ 

गवाक्षान्तरमासाद् प्रेक्षते विस्मितानना । 

याचन्तस्ते छशा दीर्घा हृस्वा स्थूला महोद्राः ॥ ५३१ ॥ 

व्याघ्रेसघद्नाः केचित्‌ केचिन्मेषाजरूपिणः । 

०० अक आफिकवाब्य ज्यसास्था:-हष्णपिडली ददा 


ly ॥ 
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सौम्या भीमाः स्मितमुखाः कृष्णपिडुजरासटा: । 


नानाषिहङ्गवदना नानाविधमृगाननाः ॥ ५३३ ॥ 
कौशेयचम्मंचसना नय्ाश्चान्ये विरूपिणः । 
गोकर्णा गजकर्णाश्च वहुवक्तरेक्षणोद्राः ॥ ५३७ ॥ 
बहुपादा वहुभुज्ञा दिव्यनानास्रपाणयः | 
अनेककुखुमापीडा नानाव्यालविभूषणा: ॥ ५३५ ॥ 
चुत्ताननायुधघरा नानाकचचभूषणाः। | 
विचित्रचाहनारूढा दिव्यरूपा वियच्चराः ॥ ५३६ ॥ 
थीणा वाद्यरवाघुएा नानास्थानकनतेकाः | 
गणेशांस्तांस्तथा इष्टा देवी .प्रोचाच शङ्करम्‌ ॥ ५३७ ॥ 
देव्युवाच । 
गणेशाः कति सङ्ख्याताः कि नामानः किमात्मकाः । 
एकेकशो मम त्रूहिधिष्ठिता ये पृथक्‌ पृथक्‌॥ ५३८.॥ 
शङ्कुर उवाच | 
को रिसङ्ख्या ह्यासड ख्याता नानाविख्यातपौरुषाः । 
जगदापूरितं सवेरैमिमौमे महाबलेः ॥ ५३६ ॥ 
सिद्धक्षेत्रेषु रथ्याछु जीर्णाद्यानेषु वेश्मखु | दानवानां शरीरेषु वालेषून्मत्तकेषु च ॥ 
एते विशन्ति मुदिता नानाह्दारविहारिणः । ऊष्मपाः फेनपारश्चैव धूमपा मघुपायिन: ॥ 
रकपाः सत्रभञ्ञाश्च वायुपा ह्यघुमोजनाः । गेयनृत्योपद्दाराश्च नानावाद्यरचप्रिया: 
न ह्येषां चै अनन्तत्वाद्‌ गुणान, वक्तु हि शक्यते । 
[ देव्युचाच । 
मार्गेत्वगुत्तरासङ्गः शुद्वाङ्गो सुअमेखली ॥ ५३३॥ 
वामस्थेन च शिक्पेन चपलो रञ्जिताननः । सगइंष्रो हूयुत्पछानां खादामो मधुराकृति 
पाषाणशकळोःचातक्तांख्यताळप्रत्रतेक:,] अलो. (वही देव विहना किन्नरादगाः 
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य एष गणगीतेषु दृत्तकर्णा मुहमुंहुः । 
शर्ते उचाच । 
स एष वीरको देवि! सदा मदुधदयंभ्रियः ॥ ५४६ ॥ 
नानाश्चर्य्येगुणाधारो गणेश्वरगणाचितः । 
देव्युचाच । 
ईदृशस्य सुतस्यास्ति ममोत्कण्ठा 'पुरान्तक ॥ ५०७॥ 
कदाहमीद्वशं पुत्नं द्क्ष्याम्यानन्द्दायिनम्‌ । 
शवे उचाच । 
एष एच सुतस्तेऽस्तु नयनानन्दहेतुकः ॥ ५४८ ॥ 
त्वया मात्रा कतार्थस्तु चीरकोऽपि सुमध्यमै ! । 
इत्युक्त्वा प्रेषयामास विज्ञयां इषणो त्छुका ॥ ५४६॥ 
चीरकानयनायाशु दुहिता हिमभूभृतः । सावस्ह्य त्वरायुक्ता १ | 
िजयोचाच गणपङ्गणमध्ये प्रचतिता । 
विजयोबाच । 
पहि बीरक ! चापल्यात्‌ त्वया देवः प्रकोपितः ॥ ५०१ ॥ 
किमुत्तरं चदत्य्थे नृत्यरंगे तु शैलजा । इत्युक्तरत्यक्तपाघाणशकलो माजितानन। 
_ आहुतस्तु तयोदुभूतमूलप्रस्ताचशंसकः । देव्या: -खमीपमागच्छञ्जययानुगतः शनेः 
' आसादशिखरातफुछरकाग्बुजनिभद्युतिः *। तं इष्टा प्ररुतानद्पखा दुक्षीरपयौधर । 
गिरिजोषाच सस्नेहं गिरा मधुरचणंया ॥ ५५४ ॥ | 
अथ गद्यानि । 
उमोवाच । 
एह्येहि यातोऽसि मे पुत्रतान्देब देवेनःद्‌त्तो ऽ,नाघीरक ! ॥ ५५५॥ 
इत्येचमङ्के निधायाथ तं प्यप्वजत कपोले कलचादिनम ॥ ५५६॥ 
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ऽध्यायः]. | ॐ पाबेत्याः गणेशम्प्रति उपदेशः # | ४५३ 
णिक्न केयूरहारोरुमूलगुण: ॥५५७॥ कामलेःपलवैश्वित्रितैश्वारुसिदिव्यमन्त्रोद्डवैस्तस्य 
शुमैस्ततो भूरिभिश्चाकरो न्मिश्र सिद्धाथकेरङ्गरक्षाबिधिः ॥ ५५८ ॥ एवमादाय चोचाच 
कृत्वा संमूध्नि गोरोचनां पत्रमङ्गोज्ज्यले: ॥ ५५६॥ गच्छगच्छाधना क्रीडसादधंगणेर- 
प्रमत्तोवसं शवश्रवजाशिनेर्व्याळमाळाकुलाशेळलानुदुमदन्तिमिभिन्नसारा: परेसंगिनः 
॥५६०॥ जाहृवीयं जळं क्षुब्धतोयाङुलम्‌ कूलं मा विशेथा बहुव्याघदुषटे चने ॥५६१॥ 
बत्सासंख्येछु डुर्गागणेशेष्वेतस्मिन, वीरके पुत्रभावोपतुष्टान्तः करणा तिष्ठतु ५६२ 


स्वस्य पिठुजनप्रार्थितं भव्यमायातिभाविन्यसौभव्यता ॥ ५६३ ॥ सोऽपि निमृत्य . 
सवंगणे: . सस्मयमाह वाछत्वलीलारसाविष्टधीः ॥ ५६४ ॥ पषमात्रा स्वयं मे 
कृतभूषणो 5त्र एषपटः पटलेविन्डुमि: लिन्दुबारस्य पुष्पैरियं मालतीमिश्रितामालिका 
मे शिरस्यादिता ॥ ५६५ ॥ कोऽयमातोद्यधारीगणस्तस्य दास्यामि हस्तादिदं क्रीड- 
नम्‌ ॥ ५६६ ॥ दक्षिणात्‌ पश्चिमं पश्चिमाढुत्तरमुत्तरात्‌ पूर्वेमम्येत्य सल्या युता प्रेक्षती 
तं गचाक्षान्तराङ्वीरक शेळपुत्री बहिः क्रीडनं यज्ञगन्मातुरेष ` चित्तञ्रमः ॥ ५६७ ॥ 
पुत्रळुब्धो जनस्तत्र को मोहमायाति न स्वर्पचेताजडो मांसचिण्मूत्रसद्धातदेह:॥५६८ 
द्रष्टुमम्यन्तरन्नाकचासेश्वरेरिन्दुमौछि प्रविष्टेषु कक्षान्तरम्‌ ॥ ५६६ ॥ वाहनात्या- 
बरोहागणास्तेर्यतोळोकपालास्त्रमूर्तोह्ययं खड्गो विखडु करो निर्मेमः कृतान्तः कस्य 
केनाहतो ब्रूत मौने भवन्तोऽस्रदण्डन कि दुस्पृह्म ॥ ५७० ॥ भीममूर्त्यानने नास्ति 
कृत्यङ्गिरी य एघोऽसत्रज्ञेन कि वध्यते ॥ ०७१ ॥ मावृथा लोकपालानुगचित्तता एव 
मेवेतदित्यूचुरस्मे तदा देवता: ॥५७२॥ देघदेवानुगस्वीरकं लक्षणाप्राह देवी घनंपर्वेता- 
. निश्‍्हराण्यझिदेव्यान्यथोभूतपानिभ्राम्भो निपातेषु निमज्जत ॥ ५७३ ॥ पुष्पजाला- 
षनद्ेषु 'धामस्वपिदोत प्रततङ्गना द्रिकुञ्जेष्वनुगजेन्तु हे मारुतां स्फोटसंक्षेपणान्‌ 
` कामत: ॥ ५७४ ॥ काञ्चतोतुगश्टङ्गावरोदक्षितौ देमरेणूत्करासङ्गद्युतिम्‌। खेचराणां 
धनाधायिनि रस्ये बहुरूपसम्पतप्रकरेगणान्वासितम्‌ मन्द्रकन्द्रे सुन्द्रमन्दारः ` 
पुष्पप्रचालाम्वुजे खिद्धनारीमिरापीतरूपासुतं चिस्तृतैनत्रपात्रेर्चुनमेषिभिर्वोरक शेळ- 


प बान्तरादरुभरत्‌ पुत्रग्रध्नी ब्रिनोदाथिनी ७७७ क्षण 
| री निमे -ONUmuks#u Bhawan Varandsi नी ॥ ५७५. ॥ सोऽपि तादक 
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४५४ ` अमत्स्यपुराणम्‌¥ [ जरिपज्ञाशदधिकरल्यो 
पुण्योदयो योऽपि जन्मान्तरस्यात्मजत्वंगतः ॥५७६॥ क्रोडतस्तस्य तृप्ति: कञ्च जा 
योऽपि भाषिजगद्वेधला तेजसः कल्पित: प्रतिक्षणःदिव्यगीतक्षणो नृत्यलोढो गे 
स्वप्रणत्यक्षणः सिंहनादाकुले गण्डशेळे$सजद्रलजाले- वृहत्सालताले क्षणे फुटुजान 
तमालालिकाले क्षण वृक्षमूळे विलोलोमराले क्षणे स्वल्पपडु जले पडुजात्येद्व 
मातुरङ्के शुभे निष्कलङ्के ॥ ५७9॥ ` 

परिक्रीडते बाललीळाविहारी गणेशाधिपो देबतानन्द्कारी । 
` निकुञ्जेषु विद्याघरेःगोतशीलः पिनाकीव लीलायिलासे: सलीरः ॥ ५७८॥ - 
ग्रकाश्य भुचनाभोगी ततो दिनकरे गते । देशान्तरं तदा पश्चाद्दूरमस्ताघनीधस्‌। 

डद्यास्ते पुरोभाची यो हि चास्तेऽवनीधरः । 

मित्रत्वमस्य सुहूढं हृदये परिचिन्त्यताम्‌ ॥ ५८० ॥ 

नित्यमाराधितः श्रीमान्‌ पृथुमूलः समुन्नतः । 

नाकरोत्‌ सेविट मेरुरुपहारं पतिष्यतः ॥ ५८१ ॥ 
यतिष्ये मा व्यवस्थेति संश्रयेणाखिळं बुधः । दिनान्तानुगतो भानुः स्वजनत्वमपूरयत्‌ 

' सन्ध्यावद्धाञ्जलिपुटा मुनयोऽभिमुखा रघिम्‌ । 

याचन्त्याङ्कूमनं शीघं निवार्यात्मनि भाषिताम्‌ ॥ ५८३ ॥ 
ब्यजुम्भद्थ छोकेषस्मिन्‌ क्रमाट्वैमाचरन्तमः । कुटिळस्येघ हृदये कालु ष्यन्दूषयन्मतः। 
ज्वलत्फणिफणारल्ञदीपोद्योतितभित्तिके । शयनं शशिसडुगतशुभ्रवस्त्नोत्तरच्छदप! 
नानारल्रयुतिळसच्छक्रचापविडम्बकम्‌ । रलकिक्लिणिकाजालं लम्बमुक्ताकलापकप्‌। 
कमनीयचलहोलचितानाच्छादिताम्घरम्‌ । मन्दिरे मन्द्सञ्चारः शनेगिरिसुतायुत! 
तस्थौ गिरिसुतावाहुङतामीलितकन्धरः | शशिमौ लिसितञ्योत््लाशुचिपूरितगोचर॥ | 
, गिरिजाप्यसितापाङ्गी.नीलोत्पलद्ुच्छचिः। विभाषर्या च संपृक्ता बभूचातित्मोमयी | 

तामुचाच ततो देषः क्रीडाकेलिकलायुतम्‌ ॥ ५८६॥ ४, 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शिवपार्वतीसंवादवर्णन नाम न्रिपञ्चाशद्धिकशततमो ऽध्यायः | 
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चतुःपश्वाशदधिकशततमो5व्याय: 
शिवपार्वतीसंवादवर्णनम्‌ । 
शर्वं उचाच | 
शरीरे भम तन्वङ्गि ! सिते भास्यसितद्युति 
अुजङ्घोचालिता शुद्धा संश्लिष्टा चन्दने तरौ ॥ १॥ 
चन्द्रातपेन संएच्ता रुचिराम्चस्या तथा । रजनीवासिते पक्षे दष्टिदो पं ददासि मे ॥ २॥ 
इत्युक्ता गिरिजा तेन सुक्तकण्ठा पिनाकिना । उवाच कोपरक्ताक्षी भ्रुकुटीकुरिलानना॥ 
देव्युचाच । 
स्वकृतेन जनः सर्यो जाड्येन परिभूयते । अवश्यमर्थात्‌ प्राप्नोति खण्डनं शाशिमण्डनं ! 
तपो भिदीर्घचरितैयेव्च प्राथिषत्यहम्‌। तस्या मे नियतस्त्वेष ह्यवमानः पदे पदे ॥ ५ ॥ 
नेवास्मि कुटिला शवे ! चिषमा नेव घूजेटे ! । 
स विषस्त्वडुतः ख्याति व्यक्तं दोषाकराश्चयात्‌॥ ६ ॥ 
नाहं पूष्णोऽपि दशना नेत्रे चास्मि भवस्य हि। 
आदित्यश्च विजानाति भगवान्‌ द्वादशात्मकः ॥ ७ ॥ १ 
मूध्नि शूल जनयसि स्वैदोषिर्मामधिक्षिपन,। यस्त्वं ममाह कृष्णेति महाकालेतिविश्लुतः 
यास्यास्यहं परित्यक्तवा चात्मानं तपसागिरिम्‌ । जीचन्त्यानास्ति मे रत्यंधूत्तनपरिभूतया 
निशम्य तस्या घचनं कोपतीक्षणाक्षरम्भवः । उधाचाधिकसम्धरान्तः प्रणयेनेन्दुमी लिना 
शवे उचाच। 
अगात्मजासि गिरिजे ! नाहं निन्दापरस्तच । त्वद्वक्तिवुद्धया कृतवांत्तवाहं नामसंश्रयम्‌ 
विकल्पःस्वस्थचित्ते$पिगिरिजे ! नैव कल्पना । यद्येवं कुपिताभीरु ! त्वन्तचाहचेपुन 
नमंचादी भविष्यामि'जहि कोपं शुचिस्मिते! । शिरसा प्रणतश्चाहं रचितस्तेमयाञ्जछिः 
स्नेहेनाप्यवमानेन निन्दितेनेच चिक्रियाम्‌ । तस्मान्न यातु रस्य नमेस्पृष्टो जनः किल 
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४५६ - # मत्स्यपुराणम्‌ + [ चतुःप्याशदधिकशळ, 
अनेकैः स्थांदुमिदेंची देवेन प्रतिबोधिता । कोपन्तीबन्न तत्याज खती मर्मणि 
` अघष्ठन्धमथास्फाल्य चासः शङ्करपाणिना । चिपर्यस्ताळका वेगायातुमैच्छत शै 
तस्या बजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरान्तकः । सत्यं सर्वेरचयवैः सुतालि सदशी शि. 
हिमाचलस्य शट्गस्तैमेधजालाकुळैनेभः । तथा दुरवगाह्येम्यो हद्येभ्यस्तवाशयः hal 
काउिन्याङ्कस्त्वमस्मभ्यं वनेभ्यो बहुधागता। कुरिङत्वञ्चवत्मंस्यो दुःसेव्यत्वं हवी 
संक्रान्ति सर्वदेवेति तन्वङ्गि ! हिमशेळराट्‌। इत्युक्ता खा पुनः धाह गिरिशंशैखजा्न 
कोपकम्पितमूर्दा च प्रस्फुरदशनच्छदा । 
उमोचाच। 
मा सर्चान्दोषदानेन निन्दान्यान्‌ शुणिनोजनाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तवापिदुष्टसम्पर्कात्‌ संक्रानतंसर्वमेवहि । व्यालेस्यो ऽधिकजिहात्वं भस्मनास्नेहवन्धना 
हत्काळुष्यं शशाङ्कात्तु दुर्बोधित्वं बृषादपि। तथा वहु किघुक्तेन अळं बाया श्रमेण ते 
श्मशानवासान्निभोँत्वं नप्नत्वान्न तचत्रपा । निघु'णत्वं कपा लित्वाइया तेविगताचिम्‌ 
इत्युक्तवामन्द्रात्तस्मा न्निजेगाम हिमा द्रिजा। तस्यांवजन्त्यांदेवेशगणैःकिलकिलोध्वटि 


पञ्चपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः 
पावेतीतपश्चर्यावर्णनम्‌ । 
. सूत उचाच । 
देवी सापश्यदायान्ती सतीं मातुविभूषिताम्‌ । कुसुमामो दिनीं नाम तस्यशैलस्यदेचताम्‌ 
सापि दृष्टागिरिछुतां स्नेहचिछुवमानसा । क्त पुत्रि ! गच्छसीत्युच्चैरालिङ्गयो घाचदेचता 
साचास्वैसर्वमाचख्यौशङ्करात्‌ कोपकारणम्‌। पुनश्चोषाचगिरिजादेवतांमातसम्मताम्‌ 
! उमोचाच। | 
नित्यं शैला भिराजस्य देवता त्वमनिन्दिते ! । सर्वेतः सन्निधानन्तेमम चातीववत्सला 
अतस्तु ते प्रधक्ष्यामि यक्विंभेयं तदाधिया । अन्यस्त्रीसंप्रवेशस्तु त्वया रक्ष्यः प्रयत्षतः 
रहस्यत्र प्रय्न चेतसा सततं गिरौ । पिनाकिनः प्रविष्टायां वक्तव्यं मे त्वयाऽनघे !॥ 
ततोऽहं सं विधार्या मियत्कृत्यंतदनन्तरम्‌ । इत्युक्तासा तथेत्युत्वाजगामस्वगिरिशुभम्‌ 
उमापि पितुरुद्यानं जगामाद्विखुता द्रुतम्‌। अन्तरिक्षं समाविश्य मेघ्रमालामिच प्रभा ॥ 
ततो चिमूष्रणान्यस्य वृक्षवटकल्धारिणी । ग्रीष्मे पञ्चाग्मिसन्तप्ता वर्षांसु च जलोषिता 
घन्याहारा निराहारा शुष्का खण्डिलशायिनी । 
एवं साधयती तत्र तपसा संव्यवस्थिता ॥ १०॥ 

झात्वा तु त्वां गिरिसुतां देत्यस्तत्रान्तरेवशी । अन्धकस्य सुतो दुस्तः पितुवेधमचुस्मरन्‌ 
दवान्सर्वान्‌ विजित्याजौ घकत्राता रणोत्कटः । आडिनांमान्तय्पेक्षी सततंचन्द्रमो लिनः 
आजगामामररिपुः पुरन्त्रिपुरघातिनः । ख तत्रागत्य ददशो चीरक द्वायेचस्थितम्‌ ॥१३। 

विचिन्त्यासीद्वरं दत्तं स पुरा पद्मजन्मना.। हते तदान्धके दैत्ये गिरिशेनामरद्धिषि॥१४ 
 आडिश्रकार घिपुळं तपः परमदारुणम्‌ । तमागत्यात्रवीदु ब्रह्मा तपसा परितोषितः ॥ 
'किमाडे ! दानवश्रेष्ठ ! तपखा मातुमिच्छसि । ब्रह्माणमाह दैत्यस्तु निस त्युत्वमहं णे ` 


गी बि 9 ब्रह्मोचाच । ४१ 
| न कश्चिञ्चचिनास्त ङ त्युनरोदानघ ! विद्यते ।-यतस्ततो ऽपिदैत्येन्दर ! सृत्युःप्राप्यःशरीरिणा 
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४५८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चपञ्चाशदधिकात 


इत्युक्तो देत्यसिहस्तु प्रोघाचाम्बुजसम्भवम्‌ । रूपस्यपरिचर्तो मे 
तदा 'मत्युमंम भवेदन्यथात्वमरोह्यहम्‌ । इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टः कमलसम्मव; i 
यदा द्वितीयो रूपस्य विवतंस्ते भविष्यति। तदा ते भविता शृत्युरन्यथा न भविष्या 
इत्युक्तोऽमरतां मेने देत्यसूचुर्महाबळ: । तस्मिन्‌ काले तु संस्व्ट्त्य तढुवघोपायमात, 
परिहतं दृष्टिपयं घीरकस्याभवत्तदा । ञुजङ्गरूपी रन्ध्रेण प्रविवेश दृश: पथम्‌ | र| 
परिहृत्य गणेशस्य दानवो5सौ सुदुर्जयः । अलक्षितो गणेशेन प्रविष्टो ऽथ पुरानतकम्‌। 
सुजङ्गरूपं सन्त्यज्य बभूवाथ महासुरः । उमारूपी छळयितुं गिरिशं मूढचेतनः ॥ २ । 
कृत्वा मायान्ततोरूपमप्रतक्यमनोहरम्‌ । सर्वाचयचसं पूर्ण सर्या सिज्ञानसंवृतम्‌ ॥ २५। 
क्रत्वामुखान्तरेदन्तान्दैत्योबज्रो पमान्‌ दुढ़ान्‌ । तीक्ष्णाआन, घुद्धिसोहेनगिरिशंहन्तुमुदवः 
छृत्वोमारूपसंस्थानं गतो दैत्यो हरान्तिकम्‌ । पापोरस्याङतिश्ित्रभूषणाम्वरभूपिहः 
- तं दृष्टा गिरिशस्तुष्टस्तदालिड्य महासुरम्‌ । मन्यमानो गिरिछुतां सर्वेरवयचात्तर:। 
अपृच्छत्‌ साधुतेभाषो गिरिपुत्रि ! न छत्रिम:। यात्वं मदाशायं ज्ञात्वाप्राप्तेहवरवरर्णार 
त्वया विरहितं शून्यं मन्यमानो जगत्त्रयम्‌ । प्राप्ता प्रसन्नवद्ना युक्तमेचं विधन्त्वयि। 
इत्युक्तो दानवेन्द्रस्तु तदा भाषत्‌ स्मयंश्छनैः । नचाबुद्धधदभिज्ञान प्रायखिपुरघातिःः 
> ` देव्युवाच । 
यातास्म्यहं तपश्चर्तु' घळम्यायतचातुळम्‌ । रतिश्च तत्र. मेनाभूत्ततः प्राप्ता त्वदन्तिकम्‌। 
इत्युक्तः शङ्करः शङ्का काञ्चित्‌ प्राप्यावधारयत्‌ । हृद्येन खमाधाय देव: प्रहसितातः 
कुपिता मयि तन्वङ्गी प्रकृत्या च द्ृढवता । अप्राप्तकामा संप्राप्ता किमेतत्‌ संशयो मा 
इति चिन्त्य हरस्तस्या अभिज्ञानं विधारयन्‌ | नापश्यद्वामपार्श्वे त॒ तदङ्गं पलक्षण 
नत रचितं ततो देवः पिनाकधृक्‌ । अवुध्यद्दानवीमायामाकार यूहयंस्ततः। 
दै चज्रास्त्रमादांय दानवं तमशातयत्‌ । अवुध्यद्धी रको नैच  निघूदितम(॥१७ 
-. हरण सूद्तं ट्टा स््रीरूपं दानवेश्वरम र (जरि र ह 
दूतेन मार्तेनाशुगामिना नगदेचता । थरुत्वा घायुसुखाद्देवी कोधरक्तविलोचगा॥ | 
. __ अशपद्वीरकं पुत्रं हृद्येन विदूयता ॥ ३६॥ 
इति औमत्स्यपुराणे आतया लासन 


षट्पञ्चाशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः 
पावतीम्परति ब्रह्मवरदानम्‌ । 
- देव्युचाच । 
मातर मां परित्यज्य यस्मात्त्वे स्नेहविकुवात्‌ । विहितावसरः सत्रीणां शङ्करस्यरहोविधौ 
तस्मात्ते पुरुषा रक्षा जडा हृदयचर्जिता । गणेशक्षारसद्दशी शिला माता भविष्यति ॥२। 
निमित्तमेतद्विल्यातं चीरकस्य शिलोदये । सो 5भवत्परक्रमेणेच विचित्रास्यानसंशयः॥ 
` एवझुतसखषशापाया गिरिपुच्यस्त्चनन्तरम्‌ । 

निर्जगाम सुखात्‌ क्रोधः सिंहरूपी महावलः ॥ ४ ॥ 
सतु सिंहः करालास्यो जटाजरिलकन्धरः | प्रोदुधूतलम्बलाड्गूलो दंष्रोतकरमुखातर: 
व्यावत्तास्यों ललज्ञिहः क्षामकुक्षिः शिरादिषु । तस्याशुषतितुँ देची व्यवस्यत सतीतदा 
ज्ञात्वा मनोगत तस्या भगवांश्वतुराननः। आगस्योचाच देवेशो गिरिजां स्पष्टया गिरा 

८ ब्रह्मोचाच । 

कि पुचि ! प्राहुकामासि किमलम्यं ददामि ते ॥ ८ ॥ 
बिरम्यतामति क्लेशात्तपसो ऽस्मान्मदाज्ञया। तच्छ _त्योचाच गिरिजा गुरुङ्गौ रचगसितम्‌ 

बाक्यं चाचा चिरोदुगीणेचणेनिणोतघाञ्छितम्‌ । 

देव्युवाच । 

तपसा डुष्करेणाप्तः पतित्वे शङ्करो मया ॥ १० ॥ 
स मां श्यामलचर्णेति वहुशःप्रोक्ततान्‌ भवः । स्यामहं काञ्चनाकारा चाछम्येनच संयुता 
भर्तृभूतपतेरङ्गमेकतो नि्विशे$डुचत्‌ । तस्यास्तद्वाषितं श्रुत्वा प्रोचाच कमलासनः ॥ 
एवं सच त्वं भूयञ्च भर्त देहाडधारिणी । ततस्त्याजशृङगङ्गं फुछनीकोत्पलत्वचम ॥ 
त्वचा सा चाभधद्दीप्ता घण्टाहस्ताविलोचना । नानाभरणपूर्णाङ्गी पीतकौशेयधारिणीः 
तामत्रत्रीत्ततो ब्रह्मा देवी नीलाम्बुजत्विषम्‌ । निशे भूधरजा देहसम्पकोच्वं ममाज्ञया ॥ _ 
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४६० क मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तपश्चाशदधिकशता 
सम्प्राप्ता ऊतहत्यत्वम्ेकानंशापुराद्यसि । य एष लिहः प्रोदुभूतो देव्या: को घाद 
स तेऽस्तु वाहनं देवि | केतौ चस्तु महावलः । : 
गच्छ चिन्ध्याचळं तत्र सुरकायं करिष्यसि ॥ १७ ॥ 
बञ्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षलक्नपदाःचुग: । दत्तस्ते किङ्करो देवि ! मया [ 
. इत्युक्ता कौशिकी देवी चिन्ध्यशेळं जगास ह । 
. डमापि प्रापतसङ्कुरपा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ १६॥ ` 
ग्रबिशन्तीति तां द्वारि ह्ययकृष्य समाहितः । रुरोध वीरको देवीं हेमचेत्रलताधरः।२॥ 
तामुचाच च कोपेन रूपात्तु व्यभिचारिणीम्‌। 
प्रयोजनं न तेऽस्तीह गच्छ याचन्न भेस्त्यसि ॥ २१ ॥ 
देव्या रूपधरो दैत्यो देवं वञ्चयितुं त्विह । 
` प्रविष्टो न च दृष्टोऽसौ स चै देवेन घातितः ॥२२॥ 
घातिते चाहमाज्ञप्तो नीलकण्ठेन को पिना। द्वारेषु नाचधानं ते यस्मात्‌ पश्यामिव ततः 
अघिष्यसि नमदुद्वास्थोच षेपूगान्यनेकशः । अतस्तेऽत्र न दास्यामिप्रवेशंगम्यतांदु् 


इति श्री मस्त्यपुराणे पार्जतीम्प्रति घ्र्मवरदानं नाम षरूपश्चाशद घिकशततमो ऽध्यायः। 


सप्तपञ्चाशदधिकशततमो ऽघ्यायः 


चीरक पावती संवादः ।. 
चीरक उचाच। . 
` एवमुक्त्चा गिरिसुता माता मे स्नेहबत्सळा । 
प्रवेश लभते नान्या नारी कमललोचने ॥१॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिन्तयामास चेतसा । | 
है “पतला नारीति दैोऽचो.ब्रायमे धामभाबतन २००००००० 
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ऽध्यायः ] . # घीरकङतपा्वेतीस्तुतिः # इई 
वृथैच चीरकः शतो मया क्रोधपरीतया। अकाय॑ क्रियते मूढेः प्रायः क्रोधसमीरिति: ` 
क्रोधेन नश्यते कीतिः क्रोधो इन्ति स्थिरां श्रियम्‌ । 
अपरिच्छन्नतत्वार्था पुत्रं शापितवत्यहम्‌ ॥४॥ 
विपरीतार्थवुद्धीनां खुळभो विपदो द्यः । सञ्चिन्त्यैचसुचाचेदं वीरकं प्रति शैलजा ॥ 
ळञ्जासञ्जविकारेण बदनेनाम्चुज त्विषा । 
देव्युचाच । 
अहं बीरक ! ते माता मा तेऽस्तु मनसो भ्रम: । 
शङ्कुरस्यास्मि दयिता सुता तु हिमभूभृतः । मम गात्रच्छचिञ्रान्त्यामाशङ्कांपुञ! भाषय 
तुष्टेन गौरता दता ममेयं पद्मजन्मना । मया शा्तोऽस्य विदिते वृत्तान्ते देत्यनिमिते ॥ 
जञात्वा नारीप्रवेशन्तु शङ्करै रहसि स्थिते । न निवतेयितुं शक्यः शापः किन्तु व्रचीमिते 
शीघ्रमेष्यसि माजुष्यात्‌ स त्वं कामसमन्वितः । शिरसा तु ततोधन्द्यमातरंपूर्णमानसः 
उचाचाचितपूर्णन्दुयुतिञ्च हिमशेलजाम्‌ ॥ १० ॥ 
. घोरक उवाच | 
नतलुराखुरमौ लिमिळन्मणिप्रचयकान्तिकराळनखा ङ्किति । 
नगसुते ! शरणागतचत्सले ! तब नतोऽस्मि नतात्तिचिनाशिनि ॥११॥ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरे ! पृथुसुवर्णसुघर्णनगद्युते । 
विषशुजङ्गनिषङ्गविभूषिते ! गिरिसुते ! भवतीमहमाश्रये .॥१२॥ 
जगति कः प्रणताभिमतन्द्दौ झरिति सिद्धनुते भवती यथा । 
जगति काञ्च न चाञ्छति शङ्करो भुचनधृत्तनये ! भवतीं यंथा ॥१३॥ 
'बिमलयोगविनिर्मितदुज॑यखतनुतुल्यमहेश्वरमण्डले । 
विदरितान्धकबान्धवलंहतिः खुरवरैः प्रयमन्त्वममिष्टुता ॥१४॥ 
खितसरापरलोद्धतकन्धराभरमददा्गराजस्थास्थिता । 
चिमलशक्तिपुखानछपिङ्खलायतभुजौ घविपिष्टमहासुरा ॥१५॥ 


_ सिदित सले सिलि,ब्रण्डिक्ाजल ति रम तिश निषुदूती | 
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४६२ . #' मत्स्यपुराणम्‌ # [ ससपञचाशर्‌ धिका 
~ अणतचिन्तितदानबदानवप्रमथनैकरतिस्तरसा सुषि ॥१६॥; 
वियति वायुपथे उबलनोज्चलेऽचनितले तब. देषि ! च यद्वपुः । 
-तद्जितेऽप्रतिमे प्रणमाम्यहं भुवनभाविनि ! ते भवचलमे ॥१७॥ 
जलधयो ळलितोद्धतवीचयो हुतवहद्युतयश्च चरायरम्‌ । . 
'फणसहस्नश्ुतश्च मुजङ्गमास्त्वद्भिधास्यति मय्यभयङ्कराः ॥१८॥ 
भगवति ! स्थिरभक्तजनाश्रये ! प्रतिगतो भचतीचरणाश्रयम्‌ । 
करणजातमिद्दास्तु ममाचळन्नुतिळचातिफळाशयहेतुतः ॥ 
_ प्रशममेहि ममात्मजवत्सले ! नमोऽस्तु ते देवि! जगत्त्रयाथये ! ॥१ध 


ै सूत उचाच । 
प्रसन्ना तु ततो देवी चीरकस्येति संस्तुता । प्रविवेश शुभं भ्तुभेवनं भूघरात्मजा ॥' 
द्वारस्थो वीरको देवान्‌ हरदर्शनकाङ्क्षिणः । व्यसजेयत्‌ स्वान्येव गृहाण्यादरपूर्वक 
'नास्त्यचावसरो देवा देव्यासह दृषाकपिः । निश्रतः क्रीड़तीत्युक्ता ययुस्तेचयथागत्‌ 
"गते घर्षेसहर्ने तु देवास्त्वरितमानसाः । ज्वलनं योद्यामासुर्जञातं शङ्कसचेष्टितम्‌॥२॥ 
प्रविश्य जाळरन्ध्रेण शुकरूपी हुताशनः । दुरो नयने शार्वं रतं गिरिजया सह ॥ २४। 
दद्दशे तश्च देवेशो इताशं शुकरूपिणम्‌ । तमुचाच महादेवः किञ्चित्‌ कोपसमन्वित। 
यस्मात्तु त्वत्कृतो विप्नस्तस्मास्वय्युगपद्यते । इत्युक्तः प्राञ्जलिं हिरपिबद्वीयमा हित्म। 
तेनापूरयेत तान्देवांस्तत्ततृकायबिभेद्तः । चिपाट्य जटरन्तेषां वीर्य माहेश्वरन्ततः।\ 
निष्क्रान्तं तप्तहेमाभं वितते शङ्कराश्रमे । तस्मिन्‌ सरो महदञ्ञातं विमळं बहुयोजनग। 
'घोत्फुलहेमकमलं नाना विहगना दितम्‌ । तच्छू त्वा तु ततो देवी हेमदुममहाजत्म! 
तत्र कुत्वा जळक्रीड़ां तदव्जकृतशेखरा । उपचिष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता।१/| 
पातुकामा च तत्तोयंस्वाढुनिर्मलपङ्कजम्‌ । अपश्यन्‌ कत्तिका:ल्ञाताःषडकदयुतिसनिर्ग] 
पद्मपत्रे तु तद्वारि ग्रहत्वोपस्थिता ग्रहम्‌। हर्षादुचाच पश्यामि पद्मपत्रे स्थित पय 
ततुता #चुराखिल फत्तिकी tri म by eGangotri हे 


«ध्यायः ] # कुमारोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ४६३ 
त | क्त्तिका । ) 
दास्यामो यदि ते गर्भः सम्भूतो यो भविष्यति ॥३२॥ त्व 
,सोऽस्माकमपि पुत्र स्यादस्मन्नाज्नाचचतंताम्‌। भवेललोकेषु विख्यात:सर्वष्वपिशुभानने! 
इत्युक्तोचाच गिरिजा कथं मदुगात्रसम्मवः । सर्वेरचयवेर्यक्तो भवतीभ्यः सुतोभवेत्‌ ॥ 
ततस्तां.छत्तिकाऊचुविंधास्यामो5स्यचेचयम्‌ । उत्तमान्युत्तमाङ्गानि यद्येवन्तुभविष्यति 
उक्ता वे. शैलजा माह भवत्वेचमनिन्दिता: । ततस्ताहर्षसम्पूर्णाः पद्मपत्रस्थितं पयः ॥ 
'तस्यैद्दुस्तयाखा पितत्प्रीत क्रमशो जछम्‌। पीते त सढिले तस्मिस्ततस्तस्मिनसरोवरे 
विपाट्य देव्य ततो दक्षिणांकुक्षिमुदुगतः । निश्चक्रामाडुतोबालः सर्वेलोकविभासकः ` 
अमाकरप्रभाकारः प्रकाशकनकप्रमः । ग्रहीतनिर्मलोद्प्रशक्तिशुलः पड़ाननः ॥ ४० ॥ 
दीतो मारयितुं देत्यान्‌ कुत्सितान्‌ कनकच्छचिः । 
एतस्मात्‌ कारणादेवः कुमारश्चापि सोऽभवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
डति श्रीमत्स्यपुराणे कुमारप्राढुर्भाचवर्णन नाम सप्तपञ्चाशदधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टपञ्चाशद्‌धिकशततमोऽष्यायः 
कुमारोत्पत्तिवर्णनम्‌ देवकृतङुमारस्तुतिश्च । 
सूत उचाच | 
चामं विदायं निष्क्रान्तः स्रुतो देव्याः पुनः शिशुः । 
स्कन्दाच्य वढ्ने घहु: शुक्रात्‌ सुवदनो5रिहा ॥ १॥ 
छत्तिकामेळनादेवशाखामिःस बिशेषतः । शाखा मिघाःसमाख्याताःषद्घुचकन्रेषु चिस्तृताः 
यतस्ततो घिशाखोऽसौ ख्यातो लोकेषु षण्सुखः । 
| रुकन्दो विशाखः षड्घकत्रो कात्तिकेयश्च विश्वतः ॥ ३ ॥ 
| _चेनस्य वहुळे रेस भरहाबडौ।। सता. विहे, आएक्वानने ॥ ४॥ 


४६४ " # मत्स्यपुराणम्‌ $ [ अष्टपश्वाशदधिकरल) 

चेत्रस्येच सिते पक्षे पञ्चम्यां पाकशासनः । वालकास्याश्वकारेक मत्वा च 

तस्यामेच ततःषष्टयामभिषिक्तो शुहः प्रभुः । सबरमरसड्ू तेत्रह्न्द्रो पेन्द्रभास्करे ॥ 

'गन्धमाद्यैः शुमैरधूपैस्तथा क्रोडनकेरपि । छत्रेश्वामरजालेश्व भूषणैश्च विलेपनै; ॥५| 

अभ्यचितो विधानेन यथाघतषण्मुखः प्रभुः । खुतामस्मै ददौ शक्रो देचसेनेति विभ 

पत्न्यथं देषदेवस्य ददौ विष्णुस्तदायुधान्‌। यक्षाणां द्शखक्षाणि द्दाचस्मै घनाधिए 

ददौ हुताशनस्तेजो ददौ वायुश्च घाइनम्‌ । ददो क्रीडमकन्त्यष्टः कुकुरं कामरुपिणा 

एवं सुरास्तु ते सर्वे परिवारमचुत्तमम्‌। ददुर्सृदितचेतस्काः स्कन्दायादित्यचर्चसे | 
जानुम्यामघनौ खित्वा सुरखङ्कास्तमस्तुचन्‌। स्तोत्रेणावेन घरदं षण्मुखंमुख्यशःसुर 

देवा ऊचुः । 

नमः कुमाराय महाप्रभाय स्कन्दाय च रुकन्दितदानचाय । 

नवार्कविद्यद्द्यतये नमोऽस्तु नमोऽस्तु ते पण्सुख कामरूप !! ॥ १३॥ 

पिनद्धनानाभरणाय भत्रे नमो रणे दारुणदारुणाय । 

नमोऽस्तु तेऽकप्रतिमप्रभाय नमोऽस्तु गुह्याय शुहाय तुभ्यम्‌॥ १४॥ 

नमोऽस्तु त्रेकोक्यमयापहाय नमोऽस्तु ते चालङ्पापराय । 

नमो पिशाळामललो चनाय नमो घिशाखाय मद्दात्रताय ॥ १५॥ 

नमो नमस्तेऽस्तु मनोहराय नमो नमस्तेऽस्तु रणोत्काराय। 

नमो मयूरोज्ज्वलवाहनाय नमोऽस्तु केयूरवराय तुभ्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

नमो धरृतोदग्रपताकिने नमो नमः प्रभावप्रणताय तेऽस्तु । 

नमो नमस्ते घरवीयेशालिने क्रियापराणां भचभव्यमूतेये ॥ १७ ॥ 

क्रियापरा यज्ञपतिञ्च स्तुत्वा विरेसुरेच त्वमराधिपाद्याः । 

एवं तदा षड्वदनन्तु सेन्द्रा सुदा सुतुष्श्च गुहस्ततस्तान्‌। 

निरीक्ष्य नेत्रेरमरेः सुरेशान्‌ शत्रून्‌ हनिष्यामि गतञ्चराःस्थ ॥ १८॥ 

कुमार उघाच। 


CC-Q. Mtmuksbu प्रयच्छामि al दैचत Collectio igitized by eGangotri 
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ऽध्यायः ] ॐ शाक्रदूततारकासुरयोः कथोपकथनम्‌ $ ४६५ 
यद्यप्यसाध्यं हृद्यं घो हृदये चिन्तितम्परम्‌॥ १६ ॥ 

इत्युक्तास्तु खुरास्तेन स्तुत्वा प्रणतमौळयः । सबेएव महात्मानं गुहं तदुगतमानसाः ॥ 

दै्येन्द्रस्तारकोनास सर्चामरकुलान्तकृत्‌ । वलवान्‌ दुजेयो दुष्टो दुराचारोऽतिकोपनः॥ 


` तमेच जहि हद्योष्थें एषोऽस्माकं भयापह, । एवमुक्तस्तथेत्युक््वा सर्चामरपदानुगः ॥ 


जगाम जगतां नाथ स्तूयमानोऽमरेश्वरैः | तारकस्य घधार्थाय जगतः कण्टकस्य चै॥ 
ततश्च प्रेषयामाख शक्रो लब्धसमाश्रयः । दूतं दानवसिहस्य परुषाक्षरवादिनिम्‌ ॥ २४ ॥ 
सर तु गत्वान्रचोइत्यं निर्मेयो भीमद्शेनः । 
दूत उचाच। 
शाक्रस्त्वामाह देवेशो देत्यकेतो ! दिवस्पतिः ॥ २५ ॥ 
तारकासुर ! तच्छू त्वा घट शक्या यथेच्छया | 
यज्ञगद्दलनादाप्तं किल्विषं दानव ! त्वया ॥ २६ ॥ 
तस्याहं शाखकस्तेऽद्य राजास्मि भुवनत्रये । श्ुत्वैतहृदूतचचनं कोपसंरक्तलोचनः ॥२७ 
उघाच दूतं दुष्टात्मा नष्टप्रायचिभूतिकः। 
तारक उघाच। 
दृष्टं ते पौरुषं शक्र ! रणेषु शतशो मया ॥ २८ ॥ 
निस्त्रपत्वान्न ते ज्ञा विद्यते शक्र ! दुमेते ! । एवसुक्ते गते दूते चिन्तयामास दानघः 
नाळन्धसंश्रयःशक्रोचक्तुमेवं दि चाहंति । जितः स शक्रो नोऽकस्माञ्ञायतेसंभ्रयाश्रयः 
निमित्तानि च दुष्टानि सोऽपश्यदुदुष्टचेष्टितः | पांसुवर्षमसकपातं गगनाद्घनीतले ॥ 
सुजनेत्रप्रकम्पं च घक्त्रशोषं मनो भ्रमम्‌ । स्वफान्तावक्त्रपद्मानांम्लानताञ्चव्यलोकयत्‌' 
दुष्टाश्च प्राणिनो रौद्रान्‌ सोऽपश्यदु दुष्टवे दिनः । र 
 तदरचिन्त्वैच दितिजो न्यस्तचिन्तोऽमवत्‌ क्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
यावद्रजघटाघण्टारणत्काररघोत्कटाम्‌ । तद्वसुरगसङ्घातक्वुणणभूरेणुपिज्ञराम्‌ ॥ ३४ ॥ 


` चञ्चरस्यन्द्नो दग्रe्वजराजिघिराजिताम्‌ । चिमानेश्वादुताकारेब्धलितामरचामरे: ॥३५॥ 


तां भूषण निच क्रिरे द्ीकदिदाम्4+ हातानाकतरुत्फुडकू सम्रापी डूघारिणीम्‌ ॥ 
३०-- 


४६६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ ऊनपष्टच धिक 
चिकोशार्त्रपरिष्कारांबम्मे निम्मेळदशेनाम्‌ । चन्युद्घुएस्तुतिरवां _ 

सेनां नाकसदां दैत्यः प्रासादस्थो व्यलोकयत्‌ । 

चिन्तयामास स तदा फकिचिदुदुभ्रान्तमानसः ॥ ३८॥ 
अपूर्व: को भवेद्योद्धा यो मया न विनिर्जितः । ततश्चित्ताकुलोदेत्यसुश्रावकटुकाक्षप 

सिद्धवन्दिभिरुद्घुश्टमिदं हृदयदारणम्‌ । 

अथ गाथा । 

जय अतुलशक्तिदीधितिपिञ्जर ! 

भुजदण्डचण्डरभस ! सुखद ! कुमुदकाननचिकासनेन्दो ! 

कुमार ! जय दितिजङुलमद्दोदधिचडचानळ ! ॥ ४० ॥ 

षण्सुख ! मधुररचमयूररथ ! खुरसुकुटको टिघट्टितचरणनचाङ्करमहासन ॥ 
जय ळलिलतःूडाकलापनचविमद्ळ ! कमलकान्त ! देत्यवंशदुःसहदावानल ! (४! 
जय विशाख ! विभो ! जय सकललोकतारक!। स्कन्द्‌ ! जय गौरीनन्द्न ! घण्याप्रि 
प्रिय ! विशाख ! विभो ! घृतपताकप्रकीर्णपरल !। कनकभूषणभा छुरद्निकरच्छाय || 

जय जनितसंग्रमलीलालूना खिळाराते ! 

जय सकलळोकतारक ! दितिजा छुरचरतारकान्तक ! । 
स्कन्द्‌ ! जय वाळ ! सप्तवासर ! जय भुचनावलिशोकचिनाशन ! ॥ ४३ ॥ 

इति श्रीमत्स्यमहापुराणे कुमारस्तु तिर्नामाष्टपञ्चाशदधिकशतमो ऽध्यायः । 


ऊनषष्व्यधिकशततमो ऽध्यायः 
तारकोपाख्यानम्‌ । बच्छ च । 
सूत उवाच । ० | 
श्रुत्वेतत्तारकः सचेसुदुधुष्ट देवव न्दिमिः । सस्मार ब्रह्मणोचाक्य बघं बाळादुपस्थिल. 


त्वा घर्मफायर्माह/'पदातिरपेदाहुत वन्दि "शोकप्रस्तेन चेतल | 


ऽध्यायः ] # कुमारतारकयुद्धवर्णनम्‌ # ४६७ 
कालनेमिमुखा देत्याः संरम्मादभ्रान्तचेतस:। योघा! ध 
कुमारं तारको इट्टा बभाषे भीषणाकृति: | 
कि वाळ! योडुकामोऽसि क्रोड कन्दुकलीलया ॥ ३ ॥ 
त्वया न दानवा इटा यत्‌ सङ्गरविभीपकाः। वालत्वादथ ते बुद्धिरेवं खत्पार्थद्शिनो॥ 
ङुमारोऽपि तमग्रस्थं बभाषे हर्षयन्‌ सुरान्‌। श्टणु तारक ! शास्त्रार्थस्तवचेव निरूप्यते 
शास्त्रेरर्था न दुश्यन्ते समये निर्भये भटैः | शिशुत्वं मावमंस्था मे शिशुःकाळभ्ुजङ्गमः॥ 
डुप्पेक्ष्यो भारकरो वाळस्तथाहं दुर्जयः शिशुः । 
अदपाक्षरो न मन्त्रः कि सुस्फुरो दैत्य ! दश्यते ॥ ८ ॥ 
कुमारे प्रोक्तवत्येव॑ देत्यश्रिक्षेप सुद्ररम्‌। कुमारस्तं निरस्याथ चज़ेणामोघवर्चसा ॥ 
ततश्चिक्षेप देत्येन्दी भिन्दिपालमयोमयम्‌। करेण तञ्च जग्राह कातिकेयोऽमरारिहा ॥ 
गदां सुमोच देत्याय षण्सुखोऽपि खरखनाम्‌ । 
तया हतस्ततो दैत्यश्चकम्पेऽचळराडिब ॥ ११ ॥ 
| मेने च डुर्जयं दैत्यस्तदा षड्चद्नं रणे । चिन्तयामास वुदुध्या वे प्राप्तः कालोनसंशयः 
कुपितन्तु तमालोक्य काळनेमिपुरोगमाः । सर्वे दैत्येश्वरा जश्नुः कुमारं रणदारुणम्‌ ॥ 
स तैः प्रदारैरस्पृणो वृथाङ्केशो महाद्युतिः । 
रणशो ण्डास्तु देत्येन्दा: पुनः प्रासैः शिलीमुखैः ॥ १४ ॥ 
कुमार सामरञ्जभ्चुवेछिनो देवकण्टकाः । कुमारस्य व्यथा नाभू त्यास्त्रनिहतस्य तु॥ 
ग्राणान्तकरणो जातो देवानां दानचाहचः । देवा सिपी डितानद्रटटाकुमारःको पमा विशत्‌ 
ततोऽस्त्र्वारयामास दानघानामनीकिनीम्‌ । तैरस्त्रैनिष्प्रतीकारेस्ताडिताःसुरकण्टकाः 
काळनेमिमुखाः सर्वे रणादासन्‌ पराङ्सुखाः । विद्रुतेष्वथ दैत्येषु हतेषु च समन्ततः ॥ 
'ततः क्रुद्धो मद्दादैत्यस्तारकोऽसुरनायकः । 
| जग्राह च गदां दिव्यां हेमजालपरिष्कृताम्‌ ॥ १६॥ 
| अन्ने कुमार गदया निएतकनकाङ्गदः । शरेमंयूरं चित्रश्च चकार विमुख रणे ॥२०॥ 


इष पराङ्मुख देवो मुक्तरक्त विमलां रणे कनकभूषणाम्‌ 
रेयु चो, सुक्तरक्त shu मववाइनुमु। जम्राह शक्ति विमला “रणे कनक जम ॥ 


वतगुह्वीतयोजयध्वंचरूथिनीम्‌ 


४६८ च मत्स्यपुराणम्‌ च [ उनपष्ट्यधिकशळ) 
बाहुना हेमकेयूररुचिरेण षडाननः । ततो जवान्महासेनस्तारक दानघाधिपम्‌| 
तिष्ठ तिष्ठ सुदुर्वद्ध ! जीचलोकं विलोकय । 
हतोऽस्यद्य मया शक्तया स्मर शस्त्रं सुशिक्षितम्‌॥ २३ ॥ 
इत्युक्तवा च ततः शक्ति सुमोच दितिजम्प्रति । 
सा कुमारभुजोत्सष्टा ततकेयूररवानुगा ॥ २४ ॥ 
बिभेद देत्यह्ृद्यं वञ्जशैलेन्द्रकर्कशम्‌ । गतासुः स पपातोर्व्या प्रख्ये भूघरो[यध| 
चिकीर्णसुकुटोष्णीषो चिस्जस्ताखिलभूषणः । 
तस्मिन घिनिहते दैत्ये तरिदशानां मद्दोत्सवे ॥ २६ ॥ 
नाभूत्‌ कश्चित्तदा दुःखी नरकेष्वपि पापकृत्‌ । 
स्तुचन्तः षण्मुखं देवाः क्रीडन्तश्चाङ्गनायुताः ॥ २७ ॥ 
जग्मुः खानेव भवनान्‌ भूरिधामान उत्खुकाः । ददुश्चापिघरं सर्वे देघाःस्कन्दमुखे प्रा 
तुष्टाः संप्रात्तससर्वेच्छाः सह सिद्धेस्तपो धने: । 
' देवा ऊचुः । 
यः पठेत्‌ स्कन्द्संवद्धां कथां मर्त्यो महामतिः ॥ २६॥ 
श्टणुयाच्छावयेद्वापि स भवेत्‌ कीतिमान्‌ नरः । 
बह्वायुः सुभगः श्रीमान्‌ कान्तिमान्‌ शुभदर्शनः ॥ ३० ॥ 
भूतेभ्यो निमेयश्चापिसवंदुःखबिघर्जितः । सन्ध्यामुपास्य यैः पूर्धा स्कम्दस्य चरि 
स सुक्त: किल्विषेः सर्वेमेहाधनपतिभंचेत्‌ । वालानां व्याधिजुषानां राजद्वारच सेव 
इद्‌ तत्परमन्दिव्यं सवदा सर्वकामदम्‌ । तजुक्षये च सायुञ्यं षण्सुखस्य व्रजेन्‍्नए 
इति श्रीमत्स्यपुराणे स्कन्द्घिजयपठनफलवर्णनं नामोनषप्ट्यधिकशततमोऽध्याष| 
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षष्त्यधिकशततमो ध््यायः 
नरसिहमाहात्म्यवर्णनम । 
ऋषय ऊचुः । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामो हिरण्यकशिपोर्वघम्‌ । 
नरसिंहस्य माहात्म्यं तथा पापघिनाशनम्‌ ॥ १॥ 
सूत उचाच । 
पुरा छृतयुगे विप्रा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । देत्यानामादिपुरुषश्चकार स महत्तपः ॥ २॥ 
दशवर्षेखहस्थाणि दशवषेशतानि च । जलवासी समभवत्‌ स्रानमौनधृतत्रत: ॥ ३ ॥ 
॥॥ ततः शमदसमाम्याञ्च त्रह्मचयेण चेव हि । ब्रह्मा प्रीतोऽभवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥४॥ 
ततः स्वयम्थूभगचान्‌ स्वयमागम्य तत्र ह। घिमानेनाकवर्णन हंसयक्तेन भास्वता ॥५॥ 
आदित्यैवेसुभिः साध्यैमेरुद्विदेचतेस्तथा । रुद्रैविश्वसहायैश्व यक्षराक्षसपन्नगे: ॥ ६ ॥ 
- दिग्‌भिश्चैव विदिग॒मिश्च नदीभिः सागरेस्तथा । 
नक्षत्रैश्च सुहतेंश्च खेचरेश्व महाग्रहैः ॥ ७॥ 
देवेत्रेझमषिमिः साद्धं सिद्धैः सप्तषिभिस्तथा । 
र राजर्षिभिः पुण्यरृद्विगेन्ध्ाप्सरसाङ्गणेः ॥ ८ ॥ 
चराचरगुरुः श्रीमान्‌ वृतः सर्वैदिघौकसैः । 
ब्रह्मा ब्रह्मचिदां श्रेष्ठो देत्यं घचनमत्रचीत्‌ ॥ ६ ॥ 
| | प्रीतोऽस्मि तब भक्तस्य तपसाऽनेनसुत्रत ! । बरं घरय सत्रं ते यथेष्टं काममाप्नुहि ॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच । 
| न देवासुरगन्धर्चा न यक्षोरगराक्षसाः । न मानुषाः पिशाचा चा हन्युर्मान्देवसत्तम ! 
| ऋष्यो वा न मां शापैः शपेयुः प्रपितामह । यदि मे भगवान्‌ प्रीतो चर एष बृतोमया 
| ` चास्त्रेण न शास्लेपा गिडिशा,प्रादपेत ज्ञ. साकेत नदिया न तिशाउथचा 


४७० के मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ 


भवेयमहमेचाकंः सोमोवायुडु ताशतः। सळिलञ्चान्तरिक्षः्च नक्षत्राणि दिशो 
अहं कोधश्च कामश्च घरुणो बासचोयमः। धनदश्च धनाध्यक्षो यक्ष किपुरुषाधि' 
ब्रह्मोचाच । 

एते दिव्या घरास्तात ! मया दत्तास्तचादुता: । 

सर्वांन्‌ कामान्‌ सदा वत्स ! प्राप्स्यसे त्वं न संशय: ॥ १६॥ 
एचसुक्त्वा स भगवान्‌ जगामाकाश एच हि । वैराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्म 
ततो देवाश्च नागाश्च गन्धर्धा ऋषिभिः सह । वरप्रदानं धुत्वेच हे 

देवा ऊचुः । 

बरप्रदानाट्गगवन,! बधिष्यति स नो5खुरः | 

तत्प्रसीदाशु भगवन्‌ ! चधोऽप्यस्य चिचिन्त्यताम्‌ ॥ १६॥ 
भगचन्‌। सर्वेभूतानामादिक्रत्ता स्वयं प्रभु: । स्रष्टा त्वं हव्यकव्यानामव्यक्तमरति 
सर्वलोकहितंचाक्यं श्रुटघा देःप्रजापतिः। आश्वासयामास सुरान्‌ सुशीतैवं 

अघश्यं त्रिद्‌शास्तेन प्राप्तव्यं तपसः फलम्‌ । 

तपसोऽन्तेऽस्य भगघान्‌ वर्ध विष्णु: करिष्यति ॥ २२॥ 

तच्छू त्वा चिवुधा घाक्यं सर्वे पडुजजन्मनः । 

स्वानि सथानानि दिव्यानि विप्रा जग्मुमंदान्धिताः ॥ २३॥ 
लब्धमात्रे चरे चाथ सरघाः सोऽचाधत प्रजाः । हिरण्यक शिपुर्देत्यो घरदानेन र | 
आश्रमेषुमहाभागान्‌ स मुनीन्‌शंसितव्रतान्‌। सत्यधर्मपरान्‌ दान्तान्‌ धर्षयामास 
देघांस्त्रिमुघनस्थांश्च पराजित्य महासुर: । त्रैलोक्यं चशमानीय स्वगे घसति दा 
यदा घरमदोत्सिक्तश्चो दितः कालधर्मतः । यशियानकरोद्देत्यानयज्ञियांच्य देवताः 
तदादित्याश्च साध्याश्च विश्वे च बसघस्तथा । सेन्द्रा देचगणायक्षाः सिद्ध 
शरणं शरणं विष्णुसुपतस्थमंहाबलम्‌ । देवदेवं यज्ञमयं घाखुदेवं सनातनम्‌॥ | 
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ऽध्यायः ] * नरसिहमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४७१ 


त्रायस्व जहि देत्येन्दं हिरण्यकशिपं प्रभो ! ॥ ३०॥ 

त्वं हि नःपरमो घाता त्वं हि न परमो गुरु! त्वं हि न:परमोदेचो ब्रह्मादीनां सुरो त्तम 
विष्णुरुघाच। 

भयन्त्यजध्वममरा अभयं घो ददाम्यहम्‌ । तथैच त्रिदिवं देवा: प्रतिपद्यत मा चिरम्‌ ॥ 
एषोऽहं सगणं देत्यं चरदानेन द्पितम्‌। अचध्यममरेन्द्राणं दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥३३ 
एचमुत्तचा तु भगवान्‌ विखञ्यत्रिदशेश्वरान्‌। वधं सडल्पयामास हिरण्यकशिपोः प्रभुः 
सहायञ्च महावाहुरोडडार गृह्य सत्वरम्‌ । अथोङ्कारसद्दायस्तु भगवान्‌ विष्णुरव्ययः ॥ 
हिरण्यकशिपुस्थानं जगाम हरिरीश्वरः | तेजसा भास्कराकारः शशी कान्त्येघचापरः 
नरस्य छत्याद्धतनुं सिहस्याद्धेतनं तथा । नारसिंहेन वपुषा पाणि संस्पृश्य पाणिना ॥ 

ततोऽपश्यत विस्तीर्णा दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌। 

सर्चेकामयुतां शुभ्रां हिरण्यकशिपोः सभाम्‌॥ ३८॥ 
िस्तीर्णा' योजनशतं शतमध्यद्धमायताम्‌। वैद्दायसीङ्कामगमां पञ्चयोजनचिस्तृत्ाम्‌॥ 

जराशोकक्लुमापेतां निष्प्रकम्पां शिवां सुखाम्‌ | 

वेश्महस्येचतीं रम्यां ज्वलन्तीमिच तेजसा ॥ ४० ॥ 
अन्तःसलिल्संयुक्तां चिहितां विश्वकम्मेणा । विव्यरत्मयेव क्षैः फलपुष्पप्रदैर्यताम्‌ ॥ 
नीलपीतसितश्यामैः कृष्णैलोंहितकेरपि। अघतानेस्तथा गुन्मेमेजरीशतघारिभिः ॥४२॥ 
सिताम्रधनसङ्काशा एघन्तीव व्यद्वश्यत | रश्मिवती भास्वरा च दिव्यगन्धमनोरमा ॥ 

सुसुखा न च दुःखा सा न शीता न च घर्मदा । 

न श्रुत्‌पिपासे ग्लानि वा प्राप्यतां प्राप्नुघन्ति ते ॥ ४४ ॥ 

नानारूपैरुपरृतां चिचित्रैरति भास्वरैः । 

स्तम्भैने घिभ्वता सा चे शाश्‍वती चाक्षपा सदा ॥४५॥ 

सर्वे च कामाः प्रचुरा ये दिव्या ये च मानुषाः । 

रसयुक्तं प्रभूतञ्च भक्ष्यभोज्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६॥ 
पुण्यगन्घसखजश्र्यातर' नित्वपुण्फाळ्वुस ४ ळष्णे-शीता नि ोय़ात्रि शीतेज्लोग्णानिसतिच 
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पुष्पिताग्रा महाशाखा; प्रवालाङ्कुरथारिणः । लताचितानसंच्छन्ना नदीषु च 
रक्षान्‌ घहुविधांस्तत्र खगेन्द्रो दुरो प्रभु: । गन्धवन्ति च पुष्पाणि रसचन्ति फरा 
नातिशीतानि नोष्णानि तत्रतत्र सरांसिच। अपश्यत्‌ सर्वेतीर्था निसभायां तस्यसोषि 
नलिनैः पुण्डरीकश्च शतपत्रः सुगन्धिभिः । रक्तैः कुषळयैनोंलेः कुसुदेः संवृतानि ३ । 
सुकान्तैर्धार्तराष्ट्रश्व राजहंसैश्व सुप्रियः । कारण्डवेश्वक्रजाकेः सारसैः कुररैरपि ५, 
विमलैः स्फारिकामैश्च पाण्डुरेब्वन्दनेद्विजेः । बहुहंसो पगीतानि खारसाभिरुतानि इ 
गन्धवत्यः शुभाश्तत्र पुष्ठमञ्जरिधारिणीः । एवान्‌ पर्वताश्रेणु नागपुष्पघरा लता: | 
केतक्यशोकसरलाः पुन्नागतिलकारजुनाः । चूता नीपाः प्रस्थणुण्पाः कदम्वाबकुलाधवाः 

प्रियङ्गपाटलाबृक्षाः शादमद्यः सहरिद्रकाः । 

साळास्ताळास्तमाळाश्च पञ्चकाश्च मनोरमाः ॥ ५६ ॥ 

तथेचान्ये व्यराजन्त सभायां पुष्पिता दुमाः । 

विदुमाश्च हुमाश्चेव ज्वलिताञ्मिसमप्रभाः ॥५७॥ 
स्कन्धवन्तः सुशाखाश्च वहुतालसमुच््रयाः । अर्जनाशोकवर्णाश्च बहचश्चित्रका दरुमाः 
बरुणो चत्सनाभश्च पनसाः सह चन्दनैः । नीलाः सुमनसश्चैव निम्बाअश्वत्थतिन्तुकाः 
पारिजाताश्च लोध्राश्च मल्लिका भद्रदारचः। आमळक्यस्तथाजस्चुळकुचाः शैलवालुका॥ 

काळीयकादुकालाश्च हिङ्गचः पारियात्रकाः । 

मन्दारकुन्द्छक्ताश्च पतङ्गाः कुटजास्तथा ॥६१॥ । 
रक्ताः कुरण्टकाथ्वेव नीलाश्चागरुभिः सह । कदम्वाश्चैच अव्याम्चदाडिमा घोजपूरा | 
सप्तपर्णाश्च बिल्वाश्व मघुपैराधतास्तथा । अशोकाश्च तमाळाश्च नानागुल्मल्ताइताः। | 
मधूकाः सप्तपर्णाश्च बहवस्तीरगा दुमाः । लताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफलोपगा। | 
एते चान्ये च बहबस्तत्र काननजा दुमाः । नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्तः | 

चकोराः शतपत्राश्च सत्तकोकिलसारिकाः । £: 

पुष्पिताः पुष्पिताग्रैश्व सम्पतन्ति महादुमाः ॥६६॥ द 
रक्तपीताठुणास्तत्र बापा जगला: "खगा"-परस्वरमदिश्षन्ते अहि -जीवज्ञीवकाः ।९* | 


| 


ऽध्यायः ] + हिरण्यकशिपुवैभवचणेनम्‌ # ४७३ 
तस्यां समायां दैत्येन्द्रो दिरण्यकशिपुस्तदा। स्रीसहस्रैः परिवृतो चिचित्राभरणाम्बरः 
अन्ध्यमणिवञ्राचिशिखाज्चलितकुण्डलः । आसीनश्चासने चित्रे दश नव्वप्रमाणतः ॥ 
-दिवाकरनिमे दिव्ये दिव्यास्तरणसंस्तृते । दिव्यगन्घवहस्तत्रमारुतःसुखुखोचचो ॥७० 
हिरण्यक शिपुरदेत्य आस्ते ज्वल्तिकुण्डलः । 
उपचेरुमंहा्दत्यं हिरण्यकशिपुं तदा ॥७१॥ [ 
दिव्यतानेन गीतानि जगुगेन्धचेसत्तमाः । विश्‍वाची सहजन्याच प्रम्लोचेत्यभि चिश्ुता 
दिव्याथ सोरभेयीच समीची पुञ्जिकस्थली। मिश्रकेशीचरम्भाचचित्रलेखाशुचिस्मिता 
चारुकेशी शुताची च मेनका चोर्वशीतथा । एताः सहस्नशश्चान्या नृत्यगीतविशारदाः 
उपतिष्ठन्त राजानं हिरण्यकशिपु प्रभुम्‌ । तत्रासीनं महदाबाहुं हिरण्यकशिपु प्रभुम्‌ ॥ 
उपासन्त दितेः पुत्राः सर्वे लब्धवरास्तथा । तमप्रतिमकर्माणं शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥७६ 
चलिविरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीसुतः । प्रह्मादो विप्रचित्तिश्च गविष्ठश्च महा छुर; ॥७७॥ 
सुरहन्ता दुःखहन्ता सुनामा सुमतिवेरः । घरोद्रो मदापाश्वे:ः ऋथनः कठिनस्तथा ॥ 
“विश्वरूपः खुरूपश्च खवलश्च महावलः । दशग्रीचश्च वालीच मेघवासा महाखुरः ॥७६॥ 
शरास्यो कम्पनश्चैव प्रजनश्चेन्द्रतापनः । दैत्यदानचसंघास्ते सर्वे ज्वलितकुण्डला: ॥ 
स्जग्चिणो घाग्मिनः संवे सदेव चरितव्रताः । 
सर्वे ळव्धचराः शूराः सर्वे घिगतम्रृत्यचः ॥ ८१ ॥ 
. एते चान्ये च बहवो हिरण्यकशिपु प्रभुम्‌ 
उपासन्ति महात्मानं सर्वे दिव्यपरिच्छदाः ॥ ८२ ॥ 
'चिमानैविविधाकारेर्भ्राजमानैरिवाशिमिः । महेन्द्रवपुषः सर्वे घिचितराङ्गदचाहचः ॥८३ 
भूषिताङ्गा दितेःपुत्रास्तमुपासन्त सर्वशः । तस्यां सभायान्दिव्यायामसुराःपवेतोपमाः ॥ 
हिरण्यचपुषः सर्वे दिचाकरसमप्रमाः । न श्रुतन्नेच दृष्टं दि हिरण्यकशिपोर्यथा ॥८५॥ 
` एश्चयं देत्यसिहस्य यथा तस्य महात्मन: | 
कनकरजतचित्रवे दिकायां परिटृतरल्लषिचित्रवीथिकायाम्‌। 
स ददश मृगाधिपः समायां खुरचितरल्लावाक्षशोमिताग्राम्‌॥ ८७ ॥ 
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४७७ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ए कप्य कार 
कनकघिमलहारविभूषिताडु दितितनयं ख स्ुगाधिपो ददश । 
दिवसकरमहाप्रभांलसं तन्दितिजसहरूशतै निषेव्यमाणम्‌ ॥ ८८ | 

इति श्री मत्स्यपुराणे हिरण्यकाशिपुचैसघचर्णनंनाम घष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः | 


एकषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नरसिंहमाहातम्यवर्णनस्‌ । 
सूत उचाच । 
ततो दृष्टा महात्मानं कालचक्र मिचागतम्‌ । नरसिंहचपुञ्छन्नं भस्मच्छन्नमिवानत्म | 
हिरण्यकशिपोः पुत्र: प्रह्मदोनाम वीर्यान्‌ । दिव्येन चक्षुषा खिहमपश्यद्देवमागत्म| 
तं द्रा रुकमशैलाभमपूर्चान्तनुमाश्रितम्‌ । चिस्मिता दानचा: सर्वे हिरण्यकशिपुश्च स 
प्रहाद्‌ उचाच । 
महाबाहो ! महाराज ! देत्यानामादिसम्मच । न श्रुतं न ख नो दष्टं नारसिंहमिदं षु। 
अव्यक्तप्रभचन्दिव्यं किमिदं रूपमागतम्‌ । दैत्यान्तकरणं घोरं संशतीच मनो मम 
अस्य देवाः शरीरस्थाः सागराः सरितश्चयाः । हिमघानपा रियात्रश्चयेचान्येकुलपर्ः 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रेरादित्यैवेखुभिः सह । धनदो वरुणश्चैव यमः शाक्रः शचीपतिः॥। 
मरुतो देघगन्धर्घा ऋषयश्च तपोधनाः । 
नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षसा भीमविक्रमाः ॥८॥ | 
ब्रह्मा देवः पशुपतिलेलाटस्था भ्रमन्ति वै । स्थाघराणि च सर्घाणि जड्ठमानितथेवरवा | 
भवांश्च सहितो5स्माभिः सबैदवगणेब त: । विमानशतसङ्घीर्णा तथैच भषतः सभा 
सव त्रिसुनं राजन्‌ ! लोकधर्माञ्च शाश्‍चता: । | 
दृश्यन्ते नारसिहे5स्मिस्त्थेदमखिळं जगत्‌ ॥११॥ 
20 अजोपतिक्ार् मचुंमेहात्मा अही योग महीरुहाओ |” 


| ऽध्यायः ] # हिरण्यकशिपुनरसिहयुद्धवर्णनम्‌ # ४७५. 


उत्पात्काळश्च धृतिमेतिश्च रतिश्च सत्यञ्च तपो दमश्च ॥१२॥ 
सनत्कुमारश्च महानुभाषो चिशवे. च देवा ऋषयश्च सर्वे । 
क्रोधश्च कामश्च तथेच हर्षा धर्म्मश्च मोहः पितरश्च सर्च ॥१३॥ 
प्रह्मद्स्य घचः श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः प्रभुः । 
डचाच दानचान्‌ सर्वान्‌ गणांश्च स गणाधिपः ॥१४॥ 
मृगेन्द्रो गृह्यतामेष अपूर्व सत्वमास्थितः यदि वा संशयः कश्चिदवध्यतां घनगोचरः 
ते दानवगणाः सर्वे मृगेन्द्रं भीमचिक्रमम्‌ । परिक्षिपन्तो सुदितास्रासयामासुरोजसा ॥ 
सिंहनादं यिझुच्याथ नरसिंहो महावलः । बभञ्ज तां सभां सर्वां व्यादितास्यइचान्तकः 
सभायांभज्यमानायां हिरण्यकशिपुःस्वयम्‌। चिक्षेपार्त्राणिसिहस्यरोषाद्वयाकुललो चनः 
। सर्चारत्राणामथ ज्येष्ठ दण्डमस्त्रं सुदारुणम्‌ । 
| कालचक्र तथा घोरं चिष्णुचक्रं तथा परम्‌ ॥१६॥ 
|  पैतामहं तथात्युग्रं ्ैलोक्यद्‌हनं महत्‌। विचित्रामशनीञ्चैव शुष्काद्रं चाशनिद्व्यम्‌॥ 
रौद्रं तथोत्रं शूलञ्च कङ्कालं सुखळं तथा । मोहनं शोषणं चेव सन्तापनविलापनम्‌ ॥ 
घायव्यं मथनं चेच कापालमथ केडुरम्‌ | तथाप्रतिहतां शक्ति क्रौञ्चमस्त्रै तथेव च ॥ 
| अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैच सोमास्त्रं शिशिरं तथा । कम्पनं शतनञ्चैव त्वाप्रञ्चैच सुमैरचम्‌॥ 
काळमुद्ररमक्षोभ्यं तपनञ्च महाबलम्‌ । संचर्तनं मादनञ्च तथा मायाधर परम्‌ ॥२४॥ 
गान्धर्वमस्त्रं दयितमसिरलं च नन्दकम्‌ । प्रस्वापनं प्रमथनं चारुणं चाखमुत्तमम्‌ । 
अस्त्रं पाशुपतञ्चैच यस्याप्रतिहता गतिः ॥२५॥ 
अस्त्नं हयशिरश्चैव ब्राह्ममस्त्रं तथैच च | नारायणाखमैन्द्रञ्च सार्पमस्त्रं तथाद्रुतम्‌ ॥ 
पैशाचमस्त्रमजितं शोषदं शामनं तथा । महाबलं 'भाचनं च प्रस्थापनचिकस्पने ॥२७॥ 
एतान्यस्त्राणि दिव्याणि हिरण्यकशिपुस्तदा । 
असृजन्नरसिहस्य दीप्तसस्‍्याग्नेरिवाहुतिम ॥२८॥ 
अस्त्रे: प्रज्वलितेः सिंहमाबृणोदसुरोत्तमाः । विवस्वान, घम्मेसमयेहिमचन्तमिचांशुभिः 
स हामर्षानिछोदुधूलोदेत्यान्ां-सेन्म़ासरु.। णेत आयाम सऽ मुनाकमिच सागर: 0. 
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४७६ * मत्स्यपुराणम्‌ ७ .  [ द्विपष्टपपिका 
पास: पाशेश्च खङ्गश्व गदामिर्मुसलैस्तथा । चञ्नेरशनिभिश्चैच साञ्निसिञ्च महु 
मुद्ररैभिन्दिपालैश्च शिळोलूखळपर्चतैः । शतघ्नी भिश्च दीस्ताभिदेण्डेरपि 
ते दानचाः पाशग्रहीतहस्ता महेन्द्रतुल्याशनिचज़वेगा: | 
समन्ततोऽभ्युद्यतबाहुकायाः स्थिता स्त्रिशीर्षा इव नागपाशा: ॥ ३३ | 
सुवर्णमालाङुलभूषिताङ्गाः पीतांशुकाभोगविभाविताङ्गाः। | 
सुक्ताबळीदामसनाथकक्षा हंसा इचा भान्ति विशाळपक्षाः ॥ ३४॥ 
तेषां तु वायुप्रतिमौजसां चे केयूरमौळीवल्योत्करानाम्‌ । 
तान्युत्तमाङ्गान्यमितो विभान्ति प्रभावसूर्याशुसमप्रभाणि ॥ ३५॥ 
| क्षिपद्विस्थेज्वेलितमेहावळेमंहास्त्रपूरगे: सुसमावृतो वभौ । 
गिरियंथा सन्ततवषि मिर्घैः कृतान्धकारान्तरकन्द्रो दमैः ॥ ३६ ॥ 
तेहॅन्यमानोऽपि महास्त्रजालेमेहाबलेदेत्यगणे: समेतैः । 
नाकम्पताजी भगवान्‌ प्रतापस्थितप्र्ृत्या हिमचानिचाचळः ॥३७॥ 
सन्त्रासितास्तेन नुसिहरूपिणा दितेः सुताः पावकतुद्यतेजसा । 
भयाद्विचेछः पवनोडुताङ्गा यथोर्मयः सागरवारिसम्भचाः ॥३८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्यकशिपुनरसिंह युद्धवर्णनं नामैकषए्यधिकशततमो ऽध्यायः 


सुदारुणे धं 
'॥ 


दविषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 


| अन्यदानवेः सह नरसिहयुद्धम । 

सूत उचाच । | | 
खराः खरमुखाश्चेच मकराशीविषानना: । ईहासुगमुखाश्चान्ये घराहमुखसंस्थिताः १! । 
चालसूर्यसुलाश्ान्ये धूमकेतुमुखास्तथा । अद्भेचन्द्राधेवक्त्राञ्च अग्निदीप्तमुखास्तथा/? | 
दसकुकुटवङुतराकष ल नितमा.मसाचहर (सदास्योलेलिदीनोश कॉकगप्रमुलास्तय 


ऽध्यायः ] * दिरण्यकशिपु नरसिंहयुद्धवर्णनम्‌ # ४७७ 
द्विजिहकाचबत्रशीर्षास्तथोल्का सुखसंस्थिता: । महाग्राहमुखाश्चान्ये दानवाबळदर्पिता: 
शैलसंवष्मेणस्तस्य शरीरे शरवृष्टिमिः । अवध्यस्य मृगेन्द्रस्य न ब्यथाञ्चक्ुराहवे ॥५॥ 
एवं भूयो5परान्‌ घोरानसजन्‌ दानवेश्वराः । 
स्गगेन्द्रस्योपरि क्रुद्धा निश्चसन्त इघोरगाः ॥६॥ 
ते दानवशरा घोरा दानवेन्द्रसमीरिताः। घिलय॑ जगसुराकारो खद्योता इच पर्वते Ist 
ततश्चक्राणि दिव्यानि देत्या:क्रोधसमन्विता: । सगेन्द्रायासजन्नाशु ज्व लितानिखमन्ततः 
तैराखी्गगनं चक्रः सम्पतद्विरितस्ततः । युगान्ते सम्प्रकाशद्विश्न्द्रादित्यअद्दैरिघ ॥ 
तानि सर्घाणिचकाणिसृगेन्द्रेणाशमात्मना | ्रस्तान्युदीर्णानि तदापाचकाचिःसमानियै 
तानि चक्राणि घदनं विशमानानि भान्ति बै । मेघोद्रद्रीष्वेच चन्द्रसर्येत्रहा इच ॥ ११ 
हिरण्यकशिपुरदेत्यो भूयः प्रासुजदूर्जिताम्‌ । 
शक्ति प्रज्वलितां घोरां घौतराखतडित्प्रभाम्‌ ॥ १२ ॥ 
तामापतन्ती संग्रेक्ष्य खगेन्द्र: शक्तिमुज्वलाम्‌ । इुङ्कारेणेच रौद्रेण वभञ्ञ भगचांस्तदा 
रराज भग्नासाशक्तिस्ट गेन्द्रेणमहीतले स विस्फुलिज्ञा ज्वलिता महोल्केबदिवश्च्युता 
नाराचपङ्क्तिः सिहस्य प्राप्ता रेजे विदूरतः । नीलोत्पळपलाशानां मालेबोज्ञ्वलदर्शना 
स गजित्वा यथान्यायं विक्रम्य च यथासुखम्‌ । 
तत्सैन्यमप्सारितवान्‌ तृणाग्राणीच मारुतः ॥ १६ ॥ 
ततो 5श्मचषे देत्येन्द्रा व्यस्‌जन्त नभोगताः । नगमात्रैः शिलाखण्डेगिरिज्वैमंहाप्रमेः । 
` तदृश्मचर्ष सिंहस्य महत्मूद्धेनिपातितम्‌। दिशोदश विकीर्णा वै खद्योतप्रकरा इच ॥ 
तदाश्मौचैेत्यगणाः पुनः लिंदमरिन्दमम्‌ । छायायां चक्रिरे मेघा घाराभिरिच पर्वतम्‌ 
न च तं चाळयामासुदेत्यो घादेचसत्तमम्‌। भीमवेगोऽचलश्रे्ठं समुद्र इच मन्द्रम्‌ ॥२०॥ 
ततोऽश्मधर्षेविहिते जलवर्षमनन्तरम्‌ । धाराभिरक्षमात्रासिः प्रादुरासीत्‌ समन्तत्तः ॥ 
नभसः प्रच्युताधारास्तिग्मवेगाः समन्ततः । भावृत्यसर्वतो व्योम दिशाश्चो पदिशरुतथा 
थारा दिषि च सर्वत्र घसुधायाञ्च सबेशः। ` 


न्‌ सान्ति च ता देख निपतन्त निं आवि, ॥.२३॥ eGangotri 
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बाह्यतो वद्चषुर्वष॑ नोपरिष्टाच्य घञः | खगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य युधि मायया 
हते५शमवर्धे तुसुले जलचर्ष च शोषिते। सोऽसृजद्दानचो मायामग्निवायुसमीरिताम्‌ 
महेन्द्रस्तोयदैः साद्ध॑ सहस्राक्षो महाद्युतिः । महता तोयवषण शमयामास 
तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानघः । अरूजत्‌ घो रखंकाशं तमस्तीव्रं समन्त 
त्तमसा संवृत्ते लोके देत्येष्वात्तायुभेछु च स्वतेजसा परिव्वतो दिवाकर इचावभौ । 
त्रिशाखां म्रुकुटीञ्चास्य दद्दशुर्दानवा रणे । ललारस्थां चिशूलाङ्का गङ्गा जिपथगामिव 
स्ततः सर्वासु मायासु हतासु दितिनन्द्नाः। हिरण्यकशिपुं देत्यं चिचर्णाः शरणं ययुः 
ततः प्रज्वलितः क्रोधात्‌ प्रदहन्निव तेजसा । 
तस्मिन्‌ क्रुद्ध तु देत्येन्द्रे तमोभूतमभूज्जगत्‌ ॥ ३१ ॥ 
आवहः प्रवहश्चैव विचहोऽथ ह्युदाचहः। परावहः संवहश्च महावळपराक्रमाः ॥ ३२ ॥ 
तथा परिचहः श्रीमानुत्पातमयशंसनाः। इत्येवं क्षभिताः सत्त मरुतो गगनेचराः ॥३३ 
ये ग्रहाः सर्वेलोकस्य क्षये प्रादुर्भवन्ति वै । ते सर्वे गगने दृष्टा व्यचरन्त यथासुखम्‌। 
अन्यङ्गते चाप्यचरन्मागं निशि निशाचरः । संग्रहः सहनक्षत्रे राकापतिररिन्दमः ॥३॥ 
चिचणेताञ्च भगवान्‌ गतो दिचि दिवाकर: । कृष्णं कवन्धं च तथा लक्ष्यते सुमहद्दिति 
अमुश्नद्याचिषां वृन्दं भूमिब्रत्तिविभावसुः। गगनस्थश्च भगघानभीक्षणं परिद्वृश्यते ॥१४ 
सप्त धूप्रनिभा घोराः सूर्य्या दिवि समुत्थिताः। 
सोमस्य गगनस्थस्य ग्रहास्तिष्ठन्ति श्टङ्गगाः ॥ ३८ ॥ 
घमिन दक्षिणे चेच स्थितो शुक्रवृहस्पती । शनेश्वरो छोहिताड़ो ज्वलनाडुसमुद्यती | | 
'समं समधिरोहन्तः सर्वे ते गगनेचराः । श्ङ्घाणि शनकैधोरा युगान्ताचर्तिनो गरहः। | 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रेग्नेहीं: सह तमोनुदः | चराचरचिनाशाय रोहिणीं नाभ्यनन्दत ॥४॥ 
गह्यते राहुणाचन्द्र उल्काभिरभिहन्यते। उल्का: प्रज्च लिताश्चन्द्रे विचरन्ति यथासुलप | 
देखानामपि यो देषः ोऽप्यवर्षतशो णितम्‌ । अपतन्‌ गगनादुल्का विद्युट्रपामहा स 
अकाछे च दुमाःसचे पुष्पन्ति च फलन्ति च। लताश्च सफलाःसर्वा येचाडुदेत्यनाशग. 
फळ; फलफत्यनापन्तुष्परपुष्पं तथेव ख -अन्मीलिन्ति पनिमी न्ति हन्तिच रुदन्ति * 
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(चिक्रोशन्ति च गम्भौरा धूमयन्ति ज्वलन्ति च । प्रतिमाः सर्वदेघानां वेदयन्ति महद्ठयम्‌ 
आरण्येः सह संस्टष्टा ग्राम्याश्च सृगपक्षिण: । चक्र सुमैरवं तत्र महायुद्धमुपस्थितम्‌ । 
नयश्च प्रतिकूछानि घहन्ति कलुघोदकाः । 
न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुसमाकुलाः ॥ ४८ ॥ 
्यानस्पत्यो न पूञ्यन्ते पूजनाहाः कथञ्चन । चायुचेगेन इन्यन्ते भज्यन्ते प्रणमन्ति च ॥ 
यदा च सर्वभूतानां छाया न परिवर्तेते । अपराह्वगते सूर्ये लोकानां युगसंक्षये ॥ ५० ॥ 
त्तदा हिरण्यक शिपोदत्यस्योपरि वेश्मनः । भाण्डागारे युघागारे निविश्मभवन्मधु ॥ 
असुराणां चिनाशायसुराणांविजञयाय च | दृश्यन्ते विविधोत्पाता घोराघोरनिद्शेनाः 
एते चान्ये च वहवो घोरोत्पाताः समुत्थिताः । 
देत्येन्द्रस्य विनाशाय दूश्यन्ते कालनिमिता: ॥ ५३ ॥ 
मेदिन्यां कम्पसानायां देत्येन्द्रेण महात्मना । महीधरा नागगणा निपेतुरमितौजसः ॥ 
विषञ्वालाङुळेचेकत्रेविसुञ्चन्तो हुताशनम्‌ । चतुःशीर्षाः पश्चशीर्षा: सप्तशीर्षाश्चपन्नगाः 
चाछुकिस्तक्षकश्चेव कर्कोटकधनञ्जयौ । एलामुखः कालिकश्च महापद्मश्च चीर्यचान्‌ ॥ 
सहस्नशीर्षा नागोवे हेमताळध्वजः प्रभुः । शेषोऽनन्तोमहाभागो दुष्प्रकम्प्यःप्रकम्पितः 
दीप्ताम्यन्तजेळस्थानि पृथिचीधरणानि च। 
तदा क्रुद्धेत महता कम्पितानि समन्ततः ॥ ५८ ॥ 
नागास्तेजोधराश््रापि पाताळतळचारिणः । हिरण्यकशिपुदेत्यस्तदा संस्पृष्टचान्महीम्‌ 
सन्द््टौ पुरः क्रो घाद्वाराह इच पूर्वजः । नदी भागीरथी चेव सरयूः कौशिकी तथा ॥ 
- यमुना त्वथ कावेरी कृष्णवेणी च निक्नगा | सुवेणा च महाभागा नदी गोदाचरीतथा 
| चमेण्वती च सिन्धुश्च तथा नदनदीपतिः | कमळप्रमवश्चैच शोणोमणिनिभोद्कः ॥ 
| नमेंदा शुभतोया च तथा वेत्रवती नदी । 
| गोमती गोकुलाकीर्णा तथा पूर्वेसरस्वती ॥ ६३ ॥ 
| मही काळमही चेच तमसा पुष्पचाहिनी | जम्बूद्वीपं रलचट सचेरल्लोपशोमितम्‌ ॥६३॥ 
| ओ- सुवणेप्रकरञ्चेच सुचर्णाकरमण्डितम्‌ । महानदञ्च रौ हित्यं शैलकाननशो सितम्‌ ॥६५ 
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पत्तनं कोशकरणं क्रषिवीरजनाकरम्‌ । मागधाश्च महाग्रामा सुडाः शुद्धास्तपैष ३ | 

सुह्या मला विदेहाश्च मालवा: काशिकोसलाः । 

भवनं वैनतेयस्य देत्येन्द्रेणामिकस्पितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

केलासशिखराकारं यत्‌ कृतं विश्वकर्मणा । | 

रक्ततोयो महाभोमो लो हित्यो नाम सागरः॥ ६८ ॥ 
उदयश्च महाशेळ उच्छ्रितः शतयोजनम्‌ । सुवर्णवे दिकः ्रोसान्‌ मेघपङ्क्तनिषेदि । 
भ्राजमानो5केसद्वशेजांतरूममयेदु मै: । शालेस्तालैस्तमालश्च कर्णिकारैश्र पुष्पतः; 
अयोमुखश्च विख्यातः सेतो धातुमण्डितः । तमालचनगन्धश्व पर्वेतो मलयः गुम। 

सुराष्ट्राश्च सवाल्हीकाः शूराभीरास्तथैचच । 

भोजाः पाण्डयाम्च चङ्गाश्च कलिड्रास्ताप्रलित्तकाः ॥ ७२ ॥ 
तथैचोड्राञ्च पौण्ड्राश्व बामचूडाःसकेरला:। क्षोभितास्तेन देत्येन सदेचाश्चाप्सरोगपः 
अगस्त्यभचनञ्चीच यद्गम्यङ्ङतं पुरा । सिद्धचारणसङ्घँ्च विप्रकीणं मनोहरम्‌ ॥॥। 
विचित्रनानाविहगं सुपुष्पितमह्यादुमम्‌ । जातरूपमयैः शउङ्गैगंगनं घिलिखजिव ॥ ७॥ 
चन्द्रसूयां शुसङ्कारीः सागराग्बुसमावृतैः । विद्युत्त्वान सर्व: श्रीमानायतः शतयोजनम्‌। 
विद्युतां यत्र सद्भाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ऋषभः पर्वतश्चैव श्रीमान्‌ वृषभसंशित 
कुञ्जरः पर्वेतः ्रीमानगस्त्यस्य गृहं शुभम्‌ । घिशाळाक्षश्च दुर्धर्षः सर्पाणामाल्यः पुरी | 
तथा भोगवतीचापि दैत्येन्द्रणाभिकम्पिताः । महासेनो गिरिश्चैच पारियात्रश्च पर्वत | 


कासश्च शैलेन्द्रो दानवेन्द्रेण कम्पिताः । हेमपुष्परसक्षेत्रे तेन वैखानसं सरः 

कम्पितं मानसञ्चैच हंसकारण्डचाकु्म्‌ । निश पर्वतश्चैव कुमारी च सरिर I 
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तुघारचयंसंन्ङ्षी मन्द्रआपि पर्वतः । उशीरांवन्दुश्च  िरिशचन्द्रप्रस्थस्तथाद्रिए| 
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प्रजापतिगिरिश्चेच तथा पुष्करपर्वतः । देषाप्रपर्व॑तश्चैच यथाचे रेणुकोगिरिः ॥ ८७ ॥ 
क्रौञ्चः सप्तषिशैलश्च घूत्रषणश्च पवेतः । पते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ॥ 

नद्यः सखागराः सर्वाः सोऽकम्पयत दानवः । 

कपिलश्च महीपुनो व्याघ्रचांशचैच कम्पितः ॥ ८६॥ 
खेचराश्च खतीपुत्राः पातालतलवासिनः । गणस्तथा परोरौद्रो मेघनामाङ्कुशायुधः ॥ 
ऊध्वंगो भीमचेगश्व सर्वं एवाभिकम्पिताः । गदी शूली करालश्च हिरण्यकशिपुस्तदा॥ 
जीमूतघनसङ्काशो जीमूतघननिखनः । जीसूतघननिर्घोषो जीमूत इच वेगवान ॥ ६२॥ 
देवारिदितिजो घीरो नृसिंह समुपाद्रयत्‌ । समुत्पत्य ततस्तीक्षणैस् गेन्द्रेण. महानखे: ॥ 

तदोळुरसहायेन विदाये निहतोयुधि। 

मही च कालश्च वशी नभश्च ग्रहाश्व॒ सूयंध्ध दिशश्च सर्चाः । 

नद्यश्च शेळाश्च महार्णचाश्च गताः प्रसाद्‌न्दितिपुञनाशात्‌॥ ६४ ॥ 
ततः प्रमुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः । तुष्ट्बुर्नामभिदिव्येरादिदेवं सनातनम्‌ ॥६५॥ 
यत्त्वया विहितं देव! नारसिहमिदं चपुः । पतदेचार्चयिष्यन्ति पराचरविदोजनाः ॥ 

ब्रह्मोचाच । 

भवान्‌ ब्रह्मा च रुद्रश्च महेन्द्रो देवसत्तमाः !। 

भवान कर्ता चिकर्ता च लोकानां प्रभवाप्ययः ॥ ६७ ॥ 

पराञ्च सिद्धाञ्च पञ्च देवं पर मन्त्रं परमं हविश्च । 

परञ्च धर्म परमञ्च चिश्वं त्वामाहुरग्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ६८ ॥ 

परं शरीरं परमञ्च ब्रह्म परञ्च योगं परमार चाणीम्‌। 

परं रहस्यं परमाङ्गतिञ्च त्वामाहुरग्य॒ पुरुषं पुराणम्‌॥ ६६॥ 

एवं परस्यापि परं पदं यत्‌ परं परस्यापि परञ्च देवम्‌ । 

परं परस्यापि परश्च भूतन्त्वामाहुर्यु पुरुषं पुराणम्‌॥ १०० ॥ 

परं परस्यापि परं निधानं परं परस्यापि परं पवित्रम्‌ । 

प्र परन्यापि परं दत्त्त्वामा परष सरागम्‌ १९३ ॥ 
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एवसुक्तवा तु भगवान, सर्वेलोकपितामहः । स्तुत्वा नारायणं देवं ब्रह्मलोकं गत: 
तप्तो नदतसु तूर्यषु नृत्यन्तीष्वप्सरःसु च । क्षीरोदस्योत्तरं छूलं जगाम ररी 
नारसिंहं वपुर्देः स्थापयित्वा सुदीसिमत्‌। पौराणं रूपमास्थाय प्रययौ गरुङ 
अएचक्रेण यानेन भूतयुक्तेन भाखता । अव्यक्तप्रकृतिदेंचः स्वस्थानं गतबान्‌ र 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नरसिहमाहात्म्यबणंनं नास द्विषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः। 


त्रिषष्व्यधिकशततमो ऽध्यायः 
मलुमत्स्यसंवादवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
कथितं नरसिंहस्य माहात्म्यं विस्तरेण च । पुनस्तस्यैव माहात्म्यमन्यद्विस्तरतो पद 
पझरूपमभूदेतत्‌ कथं हेममयं जगत्‌ । कथञ्च वैष्णची सृष्टि: पञ्ममध्येऽभवत्पुरा॥॥ 
सूत उचाच। 
थ्रुत्वा,च नरसिंहस्य माहात्म्यं रविनन्दनः । विस्मयोत्फुछनयनः पुनः प्रप्रच्छकेशवश! 
मनुरुवाच । 
कथं पाद्य महाकपे तव प्ममयं जगत्‌ । जळा णेवगतस्येह नाभौ. जातं जनार्दन !|॥ 
प्रभाघात्‌ पद्मनाभस्य स्वपतः सागराम्भसि। पुष्करे च कथं भूता देवाः सर्षिगणा 
एनमाख्याहि निखिल योगं योगघिदाम्पते !। :टण्वतस्तस्य मे कीत नंतृततिरुपजायते 
कियता चेच कारेन होते वै पुरुषोत्तमः । 
कियन्तं वा स्वपिति च कोऽस्य काळस्य सम्भवः ॥ ७ ॥ | 
कियतावाथ कालेन ह्युत्तिष्ठति महायशाः । कथञ्चोत्याय भगवान्‌ सुजते निखिल 
के प्रजापतयस्तावदासन्‌ पूर्व महामुने !। कथं निर्मितवांश्चैच चित्रं लोकं सात 
मरथमेकाणक । क्ये नषटरतवरजङे' °य षटरगराकषसे॥ | 


। 


| 
॥ 
| 
|| 
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बष्टानिळानळे लोके नष्टाकाशमहांतले । केवलं गहरीभूते महाभूतविपयेये ॥ ११ ॥ 
बिशुर्महाभूतपतिमंदातेजञा महाक्ृतिः । आस्ते सुरवरशरेष्ठी विधिमात्याय योगवित्‌ ॥१२ 
श्णुयां परया भक्त्या त्रह्मन्नेतदशेषतः । वकुमहेसि धमिष्ठ ! यशो नारायणात्मकम्‌॥ 

श्रद्धया चोपविष्टानां भगवान्‌! घक्तुमहेसि । 

मत्स्य उचाच। 

नारायणस्य यशसः श्रवणे या तच स्पृहा ॥ १४ ॥ 
तदवंश्याम्बयभूतस्य न्याय्यं रविकुलपेम | श्णुष्बादिपुराणेषु वेदेभ्यश्च यथाश्रुतम्‌ ॥ 
ब्राह्मणानाऱ् वदतां श्रुत्वा वै सुमहात्मनाम्‌। यथा च तपसा दृष्टा वृहस्पतिसमद्युतिः ॥ 
पराशरखुतः श्रीमान्‌ शुरुदवेपायनोऽद्रवीत्‌ । तत्तेऽहं कथयिष्यामि यथाशक्ति यथाश्चुति 
यद्विज्ञातुं सया शक्यम्टषिमात्रेण सत्तमाः ! । कः समुत्सहते ज्ञातुं परं नारायणात्मकम्‌ 
'चिशवायनश्च यदुत्रह्मा न वेदयति तत्त्वतः । तत्कम्मे विश्‍ववेदानां तद्रहस्यं महषिणाम्‌ 
तमीज्यं सर्वयज्ञानां त्तत्वं सवंदशिनाम्‌ । तदध्यात्मविदां चिन्त्यंनरकंन विकमिणाम्‌ 
अधिदैवश्च येवम धियन्ञं सुसं जितम्‌। तदुभूतमधिभूतञ्च तत्परं परमषिणाम्‌॥ २१॥ 
स यज्ञो चेदनिर्दिएस्तत्तपः कचयो विदुः । यः कर्ता कारको वुद्धिमंनः क्षेत्रज्ञ एव च 
प्रणचः पुरुषः शास्ता एकश्चेति विभाव्यते । प्राणः पञ्चविधश्चेब च्च अक्षर एव च 
काळ: शाकश्च यन्ता चद्रटास्वाध्यायएव च । उच्यते विविधेदंवः स एवायं न तत्परम्‌ 

स एच भगवान्‌ सर्च करोति विकरोति च। 

सोऽस्मान्‌ कारयते सर्वान्‌ सोऽत्येति व्याकुलीकृतान्‌॥ २५॥ 
यतामहे तमेवाद्यन्तमेवेच्छाम निर्वा ताः । यो घक्ता यञ्च वक्तव्य यच्चाहन्तदुव्रचीमि वः 


£ वर्तन्ते 
` श्रूयते यच्च वै श्राव्यं यच्चान्यत्‌ परिजदप्यते । याःकथाश्चंच चतेन्ते श्रुतयो वाथ तत्पराः 


विश्वं विश्वपतियेश्च स तु नारायणःस्म्ृतः । 

यत्‌ सत्यं यदस्तमक्षर परं यत्‌ यद्भूतं परममिदं च यदुभविष्यत्‌ । ` 

यत्‌ किश्चिचरमचरं यदस्ति चान्यत्‌ तत्‌ सवे पुरुषवरः प्रभुः पुराणः।२८॥ 
इति श्रोमत्स्यपुराणे मनमत्स्यसंवादवर्णनं नाम त्रिषष्ट्य घिकशततमो5ध्याय: | 
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चातुयंगगतिवणनस्‌ । 
मत्स्य उवाच । 

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌। 

तस्य ताचच्छती सन्ध्या द्विगुणा रघिनन्दन ! ॥ १॥ 
यन्न धर्मश्चतुष्पाद्स्त्वघ्मः पादविग्रहः । स्घधर्मे निरताः स्तो जायन्ते यत्र मानवा;॥ 

विप्राः स्थिता धर्मपरा राजवूत्ती स्थिता नपाः । 

कृष्यामभिरता वेश्या: शूद्राः शुश्रूषवः स्थिताः ॥ ३ ॥ | 
तदा सत्यञ्च शौचञ्च धर्मश्चैक घिवधेते । सद्ठिराचरितं कर्म क्रियते ख्यायते च बै॥ 
एतत्‌ कात्तियुगं बृत्त सर्वेषामपि पार्थिच ! । प्राणिनांधर्मसड्रानांमपि वै नीचजस्मनाम्‌ 
त्रीणि वर्षसहस्माणि जेतायुगमिहोच्यते । तस्यताबच्छतीसन्ध्याद्धिगुणा परिकीत्यहे 
द्वाभ्यामधमेः पादाभ्यांत्रि भिर्धर्मोव्यचस्थितः । यत्र सत्यञ्च सत्वञ्चत्रेताधर्मो विधांयते 

तायां विक्रति यान्ति घणांस्त्वेतेन संशयः । 

चतुर्वेणेस्य वेकृत्याद्यान्ति दौबल्यमाश्रमा: ॥ ८॥ 
एषा तरेतायुगगति चिचित्रा देवनिमिता । द्वापरस्य तु या चेष्टा तामपि' श्रोतुमईसि। 
द्वापरन्द्दे सहसे तु वर्षाणां रविनन्दन ! । तस्य ताचच्छती सन्ध्या द्विगुणा युगमुच्यते 
तत्र चार्थपराः सर्वे प्राणिनो रजसा हता: । सर्वे नेष्कृतिकाः क्षुद्रा. जायन्ते रविनन्दन! 

दवाभ्यां धर्मः स्थितः पदभ्यामधर्म स्त्रिभिरुत्थितः । 

विपर्ययाच्छनेधंमः क्षयमेति कलौ युगे ॥ १२॥ | 
ब्राह्मण्यभावस्य ततो तथोत्सुक्यं व्यशीर्यत । ्रतोपचासास्त्यञ्यन्ते द्वापरे युगपययै 
तथा वषसहरून्तु घर्षाणां देशाते अपि | सन्ध्ययासह संख्यातं क्रूरडुलियुगं स्छृतम्‌। 
यत्राधमेत्ववष्पाद,, स्याइ, जे पानि । कामित्ाततप्रज्ताचळछाचाजञामतते तत्र मातवाः | 


हु 


चतुःषष्ल्यधिकशततमो5ध्यायः 
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नेवातिसात्त्विकः कश्चिन्न साधुन च सत्यचाक । 
नास्तिका ब्रह्ममक्ता चा जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १६॥ 
अहङ्कारगुहीताम्व प्रक्षीणस्नेहबन्धनाः । विप्रा: शूद्रसमाचारा: सन्ति सर्वे कळी युगे ॥ 
आश्रमाणां विपर्याखः कलो संपरिवतेते । चर्णानाञ्चैच सन्देहो युगान्ते रचिनन्द्न ! ॥ 
विद्याद्‌ द्वादशसाहस्त्रीं युगाख्यां पूवेनिमिताम्‌ । 
| एवं सहस्नपर्यन्तं तदहो ब्राह्ममुच्यते ॥ १६॥ 
` ततोऽहनि गते तस्मिन्‌ सर्वेषामेष जीविनाम्‌ । शरीरनिद्ृ ति हट्टा लोकसंहारबुद्धितः ॥ 
देवतानाञ्च सर्घासां त्रह्मादीनांमहीपते ! । दैत्यानां दानवानाञ्च यक्षराक्षसपक्षिणाम्‌ ॥ 
गन्धर्वाणामप्लरसां सुजङ्गानाञ्च पार्थिव !। प्ेतातां नदीनाञ्च पशूनाञ्चैच सत्तम ! ॥ 
| ति्येग्यो निगताचाञ्च सत्वानां कृमिणान्तथा | 
महाभूतपतिः पञ्च हृत्वा भूतानि भूतकृत्‌ ॥ २३॥ 
जगत्संहरणार्थाय कुरुते वेशसं महत्‌ । 
भूत्वा सूर्यश्चक्षुषी चाददानो भूत्वा वायुः प्राणिनां प्राणजालम्‌ । 
भूत्वा वहिनिदहन, सर्व लोकान्‌ भूत्वा मेघो भूय उग्नोऽप्यवर्षेत्‌॥ २४ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चातुर्युगगतिवर्णन॑ नाम चतुपष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


ना >>> 


पश्चषष्ट्यधिकराततमो5व्यायः 


प्रलयकालनणनस्‌ | 
मत्स्य उचाच। 
भूत्वा नारायणो योगी सत्वमूतिविभावखुः ! 
ह. गभस्तिभिः प्रदीप्ताभिः संशोषयति सागरान्‌ ॥ १ ॥ 
` ततः पीत्वार्णबॉन(सर्थान्‌नदी:तकूषांव्य/सत्रोसः परदेवता अलिकं, सबमाह्वायरश्मिभिः 
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मित्वा गमस्तिभिश्चेच मह्दीङ्गत्वा रखातलात्‌। पाताळजलमादाय पिचन्नु सुत 
मूत्रासकछ दमन्यश्च यदस्ति प्राणिषु चुचम्‌। तत्‌ सर्वमरविन्दाक्षमादत्ते पुरुषोत्ता 
बायुश्च भगवान्‌ भूत्वा विधुन्चानो :खिले जगत्‌ । 
प्राणापानसमानाद्यात्‌ घायूनाकर्षते हरिः ॥ ५॥ 
ततो देवगणाः सर्वे भूतान्येच च यानि तु । गन्धोघ्ाणं शरीरञ्च पृथिचीं सं ्रितागुणा; 
जिह्वा रसश्च स्नेहश्च संश्रिता:खलिले शुणाः। रूपं चक्चुविपाकश्च ज्यो तिरेवाश्ितागुणाः 
स्पशः प्राणश्च चेष्टा च पचनेसंश्रिताशुणाः। शब्दः श्रो त्रश्च खान्येच गगनेसं शरिताशुणा; 
लोकमाया भगचता मुहुत्तेन विनाशिता । मनोजुद्धिश्च सर्वेषां क्षेत्रज्ञश्चेति यः धुत: ॥६ 
तं वरेण्यं परमेष्टि हृषीकेशसुपाश्रिताः । ततो भगचतस्तस्य रश्मिभिः परिवारितः॥ 
घायुनाक्रम्यमाणासु हुमशाखाखुचाश्रिता: । तेषां सद्भुंघेणोद्भूतःपाचक:शतधाज्वरन्‌ 
अदृहच्च तदा सर्वे वृतः सम्वतंकोऽनरः । सपर्वतट्टुमान्‌ शुल्मान्‌ लतावल्लीस्तुणानि 


है] 


चिमानानि च दिव्यानि पुराणि विविधानि च | 

यानि चाश्रयणीयानि तानि सर्वाणि सोऽद्हत्‌ ॥ १३॥ 
भस्मीृत्घाततःसचान्‌ छोकान्‌ळोकयुरुहं रिः । भूयो निर्वापयामाखयुगाग्तेन च कमण 
सहस्रः शतधा भूत्वा कृष्णो महाबल: । दिव्यतोयेन इदिषा तर्पयामास मेदिनीए 


` ततः क्लीरनिकायेन खाडुना परमारभसा । शिवेन पुण्येन महीं निर्घाणमगमत्‌ परम्‌। 


तेन रोधेन संच्छन्ना पयसां घर्षतो घरा। पकाणेबजलीभूता सर्चंसत्वविषजिता। 
महासत्चान्यपि चिभं पशान्यमितीजसम्‌ । नष्टाकंपधनाकाशे सूक्ष्म जगति संवृते | 
संशोषमात्मना छृत्वा समुद्रानपि देहिनः। | 
द्ग्ध्चा सष्ठाव्य च तथा स्चपित्येकः सनातनः ॥ १६॥ F 
पौराणं रूपमास्थाय स्चपिर्यमितविक्रमः | पकार्णचजव्यापी योगी योगमुपाग्रिः 
अनेकानि सहस्राणि युगाग्येकार्पघागभसि | न चैनं कश्चिदव्यक्त व्यक्त वेदितुम ˆ 
कश्चेच पुरुषोनाम कि योगःकश्चयोगचान्‌। अरी कियन्तं कालञ्च पका णधविर्थिशे 
करिप्यतीलि'मंगवानितिप्कशचि न्द्वः ञाता नैध पाइ 
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तस्य न ज्ञायते किश्चित्तम्रृते देघसत्तमम्‌ । 
4६ नमः क्षितिः पचनमपः प्रकाशं प्रजापति भुवनधर सुरेश्वरम्‌ । 
पितामहं श्रुतिनिल्यमहासुनि प्रशाम्य भूयः शयनं हारोचयत्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे प्रलयकालवर्णन नाम पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः । 


बट्षष्ट्यभिकशततमो ऽध्यायः, 
यज्ञावतारवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 
एवमेकार्णवोभूते शोते लोके महाद्युतिः । प्रच्छाद्यसलिलेनोचो हंसो नारायणस्तदा ॥ 
महतो रजसो मध्ये महाणंघसरःसु वै । विरजस्कं महाबाहदुमक्षयं त्रह्म यं चिदुः ॥२॥ 
आत्मरूपप्रकारेन तमखा संद्वतः प्रभु: । मनः सास्विकमाधाय यत्र तत्‌ सत्यमासत ॥ 
याथातथ्यं परं ज्ञानं भूतन्तदुत्रह्मणापुरा ! रहस्यारण्यको द्विष्टं यच्यीपनिषदं स्टतम्‌॥ 
पुरुषोयज्ञइत्येतत्‌ यत्परं परिकीतितम्‌। यश्चान्यः पुरुषाख्यः स्यात्‌स पः पुरुपोत्तमः॥ 
ये च यज्ञकरा विप्रा येचर्टिवज इतिस्सताः | अस्मादेवपुडा भूता यज्ञेम्य: श्रूयतां तथा॥ 
br ब्रह्माणं प्रथमं घक्त्रादुदुगातारञ्च सागरम्‌ | 
` होतारमपि चाध्वयु बाहुभ्यामख्जत्‌' प्रभुः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मणो ब्राह्मणाच्छंसि प्रस्तोतारञ्च सर्वशः । तौ मित्रावरुणौ पृष्ठात्‌ प्रतिप्रस्तारमेच च 
उदरात्‌ प्रतिहर्त्तारे होतारञ्चैच प्राथिव !। अच्छाचाकमथोरभ्यानेष्टास्येच पार्थिच! ॥ 
पाणिभ्यामथ चाम्नीश्रंसुव्रह्वाण्यञ्च जानुतः । ग्रावस्तुतन्लु पादाभ्या्ुन्नेतास्ञ्च याजुषम्‌ 
एचमेचेष भगंघान्‌ षोडरौच जगत्पतिः । प्रचक्तन्‌ सर्वयज्ञानासत्विजोऽखजदुत्तमान्‌॥ 
तदेष वै बेद्मयःपुरुषो . यक्षसंस्थितः । वेदाश्वैतन्मयाः सवे साङ्गोपनिपदक्रिया; ॥ 
खपित्येकाओ ओके चेत्र पदाश्पपमभ्रत, पुरा, भ्ूयन्तां तथा चिमा, ! माकेण्डेयकुतूहरुम्‌॥ 
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गीर्णा भगवतस्तस्य ङुक्षावेच महामुनिः । वहुवर्षसहस्ताुस्तस्यैच घरतेजसा i 
अरंस्तीर्ंप्रसङ्गंन प्थिचीतीर्थगोचरान्‌। आश्रमाणि च पुण्यानि देवतायतनानि च १५ 
देशान्‌ राष्ट्राणि चित्राणि पुराणि विविधानि च । 
जपहोमपरः शान्तस्तपोधोरं समास्थितः ॥ १६॥ 
माकेण्डेयस्ततस्तस्य शनेवत्तत्राद्विनिःस॒त: । स निष्कामज्ञचात्मानं जानीते देवमायया 
- निष्कम्याप्यस्य घदनादेकार्णवमथो जगत्‌ । सर्वतस्तमसाच्छन्नं साकेण्डेयोःन्ववैश्षत 
तस्योत्पन्नं भयन्तीब' संशयश्चात्मजीविते । देवदर्शनसंहृ्े विस्मय॑ परमङ्गतः ॥१ 
चिन्तयन्‌ जलमध्यस्थो मार्कण्डेयो ऽन्ववैक्षत । 
किन्तु स्यान्मम चिन्तेयं मोहःखम्नो ऽनुभूयते ॥ २० ॥ 
व्यक्तमन्यतमोभाचस्तेषां सम्भावितो मम । नही दशां जगत्‌ झेशमयुक्तं सत्यमहंति॥ 
नएचन्दरार्कपचने नष्टपर्वतभूतरे । कतमः स्याद्यं लोक इति चिन्तामवस्थितः ॥२२। 
ददर्श चापि पुरुषं खपन्तं पर्वतोपमम्‌ । सलिलेऽ्धमथो मग्न जीसूतमिच सागरे ॥२३ 
ज्वळन्तमिच तेजो भिर्गोयुक्तमिघ भारुकरम्‌ । 
शवेर्या' जाग्रतमिच भासन्तं स्वेन तेजसा ॥ २४ ॥ 
देचन्द्रधुमिहायातः को भवानिति विस्मयात्‌ । 
् तथेव स मुनिः कुछ पुनरेच प्रवेशित: ॥ २५॥ | 
सम्प्रविष्टः पुनःकुक्षि मार्कण्डेयो ऽतिविस्मयः । तथैच च पुनभूयो घिजानन्‌ खपदशेनम | 
स तथैव यथा पूर्व यो धरामटते पुरा। पुण्यतीर्थजरोपेतां चिचिधान्याश्रमाणि च॥ 
क्रतुमिरयंजमानांश्च समाप्ततरदक्षिणान | अपश्यद्देवकुक्षिस्थान्‌ याजकान्‌ शतशो द्विजान्‌ 
सदुवृत्तमास्थिताः सर्वे चर्णाब्राहमणपूर्वकाः । चत्वारश्चाश्रमाः सम्यग्यथो दिष्टामयातव 
एवं वर्षशतं साग्र मार्कण्डेयस्य धीमतः | चरतः पृथिषीं सर्घान्न कुक्षयन्तः समीक्षितः | 
ततः कदाचिदथ वै पुनवेक्त्राद्रिनिस्सत:। गुप्त न्यग्रोधशाखनायां बाळमेकं निरेक्षत॥ 
तथथेबेकार्णवजले नीहारेणावृत्ताम्बरे । अव्यग्र: क्रीडते ठोके सरवेभूतषिषजिते ॥ ३२॥ 
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चालमा दित्यसङ्काशं नाशक्नोदभिवीक्षितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 

ख चिन्तयंस्तथैकान्ते स्थित्वा सलिलसन्निधौ । 

पू्वदृष्टमिदं मन्ये शङ्कितो देवमायया ॥ ३४ ॥ 

अगाधसलिले तस्मिन्‌ मार्कण्डेयः सुविस्मयः । 

पछवंस्तथात्तिमगमत्‌ भयात्‌ सन्त्रस्तलोचनः ॥ ३५ ॥ 
स तस्मे भगयानाह स्वागतं वाळयोगचान्‌ । चभाषे मेघतुल्येन स्वरेण पुरुषोत्तम:॥३६॥ 

साभै वत्स ! न भेतव्यमिहैचायाहि मेऽन्तिकम्‌। 

म्केण्डेयोसुनिस्त्वाह वाळन्तं श्रमपीडितः ॥ ३७॥ 

मार्कण्डेय उचाच । 

कोमाच्नाज्ञा कीर्तयति तपः परिभंवन्मम । दिव्यं चषेसहस्राख्यंघर्षयन्निवमेच यः ॥३८ 
नह्येष चः समाचारो देवेष्वपि ममोचितः । मां ब्रह्मापि हि देवेशो दीर्घायुरिति भाषते 
कस्तपो घोरमासाद्य मामद्य त्यक्तजीवितः । मार्कण्डेयेति मामुक्तवा रूत्युमीक्षितुमहेति 

एचमाभाष्य तं क्रोधान्मार्कण्डेयो महामुनिः । 

तथैच भगवान्‌ भूयो वभाषे मधुसूदनः ॥ ४१॥ 

भगघानुचाच। 

अहे ते जनको चतस ! हृषीकेशः पिता गुरः । 

आयुःप्रदाता पौराणः कि मान्त्वन्नोपसपेसि ॥ ४२ ॥ 
मां पुत्रकामः प्रथमं पिता तेऽङ्गिस्सोसुनिः । पूवेमाराघयामास तपस्तीव्रं समाश्रितः ॥ 
ततस्त्वां घोरतपसा प्राब्वणोदमितौजसम्‌। उक्तवानहमात्मस्थं महदषिममितोजसम्‌ ॥ 
कः सपुत्सहते चान्यो यो न भूतात्मकात्मजञः। द्रष्ट्मेकाणेवगतं क्रीडन्तं योगवत्मेना 
ततः प्रहण्वद्नो घिस्मयोत्फुङलोचनः । मूदुध्नि बद्धाञ्जलिपुटो मार्कण्डेयो महातपाः 
नामगोत्रे ततः प्रोच्य दीर्घायुछोकपूजितः । तस्मै भगवते भत्तया नमस्कारमथाकरोत्‌ 

मार्कण्डेय उवाच । 
इच्छेयं तत्वत माय़ामिमां. श्षावन्तत्रातश ) Digitized by eGangotr 
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यदेकार्णवमध्यस्थः शोषे त्वं याळरूपघान्‌ ॥ ४८ ॥ 

कि संज्ञश्चेव भगवन्‌! लोके विश्ञायसे प्रभो ! 

तर्कये त्वां महात्मानं को ह्यन्यः स्थातुमहं ति ॥ ४६॥ 

श्रीसगचानुचाच । 

अहँनारायणो ब्रह्मन्‌ ! सवभूः सवेनाशनः । अहं सहस्रशीर्षा ख्येयेः पदेरमिसंजितः [५ 
आदित्यचणेः पुरुषो मखे त्रह्ममयो मखः । अहम प्िहेब्यथाहो यादसां पतिरव्यय ॥५१ 
अहमिन्द्रपदे शक्रो वर्षाणां परिवत्सरः। अहं योगी युगाख्यश्च युगान्तावर्तएव च प्र | 

अहं सर्वाणि सत्वानि देचतान्यखिलानि तु । 

शुजङ्कानामहं शेषो ताक्ष्यों चै सर्वेपक्षिणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
छृतान्तः सर्वभूतानां विशयेषां कालखंज्ञितः । अहं घर्म्मस्तपश्चाहं सर्चाश्चमनिवासिनाम्‌ 
अहं चेच सरिद्दिव्या क्षीरोदश्च महार्णवः । यत्तत्‌ सत्यं च परममहमेकः प्रजापतिः| 
अहं सांख्यमहं योगोऽप्यहं तत्परमम्पद्म्‌। अहमिज्या क्रिया चाहमहं विद्याथिपःससृतः 
अहं ज्योतिरहं वायुरहं भूमिरहं नभः। अहमापः समुद्राश्च नक्षत्राणि दिशोदश 
. अहं बषमहं सोमः पजेन्योऽहमहं रविः । क्षीरोदसागरे चाहं समुद्रे घडवामुखः। 

बह्निः संघतेको भूत्वा पिवंस्तोयमयं हृबिः। अहं पुराणः परमं तथैवाहं परायणम्‌॥ 

अहं भूतस्य भव्यस्य घतेमानस्य सम्भवः । 

यत्‌ किञ्चित्‌ पश्यसे चिप्र ! यच्छुणोषि च किञ्चन ॥ ६० ॥ 
यल्लोके चानुभवसि तत्‌ सवे मामनुस्मर । विश्वंसृष्टंमयापूचं सज्यं चाद्यापि पश्यमाम्‌ 

युगे युगे च क्ष्यामि मार्कण्डेयाखिळं जगत्‌। 

तदेतद्खिलं सवं मार्कण्डेयावधारय ॥ ६२॥ 
शुश्रूषुमम धर्माश्च कुक्षौ चर सुखं मम । मम ब्रह्मा शरीरस्थो देयेश्च ऋषिभिः सह॥ | 
व्यक्तमव्यक्तयोगं मामघगच्छासुरद्विपम्‌। अहमेकाक्षरो मन्त्रस्त्यक्षरश्चैच तारका। 
परस्त्रिवर्गादोङ्कारस्त्रिधर्गार्थनिदर्शनः । एवमादिपुराणेशो घद्न्नेव महामतिः ॥६॥ | 
घत्त्रमाहतब्ानाश माकडेय महायामि मनो भराबरत्-कलिअक्रिष्ठी मुनिसत्तमः ९ | 

Fr 


j 
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स तस्मिन्‌ खुखमेकान्ते शुधूषुहैसमव्ययम्‌ । 
यो5हमेच विषिधतनु परिश्रितो महार्णचे व्यपगतचन्द्रभास्करे । 
शनेश्वरन्‌ प्रभुरपि हंससंज्ञितोऽसुजञं जगद्विरहितकाळपर्यये ॥६७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मार्कण्डे यस्यभगधत्कुक्षिप्रवेशनं नाम पर्पपट्यधिकशततमो ऽध्यायः 


सप्तषष्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः 


भगवन्नाभितः कमलोत्पत्तिवणनम्‌ । 
मत्स्य उघाच। 

आपवः स चिभुर्भूत्वा चारयामास चे तप: | च्छाद्यित्वात्मनो देहं याद्साडुछूसम्भवम्‌ 
ततो महात्मातिवलो मति लोकस्य सजने । महतां पशञ्चभूतानांविश्वोचिश्वमचिन्तयत्‌ 
तस्य चिन्तयमानस्य निर्वाते संस्थिते५णेवे । निराकारो तोयमये सूक्ष्मे जगति गहरे 
ईषत्सङ्क्षो भयामास सो5णवं सढिलाश्रयः । अनन्तरो मिमिःसूक्ष्ममथच्छिद्रमभूत पुरा 
शब्द प्रति तदोदुभूतो मारतश्छिद्र्सम्भवः । स ढब्ध्यान्तरमक्षोम्योव्यचश्वेत समीरणः 
विषद्धताघलवतावेगाहिक्षो भितो 5णंघः: । तस्या णंघस्यक्षुब्धस्यतस्मिन्नम्भसि मन्थिते 

कृष्णघर्त्मा समभघत्‌ प्रभुवेश्‍चानरो महान्‌। 

ततः स शोषयामास पाचकः सलिलं बहु ॥७॥ 
क्षयाज्ञळनिधेिद्रमभचद्विर्तृतं नभः | आरमतेजोद्रघाः पुण्या आपोऽस्रतरसोपमाः 
आकाशं च्छिद्रसग्भूतं घायुराकाशसरभवः । आभ्यांसङ्भुषेणो दुभूतंपाचकं वायुसग्भवम्‌ 
दृष्टा प्रीतो महादेवो महाभूतविभाषनः । हुड्डा भूतानि भगचांललो कसृष्य्यथंसुत्तमम्‌ ॥ 


` ब्रह्मणो जन्मस हितं बहुरूपो व्यचिन्तयत्‌. | चतुयंगामिसंख्याते सहस्रयुगपयंये ॥११॥ 


बहुजन्मविशुद्धात्मत्रह्मणेह निरुच्यते । | 
रयत पथिव्य शि च्या दविक सर्पेलों अर्चितीकर्ता (१ eGangotri 
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ज्ञानं ढृषन्तु विश्‍वार्थे योगिनां याति मुख्यताम्‌ । 
तं योगवन्तं विज्ञाय सम्पूर्णेशवर्यसुत्तमम्‌ ॥१श॥ 


` पदै ब्रह्मणि चिश्वेशं न्ययोजयत योगघित्‌। ततस्तस्मिन्‌ महातोये महीशो हरिरच्युतः 


स्वयं क्रीडंश्च चिधिवन्मोदते सवेलोकक्कत्‌। पदं नाभ्युद्दवं चेक समुत्पादितवांस्तदा 
सहस्नपर्ण विरजं भास्कराभं हिरण्मयम्‌ । 
इुताशनञ्बलितशिखोज्ञ्बलत्परभसुपस्थितं शरद्मराकेतेजसम्‌ । 
विराजते कमलमुदारवर्चसं महात्मनस्तनुरुहचारुदशेनम्‌ ॥१६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कमलोत्पत्तिवर्णनं नाम सत्तषष्ट्य धिकशततमो ऽध्यायः | 


>. 


अष्टषष्ट्यधिकराततमो ऽध्यायः 


त्रह्मण उत्पत्तिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 


अथ योगवतां श्रेष्मखजत्‌ भूरितेजलम्‌ । स्रष्टारं सर्वळोकानां ब्रह्माणं सर्वतोमुखम्‌॥ | 


यस्मिन्‌ हिरण्मये पद्मे बहुयोजनविस्तृत्ते | सर्वतेजोशुणमयं पार्थिवेलक्षणैव तम्‌ ॥२॥ 
तञ्च पद्मं पुराणज्ञाः पृथिवीरुपमुत्तमम्‌ । नारायणसमुदुभूतं प्रवदन्ति महर्षयः ॥३! 
दा पद्मा खा रखा देवी पृथिवी परिचक्षते । येपह सारगुरवस्तानदिव्यानपर्वतान बिहु 
हिमवन्तं च मेरं च लील॑ निषधमेव च | केलासं सुञ्जबन्तं च तथान्यं गन्धमादनम्‌॥ 
पुण्य तरिशिखरञ्चेव कान्तं मन्दरमेच च । उदयं पिञ्जर चेव चिन्ध्यवन्तं च पर्वतम्‌ ॥ 
एते देवगणानाश्च सिद्धानाञ्च महात्मनाम्‌ । 
आश्रयाः पुण्यशीळानां सर्वकामफलप्रदाः ॥७॥ 
पतेषामन्तरे देशो जम्बूद्वीप इति स्मृतः । 
उसुबीपसस संसत अन्िया,अछपबैतक्रियामाङ। ०५ ०००१००७ 


A 
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एभ्यो यत्‌ स्रचते तोयं दिव्यासृतरसोपमम्‌ । 

दिव्यास्तीर्थेशताधाराः सुरम्या: सरितः स्मरताः ॥३॥ 
स्सृतानि यानि पदस्य केसराणिसमन्ततः । असंख्येयाः पृथिव्यास्ते विश्वेचे घातुपर्वताः 
यानि पझस्य पर्णानि भूरीणि तु नराधिप । ते ढुगेमा:शैलचिताम्लेच्छदेशा विकल्पिता: 
यान्यधोभागपर्णानि ते निवासास्तु भागशः | दत्यानासुरगाणाञ्च पतङ्गानाञ्चपार्थिच॥ 
तेषां महाणेचो यत्र तद्रसेत्यमिसंशितम्‌ । महापातककर्माणो मञ्जन्ते यत्र मानघाः ॥ 
पद्मस्यान्तरतो यत्तदेकाणेवगता मही । प्रोक्ताथ दिक्षु सर्चासु चत्वारः सलिलाकराः 
एवं नारायणस्यार्थे मही पुष्करसम्मवा । प्रादुर्भावो5प्ययं तंस्माच्नात्ना पुष्करसंज्ञितः 
एतस्मात्‌ कारणात्तज्जञैः पुराणैः परमर्षिभिः । याशियेवेंद्दृष्टान्तैर्यज्ञे पञझचिधिः स्त: 
एवं भगवंता तेन विश्वया धरया विधिः। पर्वतानां नदरीनाञ्च हदानां चेच निर्मित: ॥ 

विसुस्तथेवाप्रतिमप्रभावः प्रभाकराभो वरुणासितद्युतिः । 

शनेः स्वयम्भूः शयनं खुजत्तदा जगन्मयं पद्मविधि महार्णबे ॥१८॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे ब्रह्मणो ऽनन्तरं देवदानचादीनां सृष्टिवर्णनं नामा- 
एषष्ट्य थिकशततमो ऽध्यायः । 


ऊनसप्तत्यथिकशततमो ऽध्यायः 
मधुकेटभार्यानवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। | 
विश्लस्तपसि सम्भूतो मधुर्नाम महासुरः । तेनैव च सहोदुभूतो रजसा कैटभस्ततः ॥ 
तौ रजस्तमसौ विघ्नसम्भूतौ तामसौ गणौ । पकाणेवे जगत्‌ सर्व क्षोभयन्तौमहाबछौ 
दिव्यरकाम्चरथरौ श्‍वेतदीपाम्रदृंद्रिणी । किरीरकुण्डलोदग्रौ केयूरबलयोज्चलौ ॥३ ॥ 
महाचिक्रमताघ्राक्षौ पीनोरस्को महाभुजौ । महागिरेः संहननौ जङ्गमाविच पर्वतौ ॥ 
नगमेघप्रतीकाशा का वित्न |, विद्युदामी „वामया, कराम्यासतिभीषणी ॥ 


-यः परो योगमतिमानयोगाख्यः सत्वमेव च । रजसस्तमसश्चैव यः स्रष्टाचिश्वसम्मवः | | 
| ततो भूतानिजायन्ते सात्विकानीतराणि चु] सवि यब्र ताशे चशी देबोहनिष्यगि 
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तौ पादयोस्तु चिन्याखादुतक्षिपन्ताविवार्णचम्‌ । 
कस्पयन्ताचिच हरि शयानं मधुसूदनम्‌ ॥६॥ 
तौ तत्र बिचरन्तौ स्म पुष्करे विश्वतोसुखम्‌ । 
योगिनां श्रेष्ठमासाच दीप्तं दहुशतुस्तदा ॥ ७ ॥ 
जारायणसमाज्ञातं सूजन्तमखिलाः प्रजाः । देवतानि च विश्वानि मानसानसुरानपीन 


सतस्ताबूचतुस्तत्र ब्रह्माणमखुरोत्तमौ । दीप्तौ मुसूषू संक्रुद्ौ रोषव्याकुलितेक्षणी | ॥ 


कस्त्वं पुष्करमध्यस्थः सितोष्णीषश्चतुस जः ! 
आधाय नियमं मोहादास्ते त्वं विगतञ्चरः ॥ १०.॥ 
एह्यागच्छाचयोर्युद्धं देहि त्वं कमलोद्वच ! । 
आवास्यां परमीशाभ्यामशक्तस्त्वमिद्दार्णचे ॥ ११ ॥ 
तत्र कश्चीद्ववस्तुम्यं केन वासि नियोजितः। कःस्रष्टा कश्चते गोता केननास्नाविधीयसे 
ब्रह्मो चाच । 
एक इत्युच्यते लोकेरविचिन्त्यः सहस्त्रक । 
'तत्संयोगेन भवतोः कर्म नामाचगच्छताम्‌ ॥ १३ ॥ 
मधुकेटभावूचतुः । 
नावयोः परमं लोके किञ्चिदस्ति महामते । आवाम्यां छाद्यते विशवंतमसारजसाथ पै 
रजस्तमो मयावावास्ुषीणामचलम्वितौ | छाद्यमानो धर्म्मशीळौ दुस्तरौ सर्वदेहिता! : 
आवास्यासुह्यते लोको दुष्कराभ्यां युगे युगे । आवामर्थश्च कामश्च यज्ञः ्वर्गपरिरह 
सुखंयत्रमुदा युक्त यत्र श्रीः कीर्तिरेव च । येषां यतक्काङ्क्षितं चैव तत्तदावांघिचिन्तय | 
त्रह्मोचाच । 
यल्लाद्योगचतो द्रृष्ट्या योगः पूर्व मयाजितः । 
तं समाधाय शुणवत्‌-खत्वं चास्मि समाश्रितः ॥ १८ ॥ 


>ुध्यायः ] . * ्रह्मणस्तपश्चर्याचणेनम्‌ # ४६५ 


स्वपन्नेव ततः श्रीमान, वहुयोजनविस्तृतम्‌। वाहु नारायणो ब्रह्म कृतचानात्ममायया 
कृष्यमाणौ ततस्तस्य चाहुना बाहुशालिनः | चेरतुस्तौ चिगलितौ शकुनाविघ पीवरौ ॥ 


ततस्तावाहतुगेत्वा तदा देवं सनातनम्‌ । पदनामं हृषीकेश प्रणिपत्य ख्थिताबुभी ॥२३॥ 
जानीचस्त्वां विश्वयोनि त्वामेकं पुरुषोत्तमम्‌ । 


त्वामाचाम्पाहि हेत्वर्थेमिदं नौ वुद्धिकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
'अमोघदशेनः सत्वंयतस्त्वां विद्वशाश्वतम्‌ । ततस्त्वामागताचाचामसितः प्रसमीक्षितुम्‌ 
तदिच्छामोचरंदेच ! त्वत्तो ऽदुतमरिन्दम ॥ अमोघद्शेनोऽसित्यं नमस्तेसमितिञ्जय!॥ 


श्रीसगबानुघाच । 
उकेमर्थमदुतं रूथ घरं हासुरसत्तमौ ! । दत्तायुष्कौ पुनर्भूयोरहो जीवितुमिच्छथ ॥२७ 
मधुर्करसावूचतुः । 


यस्मिन्न कश्चिन्‌ स्तवान्‌ देन ! तस्मिन्‌ प्रभो ! वधम्‌ । 
तमिच्छाचो वधं चेच त्वत्तो नोऽस्तु महात्रत !॥ २८ ॥ 
श्रीभगचानुवाच । 
वाढं युघान्तु प्रवरौ भविष्यतकाळसम्भवे । 
भविष्यतो न सन्देहः सत्यमेतदुव्रचीमि घाम्‌ ॥ २६॥ 
वरं प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनो विश्ववरः सुरोत्तमः । 
रजस्तमोचरगभवायनौ यमौ ममन्थतावूरुतलेन चै प्रभुः ॥ ३०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मधुकेरमवरदानप्रासिवर्णनं नामोनसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


सप्तत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


ब्रह्मणस्तपश्चर्यावर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 


स्थित्वा च ह्िफलुशुरे त्रह्मत्रद्मविदपत्रर ५ रुके वाइमे हा ते जा स्तप्ो आरं संमाधितः 
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प्रज्वळन्निच तेजो भिर्भामिः खाभिस्तमोचुद्‌ः । बभासेसवंधग्मेस्थःसहस्रा शरा 

अथान्यटूपमास्थाय शम्सुर्नारायणोऽव्ययः । आजगाम महातेजा योगाचारयोमहायश. | 
सांख्याचायों हि मतिमान्‌ कपिलो व्राह्मणो घर: । 
उभावपि महात्मानो स्तुवन्तो क्षेत्रततपरौ ॥ ४ ॥ 

तौ प्राधाचूचतुस्तत्र ब्रह्माणममितौजसम्‌। परावरविरोपज्ञौ पूजितौ च महषः । 

ब्रह्मात्मदूढवन्धश्च विशालो जगदास्थितः । ग्रामणीः सर्वभूतानां ब्रह्मा तेलोक्यपूजित: 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा विप्रोऽभ्याह्ृतयोगधिस्‌। 
त्रीनिमान्‌ कृतवान्‌ लोकान्यथेयं ब्रह्मणः शुतिः ॥ ७॥ 

पुत्रश्च सम्भवे चेक समुत्पादितवानृषिः । तस्याग्रे घाग्यतस्तथौ त्रह्मा णमजमब्ययम्‌ | 


_ सोत्पन्नमात्रोत्रह्माणमुक्तवान्‌ मानसःसुतः । कि कु्मेसतवसाहाय्यंत्रचीतुभगचानृषिः (६ 


ब्रह्मोचाच । 

य एप कपिलो ब्रह्म नारायणमयस्तथा । बदते भवतस्तत्वं तत्‌ कुरुष्व महामते ॥१० 
ब्रह्मणस्तु तद्थन्तु तदा भूयः समुत्थितः । शुभ्रूषुरस्मि युचयोः कि करोमि इताशचहि 
श्रीभगवानुवाच । 
यत्‌ सत्यमक्षर ब्रह्मन्‌ ! अष्टादशविधन्तु तत्‌ । यत्‌ सत्यं यद्गतं तत्तु परं पद्मनुस्मर॥ | 

एतद्वचो निशम्येच ययौ स दिशसुत्तराम्‌ । गत्वा च तत्र ब्रहत्वमगमत्‌ ज्ञानतेजसा। 

ततो ब्रह्मा सुवन्नांम द्वितीयमसजत्‌ प्रभु: । सङ्करपयित्वा मनसा तमेच च महात्मना | 

ततः सोऽथ ब्रवीद्वाक्यं कि करोमि पितामह !। पितामहसमाज्ञातोब्रह्माणं समुपस्थितः ` 
त्र्माभ्यासन्तु ङृतचान्‌ भुचश्च पृथिवी गतः । | 
भाप्तश्य परमंस्थानं ख तयोः पाश्वमागतः ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्नपि गते पुत्रे तृतीयमसजत्‌ प्रभुः। सांख्यपरब्ृत्तिकुशळं भूर्भुवं नामतोषिसुम्‌॥ | 

गोपतित्वं समासाद्य तयोरेवागमद्वतिम्‌ । एवं पुत्रास्त्रयो5प्येते उक्ताःशम्मो मामः । | 
तान्‌ ग्रहीत्वा सुतांस्तस्य प्रयातः खाजिताङ्गतिम्‌ । - 


` नारायणश्च भगवान कपिलश्च यतीश्चरः ° 
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यड्कांळन्तौ गतो मुक्तौ ब्रह्मा तं कालमेव हिः। ततो घोस्तमम्भूयः संश्रितः परमं रतम्‌ 
` न-रेमेऽथ ततो .ब्रह्मा प्रसुरेकस्तपश्चरन्‌। . ` 

शरीरात्तां ततो भार्या' समुत्पांदितवान्‌ शुभाम्‌ ॥ २१ ॥ 
तपसा तेजसा चेव घचसा नियमेन च। सद्ृशीमात्मनो देवी समर्था लोकसर्जने ॥ 
ततो'जगाद्‌ च्रिपदाङ्कायत्रीं वेदपूजिताम्‌। सजन प्रजानां पतय सागरांश्वास्टरज द्विसु 
ततो जगद्‌ '्रिपदाङ्गायत्रीं वेद्पूजिताम्‌ । अपरांश्चैच चतुरोबेदान्‌ गायत्रिसस्भचान्‌ | 

अत्मनः सद्गशान्‌ पुत्रानसजद्दे पितामहः। 

'विश्ये प्रजानां पतयो येभ्यो लोका चिनिःसृताः ॥२५॥ : 
विश्वेशं शं ठावन्महातापसमात्मजम्‌। सवेमन्त्रहितं पुण्यं नाज्ञा धर्म स स्ृष्टघान्‌ 

मरीचिभनिञ्च पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌। वसिष्ठ गौतमञ्चैच शृगुमङ्गिरसन्मनुम्‌॥ 
अथवाहुतमित्येते ज्ञेयाः पैतामहर्षेयः | त्रयोदशणुणं धर्ममाळमन्त महर्षयः ॥ २८ ॥ 
अदितिदितिदजुः काळा अनायुः सिंहिकासुनिः । ताघ्राक्रोधाथ सुरसाषिनताकदरुरेवच 
दक्षस्यापत्यमेता चै कन्या द्वादश पाथिघ ! । मरीचेः कश्यपः पुत्रस्तपसा निमितःकिल 
_ तस्मै कन्या द्वादशान्या दक्षस्ताः प्रददौ तदा। 

नक्षत्राणि च सोमाय तदा चै दत्तवानृषिः ॥ ३१ ॥ 
रोहिण्यादी निसर्चा णिपुण्यानिरविनन्दन ! । लक्षमीमरुत्वतीसाध्याविश्वेशाचमताशुभा ` 
देवी सरस्वती चेव ब्रह्मणा निर्मिताः पुराः । पताः पञ्च चरिष्ठा वे सुरश्रेष्ठाय पा्थिच! 
दत्ता भद्राय धर्माय ब्रह्मणा विश्वकर्मणा । या रुपाद्धघती पत्नी ब्रणः कामरूपिणी ॥ 
सुरभिः सा हिता ' भूत्वा ब्रह्माणं समुपस्थिता । 
ततस्तामगमद्‌ ब्रह्मा मेथनं लोकपूजित ॥ ३५॥ 
छोकसर्जेनहेतुज्ञोगघामर्थाय सत्तमः | जशिरै च सुतास्तस्यां विपुला घूमसन्निभाः ॥ 
नक्तसन्ध्याम्रसङ्काशाः प्रादहंस्तिग्मतेजसः । ते सदन्तो द्रवन्तथ्व गहेयन्तः पितामहम्‌ ॥ 
रोद्नादुद्रचणाज्चैव रुद्रा इति ततः स्मृताः! निऋ. तिश्चैव शम्सुर्चे तृतीयश्वापराजितः । 
मृगव्याधः कवे. ंहरोऽच अस, वे. दिधला पतन, कपाहीज्ञापिपिजूल 
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सेनानीश्च महातेजा रुद्रास्त्वेकादश स्मृताः । तस्यामेव सुरभ्याञ्च गावो यज्ञ 
प्रकृष्टाथ्व तथा मायाः सुस्म्याः पशवो5क्षराः । भजाश्चैव तु हंसाश्च तथेवासृतमुततमा 

_ ओषध्यः प्रवरायाश्च सुरभ्यास्ताः समुत्थिताः । | ग 

घर्मालक्ष्मोस्तथा कामं साध्या खाध्यान्‌ व्यजायत ॥४२॥ 

भवञ्च प्रभवञ्चेवहीशश्चालुरहं तथा । अरुण्यं चारुणिञ्येच विश्‍वाचसुवल्धुची | 
हविष्यश्च वितानञ्च विधानशमितावपि। चत्सरञ्चेव थूतिञ्च खर्चाखुरनिषूदनम्‌ Ia 
सुपर्वाणं वृहत्कान्तिः साध्या लोकनमस्कृता । तमेयादुगता देखो जनयामास वे सुरान्‌ । 
वरं वे प्रथमन्देवं द्वितीयं धुचमव्ययम्‌। विश्वाचसुं तृतीयश्च चतुर्थ सोममीश्चरम्‌। 

- ततोऽचुरूपमायश्च यमस्तस्मादनन्तरम्‌। सप्तमश्च तथा बायुमष्मचिक्रति वसुम॥ 
धर्मेस्यापत्यमेतद्वै खुदेव्यां समजायत । विश्वेदेवाश्च पिश्यायां धर्माज्ञाता इति श्रतिः 
दक्षश्चैव महाबाहुः पुष्करस्वन एव च । चाश्चुषस्तु मनुश्चैच तथा मधुमहोरगी [ध 
विश्वन्तश्च वसुर्वाल्ला विस्कम्भश्चमहायशाः । गरुइश्चातिसत्वौजा भास्करप्रतिमध॒ति 

चिश्वान्‌ देवान्‌ देवमाता विश्वेशाजनयत्‌ सुतान्‌ । 
मरुत्वती मरुत्वतो देचानजनयत्‌ सुतान्‌ ॥५१ ॥ 
अग्नि चक्ष्रविज्योतिः सावित्रं मित्रमेंच च । अमरं शरत्रष्टिश्च सुकरषञ्च महाभुजम्‌॥ 
विराजञ्चेव वाचञ्च विश्वाचसुमतिं तथा । अश्वमित्रं चित्ररश्मिन्तथानिषधनं नृप [॥ 
हयन्तं वाडचञ्चेघ चारित्रं मन्द्पत्नयम्‌ । बृहन्तं वै ब्ृहद्रपं तथा बै पूतनानुगम्‌ ॥५॥ | 
मरुत्वती पुरा जज्ञे एतान्वै मरुताङ्गणान्‌। | 
अदितिः कश्यपाजञज्ञे आदित्यान्‌ द्वाद्शौच हि ॥ ५५ ॥ 
इ्द्रो घिष्णुभंगस्त्वष्टा घरुणो ह्यर्यमा रचिः | पूषा मित्रश्च धनदो घाता पर्जन्य एवच | 
इत्येते द्वादशादित्या बरिष्ठास्रिदिचीकसः । आदित्यस्य सरस्वत्यांजजञतेद्वौ खुतौवरै | 
तपःश्रेष्ठो गुणिश्रेष्ठौ त्रिदिचस्यापिसम्मतौ । दचुस्तु दानवान्‌ जज्ञे दितिदत्यानल्यजाया ` 
काला तु वे कालकेयानसुरान्‌ राक्षसांस्तु वे। अनायुषायास्तनया व्याधयःसुमहाबछ। । 
सिहिका अ्रहमातावै गन्धर्वजननीमुनिः । ताम्रा त्वप्सरसां माता म | | 
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क्रोधायाः सर्वभूतानि पिशाचाश्चैच पार्थिव ! । 

जज्ञ यक्षगणांश्चेच राक्षसांश्च विशाम्पते | ॥ ६१ ॥ 

चतुष्पदानि सत्वानि तथा गावस्तुसौरसाः । सुपणान्‌ पक्षिणश्चेचचिनताचाप्यजायत 

मह्दीधरान्‌ खर्वनागान्‌ देवी कदुव्येजायत । एवं वृद्धि समगमन्‌ विश्वे लोकाःपरन्तप! 

तदा वै पौष्करो राजन्‌ ! प्रादुर्भावोमहात्मनः । प्रादुर्भावः पौष्करस्तेमयाद्वेपायनेरित 

पुराण: पुरुषश्चेब मया विष्णुहरिः प्रभुः । कथितस्तेऽनुपू्वेण संस्तुतः परमर्षिसिः ॥ | 

यश्‍चेद्मश्रयं श्रणुयात्‌ पुराणं सदा नरः पर्वेसु गौरवेण । 

अचाप्य लोकान्‌, स हि चीतरागः परत्र च स्वर्गफलानि भुङक्ते ॥६६॥ 

यश्लुषा मनला चाचा कग्मंणाच चतुविधम्‌ । प्रसादयति यः कृष्णं तंकृष्णो ऽनुप्रसीदति 

राजा च रभते राञ्यमधनश्चोत्तमन्धनम्‌। क्षीणायुर्डमते चायुः पुत्रकामः सुतन्तथा 

यज्ञा वेदास्तथा कामास्तपांसि विविधानि च | 

प्राभोति विविध पुण्यं विष्णुभक्तो धनानि च ॥ ६६॥ 

यद्यत्‌ कामयते किञ्चित्‌, तत्तल्लोकेश्व राट्रवे त्‌। सत्र विहाय य इमं पंठेतपौष्करक इरेः 

प्रादुर्भाव नृपश्रेष्ठ न तस्य ह्यशुभं भवेत्‌। एप पौष्करको नाम प्रादुर्भावो महात्मनः 
कीतितस्ते महाभाग ! व्यासश्रुतिनिदशेनात्‌ ॥ ७१ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे पौषकरप्रादु्ा वर्णनं नाम सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


एकसकप्तत्यधिकततमोऽध्यायः 
विष्णो गरादर्माववर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
विष्णुत्वं श्टणु विष्णोश्च हरित्वञ्च इते युगे । वैकुण्ठत्वञ्च देवेषु ऋष्णत्वं मानुषेछुच 
ईएवरस्य हितस्पेषा/कम्मेणां महम रिछ 4-छंप्रत्यदीतान भएसांक्छणसञ्ः 


2 ट ` # मत्स्यपुराणमस्‌ # [ च ३ 


अव्यक्तो व्यक्तलिङ्गस्थो यएषभगवान्‌ प्रभुः । नारायणोह्यनन्तात्मा प्रभचो 
एष नारायणो भूत्चा हरिरासीत्‌ सनातनः । त्रह्माचायुश्चसोमश्च धर्म शक्रो वृहि | 
अदितेरपि पुरत्वं समेत्य रबिनन्दन ! । एष चिष्णुरितिख्यात इन्द्रस्याषरजो बियु॥ 
प्रसादजं हास्य विभोरदित्याः पुत्रकारणम्‌ । बधाथ सुरशत्रूणां देत्यदानवरक्षसाप| 
प्रधानात्मा पुरा ह्येष ब्रह्माणमसजत्‌ प्रभुः । खो5स्ट्जन पूर्यपुरुष पुराकल्पेप्रजापतीर 
अस्टरजन्मानवांस्तत्र ्रह्मवंशाननुत्तमान । तेभ्योऽभचन्महात्मभ्यो बहुधात्रह्म शाश्‍वत 
एतदाश्वर्येभूतस्य विष्णोः कर्माउुकोतेलस । 
कीर्तेनीयस्य लोकेषु कीत्यमाने निबोध मे ॥ ९ ॥ 
वृत्ते वृत्रबधे तत्र वर्तमाने छते युगे । आसीत्त्रेछोक््यविख्यातः संग्रामस्तारकामयः। 
यत्र ते दानचा घोराः सर्वे संग्रासदुजेयाः । प्न्तिदेवगणान्‌ सर्वान्‌ सयक्षोरगराक्षसार 
ते वध्यमाना विसुखाः क्षीणप्रहरणा रणे । त्रातारं मनसा जग्सुदेवं नारायणं परभुः 
एतस्मिन्नन्तरे मेघा निर्वाणाङ्गारवचंसः । सार्कचन्द्रश्रदगणंच्छादयन्तो नभस्तहम्‌। 
वेणुविद्यद्गणोपेता घोरनिह्ादकारिणः। अन्योन्यचेगाभिहताः प्रचबुः सप्त मास्ता। 
दीप्ततो याशनिघनेवंज्रवेगानलानिलेः । रवैः खुधो रैरुत्पातैद्‌ह्यमानमिवाम्बरम्‌॥ १५।|` 
तत उल्कासहस्राणि निपेतुः खगतान्यपि। 
दिव्यानि च. विमानानि प्रपतन्त्युत्पतन्ति च ॥ १६ ॥ 
चतुयुंगान्ते पर्याये लोकानां यद्वयं भवेत्‌ । अरूपचन्ति रूपाणि तस्मिन्नुत्पातहक्षण।, 
जातञ्च निष्प्रभं सर्च न प्राज्ञायत किञ्चन | तिमिरौघपरिक्षिप्ता न रेज्ञश्च दिशोदश | 
चिवेश रूपिणी काळी कालमेघावगुण्ठिता । द्यौनेभात्यभिभूतार्का घोरेण तमसा ब 
तान घनो घन्‌ सतिमिरान्‌ दोर्भ्यामाक्षिप्य स प्रभुः । 
चपुः स्वन्द्शयामांस दिव्यं कृषणचपुहं रिः ॥ २० ॥ 
बलाहकाञ्जनमिमं बलाहकतनूरुहम्‌ । तेजसा चपुषा चेव कृष्णं कृष्ण मिवाचलम्‌॥१ | 
| 


दीस्ापीताम्बरधरं तप्तकाञ्ननभूषणम्‌। धूमान्धकारचपुषं युास्ताञिमिवो त्थितम्‌। | 
चतुदिगएपीनांलडिरीट जळतात) पारौ ज6ीस्ल्यैयङककशो मितम्‌ ॥ ३ 


` ऽध्यायः ] * षिष्णोःप्रादुर्भावचर्णनम्‌ # | ५०९ 
चन्द्रार्क किरणोद्योतं गिरिक्रूटमिवोच्छितप । नन्द्कानन्दितकरं शराशी विषधारिणम्‌ 
शक्तिचित्रफलोदग्रशङ्कचक्रगदाधरम्‌ । विष्णुशैले क्षमामूळं थीवक्षे शाङ्गंधन्विनम्‌ ॥ 
त्रिदशोदारफळदं स्वर्गेस्जीचारुपल्लचम्‌ । सर्वलोकमनः कान्तं सर्व॑सत्वमनोहरम्‌ ॥२६ 
नानाविमानघिटपन्तो यदाम्वु मधुस्नचम्‌ । घिद्याहङ्कारसारा्यं महाभूतप्ररोहणम्‌ ॥२७ ॥ . 
विरोषपत्ै निचितं ग्रहनक्षत्रपुष्पितम्‌ । दैत्यलोकमद्दास्कन्ध मर्त्यलोके प्रकाशितम्‌ ।२८ 
सागराकारनिहांदं रसातलमहाभ्रयम्‌ । सृगेन्दपाशैयिततं पक्षजन्तुनिषेवितम्‌ ॥ २६॥ 
शीलार्थचारुगन्धाढ्य सर्वेछोकमहादुमम्‌ । अव्यक्तानन्तसलिल व्यक्ताहङ्कारफेनिलम्‌ ॥ 
महाभूतवर्ङ्गौघं प्रहनक्षत्रवुदुवुदम्‌ । विमानगरुतव्या्तं तोयदाडम्वराकुलम्‌ ॥ ३१॥ 
जन्तुमतखजनाकीणं शेळशङ्कुलेरयतम्‌ । त्रैशुण्यविषयावतं सवेलोक तिमिङ्गिलम्‌ ॥३२ 
चीरच्क्षलताशुदमं सुजगोतङृष्टशेषलम्‌। द्वाद्शाकमहाद्वीपं रुद्रैकादशपत्तनम्‌॥ ३३॥ 
वस्चष्टपर्वेतोपेतं त्रेलोक्याम्भोमह्दोदधिम्‌। | 
खन्ध्यासङ्कयोमिसछिले सुपर्णानिलसेषितम्‌॥ ३४ ॥ 
देत्यरक्षोगणग्राहं यक्षोरगझषाकुळम्‌ । पितामहमहदावीय्यं सर्वेत्रीरल्लशो मितम्‌ -॥३५॥ 
- श्रीकोतिकान्तिळक्ष्मीभिनंदीभिरुपशो मितम्‌ । काल्योगिमहापर्वप्रळयोत्पत्तिवेगिनम्‌ 
तन्तु योगमहापारं नारायणमहाणंचम्‌ । देवाधिदेचं वरदं भक्तानां भक्तिचत्सलम्‌ ॥३७ 
अनुग्रहकरं देवं प्रशान्तिकरणं शुभम्‌। हयेश्‍वरथसंयुक्ते सुपणंध्वजसेचिते ॥ ३८॥ 
अहचन्द्राकरचिते मन्दराक्षवराव्ृते । अनन्तरश्मिभिर्यक्ते विस्तीर्ण मेरुगह्रे॥ ३६ ॥ 
तारकाचित्रकुसुमे ग्रहनश्षत्रबस्धुरे । भयेष्वभयदं व्योत्नि देवा देत्यपराजिताः ॥ ४० ॥ 
चद्शुस्ते स्थितं देवं दिव्ये ळोकमये र्थे । ते कृताञ्जलयः सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः ॥४१॥ 
जयशब्दं पुरस्कृत्य शरण्यं शरणङ्गताः । स तेषां ताङ्गिरं श्रुत्या चिष्णुर्देघतदैघतम्‌ ॥ 
मनश्चक्रे विनाशाय दानचानां महाम्रुधे । आकाशे तु स्थितो चिष्णुरुत्तमं घपुरास्थितः 
उपाच देवताः सर्घाः सप्रतिक्षमिदं चचः। शान्ति घ्रजत भद्रं चो मा भैष्ट मरुताद्ठूणा:॥ 
जिता मे दानचाः सर्वे त्रैलोक्यं परिगृह्यताम्‌ । | 
तेप्वस्प, सयखन्जस्म विष्गोरप्राक्यि[ तोपिता; ॥,७७ ॥५.,५०७ 


५०२ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ त | 

देघाः प्रीति समाजग्मुः प्राश्याम्चतमनुत्तमम्‌ । ततस्तमः संहृतं तद्विनेशुश्च बसाहका। 
प्रवचुश्ध शिवा वाताः प्रशान्ताश्च दिशो दश । | 
शुद्धप्रभाणि ज्योतींषि सोमञ्चक्रु: प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

न चिग्रहं ग्रहाश्चक्रुः प्रशान्ताश्वापि सिन्धवः | विरजस्का भवन्मार्गा नाकवरगांदयद्रय, 

यथार्थमूहुः सरितो नापिचुक्चुमिरेणेवाः । आखंश्छुभानी न्द्रियाणि नराणामन्तरातामु 

महषेयो चीतशोका वेदानुच्चैरघीयत । यज्ञेषु च हविः पाकं शिवमाप च पावक, [a 

प्रकृत्तधर्माः संवृत्ता लोका झुद्तिमानसाः । विष्णोदसप्रतिज्॒स्य शुर्घारिनिधने गिर्न | 

इति श्रीमत्स्यपुराणे विष्णोःप्रादुर्भाचचर्णनं नामैकसप्तत्य थिकशततमो ऽध्यायः | 


द्िसपत्यधिकरततमोऽष्यायः 
न च (१ 
दत्यसन्यविस्तारवणनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
ततो भयं विष्णुवचः श्रुत्वा दैत्याश्च दानवाः । उद्योगविषुळं चक्तुर्युद्धाय विजयाय च 
मयस्तु काञ्चनमयं त्रिनल्वायतमक्षयम्‌ । चतुश्चक्रं सुचिपुळं सुक ल्पितमहायुगम्‌ ॥ २॥ 
-किकिणीजालनिर्घोषं द्वीपिचमेपरिष्कृतम्‌ । रुचिरं रल्नजालेश्व हेमजालेश्च शोमितम्‌॥ | 
ईहासगगणाकीणं पक्षिपङ्क्तिविराजितम्‌ । द्व्यास्रतूणीरधरं पयो धरबिनादितम्‌|शी 
स्वक्षं रथवरोदारं सूपस्थे गगनोपमम्‌ । गदापरिघसंपू्ण सूर्तिमन्तमिचार्णघम्‌ ॥ ५॥ 
हेमकेयूरषलयं स्वर्णमण्डलकूचरम्‌। सपताकध्वजोपेतं सादित्यमिच मन्द्रम्‌॥ ६ | 
गजेन्द्राभोगवषुष कचित्‌ केसरिवर्चसम्‌ । युक्तमक्षसहस्नेण ससद्धाम्बुदनादितम्‌॥९| | 
दी्माकाशगं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ । अध्यतिष्ठद्रणाकाङ्क्षी मेर दीप्तमिवांशुमार । | 
तारमुत्क्रोशविस्तारं सवं हेममयं रथम्‌ । शैलाकारमसम्बाधं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ | 


कार्ष्णायसमयं विव्यं लोहेघाच बरम | तिमिशेद्रारिक्रिहण ८करजस्तमिच तोयदम्‌। | 


ऽध्यायः ] + देत्यसेन्यचिस्तारचर्णनम्‌ # ५०३ 


लोहजालेन महता सगवाक्षेण दंशितम्‌ । आयसैः परिचरः पूर्ण क्षेपणीये्व मुद्गरेः ॥१२। 
प्राखैः पाशीश्च चिततेनेरंयुक्तकण्टकेः । शोभितं त्रासयानेश्च तोमरेश्च परश्चधेः ॥१२। 
उद्यन्तं द्विषतां हेतो द्वितीयमिच मन्द्रम्‌ । युक्तं खरसहस्रेण सोद्ध्यारोहद्रथोत्तमम 
बिरोचनस्लु संक्रुद्धो गदापाणिरचस्थितः | प्रसुखे तस्य सेन्यस्य दीप्तग्रह इवाचलः ॥ 
युक्तं रथसहस्रेण हयग्रीचस्तु दानव: | स्यन्दनं चाहयामास सपल्लानीकमर्द्‌नः ॥ १५ ॥ 
व्यायतं किप्कुस्राहर्ल॑ धनुषिर्फारयन्महत्‌ । घाराहः प्रसुखे तस्थौ सप्ररोह इचाचलः॥ 
खरस्ठु यिक्षरन्दर्ान्नेत्रास्यां रोषजं जलम्‌ स्फुरन्तोष्ठनयनं संग्रामं सोऽम्यकाङक्षत 
त्वष्टा. त्यष्टगजं घोरं यानमास्थाय दानवः । व्यूहितुं दानवव्यूइ परिचक्राम चीर्यंघान्‌॥ 
विप्रचित्तिवपुश्चेच श्वेतकुण्डळभूषणः । शवेतः श्वेतप्रतीकाशो युद्धायाभिसुखे स्थितः 
अरिष्टोचरिपुतरश्च च रिष्ठाद्रिशिलायुधः । युद्धायाभिसुखल्तस्थौ धराधरचिकम्पनः ।२० 
किशोरस्त्यभिसंर्षात्‌ किशोर इति चोदितिः । सबला दानवाश्चैच सन्नह्मन्ते यथाक्रमम्‌ 
अभवद्देत्यसेन्यल्य मध्ये रविरिघोदितः । लम्बस्तु नवमेघाभः प्रलम्बास्वरभूषणः ॥२२ 
देत्यव्यूहगतो भाति सनीहार इवांशुमान्‌ । स्वर्भानुरास्ययोधी तु दशनोष्ठेक्षणायुध: ॥ 
हसं स्तिष्ठति देत्यानां प्रमुखे स महाग्रह: । अन्ये हयगतास्तत्र गजस्कन्धगताः परे ॥२४ 
सिहव्याघ्रगताश्चान्ये वराहेषु चापरे । केचित्‌ खरोष्रूयातारः केचिच्छ्वापद्चाहनाः ॥ 
पतिनस्त्वपरै दैत्या भीषणा चिकृतानना: । एकपादाद्धपादाश्च ननृतुयुंद्धकाडक्षिणः ॥ 
आस्फोटयन्तो बहवः क्ष्वेडन्तम्व तथापरे । हृष्टशादूंलनिघोषा नेदुर्दानचपुङ्गवाः ॥२७॥ 
ते गदापरिभैरग्रैः शिलामुसलपाणयः | बाहुभिः परिघाकारस्तजेयन्तिस्म देवता: ॥२८ 
पाशैः प्रासैश्च परिघैस्तोमराङुशापदिरैः । चिक्रीडुस्ते शत्प्रीमि: शतधारेश्व मुद्गरैः ॥ 
गण्डशैलेश्व शैलैश्च परिधैश्चोत्तमायसैः । चक्रश्च दैत्यप्रवराश्चक्रुरानन्दितं बलम्‌ ॥३०॥ 
एतद्दानचसैन्यं तत्सर्वं युद्धमदोत्कटम्‌ । देवानभिमुखे तस्थौ मेघानीकमिचोद्धतम्‌ ॥ 
__ ` तददुतं देत्यसहखंगाढं घाय्विशैलाम्बुद्तोयकर्पम्‌। _ 
बल रणो घाभ्युदयेऽम्युदीणं युयुत्सयोन्मत्तमिचाचभासे ॥ ३२ ॥ 
: ` इति :श्रीषर्स्यबुघफे देहमलेन्मरिस्ाइषोतः हास :द्वित्रप्त्यश्रिकगृतप्रो5घ्यायः । . 


|) | 
. ५: १“ ० 
॥ १,११९ fs s ० २ ०६ | 
३ गान 


' _ त्रिसत्तत्यधिकराततमोउध्यायः | 
सुरसेन्यविस्तारवर्णनस्‌ । 
मत्स्य उघाच । 
श्रुत्स्ते देत्यसेन्यस्य विस्तरो रविनन्दन !। सुराणामपि सैन्यस्य घिस्तर वैष्णव श्र 
आदित्या घसवोरुद्रा अश्विनौच महावलौ । सबला: खालुगाश्येच सन्नह्मन्त यथा | 
पुरहृतस्तु पुरतो लोकपालाः सहस्रक । ग्रामणीः सचेदेचाबामाडरोह सुरद्विपम्‌॥३॥ 
मध्ये चास्य रथः सर्वपक्षिप्रवररंहस्रः । 
सुचारुचक्रचरणो हेमवज्नपरिष्कृतः ॥४॥ 
देवगन्धवेयक्षौधैरबुयातः सहस्रशः । दीस्तिमद्विः सदस्यैश्च त्रह्मषिभिरभिष्टुतः ॥५॥ 
चज्ञविस्फूजितोदभूतेविद्य दिन्द्रायुधो दितैः । युक्तो वलाहकगणीः पर्वतैरिष कामरे। 
यमारुढः स भगवान्‌ पर्येति सकल जगत्‌ । 
हविधनिषु गायन्ति विप्रा मखमुखे स्थिता:॥७॥ 
स्वर्ग शक्रानुयातेषु देवतूर्य निनादिषु। सुन्दर्यः परिनृत्यन्ति शतशोंऽप्सरसाङ्गणे ॥4 । 
केतुना नागराजेन राजमानो यथा रविः | युक्तो हयसहस्रेण मतो मारुतरंहसा ॥ 
सस्यन्दनचरोभाति गुप्तोमातलिना तदा । कत्स्नः परिवृतो मेरुर्भास्करस्येघ तेजसा। । | 
यमस्तु दण्डमुद्यम्य कालयुक्तश्व मुद्दरम्‌ । तस्थौ सुरगणानीके दैत्यान्नादेन भीषयन्‌। | 
चतुभिः सागरेय्रक्तो लेलिहानैश्व पन्नगैः । शडमुक्ताज़दधरो बिभ्रत्तोयमयं वपुः ॥११ | 
काळपाशान्‌ समाविध्यन्‌ हयैः शशिकरोपमैः । | 
वाय्वीरितेजेळाकारे: कुवेन्‌ हीला: सहस्जशः ॥१३॥ । 
पाण्डुसेदुधूतबसनः प्रचलन रुचिराङ्गदः । मणिश्यामोत्तमचपुई र्भारापितोवर ॥१४ | । 
वरुण: पाशधृड्मध्ये देघानीकस्य तस्थिवान्‌ । युद्धबेछामभिलषन्‌ भिन्नवेल इकारः | 
यक्षराक्षससेल्येन मनर] युतः. शङ ५ किदीनामधिपः प्र | 
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राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ गदापाणिरदृश्यत विमानयोधी धनदो विमाने पुष्पके स्थितः" 

स राजराजः शुशुभे युद्धार्थो नरचाहनः। 

उक्षाणमास्थितः संख्ये साक्षादिव शिषः स्वयम्‌ ॥१८॥ 
पूर्वपक्षः खहस्नाक्षः पितुराजस्तु दक्षिणः । चरुण: पश्चिमं पक्षमुत्तरं नरवाहनः ॥१६॥ 
चतुर्षयुक्ताश्वत्वारो लोकपाला महावला: । स्वासु दिश्वुस्वरक्षन्त तस्य देववलस्य ते 
सूर्य: सञ्ताशवयुक्तेन रथेनामितगामिना । श्रिया जाज्वल्यमानेन दीप्यमानैश्च रश्मिमिः 
उदयास्तगलक्रेण मेरुपचेंतगामिना । त्रिदिवद्दारचक्रेण तपता लोकमव्ययम्‌ ॥२२॥ 
सहरूरश्मियुक्तेन भ्राजमानेन तेजसा । चचार मध्ये लौकानां द्वादशात्मा दिनेश्वरः ॥ 

सोमः श्वेतहये भाति स्यन्दने शीतरश्मिचान्‌ । 

हिमचत्तोयपूर्णाभिर्भाभिराहादयञ्जगत्‌ ॥२४॥ 
तसक्षपूगासुगतं शिशिपंशुं द्विजेश्वरम्‌। शशच्छायाङ्किततनु नेशस्य तमसः क्षयम्‌ ॥ 
ज्यो तिषासीश्‍वरं व्योज्चि रसानां रसदं प्रभुम्‌ । ओषधोनां सहस््राणांनिधानमसतस्यच 
जगतः प्रथमं सागं सौम्यं सत्यमयं रथम्‌ । दृहशुर्दानचा: सोमं दविमप्रहरणं स्थितम्‌॥ 

यः प्राणः सर्वेभूतानां पञ्चधा भिद्यते नूषु । 

सप्तथातुगतो लोकां स्त्रीन्दयार चचार च ॥२८॥ 
यमाइुरग्िकर्तारं सवेप्रभवमीश्वरम्‌ । सप्तस्बरगतोयश्च नित्यङ्गीसिरुदीयते ॥ २६ ॥ 

यं चद्न्त्युत्तमं भूतं यं घदन्त्यंशरीरिणम्‌। यमाहुराकाशगमं शीघ्रगंशब्द्यो गिनम्‌॥३०॥ 

_ स वायुः सर्वभूतायुरुदुभूतः स्वेन तेजसा । बचौप्रव्यथयन्‌ दैत्यान्‌ प्रतिलोमंसतोयदः 
मर्तो दिव्यगन्धर्वेविद्याधरगणेः सह । चिक्रीडुरसिमिः शुम्रैनिर्मक्तेरिवपञ्जगैः ॥३२॥ 
सृजन्तः सर्पेपतयत्तोत्रतो यमयं विषम्‌ । शप्भूता ` दिवीन्द्राणाञ्चेरव्यात्तानना द्वि ॥ 
पवेतेथ्च शिलाण्टङ्गैः शतशश्चैच पादपेः । उपतस्थुः सुरगणाः प्रहत दानवे बळे ॥३४॥ 
| यः सदेवोहृषीकेशः पद्मनाभञ्भि चिक्रमः । युगान्ते रुष्णवणांमो विश्वस्यजगतःप्रसुः ॥ : 
सवेयोनिः स मधुहा दष्यभुक्‌ क्रतुसंखितः । 
भूम्ययोण्योमभूलात्मत'क्यामः-्हन्तिकलेऽ रिदा।।३६॥/ २००१००० 
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_ अस्प्रिममरादीनाश्चक्रं गृह्या गदाधरः । अक नगादिषोयन्तसुदयम्योतत्तमतेजसा ३ 
सव्येनालम्व्य महतीं सर्चासुरविनाशिनोम्‌ । करेण कालीं वपुषा शयुकाल्य़दाडूदाप 
अन्येरभुजेः प्रदीक्षामैर्भुजगारिध्वजः प्रभुः । दधारायुधजातानि शाङ्गादीनि महावर:| 
सकश्यपस्यात्मभुवंद्विजं भुजगभोजनम्‌ । 'पचनाधिकसम्पातं गगनक्षोभणं खाम्‌। 
भुजगेन्द्रेण घदने निविष्टेन घिराजितम्‌ । | 
असृतारस्भनिम क्त मन्दराद्रिमिवोच्छितम्‌ ॥४१॥ | 
देघासुरविमर्दघु बहुशो हुढ़ विक्रमम्‌ । महेन्द्रेणास्टतस्यार्थे घञ्जेण कृतलक्षणम्‌ ॥४२। 
शिखिनं वलिनञ्चैच तप्तकुण्डलभूषणम्‌ | बिचित्रपत्रचसनन्धालुमन्तमिंचाचलम्‌॥४३ 
` स्फीतक्रोडाचलम्वेन शीतांशुसमतेजसा । भोगिभोगावसिकेन मणिरत्नेन भास्वता॥ |. 
पक्षाम्याञ्चारुपत्राभ्यामाब्ृत्यदिघिलीळया। युगान्तेसेन्द्रचापास्यान्तो यदाभ्यामिवाम्व्‌ 
नीललो हितपीताभिः पताकाभिरळङङतम्‌ । 
' केतुवेषप्रतिच्छन्नं महाकायनिकेतनम्‌ ॥४६॥ 
अरुणाचरजं श्रीमानारुह्य समरे विभुः । सुवर्णस्व्णेवपुषा सुपर्णं खेचरोत्तमम्‌॥४अ 
तमन्वयुर्देबगणा सुनयश्च समाहिताः । गीभिः परममन्त्रा भिस्तुष्डुवुश्च जनादनम्‌ ॥४८ 
-लह्वेश्रवणसंश्लिष्टं वैवस्वतपुरःसरम्‌ । द्विजराजपतिश्षित्तं देवराजविराजितम्‌ ॥४६ | 
चन्द्रप्रभाभिविपुळं युद्धाय समचतेत । स्वस्त्यस्तु देवेभ्य इति चृहस्पतिर्भाषत। | 
स्वस्त्यस्तु दानचानीके उशना घाक्यमाद्दे ॥ ५० ॥ | 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे झुरसेन्यचिस्तारचर्णनं नाम त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। | ( 


७ 


\ 


चतुःसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
दवेवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ । 

मत्स्य उवाच । 

ताभ्यां वळभ्यंजसंजले सुसुस््रेविभ्रहस्तदाण व्लुराणामंखुराणाञ्च'परस्परजयैषिणा 
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दानवा दैचतैः साद नानाप्रहरणोद्यताः । समीयुर्युध्यमाना वै पर्वता इच पर्वतैः ॥२॥ 
तत्‌ खुराखुरसंयुक्त युद्धमत्यदुतं वमी । धर्माघर्मसमायुक्त दर्पण विनयेन च ॥ ३ ॥ 
ततोरथैविप्रयुक्त्वारणेश्च प्रचोदितिः । उत्पतद्विश्च गगनमसिहस्तैः समन्ततः ॥ ४ ॥ 
क्षिप्यमाणेश्च सुसलैः सम्पतद्विश्च सायकैः । चापेविस्फायेमाणैश्च पात्यमानेश्च मुद्रैः 
तद्युद्धमभवदुधोर देवदानवसडुलम्‌ । जगतस्रासजननं -युगसंवर्तकोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
हस्तमुक्तेश्ष परिथेचिप्रयुक्तेश्च पर्वतैः । दानचाः समरे जष्नुर्दचानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ७॥ 
ते वध्यमाना वलिमिर्दानवेजेयकाशिभिः । विषण्णचद्ना देवा जग्मुराति परासघे॥८॥ . 
तेऽस्ममठप्रमथिताः परिघेभिन्नमस्तका: । भिन्नोरस्का दितिसुतैवमूरक्त घ्रणेवंहु ॥६॥ 
वेधशिताः शरजालेश्व निर्यत्राश्वास॒रेः छता: । 
परविष्टा दानवीं मायान्न शेकुस्ते विचेश्तिम्‌॥ १० ॥ 
मस्तं गतमिवाभाति निष्पाणसह्ृशाकृति । वलं सुराणामछुरैनिष्पयल्ाायुधं रुतम्‌ ॥२६ 
देत्यचापच्युतान्‌ घोरां श्छित्वा घञ्जेण तांश्छरान्‌। 
शक्रो देत्यचळं घोरं विवेश बहुलोचनः ॥ १२॥ 
स दैत्यप्रमुखान्‌ हत्वां तद्दानववळं महत्‌। ताविसेचाखजालेन तमोभूतमथाकरोत्‌॥१३. 
तेऽन्योन्यं नाचबुध्यन्त देवानां वाहनानि च। घोरेण तमसाविष्टाः पुरुहूतस्य तेजसा॥ 
मायापाशैचिसुक्तास्तु यल्लघन्तः सुरोत्तमाः । वपूंषि देत्यसिहानान्तमो भूतान्यपातयन॥ 
अपध्चस्ता चिसंज्ञाश्च तमसा नीलवचंसा । पेतुस्ते दानवगणाश्छिन्नपक्षा इचाद्र्यः ॥ 


` तदुघनीभूतदेत्येन्द्रमन्धकार इचार्णव्ने । दानचन्देवकद्नन्तमोभूतमिचाभवत्‌ ॥ १७॥ 


तदासजन्महामायां मयस्तां तामसीन्द्हन्‌। युगान्तोद्योतजननीं सष्टामोर्वेंण जहिना॥ 

सा ददाह ततः सर्वान मायामय विकहिपता । दैत्याश्चादित्यचपुषः सद्य उत्तस्थुराहवे ॥ . 
मायामौची' समासाद्य दह्ममाना दिवौकसः । भेजिरे चेन्द्रषिषयं शीतांशं सलिलप्रदम्‌॥ 
ते दह्यमाना झौर्च॑ण बहना नष्टचेतसः। शशांखुवेत्रिणं देवा: सन्तप्ताः शरणैषिणः ॥ 


| सन्तते मायया सैन्ये हन्यमाने च दानवैः । चोदितो देवराजेन घरुणो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ 
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और्वः स पूर्वेतेजस्वी सद्दशो त्रह्मणो गुणैः ॥ २३ ॥ 
`तं तपन्तमिवादित्यं तपसा जगद्व्ययम्‌ । उपतस्थुर्सुनिगणा दिव्या देवषिमिः सह: | 
हिरण्यकशिपुञ्चेव दानवो दानवेश्वरः । ऋषि विज्ञापयामाछुः पुरा परमतेजसम्‌॥२, | 
ऊचुतरहम्षयस्तं तु चनं धर्मसं हितम्‌ । ऋषिवंशेणु भगवंश्छिचसूलमिदं पदम्‌ ॥ २६॥ 
शकस्त्चमनपत्यश्च गोतरायान्यो न घर्तेते। कौमारं व्रतमास्थाय छेशमेवानुवत्तसे | 
बहुनि चिप्र ! गोत्राणि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
एकदेहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि चिना प्रजाः ॥ २८॥ 
एवमुच्छिन्नमूलेश्च पुत्रैनो नास्ति कारणम्‌ भवांस्तु तपसा श्रेष्ठो प्रजापतिसमऱुति॥ 
तत्र चतेख चंशाय चर्द्धयात्मानमात्मना । त्वया धर्मो ऽजितस्तेन द्वितीयाडुर वै तुम्‌ 
स एचमुक्तो सु निमिह्यौबॉममे छु ताडितः। जगर्हे तान्‌ ऋषिणणान चचनं चेदमत्रवीत्‌ 
यथायं विहितो धर्मो सुनीनां शाश्वतस्तु सः। आणे चे सेवतःकर्म चन्यमूळफला शितः 
ब्रह्मयोनौ प्रसूतस्य ्राह्मणस्यात्मदशिनः । ब्रह्मचय सुचरितं ब्रह्माणमपि चालयेत्‌ 
` जनानां इृत्तयस्तिस्रो यद्‌ ग्रहाश्रमचासिनाम्‌ । 
अस्माकन्तु चर बृत्तिर्वनाश्रमनिचासिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अब्भक्षा वायुभक्षाश्च दन्तोलूखलिनस्तथा । अश्मकुद्दा दश तथा पश्चातपसद्दाश्च ये 
पते तपसि तिष्ठन्ति व्रतैरपि सुदुष्करैः । ब्रह्मचर्यं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्ति पराङ्गतिम्‌ | 
' ब्रह्मचयांदु ब्राह्मणस्य ब्राह्मणत्वं विधीयते । एघमाहुः परे लोके त्रह्मचयेषिदोजनाः॥ | 
ब्रह्मचर्य स्थितं घेयं ब्रह्मचर्य स्थितं तपः । 
ये स्थिता अ्रह्मचयंघु ब्राह्मणा दिवि संस्थिता ॥ ३८ ॥ 
नास्ति योगं विना सिद्धिने वा सिद्धि चिना यशः। 
नास्ति लोके यशो मूळ ब्रह्मचर्यात्‌ परन्तपः ॥ ३६॥ | 
यो नियहयेन्द्रिय्रामं भूतग्रामं च पञ्चकम्‌ । ब्रह्मचयं संमाधत्ते किमतः परमं तपः (४ 
अयोगे केशधरणमसङ्कपत्रतक्रिया । अन्रह्मचर्ये चर्या च त्रयं स्याद्‌ दम्मसंशर्षम्‌ ॥। | 
क दाराः क्र जंपोर कन यावाजिप्रक्रेय:0व्वन्बियेजाह्मणा, सळ मनसा 
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यद्यस्ति तपसो वीयं युष्माकं विदितात्मनाम्‌ । 
सृजध्वं मानसान्‌ पुत्रान्‌ प्राजापत्येन कर्मणा ॥ ७३ ॥ 
मनसा निर्मिता योनिराधाठव्या तपस्त्रिमिः | 
न दारयोगो बीजं वा घतमुक्तं तपस्विनाम्‌ ॥ ४४॥ 

यदिदं लुप्तधर्मार्थ युष्माभिरिह निर्भयैः । व्याहृतं सद्विरत्य्थमसद्विरिव मे मतम्‌ ॥ 

बपुर्दो्तान्तरात्मानमेतत्‌ कृत्वा मनोमयम्‌ । दारयोगं चिना स्र्षये [पुत्रमात्मतनूरुहम्‌ 
एचमात्मानमात्मा मे द्वितीयं जनयिष्यति । चन्येनानेन विधिना दिधिक्षन्तमिच प्रजाः 

औवेल्तु दपा विएोनियेश्यो सं हुताशने । ममन्थैकेन दर्भेण सुतस्य प्रभचारणिम्‌ ।३८। 
तस्योसं सहसा भित्वा ज्वालामाली ह्यनिन्धनः | 
जगतो दहनाकाङ्झी पु्रोऽग्निः समपद्यत ॥ ४६ ॥ ८ 

ऊवेस्यो डं विनिभिद्यऔर्वा नामान्तकोऽनलः । द्धिक्षक्षिष लोकांस्रीञ्जज्ञे परमकोपनः 

उत्पन्नमाच्रश्चोवाच पितरं श्लणया गिरा। क्ुधामे वाघते तात! जगद्क्ष्ये त्यजस्वमाम्‌ 
त्रिदिघारो हिभिज्वाल्जु म्ममाणो दिशोद्श। निदेयन्‌ सर्वभूतानिववृधे सो5न्तको5नल: 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा सुनिमूचं सभाजयन्‌ । उवाच वार्यतां पुत्रो जगतश्च द्याङ्करु ॥५३। 

अस्यापत्यस्य ते विप्र! करिष्ये स्थानमुत्तमम्‌ । तथ्यमेतद्वचः पुत्र! शएणु त्वंचद्ताम्चरः 

ऊर्चे उचाच । 

घन्यो5स्म्यनुणहीतो 5स्मि यन्मेऽद्य भगवांच्छिशो: । मतिमेतां ददातीह परमाजुग्रहायवे 
प्रभातकाले संप्राप्ते काङ्क्षितव्ये समागमे । 
भगवन्‌! तर्पितः पुत्रः केहुव्येः प्राप्स्यते सुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 
कुत्र चास्य निवासः स्याट्गोजनं घा किमात्मकम्‌ । 
घिघास्यतीह भगवान, घोयंतुल्यं महौजसः ॥ ५७ ॥ 

- ब्रह्मोचाच । 
षडचासुखेऽस्य वसतिः समुद्रेवे भविष्यति। मस योनिजेळंचिप्र ! तस्य पीतवतःसुखम्‌ 
यत्राहमास (लियळं बिन घाम इनि: द्रि स ।्छइजञाएरयञ्च तत्‌ 
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ततो युगान्ते भूतानामेष चाहश्च पुत्रक ॥ सहितो विचरिष्याचो ऱ्य 
एषो5भिरन्तकाले तु खलिळाशी मया कृतः । दहनः सर्वेभूतानां सदेचासुररकषसाम्‌। 
णवमस्त्विति तं खोऽञ्निः संवृतज्वालमण्डल: । प्रचिवेशार्णवसुखं प्रक्षिप्य पितरि 
प्रतियातस्ततो ब्रह्मा ये च सर्वे महर्षयः । ह 
ऊबेस्याग्ने: प्रभां ज्ञात्वा स्वां स्वाङ्गतिसुपाश्चिताः ॥ ६३ ॥ 
हिरण्यकशिपुद्रे्ा तदा तन्महददुुतम्‌ । उच्चैः प्रणतसंर्चाङ्खो घाक्यमेतदुचाच ह ॥ ६४॥ 
अगचन्नदरुतमिद्‌ं संत्वत्तं लोकसाक्षिकम्‌। तपसा ते मुनिश्रेष्ठ परितुष्टः पितामहः ॥६५ । 
अहन्तु तब पुत्रस्य तव चैव महात्रत !। सृत्य इत्यवगन्तऽ्यः साध्यो यद्हि कमेणा। 
तन्मां पश्य समापन्नं तवैचाराधने रतम्‌। यदि सीदे झुनिश्रेष्ठ! तेच स्यात्‌ पराजयः 
१ ऊर्बे उबाच । 
घन्यो5स्म्यनुग्रहीतो5स्मि यस्यतेऽहं गुरुःस्थितः । नास्तिमे तपसानेन भयमद्येहसुव्रत! 
तामेव मायाँ ग्रह्मीष्य मम पुत्रेण निमिताम्‌ । निरिन्धनामशिमयीन्दुधेषां पाचकेरपि॥ 
एषा ते स्वस्य वंशस्य वशगारिवि निम्रहे । 
संरक्षत्यात्मपक्षञ्च विपक्षञ्च प्रधषंति ॥ ७० ॥ 
एवमस्त्विति तां गृह्य प्रणम्य सुनिपुङ्गवम्‌। जगाम त्रिदिवं हृष्टः कृतार्थो दानवेश्वए 
एषा दुविषहा माया देवेरपि ढुरासदा । और्वेण निर्मिता पूर्व पाचकेनो वसू चुना ॥७२! 
तस्मिस्तु व्युत्थितेदेत्येनियोयेंषा न संशय: । शापोद्यस्याः पुरा दत्तो सृष्टायेनैवतेजसा । 
येषा प्रतिहन्तव्या कत्तेव्यो भगवान्‌ सुखी । 
दीयतां मे सखा शक्र ! तोययोनिनिशाकर: ॥ ७७ ॥ 
तेनाहं सह सङ्गम्य यादोभिश्व समावृतः | मायामेतां 'हनिष्यामि त्वत्प्रसादाच्नसंशयः | 
इति श्रीमत्स्यपुराणे और्व निमितमायाचर्णनं नाम चतुःसप्तत्य धिकशततमो ऽध्यायः | | | 
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पञ्चसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
देवासुरसंग्रामवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 
एबमस्त्विति संहृएः शक्र खिदशवर्धनः | सन्दिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिशिरायुधम्‌ ॥ 
गच्छ सोस ! सहायत्वंकुरुपाशधरस्य बै । असुराणां विनाशाय जयार्थश्चदिचौकसाम्‌ 
त्वं मत्तः धरतिवीर्यश्च ज्यो तिषाञ्चेशवरेश्चरः । त्वन्मयं सर्वलोकेषु रसं रसचिदो बिंदु: । 
क्षयव्वद्धी तब व्यक्ते सागरस्येव मण्डले । परिषत्तेस्यददोरात्रं काळं जगति योजयन्‌ ॥ 
रोकच्छायामयः लक्ष्म तवाङ्कः शशसक्निमः । न विदुः सोमदेवापि ये च नक्ष्रयोनयः 
त्वमादित्यपथादूऽ्वं ज्योतिषां चोपरि स्थितः । 
तमः घोत्सार्यं सहसा भासयस्यखिळं जगत्‌ ॥ ६ ॥ 
भधिक्ृत्काळयोगातमाइष्टोयज्ञस्यस्रो ऽव्ययः । ओषधीशः क्रियायो निरब्जयो निरनुष्णभाः 
शीतांशुरञ्ताधारश्चपलः श्वेतवाहनः । त्वं कान्तिःकान्तिषपुषात्वं सोमःसोमपायिनाम्‌ 
सोम्यस्त्वं सर्वभूतानां तिमिरञ्जस्त्वमृक्षरार्‌ । तद्गच्छ त्वं महासेन ! घरुणेन वरूथिना 
शमयत्वासुरीं मायां यया दह्याम संयुगे ॥ ६॥ 
सोम उचाच । 
यन्मां बद्सि युद्धार्थे देवराज ! घरप्रद ! | एवं घर्षासि. शिशिरन्देत्यमायापकर्षणम्‌ ॥ 
एतान्‌ मच्छीतनिदेग्घान्‌ पश्य स्च हिमवेष्टितान्‌ । 
` घिमायान्‌ विमदांशचैव देत्यसिहान्महाहये ॥ ११ ॥ 


| तेषां हिमकरोत्सुष्टाः सपाशा हिमवृष्टयः । वेष्टयन्तिस्म तान्‌ घोरानदेत्यान्मेघगणाइच 
। तौ पाशशीतांशुधरो चरुणेन्द्‌ महाबली । जप्नतुहिमपातैश्व पाशपातैश्च दानवान ॥१३॥ 
| | दावस्चुनाथौ समरे तौ पाशहिमयो घिनौ । म्रघे चेरतुरम्मो भिः श्रुव्धाविच मद्दार्णचौ ॥ 
` ताम्यामाद्ा वितु, सें तद्दानव्रमद्धशसतर (जरब संतत कामर्येबे'/पतिद्ेस्थिसवृतम ॥ 
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` ठाबुद्यताम्बुनाथौ तु शशाडुघरुणावुभी । शमयामासतुर्मायां देवौः ऱ्य 
शीतांशुजञालनिद्‌ग्घाः पाशेश्व स्पन्दिता रणे। न शेकुश्वलित्‌ देत्या विशिरस्काइवादयः 
शीतांशुनिहतास्ते तु देत्यास्तोयहिमादिताः । 
हिमाष्ठावितसर्वाड्ञा निरूष्माण इवाप्नयः ॥ १८ ॥ 
तेषान्तु दिचि दैत्यानां चिपरीतप्रभाणि वै। विमानानि बिचिच्राणि प्रपतन्त्युत्पतन्तिच 
तान्‌ पाशहस्तप्रथितांश्छादितांश्छीतरश्मिभिः । सयो द्द्शेसायाची दानवानदिंषिदानपः 
ख शिळाजालविततां खङ्गचर्माट्टहालिनीम्‌ । पादपोत्कटकृटाओां कन्द्राकीणेकाननाम्‌ 
सिहव्याघरगणाकी्णा नदद्विगेजयूथपै: । ईहासगगणाव्हीर्णा' पघनाघूणितदुमाम्‌॥२२ 
निसितां स्वेन यत्लेन कूजितां दिवि कामगाम्‌ । प्रथितां पार्वती मायामसतससमन्ततः 
सासिशब्दैः शिलावर्यः सम्पतद्विश्च पादपैः । ज॒घान देचसङ्चाश्च दानवांश्चाप्यजीवयत्‌ 
नैशाकरी वारुणी च मायेऽन्तदंघतुस्ततः । 
असिभिश्चायसगणैः- किरन्‌, देवगणान्‌ रणे ॥ २५॥ 
साश्मयन्त्रायुधघना दुमपर्वतसङ्कटा । अभवत्‌ घोस्सञ्चार्या पृथिवी पचेतेरिष ॥२६॥ 
अइमना प्रहताः केचित्‌ शिलाभिः शकलीङताः । नानिरुद्धो दुमगणेदेचो ऽदृश्यत कषत 
तदपध्वस्तघनुषं भग्नप्रहरणाविलम्‌ । निष्प्रयल्नं खुरानीकं घर्जेयित्वा गदाधरम्‌ ॥२4 
` स हि युद्धगतः श्रीमानीशानोऽश्मव्यकम्पत। सहिष्णुत्वाज्ञगत्खामी नचुक्रो धगदाधर' 
कालज्ञ: कालमेघामः समीक्ष्‌ कालमाइचे । देचासुरघिमदेन्तु दष्टुकामस्तदा हरि ¦ 
ततो भगघता दृषी रणे पावकमारुतौ । चो दितौ विष्णुवाक्येन तौ र 
ताभ्यासुदुभ्रान्तवेगाभ्यां 'प्रत्वद्धाभ्यां महाइवे । 
दगा सा पार्वती माया भस्मीभूता ननाश ह ॥ ३२॥ 
सोऽनिलोऽनळसं युक्तः .सोऽनळश्चा निलाकुलः । दैत्यसेनान्ददहतर्यगान्तेप्विचमूख्ित 
वायुः प्रधाचितस्तत्र पश्चादग्निस्तु मारुतम्‌ । चेरतुर्दानवानीके क्रीडन्ताघनिछानछै | 
भस्मावयवमूतेघु प्रपतत्सृत्पतत्खु च । दानवानां विमानेषु निपतत्छु समन्ततः (३४ 
वातस्कन्धीर्षषिदेषु-छसकम्मेणि-फयके १या?बणेऽनिबृसे तु स्तूयमाने गदाधरे [| 


ऽध्यायः ] # देपासुरसंग्रामचर्णनम्‌ # ५१३ 


निष्प्रयल्लेषु देत्येषु जेलोफ्ये सुक्तबन्धने । संप्रहष्टेषु देवेषु साधु साध्विति सर्वशः ॥ 
जये दशशताक्षत्य दत्यानाञ्च पराजये । दशर सर्वा घु शुद्धासु पत्ते ध््मंविस्तरे ॥३८॥ 
अपाच्रृते चन्द्रमलि स्वस्थानस्थे दिघाकरे। प्रकृतिस्थेषु लोकेषु त्रिषु चारितरवन्धुु ॥ 
यजमानेषु भूनेणु प्रशान्मेषु च पाप्मसु । अभिन्नवन्धने म्रृत्यौ हण्माने इताशने ॥४०॥ 
यज्ञशोभिशु देवेखु स्वर्थं दशेयत्खु च । लोकपालेषु सर्वेषु दिश्ल संयानवर्तिषु ॥४१॥ 
मावे तपसि सिद्धानामभावे पापकर्म्मणाम। देवपल्ले प्रमुदिते देत्यपक्षे विषीदति ॥४२ 
त्रिपादजिश्नहे धर्मे अधर्म पादविग्नहे । अपावृत्ते महाद्वारे घत्तेताने च सत्पथे ॥ 8३ ॥ 
लोके प्रगते धर्मेषु सुप्रमेष्चाश्रमेषु च । प्रजारक्षणयुक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु ॥ ४७ ॥ 
प्रशान्तकदसपे लोके शान्ते तमलि दानवे । अग्निमारुतयोस्तत्र वृत्ते संग्रामकम्मंणि ॥ 
तन्मया चिपुळा लोकास्तास्यां तज्जयकृतूक्रिया । पूर्वदेवमयं श्रत्वा मारुताभिकृतंमहत्‌ 
काळनेमीति विख्यातो दानवः प्रत्यद्ृश्यत | भारकराकारमुकुरः शिञ्जिताभरणाङ्गदः ॥ 

चाइुमिस्तुळ पन्‌ व्योम क्षिपन्‌ पद्धयां महीधरान्‌। 

इरयन्सुखनिरवासेचृ ष्टियुक्तान्‌ बलाहकान्‌ ॥ ४८॥ 

तिग्ंगायतरक्ताक्ष॑ मन्द्रोदग्रवर्च लम्‌ । 

दिघक्चन्त मिषा यान्ठं सर्घान्‌ देवगणान्‌ सधे ॥ ४६॥ 
तर्जयन्तं सुरगणांश्छाद्यन्तं दिशोदश । संवर्तकाले तुषितं दृष्ट' सत्यु मिवो त्थितम्‌ ॥ 
। सुतलेनो च्छ पचता विपुलाङ्गुछिपवेणा । लम्वाभरणपूर्णेन किश्चिचलितकम्मैणा ॥५१॥ 
उच्छितेनाग्रहस्तेन दक्षिणेन चपुष्मता । दानचान्‌ देच निहतानु ततिष्टः्चमिति घयन्‌ ॥५२ 
तं काळनेमिं समरे द्विषतां कालचेश्तिम्‌ । घीक्षन्तेस्म सुराः सर्वे भयवित्रस्तलोचना: 
तं वीक्षन्तिस्म भूतानि क्रमन्तं कालने मिनम्‌ । नि विक्रमा धिकमतं नारायणमिचापरम्‌ 
सोऽत्युच््रयपुरः पादमारुता घूणिताम्बरः । प्रक्रामन्नखुरो युद्धे त्रासयामास देवता: 
समयेनासुरेन्द्रेण परिष्वक्तस्ततो रणे | कालनेमि्वमौ दैत्यः स विष्णुरिव मन्दरः॥ 
| अथ विव्यथिरे देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः । कालनेमि समायान्तं दुष्टा कालमिचापरम्‌ । 
'इति ्रीमत्ह्यघुसपेःदेबासुं्रामबांजपस।पञ्रातससािलेऽषायः । 

३२ 


| | 
षट्सत्तत्यथिकशततमोऽध्यायः | 
कारनेमित्ृत्तन्तवर्णनम्‌ 
[ मत्स्य उचाच । 
दानवानामनीकेछु काळनेमिमंदासुरः । विवद्धितमदाते जास्तपान्ते जलदो यथा | १। 
तं चैलोक्यान्तरगतं दृष्टा ते दानवेश्वराः । उत्तस्थुरपरिश्रान्ताः पीत्वास्यृतमचुत्तमप ॥ 
ते बीतमयसन्त्रासा मयतारपुरोगमाः । तारकामयसंश्रामे सततं जितकाशिनः ॥ ३॥ 
रेज्चरायोधनगता दानवाः युद्धकाङ्क्षिणः । मन्त्रमभ्यखतान्तेषां व्यूहृञ्च परिधावताम्‌। 
प्रेक्षताञ्चाभवत्‌ प्रीतिर्दानचं काळनेमिनम्‌। ये तु तत्र मयस्याखन्‌ सुख्या युद्धपुरःसराः 
ते ठु सर्वे भयन्त्यक्तवा हृष्टा योद्धुसुपस्थिताः । 
मयस्तारो घराहश्व हयग्रीवश्च घीयंचान ॥ ६ ॥ 
विप्रचित्तिछ्ुतः शवेतः खरलम्बाचुभावपि । अरिष्टोबलिपुत्रश्च किशो राख्यस्तथेव च॥ 
खर्भानुश्चामरप्रख्यो चकत्रयोधी महासुरः । एतेऽस्त्रवे दिनः सर्वे सर्वेतपसि छु स्थिताः 
दानवाः कृतिनो जग्मुः काळनेमिं तमुद्धतम्‌। ते गदा भिमुंशुण्डी भिश्चक्रेरथ परश्‍वधेः। 
कालकस्पेश्व मुसले: क्षेपणीयैश्च मुद्गरैः । अश्मभिश्चाद्रिसद्वशैगण्डरीलेश्च दारुणेः॥ 
पट्टिशोमिन्दिपाळेश्च परिघैश्चोत्तमायसैः । घातनीभिः सुशुवीं भिः शातघ्तीमिस्तथैष च | 
युगैयन्त्रेश्व निमुक्तेमार्गणैरुप्रताडितेः । दो सिश्चायतदीतैश्च प्रासेःपाशैश्व मूच्छेनेः ॥१२। 
भुजङ्गवक्त्रैछेखिदानेचिसरपं द्विश्च सायकैः । चन्नैः प्रहरणीयैश्च दीव्यमानैश्च -तोमर | 
विकोशैरसिभिस्तीक्षणेः शूल्लेश्व शितनिमले: । 
देत्याः संदीप्तमनसः प्रग्रहीतशरासना: ॥ १४ ॥ 
ततः पुरस्कृत्य तदा कालनेमिं महाहवे। . 
सा दीप्तशस्तप्रवरा देत्यानां रुरुचे चमूः ॥ १५॥ 


यौ निमीङितिसर्षा हि [ नीळास्बुदारामे । देवतानामपि म्भे शाकपालिता i 


| 


ऽध्यायः | : भ काल्नेमि चत्तान्तवर्णनम्‌ # ५१५ 
उपेता सितक्ष्णाभ्याँ:ताराम्याँ चन्द्रसूयेयोः । वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकिनी 
तोयदाविद्धवसना ग्रहनक्षत्रहासिनी । यमेन्द्रचरुणैगप्ता घनदेन च घीमता ॥ १८॥ 
सम्प्रदीप्त ्िनयना नारायणपरायणा | सा समुद्रोघसद्दशी दिव्या देचमहाचमूः ॥१३॥ 
रराजास्त्रवती भीमा यक्षगन्धर्वशालिनी । तयोश्वम्वोस्तदानीन्तु वभूच स समागमः ॥ 

द्यावापूथिव्योः संयोगो यथा स्याद्यगपयये । 

वद्युद्धभभवद्‌ घोरं देवदानवसडुलम्‌ ॥ २१ ॥ ७ 
क्षमापराक्रमपरं द्पेस्प विनयस्य च । निश्चक्रपुवेलाभ्यान्तु भीमास्तत्र सुरासुराः ॥ 

एवापराभ्यां संख्या: सागराभ्यामिवास्घ॒दा: । 

तास्या बलाभ्यां,संद्ृष्टाश्चेरुस्ते देवदानवा: ॥ २३॥ 
चनाभ्यां पावतीयाम्याँ पुष्पिताभ्यांयथागजाः। समाजभ्चुस्ततोभेरी. शङ्कान्दथ्मुरनेकश 
स शब्दोद्यां भुवं खञ्च दिशश्च समपूरयत्‌ । ज्याघाततळ निर्धोधो धनुषां कूजितानि च 
दुन्दुभीनाञ्च निनदो देत्यमन्तदृघुः स्वनम्‌ । तेऽन्योन्यमभिसम्पेतुः पातयन्त परस्परम्‌ 
वभञ्जु बाहु मिर्बाहून्‌ डन्दमन्ये युयुत्सवः । देवास्तु चाशनि घोरंपरिघांश्चोत्तमायसान, 
निस्त्रिशान्‌ खख्ज्ञःसंख्ये गदाणुर्वीश्च दानचाः। गदानिपातेभंगाङ्गाबाणैश्च शकलीछताः 
परिपेतुर शं केचित्‌ पुनः केचित्त जब्निरे । ततो रथै सतुरगे विमानेश्चाशुगामिभिः ॥ 
'समीयुस्तेखुसंरब्धा रोषादन्योन्यमाहवे । संचर्तमानाः समरे सन्दष्ट छपुटानना: ॥३०॥ 
रथारथैनिरुध्यन्ते पादाताश्च पदातिभिः । तेषां रथानान्तुसुलः स शब्दः शब्द्चाहिनाम्‌ ` 
'बभोनभश्चहि यथानभस्पैर्जलदस्वनैः | बभञ्जुस्तु रथान्‌ केचित्केचित्‌ सम्पारितारथै 

सम्बाधमन्ये'सम्प्राप्य न शेकुश्चलितुं रथान्‌। 

अन्योन्यमन्ये समरे दोम्यांमुत्क्षिप्य दंशिताः ॥ ३३ ॥ 


संहादमानाभरणा जश्वुस्तत्रापि चमिणः। अस्त्रैरन्ये विनिभिन्ना वेधू रक्तं हतायुधि ॥ 


सरज्ञलाना सद्दशा:जलदानां समागमे । तैरस्त्रशस्नप्रथित क्षिप्तो तिक्षप्तगदाबिलम्‌ ॥ 
चेवदानवसंश्वुब्ध सङ्कछं युद्धमाबभौ । तद्दानवमहामेधं देवायुधविराजितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


| अन्योन्यचाणबर्वर्ण यु&४दिनेंम विभी पत सिन्निततरकु8२“कालनेमिः' दानवः ॥ 


०६ 2. # मत्स्यपुराणम्‌ # [ क. | 


व्यवर्धत समुद्रौधैः पूर्यमाण इचाग्बुदः । तस्य चिद्युच्चळापीडे: भदीप्ताशनिवपिण:;, 
गातरर्नागगिरिप्रख्या चिनिपेतु देलाहकाः । क्रोघान्निश्वसतस्तस्य भरूमेदस्वेदवपिष, | 
सामिस्फुलिङ्गप्रतता मुखान्निष्पेतुरचिषः । तियगदुध्वञ्च गगने चन्चधुस्तस्य वाह; । 
पर्वेतादिच निष्क्रान्ताःपञ्चास्या इच पन्नगाः । सोऽस्त्रजाळेवेहुवि धैधेचुभिः परघरा 
दिव्यमाकाशमाचत्रे पर्वतैरुच्छितेरिव । खोऽनिळो डूतवसनस्तस्थौः संग्रामाहस;। 
&न्ध्यातपत्रस्तशिलः साक्षान्मेररिचाचळः । ऊस्वेगप्रमथितें: शैलण्टङ्गाप्रपादपैः ॥४श 
अपातयदु देवगणान, चञ्चेणेव महा गिरीन्‌ । 
चहुसिः शस्त्रनिस्त्रिशोच्छिन्नभिन्नाशिरोस्हाः ॥ ४४ ॥ 
न रोकुश्चलितुं देवाः कालनेमिहता युधि। 
मुष्टिभिनिहताः केचित्‌ केचित्तु विद्ळाइताः ॥ ४५॥ 
यक्षगन्धर्वपतयः पेतुः सह महोरगैः । तेन चित्रासितः देवाः समरै कारने मिना ॥४॥॥ 
न रोकुर्यल्लचन्तोऽपि यलं कतु' बिचेठसः । तेन श्रः सहस्राक्षः रुपब्दितः शरवः 
ऐराचतगतः संख्ये चलितुं न शशाक ह । निर्ऊळाम्भोदसद्शो निर्जलार्णघसप्रमः॥४८ 
निर्व्यापारः इत्तस्तेन विपाशो वरुणोग्ठथ्रे । रणोदैश्रचणस्तेन परिधेः कामरूपिणा। 
चित्तदोऽपि इतः संख्ये निझितः काळनेमिना । 
यमः सर्वंहरस्तेन सृत्युप्रहरणे रणे ॥ ५० ॥ 
याम्यामवस्थां सन्त्यञ्य भीतः स्वान्दिशमा विशत्‌ । 
स लोकपाळानुत्साय कृत्वा तेषाञ्च कर्म तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
.। दिक्व॒ सर्वाखु देहं स्वं चतुर्धा बिद्घे तदा। स नक्षत्रपथङ्ग र्था दिव्यं J 
जहार लक्ष्मी सोमस्य तें चास्य चिषयं महत्‌ । | 
. चालयामास दीप्तांशं स्वग द्वारात्‌ ख भास्करम्‌ ॥ ५३॥ 
. सायनञ्चास्य विषयं जहार दिनकम्मं च । 
| सोऽसि देवमुखं द्ृट्टा चकारात्ममुखाश्रयम्‌ ॥५४॥ 
००चांयुज्व'तस्लॉपजित्वा"चकाशत्मरवंशाचुंगॅमू ० ०००१७०४ 


ॐ कालनेमिना सह विष्णुयुद्धम्‌ ॐ ५१७ 
स समुद्रान्‌ समानीय सर्वाश्व सरितो वलात्‌ ॥५५॥ 
चकारात्ममुखे षी ांद्ेहभूताश्च सिन्धवः | अप: स्ववशगा कृत्वा दिचिजा याश्च भूमिजाः 
स स्वयस्थुवि वा भाति महाभूतपतिंथा । सर्वलोकमयो दैत्य सर्वेभूतमयाचहः ॥ 
ख लोकपाळेकवपुश्चन्दरादित्यग्रहात्मवान्‌। स्थापयामास जगतीं सुगुप्ता धरणीधरे 
पावकानिळख्पातो रराज युथि दानव: । पारमेष्य्ये स्थित स्थानेलोकानां प्रभवोपमे 
तं तुष्ड्युदत्ययणा देवा इच पितामहम्‌ ॥ ५६॥ 
इति श्रीसत्स्यपुराणे काले मित्ततान्तवर्णनं नाम षट्सप्त्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


कालनेमिना सह विष्णुयुद्धम्‌ 
मत्स्य उचाच । 
पञ्च तन्चास्यवतन्त चिपरीतेन कम्मेणा । वेदो धम्मेः क्षमा सत्यं श्रीश्च नारायणाश्रया 
तेषामनुपस्थानात्‌ सक्रोधो दानवेश्वरः । चैषणवंपदमन्विच्छन्ययौनारायणा न्तिकम्‌ 
स द्द्शे खुपणेस्थं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । दानवानां विनाशाय भ्रामयन्तं गदां शुभाम्‌॥ 


| सजलाम्भोदसट्टशं चिद्य॒त्सद्ूशवालसम्‌। स्वारूढं स्वर्णे पक्षाढ्य शिखिनंकाश्यपं खगम्‌ 


इट्टा देत्यविनाशाय रणे स्वस्थमघ स्थितम्‌ । 
दानचो चिष्णुमक्षोभ्यं बभाषे लुन्धमानसः ॥५॥ 
अयं स रिपुरस्माकं पूर्वेषां प्राणनाशनः । अ्णेवाघासिनश्चेच मधोवे करभस्य च ॥ 


अयं स विग्रहो ऽस्माकमशास्यः किल कथ्यते । अनेन संयुगेष्वद्य दानवावहचो हताः 
| अयं स निघु णोलोके ख्रीबाळनिरपत्रपः । येन दानवनारीणां सीमन्तोद्धरणं कृतम्‌ ॥ 
| भयं सचिष्णुरचानांवेकुण्ठश्चदिषौकसाम्‌। अनन्तोमो गिनामप्सुस्वपन्नादयः स्वयस्भुचः 


असंत ताधोदेघानामस्साक उ्यशितात्सनाम,॥,... by eGangotri 


नका 


०१८ Fs # मत्स्यपुराणम्‌ + | सपसपत्य धिको | 


अस्य क्रोधे समासाद्य हिरण्यकशिपुर्हतः ॥१०॥ 
अस्य च्छायामुपाश्रित्य देवा मखपुखे श्रिताः । 
आज्यं महषिभिदंत्तमश्चुचन्ति त्रिधा हुतम्‌ ॥११॥ 
'अये स निधने हेतुः सर्वेषाममरद्विषाम्‌। यस्य चक्रे प्रविष्टानि कुलान्यस्माकमाह्ये| 
अयं स किल' युद्धेषु सुरा त्यक्तजीवितः। बितुस्तेजसा तुल्यं चक्र क्षिपति 
सकालोदैत्यानांकालमूतःसमास्थितः । अतिक्रान्तर्यकाळस्यफळंप्राप्स्यति केश 
दिष्ट्येदानीं समक्षं मे विष्णुरेष समागतः । अद्य मद्घाहुनिष्पिष्टो मामेच प्रणमिप्यति 
यास्याम्यपचितिं दिष्ट्या पूर्वेषाम्य संयुगे । 
इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम्‌॥ १६॥ 
क्षिप्रमेच हनिष्यामि रणेऽमरगणांस्ततः । जात्यन्तरगतो होष वाघते दानघान्‌ मूधे। 
एषोऽनन्तः पुरा भूत्वा पद्मनाभ इति श्रुतः । जधानेकार्णवे घोरै ताबुभौ मधुकेटभो। 
द्विधाभूतं बपुः कृत्वा खिहस्याद्धं नरस्य च । पितरं मे जघानेको हिरण्यकशिपुपुरा! 
शुभं गर्मेमघत्तैनमदितिर्देवतारणिः । त्रीन्‌ लो कानुजहारैको क्रममाणस्त्रिमिः कमै: 
भूयस्त्विदानीं संग्रामे संग्रा्ते तारकामये । [ 
मया सह समागम्य स देवो चिनशिष्यति ॥२१॥ 
एचमुक्त्वा बहुविधं क्षिपन्नारयणं रणे । चाग्मिरप्रतिरूपा भिर्यद्धमेचाभ्यरोचयत्‌॥२। 
क्षिप्यमाणो सुरेन्द्रेण न चुकोप गदाधरः । क्षमावलेन महता सस्मितं चेद्मत्रवीद। | 
अलपं दर्पवलं दैत्य ! स्थिरमक्रोघजं बलम्‌ । हतस्त्वं दर्पजैदोषेहित्वा यद्वाषसे कष 
अधीरस्त्वं मम मतो धिगेतत्तच वाग्बलम्‌ । न यत्र पुरुषाः सन्ति तत्र ग्न्त योषं 
अहं त्वां दैत्य ! पश्यामि पूर्वेषां मा्गगामिनम्‌। | | 
. प्रजापतिङतं सेतुं भित्वा कः स्वस्तिमान्‌ ब्रजेत्‌ ॥२६॥ 
अद्य त्वांनाशयिष्यामिदेचव्यापारघातकम्‌ । स्वेघुस्वेषुचस्थानेछुस्थापयिष्यामि 
एवं ब्रुवति चाक्यं तु स॒धे श्रीवत्सधारिणि । जहासदानघःक्रो धाद्वस्तांश्चके 
स वाहुन संवेस्थिंरहेंणे रशत धद्वत विुं्षसयताडर 


:--- 


ऽध्यायः ] * काळनेमिना सह घिष्णयुद्म्‌ कै ७१६ 
दानवाश्वापि समरे मयतारपुरोगमाः । उद्यतायुधनिस्त्रिशा चिष्णुमभ्यद्र्चन्‌ रणे ॥३० 
स ताड्यमानो 5तिबलेदेंत्ये: सर्वोद्यतायुधे: । । 
न चचाल ततो युद्धे कम्पमान इचाचल: ॥३१॥ 
संसक्तश्च खुपणन कालनेमी मद्दासुरः । सवंप्राणेन महती गदामुद्यम्य बाहुभिः ॥३२॥ 
घोरां ज्वलन्तीं मुमुचे संरव्धो गरुडोपरि । कम्मंणातेनदेत्यस्य विष्णुयिस्मयमाविशत्‌ 
यदा तेन खुपणेस्य पातिता मूदुध्नि सा गदा । सुपणं व्यथितं वा कृतश्च चपुरात्मनः 
क्रोधसंरक्तनयनो चैकुण्ठश्चक्रमाददे । व्यवद्धेत स वेगेन सुपर्णेन समं चिभुः ॥३५॥ 
भुज्ञाश्वास्य व्यघद्धन्त व्याप्नुबन्तो दिशो दश । ` 
प्रदिशश्चेष खं गां चै पूरयामास केशवः ॥३६॥ 
घद्धे च पुनर्लोकान क्रान्तुकाम इचौजसा । तर्जनायासुरेन्द्राणां बद्धमानं नमस्तले ॥ 
ऋषयऽ्चैच गन्थर्चास्तुष्ट्युमंघुसूदनम्‌_। सर्चान्‌ किरीटेन लिहन्‌ साम्रमम्बरमम्वरैः ॥ 
पदुभ्याक्रस्य बञ्चुधां दिशाः प्रच्छाद्य वाहुमिः । स सूर्यकरतुल्याभं सह्रारमरिक्षयम्‌ ॥ 
दीप्ताशिसद्वशं घोरं दर्शनेन सुदशेनम्‌ । सुचर्णरेणुपयेन्तं बञ्रनामं भयापहम्‌ ॥४०॥ 
मेदोऽस्थिमज्ञारुधिरेः सिक्तन्दानवसम्भवेः। ` 
अद्वितीयप्रहरणं क्षुरपर्यन्तमण्डलम्‌ ॥४१॥ 
सग्दाममाळाचिततं कामगं कामरूपिणम्‌ । स्वयंस्वयम्भुवा सृष्टं भयदं सर्वविद्विषाम्‌ 
महदषिरोषैराबिष्टं नित्यमाहवद्‌पितम्‌ । क्षेपणाद्यस्य मुह्यन्ति लोकाः स्थाणुजङ्गमाः ॥ 
क्रव्यादानि च भूतानि तृप्ति यान्ति महाम्रधे । तदप्रतिमकमाँग्रं समानं सूर्यचचंसा ॥ 
चक्रमुद्यम्य समरे ्रोधदीप्तो गदाधरः । समुष्णन्‌ दानवं तेजः समरे स्वेन तेजसा ॥ 
चिच्छेद वाहुश्चक्रेण श्रीधरः कालनेमिनः । 
तच्च घक्त्रशतं घोरं साझिपूर्णाइ्हासि वे ॥४६॥ 
तस्य दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ यलाद्धरिः। स च्छिन्नवाहुविशिरा न प्राकम्पतदानच: 
कचन्धोऽघस्थितः संख्ये घिशाखइव पादपः । सम्वितत्यमहापक्षौचायोःकत्वासमञ्जवम्‌ 
उरसा पातयामास'गसड'कालनेमिषम्‌ः।उ्स लमः देहो “सुक्न चिव परिस्रमन्‌ः॥ 


| वि जुका 
*। ५२० क मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तसप्तत्यधिकशत्को | 


निपपात दिचन्त्यक्तवा झो भयन्‌ धरणीतलम्‌ । तस्मिन्तिपतितेदेत्येदेवाः सघिगणास्त 
साधु साध्विति बेकुण्ठं सप्रेताः प्रत्य यूज पन | अपलपन्तु देत्याश्व युद्धे द्ृष्टपराक्रम, 

ते सर्वे बाह्नुभिर्व्याप्ता न शोक्रुश्चलितुं रणे । | 

कांश्चित्‌ केरोघु जग्राह कांश्चित्‌ कण्डेष्चपीडयन्‌ ॥५२॥ 
चकर्ष कस्य विद्वक्त्रं मध्येप्युक्षदथापरम्‌ । ते गदाचक्रनि ग्धा गतसत्वा गतासवः । 
गगनादुनम्नरसर्ाङ्गा नियेतुर्धे पणीतछे | तेषु देत्येखु सर्वेषु इतेषु पुरुषोत्तमः ॥५१॥ 
तस्थौ शक्र प्रियं छत्वा कृतकर्मा गदाधरः । तस्मिन्‌ विमदे निम्न ले संग्रामे तारकामे | 
तं देशमाजगामाशु ब्रह्मा लोकपितामहः । सवेत्रेह्मविमिः सा गन्धर्वाप्सरसाङ्गणेः॥ 
देवदेवो हरि देवं पूजयन्‌ वाकममत्रबीत्‌। छतं देव महत्कमे खुराणां शब्यमुदुधृतम्‌। 

वधेनानेन दैत्यानां वयं च परितोषिताः । 

योऽयं त्वया हतो विष्णो ! कालनेमी महाझुरः ॥५८॥ 
त्वमेकोऽस्य सघेहन्ता नान्यः कश्चन विद्यते । एषदेचानपरिसिषनलोकांश्चसषुरा्ुर्‌ 
ऋषीणां कदनं कृत्वा मामपि प्रतिगर्जति । तदनेन तत्राग्यृण परितुष्टोऽस्मि कमेणा॥ 
0) यद्यं कालकउपस्तु कालनेमी नि रातितः | तदा गच्छसत्र भद्रन्ते गच्छाम दिवमुत्तमा 
ब्रह्मषेयस्त्वां तत्रस्थाः प्रतोक्षत्ते सदोगताः । कञ्चाहँ तव दास्यामि घरं वरवताखर! 
` सुरेष्चथ च देत्येषु घराणां चरदो भव्रान्‌। निर्यातयैतत्त्रेलोक्यं रुफीतं निहतकण्टका 

अस्मिन्नेव मृधे विष्णो ! शक्राय सुमहात्मने । 

एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणा हरिरव्ययः ॥ ६४ ॥ 

देचांश्छक्रमुखान सर्वाचुवाच शुभया गिरा । 

चिष्णुरूत्राच । 

श्एण्वन्तु त्रिदशाः सर्वे यावन्तो5त्र समागताः ॥ ६५ ॥ 
श्रवणावदितेः श्रोत्रः पुरस्कृत्य पुरन्द्रम्‌ । अस्माभिः समरे सर्वे क्रालनेमिमुखा ह 
दानवा विक्रमोपेता: शक्रादपि महत्तराः । अस्मिन्महति संग्रामे दैतेयौ दौ विनिग | 
षिरोचनक्ष; तद्र, स्ाद्ञ्न समह: यां दिइंभ्मजता ऽत्र (दिरा वरुण पु 


ऽध्यायः ] # भवमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५२१ 
यास्यांयमः पाळयितामुत्तरञ्च घनाधिपः | ऋक्षः सह यथायोगं गच्छतां चैचचन्द्रमाः 
अन्द्‌ ऋतुसुखे सूयो भजतामयनेः सह । आज्यभागा प्रचर्तन्तां सदस्येरभिपूजिताः ॥ 
'हयन्तामझयो विप्रेवेंद्दृष्टेन कर्मणा । देचाश्वाप्य भिददो मेन स्वाध्यायेन महर्षयः ॥ ७१॥ 
श्राद्धेन ऐितस्श्वेव तृप्ति यान्तु यथासुखम्‌ । वायुश्वरतु मार्गस्थ खिधा दीप्यतु पाचकः 

चीस्तु वर्णा श्च लोकांखीस्तर्पयंश्चात्मजजैुणेः । 
ऋतवः सम्प्रचतेन्तां दीक्षणीयैद्विजातिभिः ॥ ७३॥ 
दक्षिणाश्चोपपान्तां याशिकेस्यः पृथक्‌ पृथक । 
गान्तु सूर्यो रसान, सोमो घायुः प्राणांश्च प्राणिषु ॥७४ ॥ 
तर्पयन्तः भवतेन्तां सर्वेएव स्वर्काः भिः । यथाचदानुपूव्यण महेन्द्रमलयोद्गचाः ॥ ७५ ॥ 
चैलोचयमातरःसर्चाः समुद्रंयान्तु सिन्धवः । दैत्येस्यस्त्यज्यता भीश्च शांन्तित्रजतदेषताः 
स्वस्ति बोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ । 
स्वगृहे स्वर्गलोके वा संग्रामे चा विशेषतः ॥ ७७ ॥ 
विश्रम्भो चो न मन्तव्यो नित्यं क्षुद्वा हि दानवाः । 
छिद्रेषु प्रहरन्त्येते तेपां संस्थिति ध्रुंचा ॥ ७८ ॥ 
' -्सौम्यानाग् जु भाचानां भवतामार्जवन्धनम्‌ । एवमुक्त्वा छुर्गणान्‌ चिष्णःसत्यपराक्रमः 
जगाम ब्रह्मणा साड स्वलोकन्तु महायशाः । पतदाश्चर्यमभवत्‌ संग्रामे तारकामये । 
दानवानाञ्च विष्णोश्च यन्मान्त्वं परिपृष्टचान्‌ ॥ ८० ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कालनेमिवधवर्णनं नाम सपतसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


अष्टसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
भव्रमाहात्म्पवणनम््‌ 
ऋषय ऊचुः । 
'झुतः पझो द्वरूतात. त्रिस्तरेः ये डिल} समासङ्गं मेस, विधीयताम्‌॥ 


| 


है व 
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सूत उचाच। 

तस्यापि देवदेवस्य शएणध्चं कमे चोत्तमम्‌ । 

आसीद्देत्यो5न्धको नाम भिन्नाञ्जनचयोपमः ॥ २॥ 
तपसा महतायुक्तोह्मवध्य खिदिचौकसाम्‌ । स कदाचिन्‌ महादेवंपावेत्या सहितंप्रपुप 
क्रीडमानं तदा हुट्टा हतं देचीं प्रचक्रमे । तस्य युद्धं तदा घोरमभवत्‌ सह शम्भुना॥४॥। 
आचन्त्ये विषये घोरे महाकाळचनं प्रति। तस्मिन्युद्धे तदा रुद्रश्वान्धकेनातिपी डितः |, 
सुषुवे वाणमत्युग्रनास्ना पाशुपतं हि तत्‌ । रुद्रावाणवि निसेंदाटु थिरादन्धकस्य तु |) 
अन्धकाश्च समुत्पन्नाः शतशो ऽथ सहस्रशः । तेषां विदार्यसाणानां रुधिरादपरे पुनः | 
चभूवुरन्धका घोरा यैव्याप्तमखिल जगत्‌ । एवं मायाचिनं इट्टा तश्च देवस्तदान्धकम्‌॥ 
पानार्थमन्धकास्रस्य खो ऽसजन्मातरर्तदा। माहेश्वरी तथात्राह्मी कौमारी मालिनीतधा 

सौपणों ह्यथ घायन्या शाक्री चै नेऋती तथा। 

सौरी सौम्या शिवा दूती चामुण्डा चाथ घारुणी ॥१०॥ 
बाराहीनारसिंहीच घेष्णवीच चळच्छिखा । शतानन्दाभगानन्दा पिच्छिळाभगमाहिनी 
बला चातिबला रक्ता सुरभीमुखमण्डिका । मातुनन्दा सुनन्दाच विडाली शकुनी तथा 
रेवतीच महारक्ता तथेग पिळपिच्छिका । जयाच विजया चेच जयन्ती चापराजिता। 
काली चेव महाकाली दूती चच तथेच च । सुभगा दुर्भगा चेच कराली नन्दिनी तथा 
अदितिश्च दितिश्चेच मारीबे मृत्युरेव च। कर्णमोटी तथा ग्राम्या उत्दूकीच घदोदरी। 

कपाली वज्रहस्ता च: पिशाची राक्षसी तथा । 

भुशुण्डी शाङ्करी चण्डा लाङ्गली कुटभी तथा ॥ १६ ॥ 
खेटा सुलोचना धूत्रा एकवीरा करा लिनी | विशाळदंद्रिणी शयामा त्रिजटीकुक्कुटीतथा 
चेनायकी च वेताली उन्मत्तोदुम्वरी तथा। सिद्धिश्च लेलिहाना च केकरी गर्देभीतथा। | | 


उपा रम्भा मेनकाच सलिलाचित्ररूपिणी । स्वाहदास्वधा चषट्कारा धतिउयछाकपर्वण 
माया विचित्ररूप!'ख'कामरूपा'च सजा) 'मुखेचिरित पहला ख'मद्दानासा 
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कुमारी रोचनाभीमा सदाहा सा मदोद्धता। अलस्वाक्षी कालपर्णी कुम्भकर्णीमहासुरी 
केशिनी शाङ्नीलमवा 'पिङलालो हितामुखी | घण्टारघाथद्‌प्राला रोचना काकज ङ्गिका 
गोकणिकाच सुखिकामहाग्रीचा महामुखी। उल्कामुखीधूमशिखा कम्पिनी परिकम्पिनी 
मोहना कम्पनाक्ष्वेछा निर्भया बाहुशांहिनी। सर्पकर्णी तथैकाक्षी चिशोकानन्दिनीतथा 
जोत्लामुखीच रभसा निकुम्भा रक्तकम्पना । अविकारा महाचित्रा चन्द्रसेना मनोरमा 
अदर्शेना हरत्पापा मातङ्गी लम्बमेखला । अधाला वञ्चना काली प्रमोदा लाङ्गलाचती ॥ 
चित्ता चित्तजळा कोणा शान्तिकाघविनाशिनी । 
लस्वस्तनी लम्वसटा विसरा चासचूणिनी ॥ २८॥ 
स्खटन्ती दीर्घकेशीच छुचिरा सुन्दरी शुभा । अयोमुखी कटुसुखी क्रोधनीच तथाशनी 
कुटुस्विका मुक्तिका च चन्द्रिका बलमो हिनी । 
सामान्या हासिनी लम्बा कोषिदारी समासची ॥ ३०॥ 
कडुकणो महानादा महादेवी महोदरी । हुङ्कारी रुद्रसुसरा रुद्रेशी भूतडामरी ॥ ३१ ॥ 
__ पिण्डजिहा चळञ्ज्वाला शिवा ज्वालामुखी तथा । 
पताश्चान्याश्च देवेश: सो$सजन्मातरस्तदा ॥ ३२ ॥ 
अन्धकानां महाघोराः पपुस्तदुधिर तदा । ततोऽन्धकारूजञः सर्वाः परां तृप्तिमुपागताः 
तासु तृप्तासु संभूता भूय एवान्धकप्रजाः | अदितस्तैमेद्दादेचः शुलमुद्ररपाणिभिः ॥३४ 
ततः स शङ्करो देचस्त्वन्धकेव्यांकुलोकृतः | जगाम शरणं देवं चासुदेचमजं घिभुम्‌ ॥ 
ततस्तु भगवान्‌ चिष्एः सृष्टवान्‌ शुष्करेचतीम्‌। 
या पपौ सकळन्तेघामन्धकानामसुक्‌ क्षणात्‌ ॥ 
यथा यथा च रुधिरं पिबन्त्यन्धकसम्भचम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा तथाऽधिक देवी खंशुष्यति जनाधिप ! | पीयमाने तथातेषामन्धकानां तथासजिः 
अन्धकास्तु क्षयग्नीताः सवे ते जिपुरारिणा ॥ ३७ ॥ 
सूजान्धकन्तु चिक्रम्य तदा शब स्त्रिलोकश्रक । चकार वेगाच्छुलाग्रे सचतुष्टाघशङ्करम्‌ 
अन्धकस्तु भ्हाीरयस्तस्य तुष्टोऽभंङ्गचः  स्मीण्यं० दक नित्यंगणेशत्वं तथैच ऊ ` 
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ततो मातृगणाः सर्वे शङ्करं चाक्यमत्रुवन्‌ । भगवन्‌ ! भक्षयिष्यामः स देचाछुरमानुपार्‌ 

त्वत्प्रसादाञ्जगत्‌ सर्व तदनुज्ञातुमहेसि । 

शङ्कर उवाच | 

भवतीभिः प्रजाः सर्वा रक्षणीया न संशयः ॥ ४१ ॥ | 
तस्मादुघो रान मिप्रायान्मनः शीघ्र निवत्येताम्‌ । इत्येचं शद्भ॒ऐैणोक्तमनाहुत्य चचस्तदा। 
भक्षयामासुरत्युग्रास्त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । त्रैलोक्ये भक्ष्यमाणे लु तदा मातृगणेन दै 
नुसिंहपूतति देवेशं प्रदध्यौ भगवाञ्छिवः । अनादिनिधनं देवं सर्वेलोकभवोद्रवम॥ 
दैत्येन्द्रचक्षोदधिर्चर्चिताग्रमहानखम्‌। विद्युज्जिहं महादंद्र स्फुरत्केसरकण्टकम्‌॥ 

कदपान्तमारुतक्षुन्धं सप्तपर्णसमस्चनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
चज्रतीक्षणनखं घोरमाकर्णेव्यादिताननम्‌ । मेरुशोलप्रतीकाशघ्ुदया्कसमेक्षणम्‌ ॥ ४६॥ 
हिमाद्रिशिलराकारं चारुदंप्रोज्वलाननम्‌ । नखनिःस्ृतरोपाग्निञ्चाळाकेसरमाछिनम्‌॥ 
बज्राङ्गदं समुकुटं हारकेयूरभूषणम्‌ । श्रोणीसूत्रेण महता काञ्चनेन विराजितम्‌ ॥४८ 
नीलोत्पलदलश्यामं घासोयुग विभूषणम्‌ । तेज साक्रान्तलकलत्रह्माण्डागारसङुख्म्‌॥ 
पचनं भ्राम्यमाणांनां हुतहव्यवहाचिषाम्‌ | आचर्तसद्वशाकारैः संयुक्तं देहलोमजेः ॥५१ 
सर्वपुष्पचिचित्राञ्च धारयन्तं महास्रजञम्‌। स ध्यातमात्री भगवान्‌ प्रददौतस्य दर्शनम्‌ । 
याह्वशेनेवरूपेण ध्याते रुट्रेण घीमता । ताइुशेनैच रूपेण दुनिरीक्ष्येण ढैचतेः ॥ ५२। 

प्रणिपत्य तु देवेशं तदा तुष्टाच शङ्करः । 

शङ्कर उचाच । 

नमस्तेऽतु जगन्नाथ ! नरसिहवपुर्धर ! ॥५३ ॥ | 
देत्यनाथासजापूर्ण | नखशक्तिविराजित ! । ततः खकलसंलग्नहेम पिङ्गल विग्रह ! ५ | 
नतोऽस्मिपद्चनाभ! त्वांसुरशक्र | जगद्गुरो !। कटपान्ताम्भोदनिर्घोष! सूर्यको टिसमग्रम । 
सहस्रयमसंक्रोध ! सहखेन्द्रपराक्रम !। सहस्नधनद्रुफीत ! सहस्रवरुणात्मक ! ॥५६। 
सहस्रकाळरचित ! सहस्ननियतेन्दरिय ! । सहस्नभूमिसद्धै्य ! सहस्लानन्त | मूतिमर | 
सहल्नचन्द्रपरतिम, हमर निक्रम.-} अहन्म््वेजण्ऋ- सहनन सतुत ! । ५८ | 
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सहस्रबाहुघर्गो्र ! सहञ्जास्य निरीक्षण ! | सहस्र न्त्रमथन ! सहस्चचधमोचन ! ॥५६ 


अन्धकस्य विनाशाययाःसुष्टाःमातरो मया । अनादृत्य तु मद्वाक्यम्मक्षयन्त्यद्यताःप्रजाः 
कृत्वा ताश्च न शकोऽहं संहतुमपराजित ! | स्वयड्कृत्वा कथन्तासां विनाशम भिकारये 
एवसुक्तः स रुद्रेण नरसिहवपुर्धरः । ससर्ज देवो जिह्वायास्तदाघाणीश्वरी हरि: ॥६२॥ 
हद्याचच तथा माया गुद्याच्च भवमालिनी | असि्यश्च तथाकाळी सृष्टापूच॑ महात्मना 
यया तहु थिरम्पीतमन्धकानां महात्मनाम्‌ । याचास्मिनकथिता लो केनामतःशुष्करेचती 

वात्रिशन्मातरः सृष्टा गात्रेभ्यश्चक्रिणा ततः । 

तासां नामानि चक्ष्यामि तानि मे गदतः श्णणु ॥ ६५ ॥ 
सर्चास्ताछु महाभागा घण्टाकणी तथैच च | चेलो क्यमो हिनी पुण्या 


सर्वेसत्वचशङ्करी 
तथा य यक्रहृदया पञ्चमी व्योमचारिणी | श.डुनी लेखिनी चेव कालसहुषेणी तथा 
इत्येताःएछगाराजन्‌ ! चागीशानुचराः स्मृता: । सड्र्षणीतथाशबत्थाचीजभाषापराजिता 


कल्याणी मधुदृंद्री च कमलो त्पलहस्तिका । इति देव्यएक राजन्‌! मायानुचरसुच्यते 
अजिता सूक्ष्मह्दया वृद्धा वेशाइमदंशना । नुलिहभैरवा विर्घा गरुत्महदया जया ॥ 
सवमालिन्यनुचरा इत्यष्टौ नृपमातरः । आकर्णनी सम्भरा च तथेवोत्तरमालिका ॥७१ 
ज्वालामुखी भीषणिकाकामधेनुश्चवालिका । तथापझकराराजन ! रेचत्यचुचराःस्खताः 
अष्टौ महावलाः सर्घा देवगात्रसमुद्गवाः । चैलोक्यस प्िसंहारसमर्थाः सर्चेदेचताः ॥ 
ताः सष्टमात्रादेवेन क्रुद्धामातृगणस्य तु । प्रधाचिता महाराज | क्रोधविस्फारितेक्षणा: 
अविबह्यतमन्तासां द्ृष्टितेजः सुदारणम्‌। तमेव शरणं प्राप्ता नृसिहो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
यथा मनुष्याः पशवः पालपन्तिचिरात्‌ सुतान्‌ । जपन्ति ते तथेत्राशु यथावैदैवतागणः 
भवत्यस्तु तथालोकान्पाल्यन्तु मयेरिताः। मनुजेश्च तथा देवै्यजध्वं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
नच बाधा प्रकतेव्या ये भक्ता्निपुरान्तके । येच मां संस्मरन्तीह तेच रक्ष्याः सदानराः 
बलिकर्म करिष्यन्ति युंमाकं ये सदा नराः । सर्वकामपरदास्तेषां भविष्यध्वन्तथैचच 
उच्छासनादिक ये च कथयन्ति मयेरितम्‌ । तेच रक्ष्याः खदालोकारक्षितन्यं मदासनम्‌ 
रोद्री चेव रा भूति/महादेव:'प्रदोस्यति'“युव्पमुस्या। भहदे्यसतिदं परिरक्षथ | 
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मया मातुगणः सृष्टो योऽयं विगतसाध्वखः। . | 
एष नित्यं विशालाक्ष्यो मयैच सह रंस्यते ॥८२॥ 
मया सादं तथा पूजां नरेभ्यश्चैच ळप्स्यथ । 
पृथक्‌ सुपूजिता लोकः सर्वान्‌ कामान्‌ प्रदास्यथ ॥८४॥ 
' शुष्को संपूजयिष्यन्ति ये च पुत्राथिनो जनाः । तेषां पुत्रभदा देवी भविष्यन्तिनसंशयः 
'णवसुत्त्चा तु भगचान सह मातृगणेन तु । ज्चालामालाङुरचणुस्तत्रैचान्तरधीयत ॥८५ 
तत्र तीथ समुत्पन्नं छृतशौचेति यज्जशुः | तत्रापि पूर्वेजो देयो जगदातिहरो हरः ॥८६ 
रौद्रस्य मातृवर्गस्य दत्त्वा रुद्रस्तु पार्थिष । रौद्रा दिव्यां तनुं तत्रसातृमध्येष्यव स्थितः 
सप्त ता मातरो देव्यः सार्ड्धनारीनरः शिवः । निवेश्य रौं तत्‌ त्यानं तत्रेचान्तरधीयत 
 समातुषर्गस्य हरस्य मूत्तियंदा यदा याति च तत्समीपे । 
देवेश्वरस्यापि नृसिंहमूर्तेः पूजां विधत्ते िपुरान्धकारिः ॥८९॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शङ्करङृतनुसिंस्तुतिवर्णनं नामाएसश्तत्यधिकशततमोऽध्यायः। 


उनांशीत्यधिकशततमो ऽध्यायं: 
वाराणस्या माहात्म्य 
ऋषय ऊदुः । 
-श्रुतोऽन्धकवधः सूत ! यथाचत्त्वदुदी रितः । 

\ ` घाराणस्यास्तु माहात्म्यं ओतुमिच्छाम साम्प्रतम्‌ ॥१॥ 
भगवान, पिङ्गलः केन गणत्वं समुपागतः। अन्नद्र्वञ्च सम्प्राप्तो चाराणस्यां महयति 
क्षेत्रपाल: कथं जातः प्रियत्वञ्च कथङ्कतः | एतदिच्छाम कथितं ओतु ब्रह्मसुत ! त्व 

सूत उघाच । | | 


अणुश्च चे येथा शते रणित से पिडला by eGangotri 
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कु 


अन्नदत्वं च लोकानां स्यानं वाराणसी त्विह ॥४॥ 
यूणेभद्रखुतः श्रीमानालीयज्ञः मतापचान्‌। हरिकेश इतिख्यातो ब्रह्मण्यो धार्मिकश्च ह्‌ 


स्थयस्भुचा यथादिष्टा त्यक्तव्या यदि नो भवेत्‌ । 
आश्रमान्तरजं कर्म न कुर्युग्र हिणस्तु तत्‌ ॥११॥ 

'हित्वा मझुष्यभाव॑ च कर्मभि विविधेश्वर । यत्त्वमेवं विमार्गस्थो मनुष्याज्ञात एचच ॥ 
यथावद्विचिधन्तेषां कर्म तज्ञातिसंश्रयम्‌ । मयापि विहितं पश्य कमैतन्नात्र संशय: ॥ 
सूत उचाच | 
'एवमुक्त्वा स तं पुत्र पूर्णभद्रः प्रतापचान्‌। उचाचनिष्कमनक्षिप्रंगच्छपुत्र | यथेच्छसि 
'ततः स निर्गतस्त्यक्तवा गृहं सम्वन्धिनस्तथा । चाराणसीं समासाद्यतपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ 
खाणुभूतो ह्यनिमिषः शुष्ककाष्ठोपलोपमः । सन्नियम्येन्दिय्राममचातिष्ठत निश्चल: | 
अथ तस्येयमनिशन्तत्परस्य तदा शिषः । सहस्नमेक वर्षाणां दिव्यमप्यभ्यचतेत ॥१७॥ 
चर्मीकेन समाक्रान्तो भक्ष्यमाणः पिपीलिकैः । 
बञ्रसूचीसुखेस्तीक्षणे विध्यमानस्तंथेष च ॥१८॥ 


निमौंसरुधिरत्वक्‌ च झुन्द्शङ्खेदुसप्रभः । अस्थिशेषोऽभवच्छचं देवं वै चिन्तयन्नपि 


एतस्मिन्नन्तरे देवी विज्ञापपत शङ्करम्‌। 


| देव्युवाच । 
उद्यानं पुनरेवेह द्रष्टुमिच्छामि सर्वदा ॥२०॥ 


ससय देव सहात्र तहले यिय रास्व परुत्‌ ॥ 
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इति विज्ञापितो देवः शर्वाण्या परमेश्वर: । शर्वः पृष्टोयथातथ्यमाख्यातुमुपचक्रमे। 
निर्जगाम च देवेशाः पार्वत्या सहद शङ्करः । उद्यानं दशयामास देव्या देवः पिनाक 
देवदेच उवाच । 
प्रोत्फुलनानाविधगुल्मशो मितं लताप्रतानाचनत मनोहरम्‌ । 
चिरूढपुष्पैः परित प्रियङ्भि सुपुष्पितेः कण्टकितेश्व केतकः ॥२४॥ 
तमालगुल्मैनिचितं सुगन्धिभि सकणिकारहैवेकुलेश सवेशः । 
अशोकपुन्नागवरैः खुपुष्पितैद्व्रिफमालाङुङपुष्पसश्चयः ॥२५॥ 
कचित्‌ प्रफुलाम्बुजरेणुरूषितैविहङ्गमैश्चारकर्रणादिसिः । 
विनादितं सारलमण्डनादिमिः प्रमत्तदात्यूहरुतैश्च घल्युमिः ॥२६॥ 
क्कचिच्च चक्राह्रवोपनादितं कचिञ्च कादम्वकदम्वकयतम्‌ । 
क्रचिच्च कारण्डचनादनादितं कचिच्च मचालिकुलाकुलीकृतम्‌ ॥२9॥ 
मदाकुलाभिस्त्वमराङ्गनाभि निषेवितश्वारु छुगन्धिपुष्पम्‌ । 
कचित्‌ खुपुष्यैः सहकारवृश्लैलतोपगूद्देस्तिलकद्दुमैश्य ॥२८॥ . 
प्रगीतविद्याधरसिद्धचारणं प्रवृत्तनृत्याप्सरसाङ्गणाङुलम्‌ । 
प्रहनानाविधपह्षिसे वितं प्रमत्तहारोतकुलो पनादितम्‌ ॥२६॥ 
मृगन्द्रनादाकुलसत्वमानसैः कचित्‌ कचितृद्वन्द्वकदस्बकैम गेः । 
' प्रफुल्लानानाविधचारुपङ्कजैः सरस्तराकेरुपशो भितं कचित्‌ ॥३०॥ 
निविडनिचुलनीळं नीळकण्ठामिरामं मदसुदितविहङ्गत्रातनादामिरामम्‌। 
'कुछुमिततरुशाखालीनमत्तुद्विरिफं नवकिशल्यशोभाशो भितप्रान्तशाखम्‌। 
क्चिच्व दन्तिक्षतचारुवीरुधं कचिल्लतालिड्वितवारुच्रक्षकम्‌ । 
कचिद्विलासाळसगामिवर्हिणं: निषेचितं कि पुरुषत्रजैः कचित्‌ ॥३२॥ 
पाराचतः्च नि विक्रू जित वारुश्टङ्वेरभ्रङ्कषःः सितमनोहरचारुरूपः । 
आकीणेपुष्पनिक्ुरम्वचिसुक्तहासैविभ्राजितं त्रिदशदेचकुले नेकः ॥दिशी 
कुलोत्वलांगुरंसहसूवितातयसी"स्तोयायंयैस्तमुशोभितदेवमागम्‌। | 
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मार्गान्तरागलितपुष्पचिचित्रभकिसम्बद्धगुल्मचिटपेचिहगैरुपेतम्‌ ॥३४॥ 

ठुङ्गान्रे नोंड्पुष्पस्तवकमरनतप्रान्तशाखैरशोकी- 

मंत्ता लिवातगीतथुतिसुखजननैर्भासितान्तर्मनोइै: 

रात्री चन्द्रस्य भासा कुसुमिततिलकेरेकतां सम्प्रयात॑ 

च्छायासुपप्रबुद्धस्थितइरिणकुलालुपर्दर्माङकुराप्रम्‌ ॥३५॥ 

इंखानां पक्षपातप्रचलितकमलस्वच्छविस्तीर्णतोयम्‌ 

तोयानां तोरजातप्रविकचकद्लीचारनृत्यन्मयूरम्‌ । 

मायूरे: पक्षचन्द्रैः कचिद्पि पतितै रक्षितक्ष्माप्रदेशम्‌ 

देशे देशे चिकीणंप्रसुदितविलसन्मत्तहारीतवृक्षम्‌ ॥३६॥ 

सारङ्गः कचिदपि सेवितप्रदेशं सच्छन्नं कुलुमचयैः कचिद्विचित्रैः । 

ढष्टासिः कचिद्पि किन्नराङ्गनाभिः क्षीबाभिः समघुरगीतवृक्षखण्डम्‌ ॥३७ ˆ 

संसदृष्टै, कचिदुपलितकीणंपुष्पेराचासैः परिवृतपादपं सुनीनाम्‌ । 

आमूलात्‌ फलनिचितेः कचिद्विशालेस्तु्गः पनसमद्दीरदैरुपेतम्‌ ॥३८॥ 

फुलातिसुक्तकलताग़ृहसिद्धळीळं सिद्धाङ्गनाकनकनू पुरनाद्रम्यम्‌ । 

रम्यप्रियङ्गुतरुमञ्जरिसक्तभङ्ग शृङ्गाबलीषु स्खलिताम्बुकदम्बपुष्पम्‌ ॥३६॥ 

पुष्पोत्करानिळविाणतपादपाग्रमग्रेसरो भुषि निपातितवंशगुल्मम्‌ । 

शुरमान्तरप्रशृतिलीनस्र॒गासपूहं संसुह्यतान्तनुभ्यतामपघगंदात ॥४०॥ 

चन्द्राशुजालघचलेस्तिङकेर्मनोज्चैः सिन्द्रकुडुमकुसुम्मनिमेरशोकेः । 

चामीकराभनिचयेरथ कर्णिकारै; फुछारिविन्द्रचितं सुविशालशाखैः ॥४१ 
_क्चिद्रजतपर्णाभैः कचिद्विदुमसन्तिमैः । कचितकाञ्चनसङ्कारीः पुष्पेराचितभूतलम्‌ ॥४२ 

पुन्नागेषु द्विजगणचिरुतं सिक | 

रम्योपान्तं श्रमहरपघनं फुल्लाब्जेषु तम्‌ ॥४३॥ 

सकलभुचनभर्ता लोकनाथस्तदानीन्तुदिनशिखरिपुतर्यः साद्धेमिष्टेगेणेशेः! 

चिविघतरुत्रिक्षाळं साचडप्यासपश्सप्रश्‍ततरसप्र हीयासास, देव्या: ॥४४॥ 


३४ 
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 _ देव्युवाच | 
उद्यानं दशितं देव ! शोभया पर्या युतम्‌। कषेत्रस्य तु गुणान्‌ सर्वानन्द 
अस्य कषेत्रस्य माहात्म्यमचिसुक्तस्य तत्तथा । थुत्वापि हि न मे तृसिरतो भूयोषदसको 
देचदेच उवाच । 
इदं गुह्यतमं क्षेत्र खदा वाराणसी मम । सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सवदा ॥ ४६ 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि ! मदीयं ब्तमास्थिताः । 
` नानालिङ्गृघरा नित्यं मम लोकामिकाङ्क्षिणः ॥ ४८॥ 
अभ्यसन्ति परं योगं मुक्तात्मानो जितेन्द्रियाः । नानादक्षलमाकीर्ण नानाघिहयकूजिते 
कमलोतपलपुष्पाब्यं: सरोभिः समलङ्कृते । अप्सरोगणगन्धर्वैः सदा संसेवितेशुमे 
रोचते मे सदा घासोयेन कार्येण तच्छुणु। मन्मना मम भक्तश्च मयि सर्वापितक्रियः| 
यथा मोक्षमिद्दाप्रोति ह्यन्यत्र न तथा कचित्‌। एतन्मम परं दिव्यं शुह्यादुशुह्यतरं महत्‌ 
त्रह्माद्यस्तु जानन्ति येऽपि सिद्धा सुसुक्षवः । अतः प्रियतमं क्षेत्रं तस्माञ्चेह रतिमंम॥ 
` चिस्ुक्तंन मया यस्मान्मोक्ष्यते वा:कदाचन । महत्‌ क्षेत्रमिदं तस्यादचिसुक्तमिदस्मृम्‌ 
नेमिषेऽथ कुरुक्षेत्रे गङ्गाद्वारे च पुष्करे । ल्लानात्संसेविताद्वापि न मोक्षः प्राप्यते यह 
इह संप्राप्यते येन तत एतद्विशिष्यते । प्रयागे च भवेन्मोक्ष इह था मत्परिग्रहात्‌॥५ । 
प्रयागादपि तीर्थाग्यादिद्मेच महत्‌ स्मृतम्‌ । 
जैगीषव्यः परां सिद्धि योगतः स महातपाः ॥५9॥ 
अस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याट्गत्या च मम भावनात्‌ । 
जैगीषव्यो महाश्रेष्ठो योगिनां स्थानमिष्यते ॥ ५८ ॥ 
ध्यायतस्तत्र मां नित्यं योगाञ्निदीप्यते भृशम्‌ । कैवल्यं परमं याति देवानामपिदुर्लभः 
अव्यक्तङिङ्ग निभिः सबसिद्धान्तवेदिभिः। इह संप्राप्यते मोक्षो दुळंभो देवदानवे'। | 
तेस्यश्चाहं प्रयच्छामि भोगेश्‍वर्यमनुत्तमम्‌ । आत्मनश्चैच सायुज्यमीप्सितं स्थानमेव | 
कुबेरस्तु महायक्षस्तथा शर्चापितक्रियः। श्षेत्रसम्घसनादेच गणेशत्वमघाप ह ॥ ६२। | 
सातो. अनिवा पक्ष आप भिक्तया/ममैचरलु ।/ ०००१००० | 
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इहैवाराध्य मां देवि ! सिद्धि यास्यतयनत्तमाम्‌ ॥ ६३॥ 
यराशरछुतो योगी ऋषिर्व्यासो महातपाः । ध्मकर्ा भविष्यश्च वेदसंस्थाप्रवर्तक: ॥ 
रंस्यते सोऽपि पद्याक्षि ! क्षेत्रे5स्मिन्‌ मुनिपुङ्गवः । 
त्रह्मा देवषिभिः सा विष्ुर्वायुद्चाकरः ॥ ६५ ॥ 
देवराजस्तथा शक्रो येऽपि चान्ये दिवौकसः। उपासन्ते महातमानः सर्वे मामेवसुत्रते 
अन्येऽपि योगिनः सिद्धाएछन्नरूपा महत्ता: । अनन्यमनसोभूत्वा मामिहोपासतेसदा 
अलकेश्व पुरोमेतां मत्प्रखादाद्चाप्स्यति। स चेनां पूर्वचत्कृत्वा चातुर्वेर्ण्याश्रमाकुलाम, 
रुफीतां जनसमाकीणो भक्तयाच सुचिरनुपः । मयि सर्वापितप्राणो मामेव प्रतिपत्स्यते 
ततः प्रभति चाव ङ्ग! येऽपि क्षेत्रनिचासिनः । . दू 
ग्रहिणो लिङ्गिनो चापि मङ्गक्ता मत्परायणाः ॥ ७० ॥ FE 
मत्प्रसादाद्जिष्यन्ति मोक्षं परमदुलेभम्‌ । विषयासक्तचित्तोऽपि त्यक्तधर्मेरतिनंरः॥ 
इ्े्टतः सोऽपिसंसारंन पुनविरोत्‌। ये पुननिमेमा धीराःसत्वस्था चिजितेन्द्रियाः . 
अतिनश्व निरारम्भाः सर्वे ते मयि भाविताः । देहभङ्गं समासाद्य धीमन्तः सङ्गवजिताः 
गता एव पर मोक्ष प्रसादान्मम सुव्रते ! ॥ 3३ ॥ 

- जन्मान्तरसहस्रेषु युञ्जन्‌ योगमवाप्तुयात्‌। तमिहैव पर मोक्षं मरणाद्धिगच्छति ।७४ 
एतत्सङक्षेपतो देवि! क्षेत्रस्यास्य महत्फलम्‌ । अविमुक्तस्य कथितं मया ते ग॒ह्यसुत्तमम्‌ 
अतंःपरतरं नास्ति सिद्धिगुद्यो महेश्वरि! एतदुब॒ुध्यन्ति योगज्ञा ये च योगेश्वराभुचि ॥ 
एतदेच परं स्थानमेतदेच परं शिवम्‌। पतदेव परम्त्रह्म पतदेव परस्पदम्‌ ॥ ७७ ॥ 

घाराणसी तु सुघनत्रयसारभूता रम्या खदा मम पुरी गिरिराजपुत्रि ॥ 

अत्रागता चिविधढुष्छतकारिणोऽपि पापक्षयाह्व्रिजसः प्रतिभान्ति मत्याः ॥ 

एतत्स्सृतं प्रियतमं मम देवि ! नित्यं क्षेत्र विचित्रतरुगुद्मलतासु पुष्पम्‌ । 

अस्मिन्सृतास्तचुभ्रतः पदमाप्लुषन्ति मूर्खागमेन रहितापि न संशयो5त्र$६॥ 
सूत उचाच | 

पतस्मिन्नन्तरै देवो देवी प्राह पिरीन्द्रजाम्‌। दातुं प्रसादाद्यक्षाय घर सक्ताय भामिनि॥ 
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भक्तो मम घरारोहे ! तपसा हतकिल्विषः। अहो घरमसौ लब्धमस्मत्तो सुनेवर । 
एघमुत्तचा ततो देवः सह देव्या जगत्पतिः । जगाम यक्षो यत्रास्ते रुशोधमनिसन्तत) 
ततस्तं गुह्यकं देवी द्ृश्पितैनिरीक्षती । श्वेतवर्ण विचर्माणं स्वायुचद्धास्थिपक्षण। 
देवी ग्राह तदा देवं दरशेयन्ती च गुह्यकम्‌ । सत्यं नाम भवाजुओो देवैरुक्तस्तु शहुर || 
ईहुशे चास्य तपसि न प्रयच्छसि यह्वरम्‌ । अत्र क्षेत्रे महादेव ! पुण्येसम्यगुपासिते। 
कथमेवं परिङ्कशं प्राप्तो यक्षकुमारकः । शीघ्रमस्य घरं यच्छ प्रसादात्‌ परमेश्वर! i 
एवं मन्वादयो देच! चद्म्ति परमषेयः । रुष्टाद्वाचाथ तुष्टाव सिद्धिस्तूमयतोभकेत्‌ 
भोगप्राप्रिस्तथा राज्यमन्तेमोक्षः सदाशिवात्‌। एवझुक्तस्ततो देचःसह देव्या जगत्पहि 
जगाम यक्षो यत्रास्ते कृशोधमनिसन्ततः । तं दृट्टा प्रणंवं स्या हरिकेशां वृषध्वजञः। 
-दिव्यञ्चक्षुरदात्तस्मै येनापश्यत्‌ स शङ्करम्‌ । अथ यक्षस्तदा देशाच्छनेरुनसील्य चनु 
अपश्यत्‌ सगण देवं वृषध्चजसुपस्थितम्‌ । 
देचदेच उवाच । 
घरं ददामि ते पूर्वं त्रैलोक्ये दर्शने तथा ॥ ६१॥ 
_ सावण्ये च शारीरस्य पश्य मां चिगतज्वरः । 
सूत उचाच। 
ततः स ऊच्ध्वा तु चरं शरीरैणाक्षतेन च ॥६२॥ ` 
पादयोः प्रणतस्तथौकृत्वा शिरसिसाञ्जलिम्‌ । उचाचाथतदातेन चरदो ऽस्मीतिचोछि , 
भगवन्‌! भक्तिमच्यय्रां त्वय्यनन्यां विधत्स्व मे। ` 
अन्नद्त्वं च ते लोकानां गाणपत्यं तथाऽक्षयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
` अिसुक्तं च ते स्थानं पश्येयं सवेदा यथा। एतदिच्छामि देवेश त्वत्तो बरमतुत्तम| 
देवदेव उचाच। 
जरा मरणसन्त्यक्तः सरवरोगविचजितः । भविष्यस्रि गणाध्यक्षो धनदः सर्वपूजित। 
- अजेयश्चापि सर्वेषां योगैश्वर्यं समाश्रितः । अन्नदश्चापि लोकेम्यः द्ेत्रपालो म विष्य 
महावलो: अहाखत्पोऽअरहण्ो, मंत्र बक प्रियम्त/व्यक्षक्षट्ब्ण्डपणिख् महायोगी | 
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उदुभ्रमःसम्भ्रमश्चैव गणौतु परिचारकौ । तवाज्ञाज्ञ करिष्येते लोकस्योदुभ्रमलम्ध्रमो 
सूत उवाच | 
एवं स भगवास्तत्र यक्षं इत्वा गणेश्वरम्‌ । जगाम घामदेवेशः सह तेनामरेश्वरः॥१०० 


इति श्रीमत्स्यपुराणे चाराणसीमाहात्म्ये कुवेरवरप्रातिर्नामो 
ऽध्यायः । 


अशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


वाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 
- सूत उवाच । 
इमांपुण्योद्धवां स्तिग्धांकथां पापप्राशिनीम्‌ । श्ण्चन्तु ऋषय:सर्वेस॒विशुद्धास्तपो धनाः 
गणेश्वरपति दिव्यं रुद्रतुस्यपराक्रमम्‌। सनत्कुमारो भगवानपृच्छन्नन्द्केश्वरम्‌ ॥२॥ 
ब्रूहि शुह्यं यथा तत्वं यत्र नित्यं भच स्थितः। माहात्म्यं सवभूतानां परमात्मामहेश्वरः 
घोररूपं समास्थाय दुष्करं देवदानवैः । आभूतसंएुवं यावत्‌ स्थाणुभूतो महेश्वरः ॥३। 
नन्दिकेश्वर उवाच। 
पुरा देवेन यत्प्रोक्तं पुराणं पुण्यमुत्तम्‌। तत्सवं संप्रचक्ष्यामि नमस्छृत्य महेश्वरम्‌ ॥ 
ततो देचेनतुष्टेन उमायाः;प्रियकाम्यया | कथितं भुविविख्यातं यत्र नित्यं स्वयंस्थितः 
््रस्यार्घासनगता मेरुशङ्गे यशस्विनी । महादेवं ततो देवी प्रणता परिपृच्छति ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌! देचदेवेश ! चन्द्रादधकँतशेखर ! । धर्म प्रत्रूहि मर्त्यानां सुषि चेवोदुः्वरेतलाम्‌ 
जसं द्त्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ । ध्यानाध्ययनसम्पन्नं कथं भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसश्चितम्‌ । कथं ततक्षयमायाति तन्ममाचक्ष्व शङ्कर ! ॥ 
यस्मिन्‌ व्यचस्थितो भक्त्या तुष्यसे परमेश्र || बतानि नियमाश्चेचआचारो धर्मणचच 


- सर्वसिद्धिकरं यत्र -ह्यक्ष्यगतिदायकम्‌। पक्तुमहेखि तत्सवं परं कौतूहल हि मे ॥१२ 


महेश्वर उचाच । 
न्यु केचि! ्रवाषमरामि सुहना उद्यम त्तसप 0५० by eGangotri 
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५३४ टाक ह मत्स्यपुराणम्‌ ने [ की 
सर्वक्षेत्रेषु विख्यातमविसुक्त प्रिये मम ॥ १३ ॥ 

अष्टषष्टि'पुराप्रोक्तास्थानानांस्थानमुत्तमम्‌ । यत्रसाक्षात्खयंरुद्र:कृत्तिचासा:स्वयंस्थित 
यत्र सन्निहितो नित्यमविसुक्ते निरन्तरम्‌। तरक्षेत्रं न मयासुक्तमचिसुक्त तत स्मृतम्‌ 
अघिमुक्तेपरा सिद्धिरत्रिमुक्ते परा गतिः। जसं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं तं च यत्‌॥१६ 
ध्यानमध्ययनं दानं सर्व भवति चाक्षयम्‌ । जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूवेसञ्चितम्‌॥ 

अपिमुक्त प्रधिष्टस्य तत्सचं बजति क्षयम्‌ं। अविमुक्ताशिना दग्धमग्नौ 
त्राह्मणाःक्षत्रियाचैश्याः रद्रा वै वर्णसङ्कराः। कमिस्लेच्छाश्थयेजाल्ये सङ्कीर्णाःपापयोनयः 
कीटाः पिपीलिकाश्चैव येचान्ये खुगपक्षिणः । कालेन निधनं प्राप्ता अघिमुक्तेश्टणुप्रिये! 
चन्द्राद्मौरिनः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः । शिवे ममपुरै देवि ! जायन्तेतत्र मानवा: 
अकामो चा सकामोघाह्मपितियंग्गतो5पि घा। अविपुक्तेत्यजनूप्राणानममलोकेमहीयते 
अघिसुक्तं यदागच्छेतकदाचित्काळपयंयात्‌। अश्मनाचरणौ वदुध्वा तत्रेवनिधनं वरजेत 
अचिसुक्तं गतोदेचि ! ननिर्गच्छेत्ततः पुनः । सो5पिमत्पदमाभो ति नात्रकायां विचारणा 
बह्मप्रदं रुद्रकोटि सिद्धेश्वरमहालयम्‌ । गोकर्ण रुद्रकर्णश्न सुवर्णाक्षं तथेच च ॥२५॥ 

अमरञ्च महाकाल! तथा कायाचरोहणम्‌ । 

एतानि हि पघित्राणि सान्निध्यात्‌ सन्ध्ययो द्व्योः ॥ २६॥ 

कालिञ्जरचनञ्चेव शङ्ककणं स्थलेश्वरम्‌ । एतानि च पचित्राणिं सान्निध्याद्ि ममि 
अघिसुक्ते बरारोहे ! त्रिसन्ध्यं नात्र संशयः ॥ २७॥ 
हरिश्रनद्रं परं गुह्य शुह्ममाञ्नातकेश्वरम्‌। जलेश्वर परं शुह्यं गुह्यं श्रीप्वंतं तथा ॥२॥ 
महाल्यं तथा गुह्यं झमिचण्डेशवरं शुभम्‌ । गुह्यातिशुह्यं केदारं महाभैरचमेच च ॥ २६ 
अष्टावेतानि स्थानानिसान्निध्याद्धि ममप्रिये ॥ अघिमुक्तेवरारोहे ! त्रिसन्ध्यंनात्रसंशय'| 
यानि स्थानानि श्रूयन्तेत्रिषुळोकेषु खुबते ! । अघिसुक्तस्य पादेषु नित्यंस 
अथोत्तरांकथांदिव्यामचिसुक्तस्यशोभने। स्कन्दोघक्षय 

इति श्रीमत्स्यपुराणे बाराणसीस्थक्षेत्रमाहात्म्यचर्णनं नामा" 
CC-0. Mumukshu "°य धिकराततमो aranasi Collectio यायः eGarigofi है 
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एकाशोत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
वाराणसीमाहात्म्यम्‌ । 
सूत उचाच । 
केळासपृष्ठमासीनं स्कन्दं ब्रह्मविदास्घरम्‌ पृच्छन्ति ऋषयः सर्वं सनकाद्यास्तपोधनाः 
तथा राजर्षयः सर्वे येभक्तास्तु महेश्वरे । ब्रूहित्वस्कन्द ! भूलोके यत्रनित्यंभवः स्थितः 
स्कन्द्‌ उघाच | 
महात्मा सर्वभूतात्मा देवदेचः सनातनः । घोररूपं समास्थाय दुष्करं देचदानवैः ॥३॥ 
आसूतसम्छचं याघत्‌ स्थाणुभूतस्थितः प्रभु: । गुह्यानां परमं ग॒ह्यममविसुक्तमिति स्खतम्‌ 
अविसुक्ते सदा सिद्धियत्रनित्यंव्यघस्थितः । अस्य कषेत्रस्य माहात्म्यं यदुक्तंत्वीश्वरेणतु 
स्थानान्तर पवित्रश्च तीर्थमायतनं तथा । श्मशानसंस्थितं वेश्म दिव्यमन्तदितञ्च यत्‌ 
भूलोकेनेच संयुक्तमन्तरिक्षे शिवालयम्‌ । अयुक्तास्तु न पश्यन्ति युक्ताः पश्यन्तिचेतसा 
ब्रहमचर्यत्रतोपेताः सिद्धा वेदान्तकोघिदाः । आदेहपतनाद्याचत्‌ तत्क्षेत्र यो न मुञ्चति ॥ 
त्रह्मचरयेत्रतेः सम्यक्‌ सम्यगिष्टंमुखेभवेत्‌ । अपापात्मागतिः सर्वा यातूक्ताचक्रियाचताम्‌ 
यस्तत्र निवसेद्धिप्रो संयुक्तात्मासमाहितः । त्रिकालमपि भुञ्जानो चायुभक्षसमोभवेत 
निमेषमात्रमपि यो ह्यचिसुक्ते तु भक्तिमान्‌। त्रह्मचर्यसमायुक्तः परमं प्राप्लुयात्तपः ॥ 
यत्र मासं घसैद्धीरोः लघ्घाहारो जितेन्द्रियः । 
सम्यक्‌ तेन त्रतं चीणं दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥ १२॥ 
जन्मसत्युभयन्तीत्वा स याति परमाडुतिम्‌ । नेश्रेयसोंगति पुण्यां तथा योगगतित्रज्ञेत्‌ 
न हि योगगतिदिव्या जन्मान्तरशतैरपि। प्राप्यते क्षेत्रमाहात्म्यात्‌ प्रभाघाच्छङ्करस्यतु 
ब्रह्महा योऽभिगच्छेत्तु अविसुक्त कदाचन। तस्य कषेत्रस्य माहात्म्यादुत्रह्महत्यानिचते 
भादेहपतनाद्याचत्‌ कषेत्रं यो न विमुञ्चति । न केवलं ब्रहमहत्या प्राकृता च निवतेते ॥ 
आप्य घिश्वेशघर देचं.क सा: भूरे5सिज्ाग्रतेः | भतत्स सानछोभ्त्व यो, तरिसुर॑नमुञ्चति 
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५३६ क मत्स्यपुराणम्‌ +  [ दयशीत्यचिकशत्ता) । 
तस्य देवः सदा तुष्टः सर्घान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति । | 
दवारं यत्‌ साडुथयोगानां स तत्र बसति प्रमुः ॥ १८॥ 
सगणो हि भवो देवो भक्तानामनुकम्पया । अविमुक्त परं क्षेत्रमचिमुक्ते परा गति: ॥ 
अचिमुक्त परा सिद्धिरविसुक्ते परं पदम्‌ । अविसुक्त निषेवेत देवषिंगणसेवितम्‌ ॥ २१ 
यदीच्छेन्मानवोधीमान्‌ न पुनर्जायतेक्काचत्‌ । मेरोः शक्तो शुणानचक्तुंद्रीपानाझतधेषच 
ससुद्राणाश्व सर्वेषां नाधिमुक्तस्य शक्यते । अन्तकाळे मजुज्याणां छिद्यमानेषु ममेतु | 
बायुना प्रेयेमाणानां स्खतिनेंघोपजायते । अविमुक्ते हान्तकाळे भक्तानामीश्वरः स्वयम्‌ 


'कमेभिः प्रेयेमाणानां कर्णजापं प्रयच्छति । मणिकर्ण्या' त्यजन्देहं गतिमिष्टां बजेलर 
ईश्वरप्रेरितो याति दुष्प्रापामकृतात्म भिः । अशाश्वतमिदं ज्ञात्वा मानुषं बंहुकिख्विपम्‌ 
अपिमुक्त निषेवेत संसारभयमोचनम्‌ । योगक्षेमप्रदं दिव्यं बहुविप्लविनाशनम ॥ २६॥ 
विभ्नेश्चाळोड्यमानोऽपि यो विमुक्तं न सुञ्चति। स सुञ्चति जराज्त्युंजन्मचैतद्शाश्यत्म्‌ 
अधिमुक्ते प्रसादात्तु शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घाराणसीमाहात्म्यवर्णनं नामैकाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः | 


ठुव्यशीत्यधिकशततसो 5ध्यायः 
वाराणसीमाहात्म्यम्‌ | 

देव्युचाच । | 

हिमबन्तं गिरि त्यक्तवा मन्द्रं गन्धमादनम्‌ । कैलासं निषधञ्चैव मेरुपृष्ठं महा्युतिम्‌। | 
रम्यं त्रिशि्रञ्चैव मानसं खुमहागिरिम्‌ । देवोद्यानानि रम्याणि नन्दनं घनमेच च॥ | 
सुरस्थानानिसुख्यानितीर्थान्यायतनानिच । तानिसर्वा णिन्त्यञ्य अविमुक्तेरतिःकथम | 
किम्रत्र खुमहत्‌ पुण्यं परं गुह्यं चदुस्व मे । येन त्वं रमसे नित्यं भूतसम्पदुगुणै । 
कतरस्य प्रवर्ग, मे, स िरसितः+।-तेाुगरहशन्कश्चिसताएसं ब्रूदि शङ्क. | 
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शङ्कर उचाच। 
अत्यदरुतमिमं प्रश्न यस्व पुच्छसि भामिनि । तत्‌ सवं सम्प्रचक्ष्यामि तन्मेनिगद्तःश्टणु 
घाराणस्यांनदीपुण्या सिद्धगन्धर्वसे बिता । प्रविष्टा त्रिपथा गङ्गा तस्मिनक्षेत्रेममप्रिये ! 
-मामेवप्रीतिसन्तु्टाङृत्तिवासाश्च सुन्दरि ! सर्वेषांचैवस्थानानां स्थानन्तत्तुयथाधिकम्‌ 
तेन कार्येण सुश्रोणि! तस्मिन्‌ स्थाने रतिर्मम । i 
तस्मिन्‌ लिङ्गे च सान्निध्यं मम देचि ! सुरेशचरि ! ॥ ६॥ 
'क्षेत्रस्यत् प्रचक्ष्यामिणुणान्‌ गुणचताम्वरे । यान्‌ श्रुत्वा सर्वेपापेभ्योमुच्यतेनात्रसंशयः 
यदि पापी यदि शठो यदि वा धार्मिकोनरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो ह्यविसुक्तंत्रजेद्यदि 
'ग्रल्ये सर्वभूतानां लोके स्थाचरजङ्गमे । न हि त्यक्ष्यामि तत्‌ स्थानं महागणशतेवर तः 
“यत्र देयाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः । घक्त्रे मम मद्दाभागे ! प्रचिशन्ति युगक्षये । 
-तेषां साक्षादहं पूजां प्रतिगृह्णामि पाति ! सर्चशुह्योत्तमं स्थानं मम प्रियतमं शुभम्‌॥ 
धन्या: प्रयिष्टाःखुश्रोणि ! ममभक्ता द्विजातयः । मद्गक्तिपरमा नित्यं येमद्धक्तास्तुतेनराः 
तस्मिन, प्राणान्‌ परित्यज्य गच्छन्ति परमाङ्गतिम्‌ । 
सदा जयति स्द्रेण सदा दानं प्रयच्छति ॥ १६ ॥ 
“सदा तपस्वी भवति अघिसुक्तस्थितोनरः । यो मां पूजयते नित्यं तस्य तुष्यामहं प्रिये! 


-सर्वदानानि यो दद्यात्‌ सवंयज्ञेषु दी क्षितः । सेतीर्था सिषिक्तस्य सप्र पद्येत मामिह ॥ 


अविसुक्तं सदादेवि ! येत्रजन्तिसुनिश्चिताः । ते तिष्ठन्तीहसुश्रोणि ! त्वद्धक्ताश्वजिचिष्टपे 
मत्प्रसादात्तु ते देवि ! दीव्यन्ति शुभलोचने ! दुद्धराश्चैव दुद्धंषा भचन्ति विगतज्वराः 


'अचिमुक्त शुभं प्राप्य मद्भक्ताः कृतनिश्चयाः । निधूतपापा विमला भवन्ति विगतञ्चराः॥ 


पावेत्युचाच । 


-दक्षयज्ञस्त्वया देव ! मत्‌ प्रियार्थ निषूदितः । अघिसुक्तणुणानान्तु न तृप्तिरिह जायते 


~ ईश्वर उवाच! 


कोधेन दक्षयज्ञस्तु त्वत्‌. प्रियारथेविनाशितः । महाप्रिये ! महाभागे! नाशितो प्यंचरानने 
'अचिमुक्ते यजन्तेणतु/मद्गक्ाः रुततिस्रम्रा॥0न छोए, पढत; ८ कल्पफ्नोरिशतेरपि ॥ 


५३८ % मत्स्यपुराणम्‌ # [ ~ 
` देव्युवाच I | 

दुळमास्तु गुणा देव ! अविमुक्ते तु कीत्तिताः । सर्चा'स्तन्मम तत्वेन 

कौतूहल महादेव! हृदिस्थं मम वतते । तत्‌ सर्च मम तत्वेन आख्याहि परमेश्‍वर! । 


ईश्वर उचाच। 


अक्षया ह्यमराश्चेव ह्यदाहाश्च भवन्ति ते । मत्‌ ्रसादाद्वरारोहे ! मामेष प्रविशन्ति जै, 


ब्रहि ब्रूहि विशालाक्षि ! किमन्यच्छोतुमिच्छस्ति । 
देव्युचाच । 
अचिसुक्ते महाक्षेत्रे अहो पुण्यमहो गुणा: ॥ २८ ॥ 
न तृप्तिमधिगच्छामि ब्रहि देव ! पुनर्गणान्‌। 
ईश्वर उघाच। 

माहेश्वरि ! वरारोहे ! शणु तांस्तु मम प्रिये ! ॥२६॥ 
अविमुक्तेगुणायेतु तथान्यानपि तच्छृणु । शाकपर्णा शिनो दान्ताः संप्रक्षाल्यामरीचिएः 
दन्तो लूखलिनश्चान्ये अश्मकुट्टास्तथापरे । मासि मासि कुशाग्रेण जलमास्वादयन्ति वै 
वृक्षमूछनिकेताश्व शिळाशय्यास्तथापरै। आदित्यचपुषः सर्वे जितक्रोधा जितेद्धिया 
एवं बहुविधेधेमॅरन्यत्र चरितत्रता: । त्रिकालमपि सुञ्जाना येऽविस्ु्तनिघासिनः ॥३॥ | 
तपश्चरन्ति घान्यत्र कलां नाईन्ति षोड़शीम्‌। ये5चिमुक्ते चसन्तीह स्वर्ग प्रतिवसत्ति 
मत्समः पुरुषो नास्ति त्वत्समा नास्तियो षिताम्‌ । अचिमुक्तसमं क्षेत्रंनभूत॑नभविष्या 
अविमुक्त परो योगो ह्यविमुक्ते परा गतिः। अविमुक्ते परो मोक्षक्षेत्रं नैवास्तिताह 
परं गुह्य प्रवक्ष्यामि तत्वेन घरवणिनि ! । अचिसुक्ते महाक्षेत्रे यदुक्तं हि मया पुरा ॥९ 
जन्मान्तरशतेदेवि ! योगोऽयं यदि लभ्यते । मोक्षः शतसहस्रेण जन्मना लभ्यते नषा | 
अधिमुक्तेन सन्देहो मद्गक्तः छतनिश्चयः । एकेन.जन्मना सोऽपि योगं मोक्षं च विद | 
अपिमुक्ते नरा देवि ! ये व्रजन्ति सुनिश्चिताः । ते विशन्ति परंस्थानंमोक्षं 
पथिव्यामीद्वशं क्षेत्र नभूतंनभघिष्यति । चतुर्मसिः सदा घमो तस्मिनसन्निदित 

व्यतु्णामपि-बणांनां शतिस्तु कला स्मृती" by eGangotri 
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देव्युचाच। [ 
श्चुता गुणास्ते क्षेत्रस्य इह चान्यत्र ये प्रभो ! ॥ ४२ ॥ 
चद्स्घ सुषि विपेन्द्राः कं घा यज्ञैयजन्ति ते । 
ईश्वर उघाच । 

दृष्ट्या चेच तु मन्त्रेण मामेव हि यजन्ति ते ॥ ४३॥ 
न तेपांसयमस्तीतिभवंरुद्रं यजन्ति यत्‌ । अमन्त्रो मन्त्रकोदेवि ! द्विविधो विधिरुच्यते 

साडूय' चैवाथ योगश्च द्विविधो योग उच्यते । 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्चमा स्थितः ॥ ४५ ॥ 
सरथः ध्तेसानोऽपि स योगी मयि घत्तंते । आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति । निर्गणःसणुणोचापियोगश्च कथितोशुषि 
सशुणश्चेच विज्ञेयो निर्गणो मनसः परः। पतत्ते कथितं देवि! यन्मान्त्व परिपृच्छसि 

देव्युवाच 
या भक्ति खिविधा प्रोक्ता भक्तानां बहुधा त्वया । 
तामहं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः कथयस्व मे ॥ ४६ ॥ 
ईश्वर उचाच। 

श्रण पाचेति! देवेशि ! भक्तानां भक्तिघत्सले । 

प्राप्य सांख्यञ्च योगश्च दुःखान्तञ्च नियच्छति ॥ ५०॥ 

सदा यः सेघते भिक्षां ततो भवति रञ्जितः । 

रञ्जनात्‌ तन्मयो भूत्वा ळीयते स तु भक्तिमान्‌॥ ५१॥ 
शास्त्राणान्तु घरारोहे ! बहुकारणदर्शिन: । नमां पश्यन्तितेदेचि! ज्ञानचाक्मचिचादिनिः 
परमार्थज्ञानतृप्ता युक्ताजानन्ति योगिनः । विद्यया विदितातमानो योगस्यच द्विजातयः 

प्रत्याहारेण शुद्धात्मा नान्यथा चिन्तयेच्च तत्‌। 

तुशिञ्च परमां प्राप्य योगं मोक्षं परं तथा ॥ ५४॥ 

त्रिमिंगुणी?' "मायुं क्षोतवीनःपरियतीह ममि?” by eGangotri 
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'एतत्ते कथितं देवि ! किमन्यच्छ्रोतुमहंसि ॥ ५५॥ 


भूय एव बरारोहे ! कथयिष्यामि खुबते ! । गुह्यं पवित्रमथवा यच्चापि हृदि चत - 

'तत्सवं कथयिष्यामि ?णुष्वेकमनाः प्रिये । 

देव्युवाच । 
त्वद्रूपं कीदशं देव ! युक्ताः पश्यन्ति यो गिनः ॥ ५७॥ 
पश्यन्‌ से संशयं ब्रहि नमस्ते सुरसत्तम ! । 
_ श्रीभगवानुवाच । 

अमूत चेच मूत्तेञ्च ज्योतीरूपं हि तत्‌ स्ट्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सस्योपलब्धिमन्विच्छन्‌ यत्न: कार्यो विजानता । गुणैबियुक्तोभूतात्माएवंबक्तुंनशक्‍्ये 
शक्यते यदि वक्तुं वै दिव्येवेर्षशतैने घा । 
देव्युचाच । 
कि प्रमाणन्तु तत्‌ क्षेत्र समन्तात्‌ सर्वतो दिशम्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्र तित्यं स्थितो देवो महादेवो गणैयुतः । 
ईश्वर उचाच.। 

द्वियोजनन्तु ततक्षेत्रे पूर्वपश्चिमतः स्तम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सद्धेयोजन चिस्ती णं - तत्क्षेत्रं -दक्षिणोत्तरम्‌ । घाराणसी तदीया च यावच्छुछनदी तुवो 
भीष्मचण्डिकमारभ्य पर्वेतेश्वरमन्तिके । गणा यत्रावतिष्ठन्ति सन्नियुक्ता विनायकाः , 
कूष्माण्डराजःशम्मोश्चजयन्तश्चमदोत्कटाः । सिंहव्याघ्रसुखा:केचिद्विकटा'कुब्जवामत' 
'यत्र नन्दी महाकाळश्चण्डघण्टो महेश्वरः। द्ण्डचण्डेश्वरश्चेच घण्टाकर्णो महावलः | | 
'एते चान्ये च वहवो गणाइचैच गणेश्‍वराः। महोद्रा महाकाया घञ्नशक्तिधरास्तथा। । 
'रक्षन्तिसततं देवि !!ह्यविसुक्त तपोषनम्‌ । द्वारे द्वारे च तिष्ठन्ति शूलमुद्गरपाणयः ७ | 

सुवर्णश्उङ्गी रोप्यखुराञ्चेलाजिनपयस्िनीम्‌ । 

'वाराणस्यान्तु यो दद्यात्त्रिवर्णा' कञ्चलोचने ! ॥ ६८ ॥. | 
यां द्स्वाएतुपसस्रेहे«[आहाजे, वेद्पारोः)।आंखप्तमं कुल'तेन-र्‍तारितं नात्र संशयः॥ | 


| ऽध्यायः'] 


* वाराणस्यां दानमाहात्म्यम्‌ # ५४७५ 
यो दद्यादु ब्राह्मणे किञ्चित्‌ तस्मिन्‌ क्षेत्रे घरानने ! ।' 
कनक रजतं घस्त्रमननाद्यं वहु विस्तरम्‌ ॥ ७० ॥ 
अक्षयं चाव्ययं चेव स्यातां तस्य सुलोचने ! । श्टणुतत्वेनतीथेस्य विभूति व्युष्टिमेवच 
तत्रस्नात्वा महाभागे ! भवन्ति निरुजा नरा: । द्शानामश्वमेधानां फलं प्राप्रोतिमानवः 
तदवापो ति धर्मात्मा तत्र स्नात्वा वरानने ! । वहुस्वल्पेच यो दद्यादु ब्राह्मणे वेद्पारगेः 
शुभाडुःतिमवाभोति अञ्निवच्चैच दीप्यते । चाराणसीजाहवीभ्यां सङ्गमे लोकविश्वते ॥ 
दृत्त्वाचं च विधानेन न स भूयोऽभिजायते । एतत्ते कथितं देवि! ती्थेस्यफळसुत्तमम्‌ 
उपवासन्ठु यः कृत्वा विप्रान्‌ सन्तर्पयन्नरः । सौन्रामणेश्च यज्ञस्य फळं प्राप्नो तिमानचः 


-प॒काहारस्लु य स्तिष्ठेन्माखं तत्र वरानने! । यावञ्जीचरृतं पापं सहसा तस्य नश्यति ॥ 


अप्निप्रवेश ये कुर्युरविमुक्ते चिधानतः । प्रविशन्ति सुखन्ते मे निःसन्दिग्धं घरानने ! ॥ 
दशसौचर्णिकं पुष्पं योऽविसुक्ते प्रयच्छति । अग्निहोत्रफलं धूपे गन्धदाने तथा श्एणु ॥ 
भूमिदानेन तत्तुल्यं गन्धदानफळं स्मृतम्‌ । संमाजने पञ्चशतं सहस्नमनुलेपने ॥ ८० ॥ 
माळ्या शतसाहस्रमनन्तं गीतवाद्यतः । 
देव्युचाच । 
अत्यब्ुतमिद्‌ देव स्थानमेतत्‌ प्रकीतितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
रहस्यं श्रोतुमिच्छामि यदर्थन्त्वं न सुञ्चसि। 
ईश्वर उवाच | 
आखीत्‌ पूर्व घरारोहे ! ब्रह्मणस्तु शिरो वरम्‌ ॥ ८२ ॥ 
पञ्चमं श्रणु सुश्रोणि ! जातं काञ्चनसप्रभम्‌ । ज्वलत्तत्‌ पञ्चमं शीषंजातंतस्यमहात्मनः 
तदेचमत्रघीद्देचि ! जन्म जानामि ते ह्यहम्‌ । ततः क्रोधपरीतेन संरक्तनयनेन च ॥८४ ॥ 
धामांगुष्ठनखाग्रेण छिन्नं तस्य शिरो मया । 
ब्रह्मोचाच । 
`तदा निरपराधस्य शिरश्छिन्नं त्वया मम ॥ ८५॥ ` 
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-मङ्वक्तास्तत्र गच्छन्तिचिष्णुभक्तास्तथैव च । येभक्ताभास्करेदेचि ! लोकनाथे दिवार 


: य. वि्ठति देलेशो, अत वि.) पझातीीनहत्रापपं.तुह्मारमधतिंता १ | | 


४४२ : | % मत्स्यपुराणम्‌ [ न 
ततो 5हंगतवानदेवि | हिमधन्तंशिलोचचयम्‌। तत्र नारायणःश्रीमान्मयामिक्षाग्रयादिह | 
ततस्तेन स्वकं पाश्वं नखाग्रेण चिदारितम्‌ । खचतो महतीधारा तस्य रक्तस्य निता 
प्रयाता सातिचिस्तीर्णा योजनादशतन्तदा । न संपूर्णं कपालन्तु धोस 
दिव्यं वर्षलह्नन्तु सा च धारा प्रवाहिनी । प्रोवाच सयचान्बिष्णुः कपाल कतु 
आश्चर्यभूतं देवेश ! संशयो हृदि वर्तेते । कुतश्च सस्भचो देव ! सं मे ब्ूहि पृच्छह। 
देवदेच उचाच । 
श्रूयतामस्य हे देव ! कपालस्य ठु सम्भवः । शतं वर्षेसहस्थाणां तपस्तप्त्वासुदारणम 
अह्या5सजद्वपुर्दिन्यमदुतं लोमहषेणम्‌ । तपसश्च ्रभायेण दिव्यं काञ्चनसन्निमम्‌॥३ 


` ज्वळत्तत्‌ पञ्चमं शीर्ष जातं तस्य महात्मनः । निछत्तन्तं मया देव ! तदिदंपश्यदुजेया 


-य॒त्र यत्र च गच्छामि कपाळं तत्र गच्छति । एवसुक्तस्ततो देवः प्रोघाच पुरुषोत्तःः। 
श्रीभगचाजुवाच । 
'गच्छ गच्छ खकंस्थानंत्रह्मणस्त्वंग्रियडुरू । तस्मिन्‌स्थास्यतिभद्रन्तेकपाळंतस्यतेजसा 
ततःसर्घा णितीर्था निएुण्यान्यायतनानिच । गतोऽस्मिपृथुलश्रोणि ! नक्कचित्‌ प्रत्यति्ठ 
.ततोऽहं समनुप्राप्तो ह्यविसुक्ते महाशये । अवस्थितः स्वके स्थाने शापश्च विगतो म 
चिष्णुग्रसादात्‌ खुश्रोणि ! कपालं तत्‌ सहस्रधा । 
स्फुटितं बहुघा जातं स्वभलव्यं धनं यथा ॥६६॥. 
ब्रह्महत्यापहं तीथ क्षेत्रमेतन्मया इतम्‌ । श्मशानमेतद्गद्रं मे देवानां घरवणिनि ॥१९ 
कालो भूत्वा जगत्‌ सबं संहरामि खजामिय । देवेशि ! सर्वेयुह्यानांस्थानंप्रियतरंगा 


.तत्रस्थो यस्त्यजेद्देहं मामेच प्रविशेत्तु सः । 
देव्युचाच । 
अत्यदुतमिदं देव ! यदुक्तं प्मययोनिना ॥१०३॥ 
त्रिपुरान्तकरस्थानं गुद्यमेतन्मद्दाद्युते । सन्निधानात्तु ते सर्वे कलां 


& 
| 
) | 


नाहेन्ति पोस 


श्राव्यते यदु द्विजातीनां सक्तानामनुकम्पया ॥१०६॥ | 
'इति श्रीमत्स्यपुराणे शिवपावेतीसंवादे घाराणसीमाहात्म्यघर्णनं नाम 


डूयशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


व्यशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 

पाराणसीक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 

महेश्वर उवाच | | 

म्सेबितं वहुभिः सिद्धरपुनर्भ॑वकाङ्क्षिमिः । चिदित्वा तु पर क्षेत्रमचिमुक्तनिया सिनाम्‌ 
'तदुगुह्य देवदेचस्य तत्तीथं तत्तपोचनम्‌ । परं स्थानं तु ते यान्ति सम्भवन्ति न ते पुनः 
ज्ञाने विहितनिष्ठानां परमानन्द्मिच्छताम्‌ । या गतिबिहिता सद्भिः साविमुक्ते रउत्तस्य तु 
भवस्य प्रीतिरतुला ह्यविमुक्ते ह्यचुत्तमा । असङ्ख्येयं फळं तत्र ह्यक्षया च गतिर्भेवेत्‌॥ 
परं गुह्यं समाख्यातं इमशानमिति संज्ञितम्‌ । 
अविमुक्त-न सेवन्ते घञ्चितास्ते नरा भुवि ॥५॥ 
अघिसुक्ते स्थितैःपुण्यैःपांखुभिर्वायुनेरितैः। अपिदुष्छृतक्म्माणोयास्यन्ति परमाङ्गतिम्‌, 
मैरुमन्द्रमात्रोऽपि राशिः पापस्य कम्मंणः । अचिमुक्तं समाखाद्यतत्‌ सवंतरजतिक्षयम्‌ 
शमशानमिति विख्यातमचिसुक्तं शिवालयम्‌ । तदुयुह्यं देवदेचस्य तत्तीथ तत्तपोघनम्‌ 
सत्र ब्रह्मादयो देवा नारायणपुरोगमाः । योगिनश्च तथा साध्या भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ 


उपासन्ते शिवं सुक्ता मद्भक्ता मत्परायणाः । या गतिक्ञानतपसां या गतिर्यज्ञयाजिनाम्‌ 


अदिमुक्ते सृतानान्तु सा गतिचिहिता शुभा । 
संहर्तारश्ध कत्तांरस्तस्मिन्‌ ब्रह्मादयः सुराः ॥११॥ 


| संप्राडविराण्मया छोका जायन्ते हापुनर्सचाः । महर्जनस्तपश्चैव सत्यलोकस्तथेच च 
| सनसःप्रमोयोशोसूतभलाअवहमर छः | भ्रह्माबिस्थाबग्रत्तस्प फ्ेनो सा डक दिमोक्षयो: 


- ५४४ ~ ०“ “#% मत्स्यपुराणम्‌ # [ व्यशीत्यधिकशत्त 
ये5विमुक्त न सुञ्चन्ति नरास्ते नेव चिन्तिताः। उत्तमंसर्वतीर्थानां स्थानानामुत्तम 
क्षेत्राणामुत्तमज्चेष श्मशानानां तथैष च। तराङ्कानाञ्च सर्वेषां कूपानां खोतसांत्य 
शैळानासुत्तमञ्चैतत्तडानां तथोत्तमम्‌ ।. पुण्यकृद्धचभक्तेश्च ह्यचिसुक्तन्तु सेव्यते i 

ब्रह्मणः परमं स्थानं व्रह्मणाध्यासितञ्च यत्‌। 
ब्रह्मणा सेवितं नित्यं ्रह्मणा चेव रक्षितम्‌ ॥१७॥ 

अत्रैव सप्तशुचनं काञ्चनो मेरुपचेतः । मनसः परमो योगः प्रीत्यर्थं ब्रह्मण सतु॥१८ 
ब्रह्मा तु तत्र भगवांस्त्रिसन्ध्यंचेश्वरेस्थितः । पुण्यात्‌ एुण्यतमंकषत्रपुण्यङद्भिनिषेषित् 
आदित्योपासनं इत्वा विग्राश्चामरताङ्गताः । अन्येऽपिये्रयोचर्णाभवभत्तयासम्राहिता 
अचिमुक्तेतनुन्त्यतवागच्छन्तिपरमाङ्गतिम्‌ । अष्टोमासानचिद्दारस्ययतीनांसंयतात्मना 
एकत्र चतुरो मासान्‌ मासौ चा निवसेत्‌ पुनः। अविशुक्तेप्रधिष्टानांविहारस्तु न विद्ये 
न देहो भविता तत्र दृष्टं शास्त्रे पुरातने। मोक्षो ह्ासंशायस्तत्र पश्चत्वन्तु गतस्य वै 
ल्लियः पतिव्रता याश्चमवमक्ताःसमाहिताः। अविसुक्तेविसुक्तास्तायास्यन्ति परमाङ्गति 

अन्या याः कामचारिण्यः स्त्रियो भोगपरायणाः। ` 
कालेन निधनं प्राप्ता गच्छन्ति परमाङ्गतिम्‌ ॥२५॥ 

यत्र योगश्च मोक्षश्च प्राप्यते दुलेभो नरैः । अविमुक्तं समासाद्य नान्यदरच्छेत्तपोषग्‌ 
सर्चात्मना तपः सेव्यं ब्राह्मणेनात्र संशयः । अचिमुक्ते घसेद्यस्तु मम तुल्यो भवेत! | 
यतो मया न मुक्त हि त्वविसुक्त ततः स्स्तम्‌ । अविमुक्तं न सेचन्ते मूढायेतमसावृतः 
चिण्सूत्ररेतसां मध्ये ते वसन्तिपुनःपुनः । कामःक्रो घश्चलोभश्च दम्भस्तम्भोऽतिमत्सर 
निद्रा तन्द्रातथाऽऽरस्यंपगवुन्यमितितेदश । अचिसुक्तेस्थिता विघ्ञाःशक्रेणवििताःसव्‌ | 
विनायकोपसर्गाश्च सततं मूदुध्नि तिष्ठति । पुण्यमेतद्गवेत्‌ सवै भक्तानामदुकसपया। | 

परं गुह्यमिति ज्ञात्वा तत: शास्त्रानुद्शनात्‌ । 
व्याहृतं देचदेवैस्तु मुनिभिस्तत्वद्रशिभिः ॥३२॥ 
मेदसा विप्छुता भूमिरचिमुक्ते.तु.वर्जिता । पूता. समभवत्‌ खर्चा महादेवेन रशि | 
संस्कारस्तेन)क्रियले भूमेरन्यत्र/सूरिसिः०ये"मक्त्पा"चरक्‌ं देषमक्षरं परमं पदम्‌] 


ऽध्यायः ] # वाराणसीमाहात्म्यम्‌ $ ०४५ 
देवदानवगन्थचेयक्षरक्षोमहोरगा: । अविमुक्तमुपासन्ते तन्निषठास्तत्परायणाः ॥३प 
ते विशन्ति महादेचमाज्याहु तिरिचानलम्‌। तं बै प्राप्य महादेघीमीश्वराध्युषित शुभम्‌ 
अविमुक्तं तार्थो 5स्मीत्यात्मानमुपलम्यते । ऋषिदेचासुरगणैजपहोमपरायणै: ॥३७॥ . 
यतिमिर्मोक्षकामैश्च ह्यविमुक्त निषेव्यते । 
नाविमुक्ते सत: कश्चिन्नरकं याति किल्विषी ॥३८॥ 
ईशवराजुशुदीता हि सर्वे यान्ति पराङ्गतिम्‌। ट्वियो जनमयार्द्ञ्च तत क्षेत्र पूर्वपश्चिमम्‌॥ a 
अद्धयोऊनकिस्तीणं दृक्षिणोत्तरतः स्म्तम्‌ | घाराणसी तदीया च याघच्छुक्कनदी तु चै § 
एतत्‌ क्षेत्रस्थ विस्तारःप्रोक्तोदेवेनधीमता। लब्ध्वायोगञ्चमोक्षञ्चकाङक्षन्तोज्ञानमत्तमम्‌ ु 
अविसु'क न सुञ्चन्तितन्निष्टास्तत्परायणाः । तस्मिनवसन्तियेमर्त्यानतेशोच्या:कदाचन >ˆ 
योगक्षेत्र तपःक्षेत्रे सिद्धगन्धवंसे वितम्‌। सरितः सागराः शैला नाविमुक्तसमाभुघि ॥ 
भूलोके चान्तरिक्षे च दिवि तीर्थानि यानि च । 
अतोत्य वतेते चान्यद्‌चिमुक्तं प्रभावतः ॥४४॥ 
ये तु यानं समासाय मुक्तात्मानःसमाहिताः । सन्नियस्येन्द्ियग्रामंजपन्तिशतरुद्रियम्‌ 
अविमुक्ते स्थिता नित्यं इतार्थास्ते द्विजातयः | भवम क्तिसमासाद्यरमन्तेतु जु निश्चिताः 
संहृत्य शक्तितः कामान्‌ विषयेम्यो वहिः स्थिताः । 
शक्तितः सर्वतो मुक्ताः शक्तितस्तपसि स्थिताः ॥४७॥ 
करणानीह चात्मानमपुनभचभाविताः । तं चै प्राप्य महात्मानमीश्वरन्निर्भया: स्थिताः 
न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि । अधिमुक्ते तु शहान्ते भवेन विभुना स्वयम्‌ 
उत्पादितं महाक्षेत्रं सिध्यन्ते यत्र मानघाः । उद्देशमात्रं कथिता अचिमुक्तगुणास्तथा 
समुद्रस्येच रल्लानामचिमुक्तस्य विस्तरम्‌। मोहनं तद्‌भक्तानां भक्तानां भक्तिचर्धनम्‌॥ 
. मूढास्ते तु न पश्यन्ति श्मशानमिति मोहिताः। 
हन्यमानोऽपि यो विद्वान्‌ बसे्विञ्नशतेरपि ॥५२॥ 
स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति । जन्मस्त्युजरामुक्तःपरंयाति शिवाळ्याम्‌ 
अपुनमेरणानां हि लागतिसोक्षुकाडलिणामू | यांभाप्यदतडत्यःस्यादितिमन्येतपण्डित 
३७५० 
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न दानेन तपोमिर्वा न यलञर्नापि विद्यया । प्राप्यते ग तिरिष्टा या ह्यविमुक्तेतु स्ते 
नानाचर्णा चिचर्णाश्च चण्डाला ये जुणुप्सिताः । । 
किब्विषैः पूर्णदेहाश्व प्रकृष्टै,पातकैस्तथा ॥ ५६ ॥ 
मेषजं परमं तेषामविमुक्त विदुर्बुधाः । जात्यन्तरसहस्रेषु हाचिमुक्ते म्रियेत य: | हि 
भक्तो विश्वेश्वरे देवे न स भूयो5मिजायते । यत्र वेष्ट हुतं दत्त तपस्तप् छृतं च र 
सर्वमक्षयमेतस्मिन्नविसुक्ते न संशयः । कालेनोपरता यान्ति भवे सायुज्यमक्षयप|५! 
इत्वा पापसहस्राणि पश्चात्‌ सन्तापमेत्य दै । 
यो पिमुक्ते वियुज्येत स याति पर्माङ्गतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
उत्तरं दक्षिणं चापि अयनं न चिकल्पयेत्‌ । सर्वेस्तेषां शुभःकालो ह्यचिमुक्ते प्रियन्ति 
न यत्र कालो मीमांस्यो शुभो घा यदि घा शुभ: । 
तस्य देवस्य माहात्म्यस्थानमदुतकमेण: ॥ ६२ ॥ 
सर्वेषामेव नाथस्य सर्वेषां चिभुना स्वयम्‌। थृत्वेदं ऋषयः सर्वे स्कन्देन कथितं पुरा 
अविमुक्ताश्रमं पुण्यं भावयेत्‌ करणैः शुभैः ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चाराणसीमाहात्म्यवर्णनं नाम च्यशीत्यचिकशततमो पध्याय;! 


चतुरशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
वाराणसीमाहात्म्यम्‌ | 
सूत उचाच | 
अधिमुक्ते महापुण्ये आस्तिकाः शुभदर्शना: । बिस्मय परम जामुइषंगद्ग दनिसवताः ॥! | 
ऊचुस्ते हृदमनसःस्कन्दं धम्मेविदांचरम्‌ । ब्रह्मणो देच! पौत्रस्त्वंत्रह्वाण्यो व्रह्वाणःप्रिय 
ब्राह्मणो ब्रह्मचिदुत्नह्मा ब्रह्मेन्द्र त्रलोकङत्‌ । ब्रह्मकृदुन्नरह्मचारी त्वं बरह्म दित्रेहवत्स | 
त्रहालुल्योद्ववकरो ब्रह्मतुल्य नमोऽस्तु ते । ऋषयो भाषितात्मानः श्र॒त्वेदं पावन मर्दै 
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बि विज्ञप्त: परया भक्त्या त्वत्प्रसादाद्रणेश्चर ! 
बस्तुमिच्छाम नियतम सुनिश्चिताः । एवं गुणे तथा मर्त्या ह्यचिसुक्ते वसन्ति ये 

घमेशीला जितक्रोधा निर्ममा नियतेन्द्रियाः । 

ध्यानयोगपराः सिद्धि गच्छन्ति परमाव्ययाम्‌ ॥ १० ॥ 

योगिनो योगसिद्धाश्च योगमोक्षप्रद चिभुम्‌ । 

उपासन्ते भक्तियुक्ताः शान्ता योगगतिङ्गताः ॥ ११॥ 
स्थानं शुह्य श्मशानानां सर्वेषामेतदुच्यते । न हि योगाद्वते मोक्षः पराप्यते भुषि मानवे: 
' अविशुक्ते तु बसतां योगो मोक्षश्च सिध्यति । अनेन जन्मनेवेह प्राप्यते गतिरत्तमा ॥ 
एक एच प्रभावोऽस्ति क्षेत्रस्यपरमेश्वरि ॥ एकेन जन्मनादेचि ! मोक्षं पश्यन्त्यनुत्तमम्‌ 
अचिसुक्ते निवसता व्यासेनामिततेजसा । नेव लन्धा कचिद्विक्षा ्रममाणेन यत्नतः ॥ 

क्षुधा विष्टस्ततः क्रुद्धो ऽचिन्तयंच्छापसुत्तम्रम्‌ ।- 

. दिनं दिनं प्रति व्यासः षण्माखं योऽवतिष्ठति ॥ १६ ॥ 
कथं ममेदं नगरं भिक्षादोषाद्वतन्त्विदम्‌ । विप्रोचा क्षत्रियो घापिविधवा ब्राह्मणी पिवा 
संस्ङतासंस्कृता घापिपरिपक्काः कथक्षमे । न प्रयच्छन्ति चै लोका ब्राह्मणाश्चर्यकारकम्‌ 
एषां शापं प्रदास्यामि तीर्थस्य नगरस्यतु । तोर्थश्वातीर्थतां यातु नगरं शापयाम्यददम्‌ 
मा भूत्त्रिपुरुषी विद्या मा भूत्त्रिपुरुषंधनम्‌ । मा भूत्त्रपुरुषंसख्यंव्यासोचाराणसींशपन्‌ 
अचिसुक्ते निवसतां जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । विघ्न सजामि सर्वेषां येन सिद्धिन॑चिद्यते . 
च्यासचित्तं तदा ज्ञात्वा देषदेच उमापतिः । भीतभीतस्तदा गौरीं तां प्रियां पर्यभाषत 
श्टए देवि! बचोमह्यं यादशं प्रत्युपस्थितम्‌ । इष्णद्वेपायनः कोपाच्छापं दातुं समुद्यतः 

देव्युवाच । 

क्रिमथं शपते ऋुद्टो व्यासः केन प्रकोपितः । कि कृतं भगवंस्तस्य येन शापं भ्रयच्छति 
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` देवदेव उवाच । 
अनेन सुतपस्तप्त बहून्‌ वर्षगणान्‌ प्रिये ॥ मौ निना ध्यानयुक्तेन दाद्शाय्दान्‌ बरालले] 
ततः श्वुघा सुसञ्जाता भिक्षामरितुमागतः । नेचास्य केनचि द्विक्षा ग्रासाडमपिमामिर 
3 एवं भगवतः काळ आसेत्‌ षाण्मासिको सुनेः ! ँ 
ततः क्रो धपरीतात्मा शापं दास्यति लो$घुना ॥ २७ ॥. 
याचन्नेष शपेत्ताचदुपायस्तत्र चिन्त्यताम्‌ । कृष्णद्वैपायनं व्यासं चिद्धि नारायणं पि 
कोऽस्य शापान्न बिभेति ह्यपि साक्षात्‌ पितामहः ।. 
अदैचं दैवतं कुर्य्याद्‌ देवं चाप्यपदेचतम्‌ ॥ २६ ॥ 
आचान्तु मानुषो भूत्वा णृहस्थाविहचासिनो । तस्य तृसिकरींभिक्षां प्रयच्छाबोबराते 
एचमुक्त्वा ततो देवी देवेन शम्भुना तदा । व्यासस्य दशनं दत्वा कृत्वा वेषन्तु मानु 
एह्योहिभगचन! सद्योभिक्षां ्राहसत्तम!। अस्मद्गृहे कदाचितूत्वं नागतो5सिमहामुने! 
एतच्छ त्वा प्रीतमना भिक्षां ग्रहीतुमागतः । 
मिक्षां द्त्वा तु व्यासाय षद्गसामस्टृतोपमाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनास्वादितपूर्चासा भक्षिता मुनिनातदा। भिक्षां व्यासस्ततोभुत्तवा चिन्तयन्‌हृएमानहः 
वचन्दे वरद्‌ देवं देवीञ्च गिरिजां तदा | व्यासः कमलपत्राक्ष इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥१॥ | 
देचोदेचीनदी गङ्गामिएमन्न' शुभागतिः | वाराणस्यां विशालाक्षि ! घासः कस्यनरोख 
एचमुक्तवा ततोव्यासो नगरीमचळोकयन्‌ । चिन्तयानस्ततो भिक्षां हृदयानन्द्कारिणी, 
अपश्यत्‌ पुरतो देवं देचोञ्च गिरिजां तदा । ग्रहाडुणस्थितं व्यासं देवदेषो ऽत्रवीदि 
इह क्षेत्रे न घस्तव्यं क्रोधनस्त्वं महामुने ॥ एवं विस्मयमापन्नो देवं व्यासो प्रव | | 
व्यास उचाच । | 
चतुदेश्यामथाष्टम्यां प्रवेशं दातुमर्हसि । एचमस्त्वित्यनुज्ञाय तत्रेचान्तरधीयत lel 
न तद्‌ गृहं न सा देवी न देवो ज्ञायते कचित्‌ । 
एवं ्ेलोक्यविख्यातः पुरा व्यासो महातपाः ॥ ४१ ॥ 
' ज्ञात्वा क्षेत्रगुणान्‌ सर्घान्‌ स्थितस्तस्यैच पाश्व॑तः । 
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एवं व्यासं स्थितं ज्ञात्वा क्षेत्रं शंसन्ति पण्डिताः ॥ ४२॥ 
बिमुक्तणुणानान्तुकः समर्थो -घदिष्यति। देचत्राह्मणचिद्विष्टा देवभक्तिषिडम्वकाः ॥ 


ब्रह्मन्मा कृतप्नाश्च तथा नेष्छतिकाश्च ये । छोकद्विषो शुरुद्विपर्तीर्थायतनदृषकाः ॥ 


सदा पापरताश्चेव ये चान्ये कुत्सिता सुचि । 

तेपां नास्तीति वासो चे ल्थितो 5 लो. दण्डनायकः ॥४५ ॥ 
रक्षणार्थनियुक्त चे दण्डनायकमृत्तमम्‌ । पूजयित्वा यथाशक्त्या गन्धपुष्पादिधूपकीः ॥ . 
नमस्कार ततः कृत्वा नायकर्प तु मन्त्रवित्‌ । सर्वेवर्णाचृते क्षेत्रे नानाचिधसरीरूपे ॥ 
ईश्वराजुझहीता हि गति गाणेश्वरी गता: | नानारूपधरा दिव्या नानावेषधरास्तथा ॥ 
खुरा वे येतु सर्वे च तन्निष्ठास्तत्परायणाः । यदिच्छन्ति परं स्थानमक्षयन्तदचाप्नुयुः॥ 

परं पुरं देचपुरा द्विशिष्यते तदुत्तरं ब्रह्मपुरात्‌ पुरस्थितम्‌ । 

तपोवलादीशवरयोगनिमितं न तत्‌ समं ब्रह्मद्वौकसालयम्‌ः। 

मनोरमं कामगमं ह्यनामयमतीत्य तेजांसि तपांसि योगवत्‌ ॥ ५० ॥ 
अधिष्ठितस्तु ततस्थाने देचदेचो विराजते | तपांसि यानि तप्यन्ते रतानि नियमाश्च ये 
स्ेतीर्था भिषेक तु सवंदानफलानि च । सर्वेयज्ञेषु यत्‌ पुण्यमचिमुक्ते तदाप्नुयात्‌ ॥ 
अतीत चर्तेमानञ्चज्ञानादज्ञानतोऽपि घा । सर्वं तस्यचयत्‌ पापं क्षेत्रं दृट्वा विनश्यति ॥ 

शान्तैर्दान्तैस्तपस्तप्तं यत्‌ किञ्चित्‌ धर्मसं ज्ञितम्‌ । 

सव च तदवाप्नोति अविमुक्ते जितेन्द्रियः ॥ ५४ ॥ 
अविमुक्तं समासाद्य लिङ्गमचेयते नरः | कल्पको रिशतेश्चापि नास्ति तस्य पुनभवः ॥ 
अमरा ह्यक्षयाश्चेच क्रोडन्ति भवसनिधी । कषेत्रतीर्थोपनिषद्मचिमुक्तं न संशयः॥५६॥ 
अविमक्ते महादेवमचेयन्ति स्तुवन्ति वै। सर्वपापविनिमुक्तास्ते तिष्ठन्त्यजरामराः ॥५७ 
सर्वेकामाश्च ये यज्ञाः पुनरावृत्तिका: स्एृताः । अविमुक्तं स्ता येच सर्वेते हानिवतेका 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन 'पतताद्गयम्‌ । अविमुक्ते सर॒तानान्तु पतनं नेच विद्यते ॥ ५६ ॥ 
कपको टिसहस्रैस्तु कदपको रिशतैरपि । न तेषां पुनरावत्तिम् ता ये क्षेत्र उत्तमे ।६०। 
संसारसागढेश्ोरेभ्रमस्त;“काछपर्ययात्‌॥5अत्रिमुक्त समाल गन्न्छन्तिस्रणिकर्णिकाम्‌ 


- ५५० # मत्स्यपुराणम्‌ & [ . 
ज्ञात्वा कछियुगं घोरं हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

i अघिमुक्त न सुञ्चन्ति इतार्थास्ते नरा शुषि ॥ ६२॥ ` 

| अघिसुक्तं प्रविष्टस्तु यदि गच्छेत्ततः पुनः । तदा हसन्ति भूतानि अन्योन्यं करताडन 
कामक्रोधेन लोमेन ग्रस्ता ये भुषिमानवाः । निष्कमन्तेनरा देवि! दण्डनायकमोहित. 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानवजितच्रेतलाम्‌। ततो ठुःखहतानाश्व गतिर्वाराणसी नृणाम्‌। 
तीर्थानां पञ्चकं सारं विश्वेशानन्द्कानने । दशाश्वमेधं लोलाकः केशवो चिन्दुमाधव 
पञ्चमी तु महाध्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकणिका । एभिस्तु तीर्थव्येश्च घर्ण्यते हाविमुक्तका्‌ 
एतद्वै कथितं सवं देव्ये देवेन भाषितम्‌ । अविमुक्तस्थ क्षेत्रस्य तत्‌ सवे कथितं दविजाः 
इति श्रीमत्स्यपुराणे घाराणसीमाहात्म्यसमासिचर्णनं नाम चतुरशी त्य धिकशततमोऽध्यार 


पञ्चाशीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 
नमंदामाहात्म्यप्रारम्भः । 


ऋषय ऊचुः । | 
माहात्म्यमचिसुक्तस्य यथावत्‌ कथितन्त्वया । इदानीं नमंदायास्तु माहात्म्यंचदसत्तम! 
योङ्कारस्य माहात्म्यं कपिलासङ्गमस्य च । अमरेशस्य चैवाहुर्माहात्म्य पापनाशतम्‌ 
कथं प्रलयकाले तु न नष्टा नमदा पुरा । मार्कण्डेयश्च भगचान्न चिनष्टस्तदा किट! | 

| त्वयोक्तं तदिदं सव पुनचिस्तरतो बद्‌ ॥ ३॥ 

| चत चवा | 

'' पतदेच पुरा पृष्टः पाण्डवेन महात्मना । नर्मदायास्तु माहात्म्यं माक॑ण्डेयो महासुति। | 

| उग्रेण तपसा युक्तो वनस्थो वनघासिना । पृष्ट: पूर्वा' महागाथां धर्मपुत्रेण घीमता । 


| | मे विविधा -0 थमः hu Bhawan 'युथिष्ठिर ollection 000००० by eGangotri | 
| थुता मे विविधा भर्मासत्वत्म्साइद्विजोन्तम ! । भूयञ्चश्रोतु मिच्छामि तन्मेकथयउ 


ऽध्यायः ] अ नमेदामाहात्म्यवणनम्‌ ही प्‌ 
कथमेषा महापुण्या नदी सर्वे विधुता । नर्मदा नाम विख्याता तनमे ब्रूहि महासुने ! 
माकण्डेय उवाच । 
नमंदा सरितां श्रेष्ठा खर्वपापप्रणाशिनी । तारयेत्‌ सर्वभूतानि स्थाधराणि चराणि च ॥ 
नमंदायास्तु माहात्म्यं पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ । तदेतद्धि महाराज ! तत्सवंकथयामि ते 
पुण्या कलखले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती । ग्रामे चा यदि घाऽरण्ये पुण्या सर्वत्र नमदा 
सिसिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम्‌। 
सद्यः पुनाति गाङ्गेयं दर्शनादेच नामंदम्‌ ॥ ११ ॥ 
कलिङ्गदेदो पश्चाद्धे पवंतेऽमरकण्डके । पुण्ये च निघु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥१२ 
सदेघाछुरगन्धर्चा ऋषयश्च तपोधनाः । तपस्तप्त्घा महाराज | सिदिञ्च परमाङ्गताः ॥ 
तत्र स्वात्वानरों राजन्नियमस्थो जितेन्द्रियः | उपोष्य रजनीमेकां कुलानां तारयेच्छतम्‌ 
जलेश्वरे नरः स्नात्वा पिण्डं द्त्वा यथाषिधि । पितरस्तस्य तृप्यन्ति यावदाभूतसंपुचम्‌ 
पर्वतस्य समन्तासु रूद्रकोरिः प्रतिष्टिता । स्नात्वा यः कुरुते तत्र गन्धमाल्याचुलेपनेः ॥ 
ग्रीतस्तस्य भवेच्छर्वो रुद्रकोटिने संशयः । पश्चिमे पर्वेतस्यान्ते स्वयं देवो महेश्वरः ॥ 
तत्र स्नात्वा शुचिमूंत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः! 
पितृकायञ्च कुर्चोत चिधिषन्नियतेन्द्रियः ॥ १८॥ 
तिलोदकेन तत्रेच तर्पयेत्‌ पितृदेषताः । आसप्तमं कुलं तस्य स्वगे मोदेत पाण्डघ ! ॥ 
षष्टिवर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते । अप्सरोगणखंकीर्ण सिद्धचारणसेविते ॥२०॥ 
द्व्यिगन्धानुलिप्तश्व दिव्यालङ्कारभूषितः । ततः खर्गात्परिश्रष्टो जायते विपुळे कुळे ॥ 
घनघान्‌ दानशीलश्च धार्मिकश्चैव जायते। पुनः स्मरति तत्तीथं गमनं तत्र रोचते ॥ 
कुळानि तारयेत्‌ सत्त रुद्वलोकं स गच्छति । योजनानां शतं साग्नं धूयते सरिदुत्तमा ॥ 
विस्तारेण तु राजेन्द्र ! योजनद्वयमायता । षश्टितीर्थलहल्लाणि षष्टिकोट्यस्तथैच च ॥ 
सर्व तस्य समन्तात्तु तिष्ठतेऽमरकण्टके । बरह्मचारी शुचिभूंत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रिय:॥ 
सर्वहिंसानिद्तत्तस्तु सर्वभूतहिते रतः । परं शर्वसमाचारो यस्तु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ ॥ 
तस्य पुण्यर्फछ समे] ५7धुष्वीच दितो मर्ग 7शतव्षसहस्लाणंस्वनेमोदेत पाण्डव! 
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अप्सरोगणसंकीर्णे सिद्धचारणसेविते । दिव्यगन्धानु लिपतश्च दिव्यपुष्पोपशोभित. । 
क्रीड़ते देघलोकस्थो दैवतैः सह मोदते । ततः खर्गात्पर्थ्रष्टो राजा भवति वीच 
गृहन्तु लभते स वे नानारलविभूषितम्‌ । स्तःभेमं पितम पे दिपै जव दू भूवि; (ग 
आलेख्यसहितं दिव्यं दासीदाससमन्वितम्‌ । सत्तमातङ्गशव्दैश्च हयानां हेषितेन च | 
चम्यते तस्य तदुद्वारं इन्द्रस्य भवनं यथा । राजराजेश्वरः श्रीमान्‌ सर्वेस्रो जनवहपः | 
_ तस्मिन्‌ गृहे घसित्वा तु क्रीड़ाभोगसमन्विते । जीयेङ्वबेशालं साग्रं सवेरोगविवशित; ॥ 
एवं भोगो 'अवेत्तस्य यो सतो $मरकण्खके } 
अग्नौ घिषजले घापि तथा चैव ह्यनाशके ॥ ३४ ॥ 
अनिवर्तिकागतिस्तस्य पवनस्यास्वरे यथा । पतनं कुडते यस्तु अमरेश नराधिपः! | 
कन्यानां त्रिसहस्राणि एकैकस्यापि चापरे । तिष्टन्ति भुवने दस्य प्रेषण प्रार्थयन्ति च 
दिव्यभोगैः सुसम्पन्नः क्रीडते कालमक्षयम्‌ । पर्वतस्य समन्तात्तु रुद्रको टिः प्रतिष्टिता 
स्नानं यः कुरुते तत्र गन्घमाल्यानुलेपने: । प्रीतःसो ऽस्य भवेत्‌ सर्वो रुद्रको रिनेसंशयः 
पश्चिमे पर्वेतस्यान्ते हयं देवो महेश्वरः । तत्र स्रात्या शुचिभूत्वा ब्रह्म वारी जिते दभि 
पितृकार्यञ्च कुचींत विधिष क्रियतेन्द्रियः। तिलोदकेन चिधिवत्तर्पयेत्‌ पितृदेवताः॥४० 
आसप्तमं कुलन्तस्य खर्गे मोदेत. पाण्डव ! । षश्टिवषसहस्ञाणि स्वर्गलोके महीयते 
दिन्ययन्धानुिपतश्च दिव्याळङ्कारभूषितः । ततः स्वर्गात्परिश्रष्टो जायते बिपुछे कुढै॥ 
धनवान्‌ दानशीलश्च घामिकश्चेव जायते । पुनः स्मरति तीर्थाथ गमनं तत्र रोचते | 
तारयेत्तु: कुछान्‌ सप्त रुद्रलोकं स गच्छति । ~: 
योजनानां शतं साग्र श्रूयते !स रिदुत्तमा?॥ ४४ ॥ 
विस्तारेण तु राजेन्द्र | योजनद्वयमायता | षशितोर्थ लहल्ञाणि षष्टिकोट्य स्तथेव च॑ | 
पर्वेतस्य समन्तान्तु तिष्ठत्यमरकण्डके। त्रह्मचारी शुचिभूत्वा जितक्रोधो जितेन्द्रिय। । 
स्वेहिसानिवृत्तस्तु सर्वभूतहिते रत: । एवं शर्वसमाचारो यस्तु प्राणान्‌, परित्यजेत्‌ । | 
तस्य पुण्यफल राजन्‌! श्टणुष्वाचहितो मम। शतं घर्बसहस््ाणां स्वर्गिमोदेतपाण्डव! | 


प्रथिव्यामास्हुदागनामीद्ृओो ोब,जञायते ॥व्याद्रशोएयं म्श्रेष्ठ व्वैयेलेऽभरकण्टके ॥४६ े 


ऽध्यायः ] शः नमेदामाहात्म्यवणेनम्‌ क पण 


“तावत्तीथं तु चिज्ञेयं पवेतस्य तु पश्चिमे । हृदो जलेश्वरो नाम निषु लोकेषु विश्रुतः ॥ 
तत्र पिण्डदानेन सन्ध्योपासनकमेणा । पितरो दशवर्षाणि तर्पितास्तु अन्ति चै ॥ 
दक्षिणे नमंदाकूले कपिलेति महानदी । सकलार्जुनसंच्छन्ना नातिदूरे व्यचस्थिता ॥५२ 
सापि पुण्या महाभागा त्रिषु लोकेषु विश्रुता । 
तत्र कोटिशतं सागरं तीर्थानां तु युधिष्ठिर ॥ ५३ ॥ 
पुराणेश्रूयतेराजन्‌! सर्वंकोटिगुणं भवेत्‌ । तस्यास्तीरेतुये बृक्षाः पतिताः कालपर्ययात्‌ 
-नमेदाठोयसंस्पृषटास्तेऽपियान्तिपराङ्गतिम्‌ । द्वितीया तु महदाभागाचिशल्यकरणीशुभा 
तत्र तीर्थ मरः नात्वा विशल्यो भवति क्षणात्‌। तत्रदेवगणा.सर्वे सकिन्नरमहोरगाः 
यक्षराश्षलगन्धर्वा ऋषयश्च तपोधनाः । सर्वे समागतास्तत्र पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ५७ ॥ 
तैश्च सर्वे: समागम्य सुनि मिश्च तपोधनैः । नमंदामाश्रिता पुण्या विशल्यानाम नामतः 
उत्पादिता महाभागा सवेपापप्रणाशिनी । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५६ ॥ 
उपोष्य रजनीमेकाङ्कलानान्तास्येच्छतम्‌ । कपिला च विश्या च श्रूयते राजसत्तम ! 
:ईश्वरैण पुरा प्रोक्त लोकानां हितकाम्यया । तत्र खात्वा नरो राजन्नश्वमेधफळलमेत्‌ 
अनाशकन्तुयःकुर्यात्‌ तस्मिस्तीथ नराधिप | । सर्वेपापचिशुद्धात्मा रुद्रलोकंखगच्छति 
-नमेदायास्तु राजेन्द्र ! पुराणेयन्मया श्रुतम्‌ । यत्र तत्र नरःस्नात्वा चाश्वमेघफलंलमेत्‌ 
ये घसन्त्युत्तरे कूछे रुद्रलोके वसन्ति ते । सरस्वत्याश्च गङ्गायां नमेंदायां युधिष्ठिर !। 
समं स्नानं च दानञ्च यथा मे शङ्करोऽप्रबोत्‌। परित्यजतियःप्राणान्‌, पर्वेते5मरकण्टके 
“वर्षको टिशतं साग्रं रुद्रलोके महीयते । नमेदाया जलं पुण्यं केनोमिभिरळङ्क्तम्‌ ॥६६ 
पवित्रं शिरसा वन्य सर्वपापैः प्रमुच्यते | नमेदा पर्वतः पुण्या ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ 
| अहोरात्रोपचासेन मुच्यते ब्रह्महत्यया । एवं रम्या च पुण्या च नमेदा पाण्डुनन्दन !। 
| : अयाणामपि लोकानां पुण्या हषा महानदी । घरेश्वरे महापुण्ये गङ्गाद्वारे तपोचने ॥ 
| ' एतेषु सर्वस्थानेषु द्विजाः स्युः संशितव्रताः । श्रुतं दशणणं पुण्यं नमेदोद्धिसङ्गमे ॥ 
: इति श्रीमल्स्थपुशणेनमंदामाहात्स्यचर्सनं ळामःपञ्चछपित्सभिकनत्मोऽध्यायः । . 


| 


षड्शीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
॥५ 0 
नर्मदामाहात्म्ये ज्वालेखरतीथंमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
मार्कण्डेय उबाच । 
नमेंदा तु नदीश्रेष्टापुण्यात्‌ पुण्यतमाहिता । मुनिभिस्तुमद्ाभागैविभक्तामोक्षकांक्षित्ति: | 
यज्ञोपचीतमात्राणि प्रविभक्तानि पाण्डव । तेषु स्नात्या तु राजेन्द्र ! सवेपापै,प्रमुच्यते 
ज(ज्वा)लेश्वर परन्तीथं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
तस्योत्पत्ति कथयतः शणु त्वं पाण्डुनन्दन ! ॥ ३॥ 
पुरा सुनिगणाः सर्वे सेन्द्राश्वेच मरुद्रणा: । भयो द्विग्नाविरूपाक्षंपरित्रायस्च न प्रभो! 
| श्रीभगवानुवाच । 
स्वागतं तु सुरश्रेष्ठाः ! किमर्थमिह चागताः । 
. कि दुःखं को चु सन्तापः कुतो चा भयमागतम्‌ ॥ ५॥ 
कथयध्वं महाभागा एवमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
पचसुक्तास्तु रुद्रेण कथयन्‌ संशितव्रताः ॥ ६ ॥ 
; ऋषय ऊचुः । 
अतिबीय्यों महाधोरो दानवो बलदर्पितः | चाणोनामेतिबिख्यातो यस्य वै त्रिपुर 
'गगने सततं दिव्यं भ्रमतेतस्य तेजसा ! । ततो भीता विरूपाक्ष ! त्वामेव शरणंगताः। | | 
जायस्व महतो दुःखात्‌ त्वं हिःनः परमा गतिः । एवं प्रसादं देवेश | सर्वेषांकतुमहीस | 
येन देवाः सगन्धर्वाः सुखमेधन्ति शङ्कर ! । परां निरव तिमायान्तितत्प्रभो ! कुमति | 
श्रीभगचानुघाच । | 
एतत्‌ सवं करिष्यामि मा विषाद गमिष्यथ । 
. अचिरेणेष कालेन कुर्य्या' युष्मत्‌ सुखाचहम ॥ ११॥ | 
. आश्वास्य सी ते सो धि | 


ऽध्यायः ] अ चाणपुरे नारद्गमनम्‌ # ण्ण्ष 
_ अथ केन प्रकारेण इन्तव्यं चिपुरं मया। | 
परं संचिन्त्य भगवान्‌ नारद्‌ं चास्मरत्तदा । स्मरणादेघ ! संप्राप्त नारदः समुपस्थितः 
नारद्‌ उघाच। 
आज्ञापय महादेव ! किमथेश्च स्मृतो ह्यहम्‌ । 
कि काय्येन्तु मया देव ! कर्तव्यं कथयस्व मे ॥ १४ ॥ 
श्रीमगवानुचाच । 
गच्छ नारद्‌ ! तत्रैष यत्र तत्त्रिपुरं महत्‌ । घाणस्य दानवेन्द्रस्य शीघ्र गत्वा च तत्कुरु 
या भदू देवतास्तनरस्त्रियश्चाप्सरसांसमाः । तासां वै तेजसाविप्र ! भ्रमते त्रिपुरन्दिचि 
तत्र गत्वा लु विप्रेन्द्र ! मतिमन्यां प्रवोधय । देवस्य घचनं शरुत्वा मु निस्त्वरितविक्रमः 
स्रीणां हृदयनाशाय प्रचिष्टस्तत्‌ पुरं प्रति । शोभते तत्पुरं दिव्यं नानारलोपशो मितम्‌ 
शतयोजनविर्तीणं ततो द्विगुणमायतम्‌ । ततोऽपश्यद्धि तत्रैष बाणन्तु वलदर्पितम्‌ ॥ 
मणिकुण्डलकेयूरसुकुटेन विराजितम्‌। हारदोरसुचर्णश्च चन्द्रकान्तविभूषितम्‌॥ २०॥ 
रशना तस्य रल्लाढ्या वाहू कनकमण्डितौ । चन्द्रकान्तमहावन्रमणि विदुमभूषिते ॥२१॥ 
डादशाकद्युतिनिभे निविष्टं परमात्मने । उत्थितो नारदं इष्टा दानवेन्द्रो महाचलः ॥ 
` घाण उघाच। 
देचर्षे ! त्वं स्वयं प्राप्तो'-अध्यं' पाद्यं निवेद्ये । 
सोऽभिषाद्य यथान्यायं क्रियतां कि द्विजोत्तम ! ॥ २३॥ 
चिरात्त्वमागतो चिप्र ! स्थीयतामिदमासनम्‌ । एवं सम्भाषयित्वा तुनारदंऋषिसत्तमम्‌ 
तस्य भार्या महादेवी ह्यनौपम्या तु नामतः ॥ २४ ॥ 
अनौपम्योचाच । 
भगघन्‌। केन धर्मेण देवास्तुष्यन्ति नारद ! । ब्रतेन नियमेनाथ दानेन तपसापि घा ॥ 
नारद्‌:उचाच । 
तिळुधेनुञ्च यो दद्यादु ब्राह्मणे वेदपारगे । ससागरघनद्वीपा म भवति मेदिनी ॥ २६ 
सर्यकोरिप्रतीकाश विमाने; सावेकामिक। मंदित' सबिर कई कतशासनम्‌॥ 


५५६ कै मत्स्यपुराणम्‌ # [ पड़शीत्यधिकशतको 
आप्रामछकपित्थानि बद्राणि तथैवः च । 'कद्म्वचस्पकाशो काननेक विधिधदु 
__अश्व॒त्थपिप्पलांश्वेचकद्लोवटदा डिमान्‌ । पिचुमन्दं मधूकं च उपोष्य खी ददाति 
| स्तनो कपित्थसद्वशाबुरू च कदलीसमौ । अश्वत्थे घन्दनीया च पिचुमन्दे सुगन्धित 
| चम्पके चम्पकामा स्यादशोके शोकवर्जिता। मधूके मधुर वक्ति चरे च स॒दुगाजिका| 
बद्री सर्वदा ख्रीणां महासौभाग्यदायिनी । कुङकुटी केटी चैच द्रव्यषष्ठी न शस्यते | 
'कद्स्वमिश्रकनकमञ्जरीपूजनं तथा । अनश्चिपकमन्वञ्च पक्कान्नालामभक्षणम्‌ ॥ ३३। 
| । फलानाश्च परित्यागः सन्ध्यामौनं तथैव च । प्रथमं क्षेत्रपालस्य पूजा कायां प्रयत्नत: | 
| तस्या भवति चै भर्ता सुखग्रेक्षः सदानघे ! । अप्रमी च खतुर्थी च पञ्चमी द्वादशी त्था 
संक्रा न्तिविघुवच्चेव दिनच्छिद्रमुखंतथा । एतांस्तु दिवसान दिव्यानुपचासन्तियाःस्त्रिः 

तासान्तु धर्म्म॑युक्तानां स्वर्गचाखो न संशय: ॥ ३६ ॥ 
कलिकाछुष्यनिर्मु्तः सवेपापविवजिता: । डपचासरतां नारीं नोपसर्पति तां यमः। 
अनौपस्योचाच । 
अस्मत्ङ्ृतेन पुण्येन पुराजन्मङृतेन वा । भवदागमनं भूतं किञ्चित्‌ पृच्छाम्यहं व्रतम्‌॥ 
अस्ति चिन्ध्याव लिर्नामव लिपल्ली यश स्विनी । श्वश्रमेमापि चिप्रेन्द्र ! न तुष्यतिकदाचत 
श्वशुरोषपि सवेकालंदट्टाचापि न पश्यति । अस्तिकुम्भीनखीनाम ननान्दापापकारिणँ 
दडा चेवाङ्गुलीसंगं सदा कालं करोति च। दिव्येन तु पथा याति ममसोख्यं कथं ब 
ऊपरेण प्ररोहन्ति बीजं कुर्यात्‌ कथंचन। येन व्रतेन चीर्णेन भवन्ति वशगा मम! 
तदुवतं ब्रूहि चिपेन्द | दासभावं ब्रजामि ते ॥ ४२॥ 

नारद उचाच । | 
यदेतत्ते मयापूर्वे बतमुक्त शुभानने ! अनेन पार्वती देवी चीर्णेन घरवणिनि !॥ ४३। | | 
शङ्करस्य शरीरस्था विष्णोलेक्ष्मीस्तथेब च । सावित्रीत्रह्मणश्चैच वसिष्ठस्यापत्यं | 
'एतेनोपो बितेनेह भर्ता स्थास्यति ते वजे । श्‍वश्रूश्‍वशुरयोश्चेच सुखबन्धो न |] 
एवं थुत्वा तु सुश्रोणि यथेष्टं क्तुमर्हॉस । नारद्स्यचचः श्रत्वा राज्ञी घचनमनत्रबीत॥ 
सादं कुरक्पिनह "नं आह्यंक्थेप्सितत्‌ १२ धुवम नि चेप्यामरणाति | 


ऽध्यायः ] के जिपुरचिनाशार्थ स्द्र्स्य चाणपुरे गमनम्‌ # ७०89 


तच दास्यामहं चिप्र ! यच्चान्यदपि डुल्भम्‌ । 
प्रगृहाण द्विजश्रेष्ठ ! प्रीयेतां हरिशङ्करौ !। ४८ ॥ 
8 नारद्‌ उवाच | 
अन्यस्मै दीयतांभद्रे ! क्षीणवत्तिस्जु योद्विजः । अहन्तुसवंसस्पन्नोमट्गक्ति; क्रियतामिति 


एवं तासां मनो हृत्वा सर्जासान्तु पतिव्रताः । जगाम भरतश्रेएठ ! स्वकीयंस्थानक पुनः 


ततो झह्ृएद्या अन्यतो गतमानसा। पुरे छिद्र समुत्पन्नं चाणस्य तु महात्मनः ॥५१॥ 


~ त्सः hs 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमंदामाहात्म्येचाणाइ्यानत्र्णनं नाम षडशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


सप्ताशीयधिकशततमो ऽध्यायः 


त्रिपुरविनाशार्थ रुद्रस्य वाणपुरे गमनम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच । 

यन्मां एच्छसि कोन्तेय ! तन्मेकथयतः शगु । एतस्मिन्नन्तरे रुद्रो नर्मदातटमाश्रित: ॥ 
नाञ्नामहेश्वर स्थानं जिघुलोकेषु विश्वुतम्‌ । तस्मिनस्थानेमहादेचो चिन्तयत्त्रिपुरे वधम्‌ 

गाण्डीचं मन्द्रं इत्वा गुणं कृत्वा च घासुकिम्‌ 

स्थानं कत्वा तु वैशाख विष्णं त्या श ऐत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
शस्येचाप्नि प्रतिष्ठाप्य सुखे चायं समर्पयन्‌। हयांश्च चतुरो वेदान्‌सवंदेचमयं रथम्‌ ॥ 
`असीषचोऽश्चिनो देचाधक्षो षञ्चधरः स्वयम्‌ । सतस्याज्ञां समादाय तोरणे धनदः स्थितः 
यमस्तु दक्षिणे हस्तेघामेकालस्तु दारणः । चक्रे त्वमरकोट्यस्तु गन्धर्घालोकचचिश्चुताः 
प्रजापती रथश्रेष्ठे ब्रह्मा चैव तु खारथिः। एवं इत्वा तु देवेशः सवंदेचमयं रथम्‌ ॥७॥ 
सोऽतिष्ठत्‌ स्थाणुभूतस्तु सहस्तपरिबरसरान्‌। यदात्रीणिसमेतानिअन्तरिक्षेस्थितानिचै 
तिपर्वाणि चिशल्येन तदा तानि व्यभेद्यत्‌। शरःप्रचो दितस्तेन रुद्रेण; त्रिपुर प्रति ॥६ 
भ्रश्तेजा स्त्रियो जाता वलन्तासां व्यशीर्यत । उत्पाता्चपरेतस्मिनप्रादुभूताःसहस्रशः 
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:निदयो व्यदददहिहेरकोधेन प्रेरित: । सहस्रशः प्रबुद्धाश्व॒ सुप्ताश्च बहचो जनाः | | | 


दुष्ट क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ डया 
काष्ठमयास्तशा 


त्रिपुरस्य विनाशाय काळरूपा भवंस्तदा । अट्टहासं प्रमुञ्चन्ति इयाः 
निमेषोन्मेषणञ्चैव कुर्वन्ते चित्ररूपिणः। स्वप्ने पश्यन्तिचात्मानं रकाम्बरबिमूरिहा। 
स्वप्ने तु सर्वे पश्यन्त विपरीतानि यानि तु । । 
एतान. पश्यन्त उत्पातांस्तत्र स्थाने तु ये जनाः ॥ १३ ॥ 
तेषां बलञ्च बुद्धिश्च हरकोपेन नाशिते । 
ततः सांवतेको घायुयु गान्तप्रतिमो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
समीरितो5नलस्तेन उत्तमाङ्गेन घावति । ज्चछन्ति पादपास्तत्र पतन्ति शिखराणि न| : 
सर्वतो व्याकुलीभूतं हाहाकारमचेतनम्‌ । 
भझोद्यानानि सर्वाणि क्षिप्रं तत्‌ प्रत्यमज्यत ॥ १६॥ 
तेनेव पीडितं सवं ज्वलितं त्रिशिखेः शारैः। दुमाश्वारामखण्डानिग्रहाणि चिविधारिव 
'द्शदिक्षु प्रवृत्तोऽयं समृद्धो हव्यवाहनः । मनःशिळानां पुञ्जानि दिशो दश विभागः 
'शिखाशतेरनेकेस्तु प्रजज्चाल हुताशनः। सर्वं किंशुकचर्णाभं ज्वलितं दृश्यते पुस्‌। 
'गृहाढुग्रहान्तरं नेष गन्तुं धूमेन शक्यते । हरकोपानलैदग्धं क्रन्दमानं खुदुः खितम्‌॥। 
दीपं सर्वतो दिक्षु दह्यते तरिपुरं पुरम्‌ । प्रासादशिखराग्राणि व्यशोर्थन्त सहस्तशः। 
नानामणिचिचित्राणि घिमानान्यप्प्नेकधा । 
ग्रहाणि चैघ रम्याणि दह्यन्ते दीप्रवहिना ॥ २२॥ 
'धावन्ति दुमखण्डेषु घलभीषु तथा जनाः । देवागारेषु सर्वेषु प्रज्वलन्तः प्रधाविता! 
'क्रन्दन्ति चानलस्पृष्टा रुदन्ति विविधैः स्चरैः। दह्यन्ते दानचास्तत्र शतशोऽथ सहसत 
हंसकारण्डवाकीर्णा नलिन्यः सहपङृजाः । इृश्यन्तेऽनळदग्धांनिपुरोद्यानानि दी | 
अस्लानपङ्जच्छन्ना चिस्तीर्णा योजनायताः। गिरिकूटनिभास्तत्र प्रासादा रल्लमूपिता | 
पतन्त्यनळनिद्‌ग्धा निस्तोया जलदा इच । घरस्त्रीबालवद्धेषु गोषु पक्षिषु बाजिषु॥ | 


'पुत्रमालिङ्गय ते गाढं दहन्ते पुराग्निना । 
(अथ. तस्मिन पुरे दीप्ते स्त्रियश्लाप्सरसो साः, | ३ 


ऽध्यायः] * जिपुरे नारीणां चिलापनम्‌ # ५५६ 
अझिज्वाळाहतास्तत्र हापतन्‌ धरणीतले । 
काचिच्छ्यामा विशालाक्षी मुक्तावलिविभूषिता ॥ ३० ॥ 
शूमेनाङछिता खा तु पतिता धरणीतले । काचित्‌ कनकवर्णाभा इन्द्रनी लविभूषिता ॥ 
भर्तारं पतितं दृष्टा पतिता तस्य चोपरि | काचिदादित्यसङ्काशाप्रसुक्ता च गुहे स्थिता ॥ 
अझिज्वालाहता सा तु पतिता गतचेतना । उत्थितो दानचस्तत्र खड्गहस्तो महावलः 
'चश्वानरहतः सोऽपि पतितो धरणीतले । मेघवर्णापरा नारी हारकेयूरभूषिता ॥ ३४ ॥ 
श्वेतरूपधरा नारी चाळ स्तन्यं न्यघापयत्‌ । छ 
दह्यन्तं चालक दृष्टा रुदते मेघशब्द्वत्‌ ॥ ३५ ॥ 
वं स तु दहन्नभिहेरको घेन प्रेरितः । काचिचन्द्रप्रभा सौम्या चन्नवेदूर्यमूषिता ॥३६॥ 
खुतमालिड्ग्य वेपन्ती दग्धा पतति भूतले । 
काचित्‌ ङुन्देन्दुवर्णाभा या शयाना गृहे स्थिता ॥ ३७॥ 
ग्रहे प्रज्वलिते सा तु प्रतिबुद्धा सुदुःखिता । पश्यन्ती ज्वलितं स्व स्वस्रुतोमे दिवङ्गतः 
सुतं सन्द्ग्धमालिगय पतिता धरणीतले । काचित्‌ सुवर्णवर्णाभा नीळरलेचिभूपिता ॥ 
थूमेनाकुलिता सा तु प्रसुप्ता धरणीतले । 
अन्या गृहीतहस्ता तु सखि ! दह्यति वालिकाम्‌॥ ४० ॥ 
अनेकदिव्यरल्लाढ्या इट्टा दृहनमो हिता । शिरखि हाञ्जछिं कत्वा विज्ञापयति पाचकम्‌ ॥ 
भगवन्‌ ! यदि वैरन्ते पुरुषेष्वपकारिषु । स्त्रियः किमपराधन्ते गरृहपञ्जरकोकिलाः ॥ 
पापनिदेयनिलंज्ञ ! कस्ते कोपः स्त्रियः प्रति । 
न दाझ्िण्यं न ते रजा न सत्यं शोय्येचजितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


| अनेन ह्युपसगेंण तूपालम्मं शिखिन्यदात्‌ । कि त्वया न श्रुतं लोके हावध्याःशत्रुयोषितः 


किन्तु तुभ्यं गुणा होते दहनोत्सादनं प्रति । न कारुण्यंद्याचापिदाक्षिप्यंनस्त्रियःप्रति | 
द्यां कुन्ति म्लेच्छापि दहन्तीं घीक्ष्य योषितम्‌ । 
स्लेच्छानामपि कष्टोऽसि दुनिवारो ह्यचेतनः ॥ ४६ ॥ 


| चेच गुणास्तुभ्यं दहनोत्सादन प्रति | असावपि दुराचार igitized सत्रीणां किते निपातने 


७६० # मत्स्यपुराणम्‌# । | 
ढुष्टनिष णनिलेज ! हुताशिन्‌ ! मन्दभाग्यक!। निराशत्वं दुराचास वलाइहसि र्ष 
एवं विळप्यमानास्ताजद्पन्त्यश्च बहून्यपि । अन्याःक्रोशन्तिसंक्रुद्धावारशो ेनमो ह 
दृहते नियो च हिः संक्रुद्धः पू्वेशत्रुवत्‌ । पुष्करिण्यां जळं दुग्ध कूपेष्वपि तथच च 

अस्मान्‌ सन्दह्य म्लेच्छ! त्वं काङ्गति प्रापयिष्यसि । 

एवं प्रलपतां तासां घहिवेचनमत्रतीत्‌ ॥ ५१ ॥ 

| अञ्निरुचाच । 

स्वचरोनैच युष्माकं विनाशन्लु करोम्यहम्‌ । अहमादेशाकला वै नाहंकर्तास्म्यचुग्रह्म| 
रुद्रक्रोधसमाविष्टो विविशामि यथेच्छया । ततो वाणोमहातेजास्त्रपुरंचीक््यदीपित्‌ 
सिंहासनस्थः प्रोवाच ह्यहं देवेविनाशितः । अट्पसत्केडुराचारेरीश्‍वरस्य निवेदितम्‌। 
अपरीक्ष्य त्वह दग्धः शाङुरेणमहात्मना । नान्यः शक्तस्तु सा हन्तुंवजे यित्वात्रिलोच्‌ 
उत्थितः शिरसा इत्वा लिङ्ग॑त्रिसुवनेश्चरम्‌ । निर्गेतःखपुरद्वारात्‌परित्यज्यसुृत्घुत्र 
र्लानियान्यनर्घा णिखियोनानाघिधास्तथा । शृद्दीत्वाशिरसाछिङ्गंगच्छन्‌गगनमण्डस्म 
स्तुवंश्च देवदेवेशं त्रिलोकाथिपतिशिवम्‌ । त्यक्त्वापुरीमया देव ! यदिबध्योऽस्मिशू 
त्वत्प्रसादान्मद्दादेच ! मा मे लिङ्गषिनश्यतु । अचितं हि मया देव ! भक्त्या परमया सदा 
त्वतकोपाद्यदि बध्योऽहं तदिदं माचिनश्यतु । रछाध्यमेतनमहादेव ! त्वत्कोपाइहनं मा | 
प्रतिजन्ममद्दादेव ! त्वत्पादनिरतो ह्यहम्‌ । चो(तो)रकच्छन्द्सादेचंस्तौ मित्वांपरेसष 

शिषशङ्करशरवंहराय नमो भच भीम महेश्वर शवे नमः । 

कुसुमायुधदेहचिनाशकर चिपुरान्तक अन्धकशूलधर ॥ ६२॥ 

प्रमदाप्रिय कान्त विभक्त नमः ससुरासुरसिद्धगणेर्न मित । 

हयघानरसिद्धगजेन्द्रमुखादतिभास्वद्दीघं चिशालसुख ॥ ६३॥ 

उपलब्धुमशक्यतरेरमरैरसुरै; प्रथितोऽस्मि च वाइुशतैः । 

प्रणतोऽस्मि भवं भवभक्तिरतो चलचन्द्रकलाकुलदेघ नमः ॥ ६४॥ । 

न च पुत्रकळत्रहयादि धनं मम तु त्वद्नुस्मरणं शरणम्‌ । | | 

८व्यश्चित्रोशी त ब्राइगातेबेइचसित्तसितता,ज्ञ.सहात्रहकायातिः ॥६५॥ | 


पण on 
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` न निघतेति जन्म न पापमतिः शुचिकर्म निवद्धमपि त्यज्ति । . 
अजुकम्पति विग्नमति सति मम चैव कुकमे निवारयति॥ ६६ ॥ 
यः पठेतजोटकन्दिव्यं ्यः शुचिमानसः। वाणस्येच यथा रुदरस्ठस्यापि घरदो भवेत्‌ । 
इमं स्तवं महादिव्यं श्रुत्वा देवो मंहेश्वरः । प्रसन्नस्तु तदा तस्य स्वयं देवो महेश्वरः 
महेश्वर उचाच । 
न भेतव्यंत्वयाचत्स.! सौचर्णे तिष्ठ दानव !। पुत्रपौत्रसुद्ददवन्युभार्यावल्घुजनेः सह ॥ 
अद्यप्रश्वुति वाण ! त्वमवध्यस्त्िद्शैरपि । भूयस्तस्य चरो दत्तो देचदेवेन पाण्डव ! ॥ 
अक्षयञ्चाव्ययो लोके विचरस्घाकुतोभयः । ततो निवारयामास रुद्रः सप्शिखं तदा ॥ 
तृतीयं रक्षितं तस्य पुरं तेन महात्मना । भ्रमत्तु गगने दिव्यं रुद्रतेजःप्रभावतः ॥ ७२॥ 
एवं तु त्रिपुर दग्धं शङ्कुरेणं महात्मना। ज्चालामालाप्रदीपतं तत्पतितं घरणीतळे ।७३॥ ` 
एकं निपतितं तत्र श्रीशैले त्रिपुरान्तके। द्वितीयं पतितं तस्मिन्‌ पवंतेऽमरकण्टके ।9४॥ 
दग्धेषु तेजु राजेन्द्र ! रुद्रकोरिः प्रतिछिता। ज्वळत्तद्पतत्तत्र तेन ज्वालेश्वरः स्छतः ॥ 
ऊडर्ध्वेन प्रस्थितास्तस्य दिव्यज्चाला दिघङ्गता; । 
हाहदाकारस्तदा जातो देवासुरक्ृतो महान्‌ ॥ ७६ ॥ 
शरमस्तंभयदुद्रो माहेश्‍्वरपुरोत्तमे । एवं वृत्तं तदा तस्मिन्‌ पर्वतेऽमरकण्टके ॥ ७७॥ 
चतुदेशाख्यं भुघनं स भुक्त्वा पाण्डुनन्दन ! । 
बर्षेकोरिसरहस्नन्तु ्िशत्कोख्यस्तथापराः ॥ ७८ ॥ 
ततो महीतलं प्राप्य राजा भवति धार्मिकः । पृथिवीमेकच्छत्रेण भुडक्ते स तु न संशयः 
एवं पुण्यो महाराज ! पर्चेतोऽमरकण्टके। चन्द्रसूयोपरागे तु गच्छेद्‌ योऽमरकण्टकम्‌ 
अश्वमेधाइशशुणं प्रचदन्ति मनीषिणः। खगेलोकमवामोति इट्टा तत्र महेश्वरम्‌ ॥८१॥ 
ब्रह्महत्या गमिष्यन्ति राहुग्रस्ते दिचाकरे। तदेवं निखिल पुण्यं पर्वतेऽमरकण्टके ॥८२ 
मनसापि स्मरेद्यस्त गिरि त्यमरकण्टकम्‌ । चान्द्रायणशतं साग्रं लभते नात्र संशयः ॥ 


| जयाणामपिलोकानां विख्यातोऽमरकण्टकः। एषपुण्यो गिरिश्रेष्ठः सिद्धगन्धवेसेचितः 
| नानाइमखताकीा,लाताइःपोपगो सित: । खगाव्याप्रसहतेस्त सेव्यमानो महागिरिः॥ 


३६-- 


५६२ # मत्स्यपुराणम्‌ # ._ [ ह... 


यत्र सन्निहितो देवो देव्या सह महेश्वरः । ब्रह्मा विष्णुस्तथा चेन्द्रो 
ऋषिभिः किन्नरेयेक्षेनित्यमेच निषेवितः । वासुकिः सहितस्तत्र क्रीडते या | 
प्रदक्षिणन्तु यः कुर्यात्‌ पर्वतेऽमरकण्टके । पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्रोति कै. 
तत्र ज्वाळेश्वरं नाम तीर्थं सिद्धनिषेचितम्‌ । र 
तत्र स्नात्वा दिचं यान्ति ये म्रृतास्तेपुनर्भचाः ॥ ८६॥ 
ज्वालेश्वरे महाराज! यरुतु प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
चन्द्रसूय्योपरागेघु तस्यापि श्टणु यत्‌ फलम्‌ ॥ ६० ॥ न 
सर्वेकस्मे विनिमुक्ते ज्ञानविज्ञानसंयुतः । रुद्रलोकमचाप्नोति यावदा भूतसंप्रवम्‌ ॥७ 
अमरेश्वरदेचस्य पर्वेतस्य उभे तरे । तत्र ता क्रषिकोख्यस्तु तपस्तप्यन्ति सुव्रत | ३२ 
` समन्ताद्योजनक्षेत्रो गिरिश्चामरकण्टकः । अकामो घा सकामो चा नर्मदायां शुभे जहे 
स्नात्वा सुच्यति तैः पापे रुद्रलोके स गच्छति । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाहात्प्ये ज्वालेश्वरतीर्थमाहात्म्यघर्णनं नाम 
सत्ताशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टाशीत्यघिकशततमो ऽध्यायः 
नर्मदामाहात्म्ये कावेरीसंगममाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
पृच्छन्ति ते महात्मानो मार्कण्डेयं महामुनिम्‌ । युथिष्ठिरपुरोगास्ते ऋषयश्च तपोधन: 
आख्याहि भगवन्‌। तथ्यं कावेरीसङ्गमो महान्‌ । 
लोकानाञ्च हितार्थाय अस्माकञ्च चित्वद्धये ॥ २॥ 
सदा पापरता ये च नरा दुष्कृतका रिणः । मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो गच्छन्ति परमंपदर। | | 


एतदिच्छाम विज्ञातं भगवन बक्ति 
CC-0. Mumukshu Bhgwan Varahasi@oliect LS NT by eGangotri 


यदि तुटो$लि मे देव! यदि देयो बरो मम । अद्यप्रभ्नति सर्वेषां यक्षाणामधिपोभवेत्‌॥ र 
कुवेरस्थ वचः श्रुत्वा परितुष्टो महेश्वरः । पचमस्तु ततो देचस्तत्रैवान्तरधीयत ॥१० ॥ ` 
सोऽपिल्धचरो यक्षः शीघ्रं लब्धफलोद्य: | पूजितः सतु यक्षेश्व ह्ममिषिक्तस्तु पार्थिच! 
कावेरीसङ्गमं तत्र सर्वेपापप्रणाशनम्‌। ये नरा नाभिजानन्ति चञ्चितास्ते न संशयः ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयलेच तंत्र खायीत मानवः । कावेरी च महापुण्या नमेदाच महानदी॥१३ 
तत्र खात्वा तु राजेन्द्र ! ह्यचेयेदुवृषमध्वजम्‌ । अश्वमेधफल प्राप्य स्द्रळोके महीयते ॥ 
अझ्िप्रबेशंयः कुय्यांदयश्च कु्य्याद्नाशकम्‌ । अनिषर्त्या गतिस्तस्ययथामे शङ्करोऽब्रवीत्‌ 
सेव्यमानो घरस्प्रीमिः क्रीडते दिवि रुद्रचत्‌। षष्टिवर्षसहस्राणि षणिकोटचस्तथापराः ॥ 
मोदते रुद्रछोकस्थो यत्र तत्रैव गच्छति । पुण्यक्षयात्‌ परिभ्रष्टो राजा भवति धार्मिक: 
भोगचान्‌ दानशीलश्च महाकुलसमुद्धव: । . 
तत्र पीत्वा जलं सम्यक्‌ चान्द्रायणफलं मेत्‌ ॥ १८॥ 
स्वगंगच्छन्तिते मर्त्या ये पिबन्ति शुभंजलम्‌ ।'गङ्गायमुनयोर्मध्येयत्‌ फळं प्राप्नुयान्नरः 
कावेरीसङ्गमे स्नात्वा तत्‌ फळं तस्य जायते ॥ १६ ॥ 
एचमादि तु राजेन्द्र कावेरीसङ्गमे महत्‌। पुण्यं महतफल तत्र सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
। इति श्रीमत्स्यपुराणे वर्म दामादात्म्येकाचेरीसंगमवर्णनं नामाष्टाशीत्यघिकशततमो ऽध्यायः 
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| | 
एकोननवत्यधिकशततंसो ऽध्यायः 
नर्मदामाद्रास्स्ये नानाविधतीर्थमाहारम्यवर्णनम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच । 
नामदे चोत्तरे छूले तीथं योजनविस्तृतम्‌। मन्तरेश्वरेति विख्यातं सर्वपापहर परम । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! देवतेः सह मोदते । पञ्चवर्षसहज्ञाणि क्रीडते कामरुपधृक्‌| 
गर्जनञ्च ततो गच्छेयत्र मेघस्तथो त्थितः । इन्द्रजिन्नास संप्राप्स्तरुय तीथेप्रभावता 
मेघनादं ततो गच्छेद्यत्र मेघानुगजितम्‌ । मेघनादो गणस्तत्न परमां गणताङ्गतः ॥ ४॥ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तीर्थमाप्रातकेश्चरम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! गोसहस्फळं रमेत्‌ ॥ ५॥ 
नमंदोत्तरतीरेतु तीथेन्तु विश्रुतं भवेत्‌। तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वो तर्पयेत्‌ पिवृदेवता॥ 
सर्चान्‌ कामानचाप्नोति मनसा ये चिचिन्तिताः । 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! ब्रह्माचतेमिति स्म्वुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र सन्निहितो ब्रह्मा नित्यमेच युधिष्ठिर! । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! ब्रह्मलोकेमहीफे 
ततोऽगारेशवरं गच्छेश्नियतो नियताशनः । सर्वपापविनिर्मक्तो रुद्रलोकं स गच्छति। | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! कपिळातीर्थसुत्तमम्‌ । F 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! कपिलादानमाप्नुयात्‌ ॥ १० ॥ | 
गच्छेत्‌ करजतीर्थन्तु देघषिगणसेवितम्‌। 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌! गोलोक समवाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ | 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! कुण्डलेश्वरमुत्तमम्‌ । तत्र खन्निहितो रुद्रस्ति्टते ह्युमया सह! 
तत्र खात्वा तु राजेन्द्र ! ह्यवध्यखिदशैरपि। पिप्पलेशन्ततो .गच्छेत्‌ स | 
तत्र स्वात्वा तु राजेन्द्र ! रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छत्त राजेन्द्र! विमलेश्वर 
तत्र देवशिला, ससम, लेएफरेप,0 फिविबिताप तन" प्राणफरिट्यस्पाखुङलोकमघाएठयर्द। | 
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ततःपुष्करिणींगच्छेत्‌ तत्रस्नानंसमाचरेत्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र हीन्द्रस्याद्धासनंलभेत्‌ 
नस्मेंदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद्धिनिःखता । तारयेत्‌ सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च 
सर्वेदेवाधिदेवेन त्वीश्वरेण मदात्मना । कथिता ऋषिसङ्गेभ्यो ह्यस्माकञ्च विशेषतः ॥ 
सुनिभिः संस्तुता हयेषा नर्म्मदा प्रवरा नदी । 
स्द्रदेहाद्विनिष्कान्ता लोकानां हितकाम्यया ॥ १६॥ 
सर्वपापहरा नित्यं सर्वेदेवनमस्कृता । संस्तुता देवगन्धर्चैरप्सरोभिस्तथैच च ॥ २० ॥ 
नमः पुण्यजले ह्याचे नमः सागरगामिनी ! । नमस्ते पापशमनि ! नमोदेचि ! चराने ! 
नमोऽस्तु ते ऋषिगणसिद्धसेषिते ! नमोऽस्तु ते शङ्करदेहनिःखते ! । 
नमोऽस्तु ते धर्म्मभरतां घरपदे ! नमोऽस्तु ते सर्वपचित्रपाचने ! ॥ २२॥ 
यस्त्विदं पठतेस्तोत्र॑नित्यं्रद्वासमन्वितः । त्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियोचिजयीभवेत्‌ 
वैश्यस्तु लभते लाभं शूद्रश्चैव शुभाङ्गतिम्‌। अर्थार्थी लभते हाथ स्मरणादेच नित्यशः 
नम्मेदां सेवते नित्यं स्वयं देवो महेश्वरः । तेन पुण्या नदी ज्ञेया ब्रह्महत्यापहारिणी ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदोत्तरेनानाचिधतीर्थमाहात्स्यकथनं नामो- 
ननचत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


नमंदामाहात्म्ये नांनाविधतीथमाहात्म्यवण नम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच । 
तदाप्रभृति ब्रह्माद्या ऋषयश्च तपोधनाः । सेचन्ते नम्मेदां राजन्‌! रागक्रोधविवजिताः 
युधिष्ठिर उघाच । 
कस्मिन्निपतितं शूळ देवस्य तु महीतले । तत्र पुण्यं समाख्याहि यथाचन्सुनिसत्तम ! 
मार्कण्डेय उचाच। 
शूल्भेदे5 तिठदिख्ातं.बीधऽ मंत. तहाने ८गोसहजफले लभेत्‌ 
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चिराजङ्कारयेद्यस्तु तरिमस्तीरथे नराधिप ! । अचेयित्वा महादेवं पुनजेन्म न (दे | 
भीमेश्वरं ततो गच्छेन्नारदेश्वरमुत्तमम्‌ । आदित्येशं महापुण्यं तथाघुत मधुस्रषम्‌।) 
नन्दिकेशं परिष्वज्य पर्याप्त जन्मनः फलम्‌ । घरुणेशं ततः पश्येत्‌ स्वतन्त्रेश्‍वरमेद दा 

सर्वेतीर्थफल तस्यं पञ्चायतनदशेनात्‌ ॥ ६ ॥ - 
ततो गच्छेत्तुराजेन्दर ! युद्ध॑यत्रसुसाधितम्‌ । को रितीथेन्तु चिल्यातमसुरायत्रमोहित, 
यत्रैच निहता राजन्‌! दानवा चळदपिताः । तेषां शिरांस्यशुह्णन्त सर्वे देवा: समागताः 
तैस्तु संस्थापितो देवः शूछपाणिव् षध्चजः। कोटिविनिहता तत्र तेन को रीशचरास्सृतः | 
दशैनात्तस्य तीर्थस्य सदेहः स्वर्गमार्हेत्‌ । यदा त्विन्द्रेण श्षुद्वत्वाइज्नड्रीलेन यन्त्रम्‌ 
तदाप्रभृति लोकानांस्वगमार्गो निवारितः । सघुतं श्रीफलं जग्ध्वा कृत्वाचेचप्रदक्षिण 
पावंतं सहदीपन्तु शिरसा चेव धारयेत्‌। सर्वकामखुसर्पन्नो राजा भवति पाण्डव ! 

स्तो रुद्रत्वमाप्नोति ततोऽसौ जायते पुनः । 

स्वगदित्य भवेद्राजा राज्यं कृत्वा दिवं ब्रजेत्‌ ॥ १३॥ 
बहुनेत्रं ततः पश्येत्‌ त्रयोदस्यान्तु मानवः । स्नातमात्रो नरस्तत्र सर्वयज्ञफलं ढमेत्‌। 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! तीथं परमशोभनम्‌ । नराणां पापनाशाय ह्यगस्त्येश्वरमुत्तमम्‌ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! ब्रह्मलोके महीयते । कार्तिकस्य तु मासस्य छृष्णपश्षेचतुर्दशी 
शृतेन स्नापयेद्देवं समाधिखो जितेन्द्रियः । एकचिशकुलोपेतो न च्यवेदेश्वरात्‌ पुरात | 
थेउसुपाहनच्छत्रे दद्याच्च घृतकम्बलम्‌ । भोजनं चै विप्राणां सर्वं कोटिगुणं भवेत्‌॥ ¡ 
ततोगच्छेचराजेन्द्र! बछाकेश्चरमृत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरोराजन्‌ ! सिंहासनपति्मवेत | 
नर्मदा दक्षिणे कूले तीर्थ शक्रस्य विश्वुतम्‌ । उपोष्य रजनीमेकां स्नानं तत्र समाचरत | 
स्नानं इत्वा यथान्यायमचेयेच्चजनार्दनम्‌। गोसहस्रफलं तस्य विष्णुलोकं स गच्छति | 

ऋषितीर्थ ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहरः नृणाम्‌ । | 

स्नातमात्रो नरस्तत्र गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ २२॥ 

देवतीर्थं ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 

तह. हनात्मा.जहो७सजन/)ब्रहमस्मेके सहीयले प २३्‌ १२०१००५ 
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अमरकण्टकं गच्छेदमरेः स्थापितं पुरा । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महद यते ॥२४। 
ततो गच्छेच राजेन्द्र ! रावणेशवस्मत्तमम्‌ । तत्‌ पञ्चायतनं ट मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
ऋणतीर्थ ततो गच्छेहणेम्यो मुच्यते धुचम्‌ । घरेश्चर ततो इटवा पर्याप्तं जन्मनः फलम्‌ 
भीमेश्वरं ततो गच्छेत्‌ सवेव्याधिविनाशनम्‌ । 
स्नातमात्रो नरो राजन्‌! स्ेदुःखेः प्रमुच्यते ॥ २७॥ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तुरासङ्गममुत्तमम्‌ । तत्र स्रात्वामदादेचमर्च यनि द्विमाप्नुयात्‌ 
सोमतीथं ततो गच्छेत्‌ पश्येच्न्द्रमनुत्तमम्‌। : 
तत्र नात्वा नरो राजन्‌! भक्त्या परमया युतः ॥२६॥ 
तत्क्षणा दित्यदेहस्थः शिवघन्मोदते चिरम्‌ । षष्टिचषेसहस्थाणि रुद्रलोके महीयते ॥३०॥ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! पिङ्गलेश्वरमुत्तमम्‌ । अहोरात्रोपवासेन त्रिरात्रफलमाप्लुयात्‌ 
तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र कपिलां यः प्रयच्छति। 
याघन्ति तस्या रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेषु च ॥३२॥ 
तावद्षंसहस्राणि रुद्रलोके महीयते । यस्तु प्राणपरित्यागं कुर्यात्तत्र नराधिप ! ॥३३॥ 
अक्षयं मोदते कालं यावच्चन्द्रदिचाकरो । नर्मदातरमाश्रित्य तिप्टेयुयंत्र मानवा: ॥३४॥ 
ते ग्रताः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनोयथा । सुरेश्वरंततोगच्छेन्नाग्ना कर्कोटकेश्वरम्‌ 
गङ्काचतरते तत्र दिने पुण्ये न संशयः। नन्द्तीथं ततो गच्छेत्‌ ़ानं तत्समाचरेत्‌ ॥ 
तुष्यते तस्य नन्दीशः सोमलोके महीयते । ततो दीपेश्चरं गच्छेद्यासतीथंतपोवनम्‌॥ 
निवतिता पुरा तत्र व्यासभीता महानदी । हुङ्कारिता तु व्यासेन दक्षिणेन ततो गता ॥ 
प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थे नराधिप । अक्षयं मोदते काळंयाचञ्चन्द्रद्चाकरो 
व्यासस्तस्य भवेत्‌ प्रीतः प्राप्नुयादीप्सितं फलम्‌ । . 
सूत्रेण वेष्टयित्वा तु दीपो देयः सवेदिकः ॥४०॥ 
क्रीडन्ति ह्यक्षयं काळं यथा स्द्रस्तथैव च। ततो गच्छेच्वराजेन्द्र ! ऐरण्डीतीथंसुत्तमम्‌ 
सङ्गमे तु नरः नात्वा मुच्यते सर्वेपातकेः । ऐरण्डी त्रिणुलोकेषुविख्यातापापनाशिनी 
अथवाश्वयुजे-माखि झुक॒पक्षेर/बाश्मी। ० शुचिता. ता पतच उत्मोप्रच्नासपरायण: 


हरे 
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ब्राह्मणं भोजयेदेकं को टिभेचति भो जिता। शृत्तिकां शिरखिस्थाप्यहय गाह्य | 
नर्मदोद्कसंमिश्रं सुच्यते सर्वकिल्विषैः । 02 । 


प्रदक्षिणं तु यः कुर्यात्‌ तस्मिस्तीर्थ नराधिप ॥४५॥ 
्रदक्षिणीइता तेन सप्तद्वीपा घखुन्घरा | ततः खुचर्णसलिले स्नात्वा दस्वातु काइ | 
काञ्चनेन चिमानेन रुद्रळोके महीयते । ततः सर्गाच्च्युतः काळाद्राजा भवति वी | 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! हीक्षुनद्यास्तु सङ्गमम्‌। चेलोक्यविशुतंदिव्यंतत्रसनिदित:शिर | 
तत्र खात्वा नरो राजन्‌! गाणपत्यमचाप्डुयाल्‌ । ॥ 
स्कन्द्तीर्थ ततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥४३॥ 
तत्तीथं रिचि पापं रानमात्राहूयपोहति । लिङ्गलार ततोगच्छेत्‌ खानतत्र समाचरेत्‌ 
गोसहरस्फळं तस्य स्ट्रजोके महीयते । सङ्गतीर्थं ततो गच्छेत्‌ सर्वेपापप्रणाशनम ५! 
तत्र गत्वा तु राजेन्द्र ! खान तत्र समाचरेत्‌ । स्जन्मकृतै: पापैर्मुच्यते नात्र संशय 
वरेश्‍वर॑ ततो गच्छेत्‌ सर्वती्थमनुत्तमम्‌ । तत्र स्वात्थानरो राजन ! गोसहस्रफलं मेत्‌ 
सङ्गमेशम्ततो गच्छेत्‌ सर्वदेवनमस्क्ृतम्‌। स्नानमात्रान्न रस्तत्र चेन्द्रत्वं रमेत्‌ भुषम।॥ 
कोटितीथ ततो गच्छेत्‌ सर्वपापहरं परम्‌। 
तत्र स्नात्वा नरो राज्यं लभते नान्न संशयः ॥५५॥ 
तत्र तीथं समासाद्य द्त्वा दानं तु यो नरः । तस्य ती्थंप्रभावेण सघं को रिगुणंभवेत्‌ 
अथ नारी भवेत्‌ काचित्‌ तत्र स्नानं समाचरेत्‌ । 
गौरीतुल्या भवेत्‌ सापि त्विन्द्रपल्ली न संशयः ॥५७॥ 
अङ्गारेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रो के महीयते । | 
अङ्गारकचतथ्यान्तु स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । अक्षयं मोदते काळं शुचिः प्रयतमानसः॥ | 
अयोनिसम्भवे स्नात्वा न पश्येद्योनिसङ्कटम्‌। | | 
पाण्डवेशन्तु तत्रैघ खान तत्र समाचरेत्‌ ॥६०॥ 
अक्षयं मोदते कालमबध्येस्त्रिदशेरपि । विष्णुलोकं ततो गत्वा क्रीडते भोगसंयुत' 
तत्र शर्वा पदम अत्यपल्तो5भिजायते॥कठेशवरसतोसच्छेतखचस्नानंसमावरैँ 
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उत्तरायणसंप्राप्तो यदिच्छेत्‌ तस्य तट्ठवेत्‌ । चन्द्रभागांततोगच्छेत्तत्रस्तानंसमाचरेत्‌ 
स्नातमात्रो नरो राजन्‌! सोमलोके महीयते । 
ततो गच्छेत्तु राजेनद्र ! तीथं शक्रस्य विश्रुतम्‌ ॥ ६४॥ 
पूजितं देघराजेन देवैरपि नमस्ङतम्‌ | तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! दानंदत्वातुकाञ्चनम्‌ 
अथवा नीलवर्णां वृषभं यः समुत्सजेत्‌ । बृपभस्य तु रोमाणि तत्प्रसूतिकुलेछु च ॥ 
ताचद्धषेसहस्तराणि नरो हरपुरे चसेत्‌ । ततः स्वर्गात्परिभ्रो राजाभवति चीर्यचान॥ 
अश्यानां श्वेतवर्णानांसहस््राणां नराधिप! । स्वामी भवति मत्यषु तस्य तीर्थप्रभावतः 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! ब्र्मवर्तमचुत्तमम्‌। तत्रस्नात्वानरोराजन ! तर्पयेत्‌ पितृदेवताः 
उपोष्य रजनीमेकांपिण्डंद्स्वा यथाचिधि । कन्यागते तथा दित्येअश्यं स्यान्नराधिप ! 
ततोगच्छेच राजेन्द्र | कपिलातीर्थमुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वानरोराजन्‌ | कपिलांय:प्रयच्छति 
सम्पूर्णपृथिचीं दत्त्वा यत्‌ फळं तदवाप्नुयात्‌ । 
. नर्मेदेशं परं तीथं न भूतं न भविष्यति ॥ ७२ ॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नश्‍वमेघफलं लमेत्‌। नर्मदादक्षिणे कूले सङ्गमेश्वरसुत्तमम्‌ ॥७२ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ ! लवंयज्ञफळं लमेत्‌। 
तत्र सर्वाद्यतो राजा पृथिव्यामेच जायते ॥ ७४॥ 
सर्वेळक्षणसम्पूणेः सर्वव्याधिविचर्जितः । नार्मदे चोत्तरे कूले तीथं परमशोभनम्‌ ॥७५ 
आदित्यायतनं दिव्यमीशवरेण तु भाषितम्‌ । तस्य तीर्थप्रभावेण द्त्तं भवति चाक्षयम्‌ 
हरिद्राव्याधिनो ये तु ये च दुष्ठ्तकमिण: । सुच्यन्ते सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकंतु यान्ति ते 


माघमासेतु संग्रा शुक्कपक्षस्य सप्तमी । घसेदायतने तत्र निराहारो जितेन्द्रियः ॥७८॥ 


न जराव्याधितो मूको न चान्धो वधिरोऽथचा । 

सुभगो रूपसंपन्नः स्त्रीणां भवति घल्लमः ॥ ७६॥ 

एवं तीथं महापुण्यं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌ । 

ये न जानन्ति राजेन्द्र ! घञ्चितास्ते न संशयः ॥ ८०॥ 
यर्षेशवरं. सल्फे' गच्छेल्‌>रूपमंञ्ता समाचरेत्‌ १92९५७) ९७७५० 
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स्नातमात्रो नरस्तत्र स्वर्गलोकमचाप्नुयात्‌ ॥ ८१ ॥ | 
मोदते स्वगेलोकस्थो यावदिन्द्राश्चतुर्देश । समीपतः स्थितं तस्य नागेश्‍वरत १ | 

तत्र स्वात्वातु राजेन्द्र ! नागळोकमवाप्युयात्‌ । 

बहिमिर्नागकन्याभिः क्रीडते कालमक्षयम्‌ ॥ ८३ ॥ | 
कुवेरभवनं गच्छेत्‌ कुवेरो यत्र संस्थितः । काळेशरंपरं तीर्थं कुवेरो यत्र तोषितः॥८३) 
तत्र स्वात्वातु राजेन्द्र ! सर्वसम्पदमाप्नुयात्‌ । ततःपश्चिसतो गच्छेत्‌ मारुतालयमुत्तमम्‌ 
तत्र ल्लात्वातु राजेन्द्र | शुचिभूत्वासमाहितः । काञ्चनंलु ततोदद्याद्ययाशक्तिसुवुद्धिमार 
पुष्पकेण विमानेन घायुलोक स गच्छति। यमतीर्थ ततो गच्छेन्‌ माघमासे युधिष्ठिर! 
कृष्णपक्षे चतुदेश्यां स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । नक्तस्भोज्यं ततःकुयान्नपशये्यो निसङुस 

अहल्यातीथं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । 

स्नातमात्रो नरस्तत्र ह्यप्सरोभिः प्रमोदते ॥ ८६॥ 
अहल्या च तपस्तत्वा तत्र सुक्तिसुपागता । चैत्रमासेतु संप्राप्ते शुक्रपक्षे चतुर्दशी ॥३॥ 
कामदेवदिने तस्मिन्नहल्यां यस्तु पूजयेत्‌ । यत्रयत्र नरोत्पन्नो घरस्तत्र प्रियो भवेत्‌॥ 
सन्ीषछ्भो भवेच्छीमान्‌ कामदेव इवापरः । अयोध्यान्तुलमासाद्य तीथं रामस्यविधुत्म्‌ 
स्मातमात्रो नरस्तत्र सर्वपापैः प्रमुच्यते । सोमतीर्थं ततो गच्छेत्‌ स्थानं तत्रसमाचरेत्‌। | 
स्मातमात्रो नरस्तत्र सचंपापैः प्रमुच्यते । सोमप्रहे तु राजेन्द्र ! पापक्षयकरं नणाम्‌। 

तैळोक्यचिश्रुतं राजन्‌ ! सोमतीर्थं महाफलम्‌ । 

यस्तु चान्द्रायणं कुर्यात्तस्मिंसतीर्थे नराधिप ! ॥ ३५॥ | 
सर्वपापविशुद्धात्मा सोमलोकं स गच्छति । अझ्निप्रेशेऽथ जले अथवापि हानाशके। ` | 

सोमतीर्थे सुतो यस्तु नाइसौ मर्त्येऽभिज्ञायते । | 

शुभतीथं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरत्‌ ॥ ६७॥ | 
स्नातमात्रो नरस्तत्र गोळोकेषु महीयते । ततोगच्छेचच राजेन्द्र ! विष्णुतीथंमुचमम | 
यो घनीपुरमाख्यातं विष्णुस्थानमनुत्तमम्‌ । असुरा योयितास्तत्र घासुदेवेन कोटर 
तत्र तीर्थ सञ्ुतान्नं चरि: अस्मे मेदि (-अहोरानरीपंचासन ह्यां व्यपोहति 
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ततो गच्छेत्‌ तु राजेन्द्र | तापसेश्वरमुत्तमम्‌ । हरिणीव्याधसन्त्रस्तापतितायत्रसासगी 
जलेप्रक्षिप्तयात्रा तु अन्तरिक्षं गता च सा | व्याधो घिस्मितचित्तस्तु परं विस्मयमागतः 
तेन तापेश्‍वरं तीर्थ न भूतं न भविष्यति | ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! ब्रह्मतीर्थमनुत्तमम्‌॥ 

अमोहकमिति ख्यातं पितृ श्चैचात्र तपंयेत्‌ । 

पौ णैमास्याममायान्तु शद्ध कुर्याद्यथाविधि ॥ १०७ ॥ 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! पितृपिण्डन्तु दापयेत्‌ । 

गजरूपा शिला तत्र तोयमध्ये प्रतिष्ठिता ॥ १०५॥ 
तस्यान्तु दापयेत्‌ पिण्डंवैशाख्यान्तुविशेषतः | तृप्यन्ति पितरस्तत्र यावत्तिष्ठति मेदिनी 
ततोगच्छब्चराजेन्द्र ! सिद्धेश्वरमचुत्तमम्‌ । तत्रस्नात्वानरोराजन्‌ ! गणपत्यन्तिक ब्रजेत्‌ 

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! लिङ्गो यत्र जनार्दनः । 

तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र | चिष्णुलोके महीयते ॥ १०८॥ 
नमंदादक्षिणे कुळे तीर्थ परमशोभनम्‌। वामदेचः स्वयं तत्र तपोऽतप्यत चै महत्‌ ॥ 
दिव्यं बे सहस्ननतु शङ्कर पर्युपासत । समाधिमङ्गदरधास्तु शङ्करेण महात्मना ॥११० 
श्‍वेतपर्वा यमश्चैव हुताशः शुक्रपर्वेणि । पते दग्धास्तु ते सर्वे कुसुमेश्‍वर संस्थिता: ॥ 
दिव्यवर्षसहस्रेण तुष्स्तेषां महेश्वरः। उमया सहितो रुदरसतुषटस्तेषां घरप्रदः ॥ ११२ ॥ 

मोक्षयित्वा तु तान्‌ सर्वान्‌ नमंदातरमास्थितः । 

ततस्तीर्थप्रभावेण पुनदेचत्वमागताः ॥ ११३ ॥ 
त्वत्मसादानमहादेच ! तीथं भवतु चोत्तमम्‌ । अद्ध्योजनचिस्तीणे क्षेत्रं दिक्षु समन्ततः 
तस्मितीर्थे नरःस्नात्वा चोपचासपरायणः । कुसुमायुधरूपेण रुद्रछोके महीयते ॥११५. 
वैश्वानरो यमाश्चैच कामदेचस्तथामरुत्‌ । तपस्तत्वा तु राजेन्द्र ! पर्रासिद्धिमचाप्चुयुः. 
अङ्कोळस्य समीपे तु नास्तिदूरे तु तस्य वै । स्नानं दानञ्च तत्रैव भोजनं पिण्डमेच च 
अझ्िप्रवेशेऽथ जले अथवा तुह्यनाशके । अनिघर्तिका गतिस्तस्य मृततस्यासुत्र जायते ॥ 
च्यम्बकेन तु तोयेन यश्चरं श्रपयेन्नरः । अङ्गोलमूळे दत्त्वा तु पिण्डं चेच यथाविधि ॥ 
तृप्यन्ति पितरस्तस्य याधधन्छ्"दिवाक्ररौअ वारे ल्वयनते'सपते/स्नानङुरो ति यः॥ 


000, 


| 
' ५७२ ____ क मत्स्यपुराणम्‌ ४ -[ एकनचत्यचिकशत्या | 
पुरुषो वाथ स्त्री वापि घसेदायतने शुचिः । | | 
सिद्धेश्वरस्य देवस्य प्रातः पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥ १२१॥ | 
स याङ्गतिमवाप्नोति न तां सर्वेमेह्ामखेः । यदाचतीणेः कालेन रूपचान्‌ शुभगो मष | 
मत्ये भवति राजा च त्वाससुद्रान्तगोचरे । क्षेत्रपालं न पश्येत्तु दण्डपाणि i} 

` वृथा तस्य भवेदयात्रा हाहुष्टाकणेकुण्डलम्‌ । एवं तीर्थफळं ज्ञात्वा सर्वे देवाः समागत; 
सुञ्चन्ति कुसुमैतरष्टि तेन तत्‌ कुखुमेश्‍वरम्‌ ॥ १२४ ॥ | | 
इति श्री मत्स्यपुराणे नर्मदादक्षिणोचरक्ूछयो नानाविधतीर्थमाहात्म्यचर्णनं नाम 

नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


A 


एकनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नमंदामाहातमये नानाविधतीर्थमाहात्म्यकथनम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच । 
भागेवेशं ततो गच्छेह्रझो यत्र जनार्दनः । असुरैस्तु महायुद्धे महाबळपराक्रमैः ॥ १। 
'डुङ्कारितास्तु देवेन दानवाः प्रल्यङ्कताः । तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! सवेपापैः प्रमुच्ये । 
शुक्कतीथस्य चोत्पत्ति शणु त्वं पाण्डुनन्दन ! हिमचच्छिखरे रस्ये नानाघातुविचिग्रि 
तरुणाद्त्यसङ्कारे तसकाञ्चनसप्रमे । घज्॒स्फटिकसोपाने चित्रवेदीशिलातले | ४। 
जाम्वूनदमये दिव्ये नानापुष्पोपशो भिते । तत्रासीनं महादेवं सर्वज्ञ प्रभुमव्ययम्‌ ।९। 
छोकालुग्रहदं शान्तङ्गणबन्दैः समाञ्गतम्‌ । स्कन्दनन्दिमहाकाळेचॉरमद्रगणादिगिः! 
उमया सहित देवं मार्कण्डः पर्यपृच्छत । देवदेव महादेव ब्रह्मविष्ण्विन्द्रसंस्तुत ॥! 
संसारभयभीतो5हं सुखोपायं ब्रवीहि मे । भगचन्‌ ! भूतभव्येश ! सर्वपापप्रणाशतम्‌। | 
तोर्थानां परमं तीर्थ तद्वदस्व महेश्वर ! । | 
ईश्वर उचाच । 
श्टणु विप्र उरा कालबल विशास्द्पस्मानयिशंच्छ छुसनि ?जहृषिसङ्घे समर ई 


| 
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मन्व भिकश्यपाश्चैव याइवहयोशनोऽ ङ्गिराः । यमापस्तम्बसंघर्ताः कात्यायनबृहस्पती 
नारदो गौतमश्चैव सेवन्ते ध्मंकाङ्क्षिणः । गङ्गां कनखलं पुण्यं प्रयागं पुष्करंगयाम्‌ 
कुरुक्षेत्रं महापुण्यं राहुग्रस्ते दिचाकरे | दिवा वा यदि वा रात्रौ शुक्कतीर्थं महाफलम्‌ ॥ 
द्शेनात्‌ स्पर्शनाच्येच स्नानाद्दानात्तपोजपात्‌। होमाश्चैचोपचासाञ्च शुक्कतीर्थं महाफलम्‌ 
शुक्कतीथमहापुण्यंनम्मेदायाब्यचस्थितम्‌ । चाणक्यो नाम राजर्षिः सिद्धि तत्रसंमागतः 
एतत्‌ कषेत्रं जुषिपुळं योजनं वृत्तसंस्थितम्‌ । शुक्कतीथं महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम ॥ 
पाद्पाम्रेण दृष्टेन ब्रह्महत्यां व्यपोहति । जगतीदर्शनाञ्चैव भ्रूणहत्यां व्यपोहति ॥ १६ ॥ 
अहं तन्न ऋषिश्रेष्ठ ! तिष्ठामि ह्युमया सह | वैशाखे चैत्रमासे तु कृष्णपक्षे चतुर्दशी ।; 

केलाखाचापि निष्क्रम्य तत्र सन्निहितो ह्यहम्‌ । 

दैत्यदानवगन्धर्वाः सिद्धविद्याधरार्तथा ॥ १८॥ 
गणाश्धाप्सरसोनागाःसर्चेदेवाः समागताः । गगनस्था तु तिष्ठन्ति चिमानैःसार्वका मिकः 
शुक्कतीथ तु राजेन्द्र ! ह्यागता धर्मेकाङ्क्षिणः । रजकेन यथा वस्त्र शुक्कम्भघतिचारिणा 
आजन्मजनितं पापं शुक्कुतीर्थे व्यपोहति । स्नानं दानं महापुण्यं मार्कप्डे ऋषिसत्तम । 
शुझ्ततीर्थात्‌ परं तीथं न भूतं न भविष्यति । पूर्वे चयसि कर्माणि कत्या पापानिमानचः 
अहोराचोपवासेन शुक्ठुतीर्थ व्यपोहति । तपसा ब्रह्मचर्येण यजञरदानेन चा पुनः ॥ २३ ॥ 
देवार्चनेन या पुए्टिने खा क्रतुशतैरपि | कार्तिकस्य तु मासस्य कृष्णपक्षे चतुर्दशी ॥ 
छतेन स्नापयेद्देवसुपोष्य परमेश्वरम्‌। एकविशकुलछोपेतो न च्यवेदेश्वरात्‌ पदात्‌ ॥ 

शुक्कतीर्थ मह्दापुण्यख्रषिसिद्धनिपेवितम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन, ! न पुनजेन्मभाक्‌ भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
स्नात्वा चै शुक्कतीर्थ तु हयर्चयेत्‌ वृषभध्वजम्‌ । कपालपूरणं कृत्वा तुष्यत्यत्र महेश्वर: 
अद्धेनारीश्वरं देवं परे भत्तया लिखापयेत्‌। ङ्य निनादैशच ब्रह्मघोषैश्च सद्विजे:॥२८ 
जागरं कारयेत्तत्र नृत्यगीतादिमङ्गलैः । प्रभाते शुक्कतीथे तु स्नानं वे देवताचेनम्‌ ॥२६ 

आचार्यान्‌ भोजयेत्‌ पश्चा च्छिचत्रतपरान्‌, शुचीन्‌। 

दक्षि, तिव दि येव. १) ०००७०० 


न 
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दक्षिणं ततः कृत्वा शनैर्देघान्तिक घजेत्‌। एवं चे कुरुते यस्तु तस्य पुण्यफल | 
दिव्ययानं समारुढो गीयमानो5प्सरोगणे: । शिबतुल्यचरो पस्त्याम 
शुक्कतीथे तु या नारी ददाति कनकं शुभम्‌ । घृतेन स्नापयेद्देवं कुमारं चापि र 
एवं या कुरुते भक्त्या तस्याः पुण्यफलं श्रणु । मोद्ते शर्वलोकस्था याबदित्दाश्वतुस ! 
पौर्णमास्यां चतुदेश्यां संक्रान्तौ चिघुवे तथा । | 
स्नात्वा तु सोपवासः खन्‌ विजितात्मा समाहितः ॥ ३५॥ | 
. दानं द्द्याद्यथाशक्त्या प्रीयेतां हरिशङ्करौ । एवं तीर्थप्रभावेण सर्व भचति चाक्षयम्‌ | 
अनाथं दुर्गतं विप्रं नाथचन्तमथापि वा । उद्घाइयति यस्तीर्थ तस्य पुण्यफलं श | 
याचत्तद्रोमसंख्या च तत्प्रसूतिकुलेषु च। ताचद्वर्षेसहस्राणि शिवलोके महीयते IRA । 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाहात्म्ये शुछुतीथमाहात्स्यवर्णनं नामै- 
कनघत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


द्विनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
नमंदामाहात्म्ये नानाविधतीर्थमाहातम्यवर्णनम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच | | 
ततस्त्वनरकं गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । स्नातयात्रो नरस्तत्र नरकञ्च न पश्यति। | 
तस्य तीथेस्य माहात्म्यं १२णु त्वं पाण्डुनन्दन ! । 
तस्मिस्तीर्थ तु राजेन्द्र | यस्यास्थीनि घिनिक्षिपेत्‌॥ २॥ 
'विलय॑ यान्तिसर्घा णिरूपचान्‌, जायते नरः । गोतीर्थन्तु ततो गत्वा सवेपोपाठमुच्यते | 
ततो. गच्छेत्तु राजेन्द्र कपिलातीथमुत्तमम्‌ । तत्रगत्वानरोराजन्‌ ! गोसहर्नफलंलमेत्‌॥ | 
ज्यैष्ठमासे तु संप्राप्ते चतुदेश्यां विशेषत: | तत्रोपोष्य नरो भक्त्या कपिळांयःपरयच्छति । । 
घुतेन दीपं प्रज्चाल्य घुतेन स्नापयेच्छिवम्‌ । सघुतं श्रीफलंजगध्चा दृत्त्वाचान्तेप्रदश्षिणम | 
'घण्टाभरणखयुक्तां,क्रप्रिळा तर: प्रयच्छलि+ ५शिषसुस्यवछो' भूत्वत्भैषांसौ जायते पुनः | 


यदा तु कर्मसंयोगान्मत्यंछोकमुपागतः । राजा भघति धर्मिष्ठो रूपवान जायते कुले ॥ 
'ततो गच्छेच्वराजेन्द्र ! ऋषितीर्थमजुत्तमम्‌ । तृणविन्दुर्नाम ऋषि: पापद्ग्घो व्यवस्थित: 
'तत्तीथेस्य प्रभावेण शापमुक्तो5मवदुद्दिज: । ततो. गच्छेत्तु राजेन्द्र ! गङ्गेश्वरमनुत्तमम्‌ 
श्रावणे मासि संप्राप्ते छष्णपक्षे चतुदेशी । स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते ॥१५। 
पितृणां तर्पणं कृत्वा सुच्यते च ऋणत्रयात्‌ । गङ्गेश्वरसमीपे तु गङ्गावदनमुत्तमम्‌ ॥ 
अकामो घा सकामो घा पनस्नात्यातु मानवः । आजन्मजनितेः पापैर्मुच्यतेनात्रसंशयः 
'तत्रतीर्थे नरः स्नात्वा धरजेद्वे यत्र शाङ्करः । संदा पर्वदिवसे स्नान तत्र समाचरेत्‌ ॥ 
'पितूणां तपेणं त्वा ह्यशवमेधफळं लभेत्‌ । प्रयागे यत्‌ फलं दृष्ट शाङ्करेण महात्मना ॥ 
तदेव निखिलं हुए गङ्गावदनसङ्गमे । तस्यैव पश्चिमे स्थाने समीपे नातिदूरतः ॥ २०॥ 
'द्शाश्वमेधजननं निघु लोकेषु विश्रुतम्‌ । उपोष्य रजनीमेकां मासि भाद्रपदे तथा ॥ 
अमायाश्च नरः स्नात्वा व्रजञते यत्र शङ्करः । सर्वदा पर्वेदिचसे स्नानं तत्रसमाचरेत्‌ ॥ 

पितृणां तपेणं कत्वा चाश्वमेघफल रमेत्‌ । 

द्शाश्वमेधात्‌ पश्चिमतो भृगुर्वाह्मणसत्तमः ॥ २३॥ 
'दिव्यं वर्षसहरून्तु ईश्वर पर्युपासत । चब्मीकवेष्टितञ्चासौ पक्षिणाञ्च निकेतनः ॥२४॥ 
आश्चर्य सुमहज्ञातमुमाया: शङ्करस्य च । गौरी पप्रच्छ देवेशंकोऽयमेघन्तुसं स्थिता(तः) 

देवो था दानधो चाथ कथयस्व महेश्वर ! | 

महेश्वर उचाच । 

भृणुनांम द्विजश्रेष्ठ षीणां प्रवरो सुनिः॥ २६॥ 

मान्ध्यायते समाधिस्थो घरं प्रार्थयते प्रिये ! । ततः प्रहसिता देवी ईश्वरंप्रत्यमाषत ॥ 


बूमवत्तच्छिज्याजातातदतो5याप्रि.ज तुसले।ढराखध्यो॥सितेनत्वनात्रकार्याविचारणा 
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महेश्वर उवाच । क 
न जानासि महादेवि द्यायं क्रोधेन वेष्टितः । द्शयामियथातथ्यं प्रत्ययं ते करोग्यृय | 
तत: स्मृतोऽथ देवेन धम्मेरूपो वृषस्तदा । स्मरणात्तस्य देवस्य वृषः शीघ्रमुपस्थित 
चद्‌स्तु मानुषी घाचमादेशो दीयतां प्रभो ! । | 
भगचाइुचाच । 
बद्मीकं त्वं खनस्वैनं चिप्रं भूमौ निपातय ॥ ३१ ॥ 
योगस्थस्तु ततो ध्यायन्‌ भ्वगुस्तेन निपातितः । 
. तत्क्षणात्‌ क्रोधखन्तश्षो हस्तमुतक्षिप्य सो5शपत्‌ ॥३२॥ 
एवं स भाषमाणस्तु कुत्र गच्छसि भो वृष !। अद्याहं संप्रकोपेन प्रलयं त्वान्नये वृष! 
घर्षितस्तु तदा विग्रश्वान्तरिक्ङ्गतो दृषम्‌ । आकारो प्रेक्षते चिप्र एतददुतमुत्तमम्‌ ॥३४॥ 
तत्रप्रहसिते रुद्र ऋषिरओे व्यवस्थितः । तृतीयलोचनं इष्टा वैलक्ष्यात्‌ पतितो भुवि॥ 
प्रणस्य द्ण्डचदुभूमो तुष्टाचपरमेश्चरम्‌ । प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं त्वामहं दिव्य्‌ 
भवातीतो भुषनपते प्रभो ! तु विज्ञापये किञ्चित्‌ ॥३६॥ . 
त्वद्शुणनिकरान्‌ घक्तुं कः शक्तो भवति माडुषो नाम । 
वासुकिरपि हि कदाचिद्वदनसहस्नं भवेद्यस्य ॥३७॥ 
भक्त्या तथापि शङ्कर भुवनपते ! त्वतसुतो सुखरः । 
' घदतः क्षमस्व भगवन्‌ | प्रसीद्‌ मे तव यरणपतितस्य ॥३८॥ / 
. सत्वं रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्योचिनाशने देव !। | 
` त्वां मुत्तवा भुवनपते ! भुवनेश्वर नेव देवत किञ्चित्‌ ॥३९॥ 
यमनियमयज्ञदानवेदाम्यासाश्च धारणा योगः । | 
त्वद्धक्तेः सर्वमिद्‌ नाईति हि कलासहस्नांशम्‌ ॥४०॥ | 
उच्छिष्टरसरसायनखङ्गांजनपादुका विषरसिद्धिर्वा । 
चिहण भवत्रतानां दृश्यति चेह जन्मनि प्रकटम्‌ ॥४१॥ : 
श्वे, नमति, यप, तद्रालि.त्यं'रतिमितळदो देव: 


| 
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भक्तिमेघभेदकरी मोक्षाय विनिमिता नाथ ॥४२॥ 
परदारपरखरतं परपरिभवदुःखशोकसन्तप्तम्‌ । 
परबद्नघीक्षणपरं परमेश्वर ! मां परित्राहि ॥ ४३ ॥ 
मिथ्यासिमानद्रधं क्षणभङ्गरविभवचिलसन्तम्‌ । 
क्रूर. कुपथ्याभिमुखं पतितं मां पाहि देवेश ! ॥४४॥ 
दीने द्विजगणसार्थे बन्घुजनेनेव दूषिता ह्याशा । 
तृष्णा तथाऽपि शङ्कर! कि मूढुं मां बिडम्वयति ॥४५॥ 
तृष्णा हरख शीघ्रं लक्ष्मीं प्रदख याघदासिनीं नित्यम्‌ । 
छिन्धि मदमोहपाशानुत्तारय मां महादेव ! ॥ ४६॥ 
करुणास्युदयं नाम स्तोत्रमिदं सर्वेसिद्धिदं दिव्यम्‌ । 
यः पठति भक्तियुक्तस्तस्य तुष्येत्‌ भृगोर्यथा च शिचः ॥४७॥ 

ईश्वर उचाच । 


अहंतुष्टो ऽस्मि ते घत्स ! प्रार्थयस्वेप्लितं बरम्‌। उमया सहितो देचोघरंतस्यह्यदापयत्‌ 


भृगुरुवाच । 
यदि तुष्टोसि देवेश! यदि देयो घरो मम । रुद्रवेदी भवेदेवमेतत्सम्पादयख मे ॥ ४६ ॥ 
ईश्वर उघाच । 
एवं भवतु घिप्रेन्द्र | क्रोधस्त्वा न भविष्यति। न पितापुत्रयोश्चैच त्वेकमत्यंभ विष्यति 
तदा प्रशि ब्रह्माद्या सर्वदेवाः सकिन्नराः। उपासन्ते भृगोस्तीर्थ तुष्टो यत्र महेश्वरः 
दशेनात्तस्य तीर्थस्य सद्यः पापात्‌ प्रसुच्यते। 
: अघशाः स्वचशा घापि प्रियन्ते यत्र मानचाः॥ ५२॥ 
गुद्यातिगुह्यासु गतिस्तेषां निःसंशयं भवेत्‌ । पतत क्षेत्रं सुविपुळं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 


- तत्र खात्वा दिवं यान्ति ये खृतास्ते पुनर्भेघाः । उपानहौच छत्रञ्च देचमन्नञ्च काञ्चनम्‌ 
| ` भोजनञ्च यथाशत्तय़ा ह्यक्षयञ्च तथा भवेत्‌ । सूर्योपरागे यो दद्याद्दान चेच यथेच्छया । 
दीयमानस्लु 'लट्दाममक्षबं तह्य "तद्वबेत। ्बन्द्सयोषरागेु' यत्‌ "फळ त्वमरकण्टके।५६। 
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तदेव निखिल पुण्यं भृगुतीर्थे न संशयः । क्षरन्ति सवेदानानि यज्ञदानतप;क्रिया॥, | 
न क्षरेत्तु तपस्तप्तं भरयुतीर्थ युधिष्ठिर ! । यस्य चै तपसोग्रेण तुष्टेनैच त शसु | 
सान्निध्यं तत्र कथितं भ्गुतीर्थ नराधिप !। प्रख्यातं त्रिषु लोकेषु यत्र मेसः | 
एवं तु घदतो देवीं भ्रणतीर्थमनुत्तमम्‌ । न जानन्ति नरा सूढा विष्णुमायापिमोहि, 
नम्मेदायां स्थितं दिव्यं भृगुतीर्थं नराधिप! । 
भग॒तीर्थस्य माहात्म्यं यः श्टणोति नरः कदचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
चिसुक्तः सवंपापेभ्यो स्ट्रहोकं स गच्छति । ततोगच्छेत्तु राजेन्द ! गौतमेश्वसुत्तप़ 
तत्र खात्वा नरो राजन्तुपवासपरायण: । काञ्चनेन विभावेन ब्रह्मलोके महीयते [शा 
धौतपापं ततो गच्छेत्‌ क्षेत्रं यत्र वृषेण तु । नम्मैदाया ङतं राजन्‌! सवेपातकताशम 
तत्र तीथ नरः स्नात्वा ब्रह्महत्यां विमुश्चति । 
तस्मिस्तीर्थे तु राजेन्द्र ! प्राणत्यागं करोति यः ॥ ६५॥ 
चतर्मुजखिनेत्रश्च शिवतुल्यबलो भवेत्‌। घसेत्‌ कल्पायुतं साग्रं शिचतुल्यपराक्मः। 
काठेनमहता प्राप्तः पृथिव्यामेकराट्‌ भवेत्‌ । ततो गच्छेच्राजेन्द्र ! ऐरण्डीतीथंमुत्तम्‌ 
प्रयागे यत्‌ फळं द्ृष्टं मार्कण्डेयेन भाषितम्‌ । 
तत्‌ फल रभते राजन्‌ ! स्नातमात्रो हि मानवः ॥ ६८॥ 
मासि भाद्रपदे चेव शुछुपक्षे चतुर्दशी । उपोष्य रजनीमेकां तस्मिन्‌ स्नांनं समाचर्‌ | 
यमदूतन बाध्येत रुद्वलोक स गच्छति । ततो गच्छेत्त राजेन्द्र! सिद्धो यत्र जवा 
हिरण्यदीपेति चिख्यातं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
तत्न स्नात्वा नरो राजन्‌ ! धनघान्‌ रूपचान भवेत ॥ ७१॥ | 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तीथेडुनखळ॑ महत्‌ । गरुडेन तपस्तसं तस्मिस्तीर्थ नराधिप॥ 
प्रख्यातं त्रिषुळोकेषु योगिनी तत्र लिष्ठति । क्रीडते योगिमिःसाद्धं शिवेन सह वृत्यी 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! रुद्रलोके महीयते । ततो गच्छेत्तुराजेन्द्र | हंसतीथमउत्ता । 
हंसास्तत्रचिनिर्मुक्ता गताउदुध्वै न संशयः । ततो गच्छेतु राजेन्द्र! सिद्धोयत्रजगाद 
वाराहं र्पसासधाय:अर्चित,,घरमेश्‍वर' «रती भरःस्नात्याप्हॉपश्यान्त विशे | 
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विष्णुळोकमषापरोति नरकं न च पश्यति । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! चन्द्रतीर्थमनुत्तमम्‌. ` 


` पौर्णमास्यां विशेषेण स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । स्नातमात्रो नरस्तत्र चन्द्रलोके महीयते 


दक्षिणेन तु तीरेण कन्यातीर्थन्तु विश्रुतम्‌ । शुक्पक्षे तृतीयायां स्नानं तत्र समारेत्‌ ॥ 
प्रणिपत्य लु चेशानं चलिस्तेन प्रसीदति । हरिश्चन्द्रपुरं दिव्यमन्तरिक्षे च दृश्यते ॥८०॥ 
शक्रध्वजे समावृत्ते सुते नागरिके जने । नम्मेदासलिली घेन तरून्‌ संाचयिष्यति ॥८१। 
अस्मिन. स्थाने निवासः स्यात्‌ विष्णुः शङकुरमन्रबीत्‌ । 
दीपेशवरे नरः स्नात्वा लभेदु बहु सुचर्णकम्‌ ॥८२॥ 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! कन्यातीर्थे सुसङ्गमे । 
स्नातमात्रो नरस्तत्र देव्याः स्थानमवाप्नुयात्‌ ॥ ८३॥ 
देवतीर्थ ततो गच्छेत्‌ सवंतीर्थेमचुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा त॒राजेन्द्र ! देवतैः सह मोदते 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! शिखितीर्थमनुत्तमम्‌ । यत्त्र दीयते दानं सर्व कोटिगुणं भवेत्‌ 
अपरपक्षे त्वमायान्तु स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । त्राह्मणं भोजयेदेकं कोरिर्भचति भोजिता 
भ्रगुतीथन्तु राजेन्द्र ! तीर्थको रिव्यघस्थिता । 
अकामो च सकामो घा तत्र स्नानं समाचरेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अश्वमेधमवाप्नोति देवतेः सह मोदते। तत्र सिद्धि परां प्राप्तो भृगुस्तु सुनिपुङ्गवः । 
अवतार: ङतस्तत्र शङ्करेण महात्मना ॥ ८८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नमेदामाददात्म्येऽनेकतीर्थमाहात्म्यचर्णनं नाम 
द्विनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


त्रिनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
धतीर्थ Q 
नमंदामाहात्म्ये नानाविधतीथमाहात्म्यवणनम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच । 


ततो गच्छेतु राजिग्द्र! हाडुशेलस्मुत्तमम। दृशेनलश्यःदेषस्यसुऽ्य्ते «से पातकैः ॥१। 


neo ७2. कू मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ननि 
ततो गच्छेच राजेन्द्र ! नमंदेश्‍वरसुत्तमम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌] 
अश्वतीथं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ । सुभगो दशंनीयञ्चमोगवान्‌ जायतेक . 
पितामहं ततो गच्छेत्‌ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । 
तत्र स्नात्घा नरो भक्त्या पितृपिण्डन्तु दापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तिढदर्भेविमिश्रन्तु ह्युदक तत्र दापयेत्‌ । तस्य तीर्थप्रसावेण सबं भवति चाक्षयम्‌ ॥५ 
सावित्रीतीथेमासाद्य यस्तु स्नानं समाचरेत्‌। विधूय सर्वपापानि ब्रह्मलोके महीयते 
मनोहरं ततो गच्छेत्‌ तीर्थ परमशोभनम्‌ । तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌! पितृढोकेमहीयते 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! मानसं तीर्थ॑मुत्तमम्‌ । तत्र स्लात्वानरो राजन्‌ रद्॒लोकेमहीयते | 
. ततो गच्छेच राजेन्द्र! कुञ्जतीथमजुत्तमम्‌ । विख्यातं निषु लोकेषु सवेपापप्रणाशनम| | 
यान्यानकामयतेकामान्‌ पशुपुत्रधनानिच । प्राप्नुयात्तानिसर्चाणि तत्र.स्नात्वानराधिप | 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! त्रिद्‌शञ्यो तिविश्रुतम्‌ । 
यत्र ता ऋषिकन्यास्तु तपोऽतप्यन्त सुत्रता: ॥ ११॥ 
भर्ता भवतु सर्वासामीश्चरः प्रभुरव्ययः । प्रीतस्तां महादेवो दण्डरूपधरो हरः॥ 
चिङताननवीमत्ञुबरेती तीर्थमुपागतः । तत्र कन्यां महाराज ! घरयन्‌ परमेश्वरः ।१३ 
कन्यां ऋषेवेरयतः कन्यादानं प्रदीयताम्‌ । तीथं तत्र महाराज | ऋषिकन्येति विश्रु ऽ” 
तत्र स्नात्घा नरो राजन्‌ ! सर्वपापैः प्रमुच्यते । । 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! खर्णचिन्दुत्वितिशिद्धुतम्‌ ॥ १५॥ है 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ | दुर्गति न च पश्यति। . | 
अप्सरेशं ततो गच्छेत्‌ स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
क्रीडते नागलोकस्थो हाप्सरैः सह मोद्ते । ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र! नरक तीर्थमु्त 
तत्र स्नात्वाचेयेददवं नरकं च न पश्यति । भारभूति ततो;गच्छेदुपचासपरो जनः |! | 
एतत्तीर्थ समासाद्य चावतारं तु शाम्भवम्‌ । अचेयित्वा विरूपाक्षं रुद्रलोके महीयते। “ 
अस्मिस्तीर्थ चरः स्नात्वाभारभूती महात्मनः । यत्र तत्र सतस्यापि शुवंगाणेश्वरीगि 
कतिकस्य तु लसय मिता महेशजयय[कअश्‍वसेथाइशगुणगपरवदनिति मनीषिण 
|. 
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दीपकानां शतं तत्र घुतपूर्णन्तु दापयेत्‌। बिमानेः सय्वसङकाशत्रजते यत्र शरः ॥२२॥ 
ब्रषमं यः प्रयच्छेत्तु शडुकुन्देन्दुसप्रभम्‌ । 'वृषयुक्तेन यानेन रुद्रलोकं स गच्छति ॥२३॥ 
थेजुमेकान्तु यो ददयात्तस्मिस्ती्थे नराधिप। पायसं मुसंयुक्तं भक्ष्याणिषिघिधानि च 
यथाशक्त्याचराजेन्द्र ! ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । तस्य तीर्थप्रभावेणसर्च कोरिशुणंभवेत्‌ 
नम्मेदाया जळ पीत्वा ह्चेयित्वा बृषध्वजम्‌। डुर्गतिज्वनपश्यतितस्मिस्तीर्थनराधिप ! 
हंसयुक्तेन यानेन रुद्रछोक॑ स गच्छति । याचचन्द्शच सूर्यश्च हिमवांश्च महोदधिः ॥२७॥ 
गङ्गायाः सरितो यावत्तावत्‌ स्वर्गेमहीयते। अनाशकन्तुयः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थनराधिप ॥ 
गर्भेवासे तु राजेन्द्र! न पुनर्जायते पुमान्‌। ततोगच्छेत्त राजेन्द्र ! आषाढीतीर्थमुत्तमम्‌ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्निन्द्रस्याद्धांसनं लमेत्‌। 
खियास्तीथे' ततो गच्छेत्‌ सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्रापि स्नातमात्रस्य श्रुचं गाणेश्वरी गतिः। ऐरण्डीनस्मेंदयोश्व सङ्गमं लोकविश्वुतम्‌ 
तचच तीर्थ' महापुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌। उपचासपरो भूत्वा नित्यवतपरायणः ॥३२। 
तत्रं स्नात्वा तु राजेन्द्र ! मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
ततो गच्छेच्च राजेन्द्र ! नम्मंदोदधिसङ्गमम्‌ ॥ ३३॥ 
जामद्ग्न्यमिति ख्यातं सिद्धोयत्र जनार्दनः । यत्रेट्टा चहु भिज्ञ रिन्द्रो देचाधिपोऽभवत्‌ 
तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! नम्मंदो दधिङ्गमे । त्रिगुणं चाश्वमेधस्य फरलंप्राप्तोतिमानवः 
पश्चिमस्योद्धे: सन्धौ स्वर्गद्वारचिघड्नम्‌ । तत्र देवाः सगन्धर्वा ऋषयः सिद्धचारणाः 
आराधयन्ति देवेशं त्रिसन्ध्यं विमलेश्वरम्‌ । तत्र स्नात्वा नरोराजन्‌! रुद्रलोकेमहीयते 
विमलेशं परं तीर्थ न भूतं न भविष्यति। तत्रोपचासं कत्वा ये पश्यन्ति घिमलेश्वरम्‌॥ 
सस्तजन्मङ्तं पापं हित्वा यान्त्यमराळयम्‌। 
ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! को शिकीतीथंसुत्तमम्‌॥ ३६॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नुपचासपरायणः । उपोष्य रजनीमेकां नियतो नियताशनः ॥ 
एतत्तीथेप्रभावेण मुच्यते ब्रह्महत्यया । सबेतीर्थामिषेकन्तु यः पश्येत्‌ सागरेश्चरम्‌ ॥ 
योजनाभ्यन्तेिष्ठननातर्ते स्तः; गरिव: वडा सन्नेतीधो नि त्न न संशयः॥ 


हि 
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सर्वेपापचिनिर्मुक्तो यत्र रुद्रः ख गच्छति । नम्मेदासङ्गमं यावद्यावचामरकण्टक |, 
अत्रान्तरै महाराज ! तीर्थकोट्यो द्शस्खताः। तीर्थात्तीर्थान्तरं यञो रि | 
साग्निहोत्रैस्तु विद्वद्भिः सवेध्यानपरायणैः । 
सेवितानेन राजेन्द्र ! त्वीप्सितार्थप्रदायिका ॥ ४५॥ 
यस्त्विदं वै पठेन्नित्यं श्टणुयाद्वापि भावतः । 
तस्य तीर्थानि सर्वाणि ह्यमिषिश्चन्ति पाण्डव ! ॥ ४६ ॥ 
नम्मेदा च सदा प्रीता अवेद्दै नात्र संशयः । प्रीतस्तस्य भवेहुद्रो मार्कण्डेयो महामुनिः 
घन्ध्या चेच लमेत्‌ पुत्रान्‌ दुर्भगा खुभगा भवेत्‌ । 
कन्या लमेत भर्तारं यश्च वाञ्छेत्‌ तु यत्‌ फलम्‌ ॥ ४८॥ 
तदेच लभते सवं नात्र कार्या विचारणा । ब्राह्मणो वेद्माप्तोति त्रियो बिजयी भवेत | 
वेश्यस्तु लभते लाभं शद्रः प्राप्नोति सद्गतिम्‌ । 
मूर्खस्तु लभते विद्यां त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः । 
नरकश्च न पश्येत्तु धियोगश्च न गच्छति ॥ ५० ॥ 
इति थ्रीमस्त्यपुराणे नमंदामाहात्म्यखमाधिवर्णनं नाम त्रिनवत्यधिकशत्ततमो ऽध्यायः 


चतुनेवत्यधिकशततमोऽध्यायः ३ 
भृगुवंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरव्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
इत्याकण्ये स राजेन्द्र ओड्कारस्यासिचर्णेनम्‌ । ततः पप्रच्छ देवेशं मत्स्यरूपं जळाणंी. 


मञुरुघाच । 
ऋषीणां नाम गोत्राणि वंशाचतरणं तथा । प्रघराणां तथा साम्यमसाम्यं ग 


महादेवेन त्ष इम. स्वाफभुवफतरे १०लेषाबैधस्वते '्रा्तेखम्भचं मम कौततेय 


अध्यायः ] क ऋषोणां नामगोत्रवंशप्रवरचर्णनम्‌ ऋ ५८३ 


दाक्षायणीनच तथा प्रजा: कीतेय मे प्रभो। ऋषीणां च तथा वंश भृग॒वंशविवर्धनम्‌ ॥ 
मत्स्य उचाच | 
मन्वन्तरेऽस्मिन्‌ संग्राप्ते पूर्व चैघस्वते तथा। चरित्रं कथ्यतेराजन! ब्रह्मण: परमेष्ठिनः ॥ 
महादेचस्य शापेन त्यत्तवा देहं स्वयं तथा। ऋषयश्च समुदुभूताशच्युते शुक्रे महात्मनः॥ 
देवानां मातरो हुझ्टा देवपत्न्यस्तथैव च । स्कन्नंशुक्रमहाराज ! ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥७। 
तज्ञुद्दाच ततो ब्रह्मा ततो जाता हुताशनात्‌ । 
ततो जातो महातेजा भृगुश्च तपसां निधिः ॥ ८॥ 
अङ्गारेष्वङ्गिरा जातो ह्यचिम्योऽनरिस्तथैच च । 
मरीचिभ्यो मरीचिस्तु ततो जातो महातपा: ॥ ६॥ 
केशेस्लु कपिशो जातः पुलस्त्यश्च महातपाः । केशैः प्रलम्बै; पुलहस्ततोजातोमहातपाः . 
घसुमध्यात्‌ समुत्पन्नो घसिष्ठस्तु तपोधनः । भृगुःपुलोम्नस्तुसुतां दिव्यांभार्यामचिन्द्त 
यस्यामस्य सुता जाता देवा द्वाद्शयाशिकाः। भुचनो भौवनश्‍्चैच सुजन्यः सुजनस्तथा 
शुविक्रतुश्च मूर्था च त्याज्यश्च षसुदश्च ह । प्रभवश्चाव्ययश्चैव दक्षो ऽथद्वादशस्तथा ॥ 
इत्येते सुगवो नाम देवा द्वादश कीतिताः । पौळोस्यांजनयन, चिप्रानदेचानांतुकनीयसः 
च्यवनन्तु महाभागमाप्नुचानं तथेव च । आप्नुचानात्मजश्चौचा जमद्‌ग्निस्तदात्मजः ॥ 
और्षो गोत्रकरस्तेषां भागंघाणां मद्दात्मनाम्‌। 
तत्र गोत्रकरास्त्वन्ये भुगोचे दीप्ततेजसः ॥ १६ ॥ 
भृरुश्च च्यवनश्चैव आप्नुवानस्तथैव च | औवेश्च जमदग्निश्च चात्स्यो दण्डिनेडायनः 
वैगायनो घीतिहव्य: पैलश्चैवात्र शौनकः । शौनकायन जीचन्ति रावेद्‌:कार्पणिस्तथा 
वेहदीनरिचिरूपाक्षो रौ हित्यायनिरेष च । वैश्वानरिस्तथा नीलो लुब्धः सार्वाणकश्चसः 
चिष्णुः पौरोऽपि घालाकिरैलिको5नन्तमा गिनः । 
भृतभार्गेयमाकंण्डजविनो घीतिनस्तथा ॥ २० ॥ 
मण्डमाण्डव्यमाण्डूकफेनपास्तनितस्तथा | स्थळपिण्डःशिख्ाचणेः शाकराक्षिस्तथेचच 
जालधिः सौधिकः 


: म्यः -मोत्रलायनः । 
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कर्मायनो देवपतिः पाण्डुरोचिः सगालघः ॥ २२ ॥ 
साङ्कत्यश्चातकिः सापियंज्ञषपिण्डायनस्तथा। गारग्यायनो गायनश्च क्र 
गोष्ठायनो घात्यायनो वैशम्पायन एव च । वैकर्णिनि शाङ्कुरचो यशया 
लाला रिर्नाङुलिश्चैच छौ क्षिण्योपरिमण्डळौ । 
आळुकिः सौचकिः कौत्सस्तथान्यः पेङ्गलायनिः ॥ २५ ॥ 
सात्यायनिर्मालायनिः कौ टिलिः कौचहस्तिकः । ` 
सौहसोक्तिः सकौवाक्षिः कौ सिश्चान्द्रससिस्तथा ॥ २६ ॥ 
नेकजिहो जिह्मकश्च व्यधाद्यो लोहवैरिणः । शारद्वतिकनेतिष्यौलोलाक्षिश्व्कुप्डलः 
वागायनिश्चानुमतिः पूणिमागतिको5सरुत्‌ ।सामान्धेन यथा तेषां पञ्चते प्रचरामताः | 
अणुम्च च्यवनश्वव आप्चुवानस्तथेघ च । औवेश्च जमदग्निश्च पञ्चैते प्रवरा मता: ॥२६ 
अतः परं प्रचक्ष्यामि श्टणु त्वन्यान्‌ थ्रणढहान्‌। 
जमद्ग्निविद्श्चैच पौलस्त्यो वैजभूत्तथा ॥ ३० ॥ 
आऋषिश्वोभयजातश्च कायनिः शाकटायनः । और्चेया मारुताश्चैवसर्चेषांप्रचरा शुभा:॥ 
अणुश्च च्यवनश्चंच आप्नुवानस्तथेव च। परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीतिता: ॥३२ 
भृणुदासो मार्गपथो आम्यायनिकटायनी । आपस्तस्विस्तथा पिल्विनैंकशिः क पिरच 
आष्टिषेणो गादंभिश्व कादेमायनिरेचच । आश्‍वायनिस्तथारूपिर्ये चाषेया: परकी रताः 
भृगुश्च च्यवनश्चेष आप्चुवानस्तथैचच । आश्िविणस्तथारूपिः प्रचराः पश्चकीतिताः। १ 
पस्स्पस्मववाह्या षयः परिकीतिता: । यास्को घा घीतिहव्यो था मथितस्तु तथादम' 
जेवन्त्यायनिमौज्ञश्च पिलिश्चैच चलिस्तथा । 
भागिलो भागवित्तिश्च कौशापिस्त्वथ काश्यपिः ॥ ३७॥ 
बाळपिः अमदागेपिः सौरस्तिथिस्तथौच च | | 
गार्गीयस्त्वथ जावालिस्तथा पौष्ण्यायनो ह्यषि ॥ ३८॥ र 
ग्रामद्श्च त्थेतेषामार्षया: प्रचरा मताः । शगुश्च वीतहव्यश्च तथा रैवसवैघसौ ॥३ । 


मनचाहा 0 ऋषयः परिकोतिता; | शाह्ाप्तति: प्रएक्तगक्षो मेनेस खाण्डघस्तथा 


ह 


प्र 


इध्याय:] ` अ ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ # ५८७ 
द्रौणायनो रौक्मायना पिशळी चापि कायनिः । 
हंसजिहस्तथैतेषामार्षयाः प्रवरा मता: ॥ ४ १॥ 
अयुश्चवाथ बध्यूश्वो दिवोदासस्तथ बच | परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ 
एकायनो याजपतिरमत्स्यगन्धस्तथैच च । प्रत्यूहद्च तथा सौरिश्रौज्षियें कार्दमायनिः 
तथा ग्रतूसमदो राजन्‌! सनकश्च महान्‌ ऋषिः । 
ग्रवरास्तु तथोक्तानामार्षयाः परिकीर्तिताः ॥ ४४ ॥ 
खणुण त्समद्श्चेष आर्षावेतौ प्रकीत्तितो । परस्परमवैचाह्या ऋषी बै परिकीर्तितौ ॥ 
एते तवोक्ता भ्रगुवंशजाता महानुभावा नुप गोत्रकाराः। 
एषां तु नाम्ना परिकी तितेन पापं समग्रं विजदाति जन्तुः ॥ ४६ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणेऋषीणांनामगोत्रचंशप्रवरचर्णनंनाम चतुर्नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


आङ्गिरसवंशज-कऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 

मरीचितनया राजन्‌ ! सुरूपा नाम विश्रुता । 

भार्या चाङ्गिरिसो देवास्तस्याः पुत्रा दश स्मृताः ॥ १॥ 
आत्मायुद्मनो दक्षः सदःप्राणस्तथौच च। हविष्मांश्च गविष्ठभ्रक्नतः सत्यश्च ते दश ॥ 
पते चाङ्गिरसोनाम देवा वै सोमपायिनः। सुरूपा जनयामास ऋषीन्‌ सर्वेश्वरानिमान्‌ 

बृहस्पतिङ्गौतमश्च संवत्तेसृषिमुत्तमम्‌ । 

उतथ्यं घामदेवं च अजस्यसृषिजन्तथा ॥ ४ ॥ 
इत्येते ऋषयःसर्वेगो त्रकारा:प्रकीतिताः | तेषां गोत्रसमुत्पन्नान, गोत्रकाराननिबोध मे 
उतथ्योगौतमश्चैच तोलेयो5मिजितस्तथा । साधेनेमिःसलौगाक्षिःश्षीर; कौ ष्टिकिरेषच 
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राहुर्काणः सौपुरिश्च कैरातिःसामलोमकिः। पौषजितिभार्गचतो ह्य | 

कारोटकः सजीवी च उपचिन्दुखुरैषिणौ । घाहिनीपत्तिचेशाली क्रोष्टा चेवारणायरे 
सोमोत्रायनिकासोरुकीशल्याः पार्थिवास्तथा । 
रौहिण्यायनिरेवाग्नी सूलपः पाण्डुरेव च ॥ ६॥ 

क्षपाषिश्वकरो5रिश्च पारिकारारिरेष च । श्यार्षेयाः प्रवराश्चैध तेषां च प्रवरान्‌ 

अङ्गिरा सुवचोतथ्य उशिजश्च महानृषिः | परस्परस्वैधाह्मा ऋषयः परिकीतिता; | 
आत्रेयायनिसोवेष्ट्यौ अग्निवेश्यः शिलास्थलि: । 
बालिशायनिश्चैकेपी घाराहिर्वाष्कलिस्तथा ॥ १२ ॥ 

सो टिश्वचिणकणिश्चप्राबहिश्वाश्वलायनिः । घारा हिबेहिसादी य शिखाप्रीघिस्तथैव च 

कारकिश्च महाकापिस्तथा चोडुपतिः प्रभुः कौ यकिधूंमितश्चैय पुष्पान्वेषिस्तथेच च| 

सोमतन्वित्रे्मतन्विः सालडिर्वालडिस्तथा । देघरारिवेंघस्थानिहा रिकः सरिद्धविः | 
प्रावेपिः साद्यसुग्रीविस्तथा गोमेदगन्धिकः । 
मत्स्याच्छाद्यो सूलहरः फलाहारस्तथेच च ॥ १६ ॥ | 

गाङ्गोदधिः कोरुपतिः कौ रुक्षेत्रिस्तथेच च । नायकिजेत्यद्रौ णिश्च जैहलायनिरेष च॥ | 

आपस्तस्बिमौज्चव शिर्माष्टेपिङ्गलिरेष च । पैलश्चैच महातेजाः शालङ्कायनिरेच च॥ .. 
दयास्येयो: मारुतश्चैषां च्यार्षयः प्रवरो नृप | । | 
अङ्गिराः प्रथमस्तेषां द्वितीयश्च बृहस्पतिः ॥ १६॥ र 

तृतीयश्च भरद्वाज: प्रवरा: परिकीर्तिताः | परस्परमबैवाह्या इत्येते परिकीर्तिताः ।२॥ ' 
काण्वायना: कोपचयास्तथा घात्स्यतरायणा: | 

् भ्राष्रृद्ाष्रपिण्डी च लैन्द्राणिः सायकायनिः ॥ २१ ॥ 

क्रोष्टाक्षी बहुचीती च तालकृन्मधुराबहः । छावक॒द्वालविद्वाथी मार्कटिः पौलिकायति' 

स्कन्द्सञ्च तथा चक्री गाग्यः श्यामायनिस्तथा | 
बालाकिः साहरिशचैच पञ्चार्षयाः प्रकीर्तिताः ॥ २३॥ 

अङ्गिरश्च महातेजा देवाचार्यो बृहस्पतिः । भरद्वाजस्तथा गर्गः सैन्यश्च भगघातृषि। 
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ऽध्यायः ] * ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरघर्णनम्‌ $ ५८७: 


परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । कपीतरः स्वस्तितरो दाक्षिःशक्ति:पतञ्ञलिः ॥ 
भूयसिजेलसन्धिश्न विन्दुर्मादिःकुसीदकि: । ऊवेस्तु राजकेशी च चौषडिः शंसपिस्तथा 
शालिश्चकलशीकण्टःऋ षिःकारीरयरुतथा। काट्योधान्यायनिश्चैवभाघास्यायनिरेच च 
भारद्वाजिःसौदुथिश्च रष्ची देचमतीस्तथा । च्यार्वयो५मिमतश्चैच प्रघरो भूमिपोत्तम ! 
अङ्गिरा दमवाह्यश्च तथा चैवाप्युरुक्षयः । परस्परायण्वपणीं च लौक्षिगांग्य हरिस्तथा 
गाळविश्चैव ऽार्षेयः सवेषां प्रचरो मतः । अङ्गिरा संकृतिश्चैच गौरचीतिस्तथेच च ॥ 
परस्परमवेवाह्या ऋपयः परिकीतिताः । बृहदुक्थो घामदेवस्तथा तरिः प्रचरा मत्ता: ॥ 
अङ्गिरा बृहदुक्थश्च चामदेषस्तथैच च । कुत्साकुत्सैरवैधाह्मा एवमाहुः पुरातनाः ॥ 
रथीतराणां ग्रबरा ऽयार्षेयाः परिकीतिता: । अङ्गिराश्च विरूपश्च तथैबच रथीतरः ॥३३ 
रथीतराह्मवैवाह्या नित्यमेष रथीतरः । विष्णुवृद्धः शिवमतिजंत॒णः कत्तृणस्तथा ॥३४ 
पुरवश्च महातेजास्तथा वैरपरायणः । ऽयार्षेयोऽसिमतस्तेषां सर्वेषां प्रचरो नुप ! ॥ 


. अङ्गिणा मत्स्यद्ग्थश्च मुद्गलश्च महातपाः । पररुपरमवैचाह्या ऋषयः परिकी तिताः ॥ 


हंसजिह्यो देवजिहो हाझिजिह्णो विराडपः। 
अपाग्नेयस्त्वश्वयुश्च परण्यस्ताषिमौदुगलाः ॥ ३७ ॥ 
ध्याषेयाभिमतास्तेषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः। अङ्गिराश्चैच ताण्डिश्च मो दरल्यश्च महातपा: 


परस्परमवैषाह्या ऋषयः परिकीतिता:। अपाण्डुश्च गुरुश्चैव तृतीयः शाकटायनः ॥३६॥ 


ततः प्रागाथमा नारी मार्कण्डो मरणः शिषः । कटुमर्कटपश्चैव तथा नाडायनोह्युषिः 
श्यामायनस्तथैवैषां शयाषेयाः प्रवरा शुभाः । अङ्गिराश्चाजमीढश्च कट्यश्चैच मद्दातपाः 
परस्परमचैषाह्या ऋषयः परिकीतिता: । तित्तिरिः कपिभूश्चैच गाग्येश्चैच महानुपिः ॥ 
ध्याषेयों हि मतस्तेषां सर्वेषां प्रवरः शुभः । अङ्गिरास्तित्तिरिश्चैच कचिभूश्च महानुषिः 
परस्परमवैघाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । अथ अऋक्षभरद्वाजौ ऋषिचान्‌ मानचस्तथा ॥ 
ऋषिमैत्रवरश्चैच पञ्चार्षयाः प्रकीतिताः । अङ्गिराः सभरद्धाजस्तथेच च वृहस्पतिः ॥४५ 
ऋषिमित्रवरश्चैच ऋषिधान मानघस्तथा। परस्परमचेषाह्या ऋषयः परिकीतिता॥४६॥ 
भारद्वाजो इत;शोङःशशिरेयस्तथेव्‌ च । इत्येते कथिताः सर्व दयासुष्यायणगोत्रजाः 
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५८८ « #मत्स्पपुराणम्‌ क [ घण्णचत्यधिकशतत्मो | 
| 


यश्चार्षेयास्तथा ह्येषां प्रवराः परिकीर्तिताः । अङ्गिराश्च भरद्वाजस्तथैव च 
मौद्गल्यः शैशिरश्चेच प्रवराः परिकीतिता: ॥ ४८॥ | हि. 
एते तवोक्ताङ्गिरसस्तु वंशे महानुभावा ऋषिगोत्रकारा:। 


येषान्तु नाम्ना परिकीतितेन पापं खमग्रं पुरुषो जहाति ॥ ४ ३॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे ऋषी णांनामगो त्रवंशप्रबरवर्णनंनाम पञ्चनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


बण्णवत्यधिकराततमो ऽध्यायः 
अत्रिवंशज-कऋषीणां नामगोत्रवंशग्रवरवर्णनम्‌ । | 
मत्स्य उचाच । 
अन्रिवंशसमुत्पन्नान्‌ गोत्रकारान्तियोध मे । कर्दमायनशाखेयास्तथा शारायणाश्च ये॥ | 
उद्दाळकिः शौणकणिरथौ शौक्रतवश्च ये । गौरग्रीचा गौरजिनस्तथा चेत्रायणाश्च ये॥ . 
अद्धेपण्या चामरथ्या गोपनास्तकिबिन्द्यः । कणजिह्वो हरप्री तिनेद्राणिः शाकलायनिः | 
तलपश्च सवैलेय अत्रिर्गोणीपतित्तथा । जलदो भगपादश्च सौपुष्पिश्च महातपाः॥॥ | 
छन्दोगेयस्तथैतेषां ऽयार्षेयाः प्रवरा मता: । श्यावाश्वश्च तथा त्रिश्चभाचेनानशएवच॥ | 
परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकोर्तिता:। दाक्षिबेलि: पर्णविश्व ऊर्णनाभिः शिलादंगि ` 
बोज्यापी शिरीषश्च मौञ्चकेशो गचिष्ठिरः । भळन्दनस्तयैतेषां व्यापेया: प्रवरा मताः। 
अत्रिगेचिष्ठिर्थेब तथा पूर्वा तिथिः स्मतः । परस्परम्ैचाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥८ 
आत्रेयपुत्रिकापुत्रानत ऊदुध्वे निवोध मे । कालेयाश्व सघालेया वासरथ्यास्तथेव व 
धात्रेयाश्वव मैत्रेयासञ्यार्वयाः परिकीर्तिता: । अत्रिश्च वामरथ्यश्च पौ त्रिश्चैधमहानृषि 
_ परस्परमवैषाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥१०॥ ॒ 


इत्यभिवंशप्रभवास्तवाह्या महानुभावा नपगोत्रकाराः। 
उ येषां तु नास्ना परिकीत्तितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥११॥ 
| त्स्यपुराणे ऋृषोणांनामगोत्रचंशप्रवरचर्णने षण्णवत्यधिकशततमो5ध्यायः | 
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सप्तनवत्यधिकशततमो 5व्याय: 
कुशिकवंशज-क्रपीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 

अन्रेरैचापर वंशन्तघ वक्ष्यामि पार्थिव !। अत्रे सोम: सुतः श्रीमांस्तस् बंशोद्धवोनृप ॥ 
विश्वामित्रस्तु तपसा ब्राह्मण्यं समवाप्तघान । तस्य चंशमहं वक्ष्ये तन्मे निगदतः शएणु 
विश्वामित्रो देवरातस्तथा बैक्कतिगालवः । बततण्डञ्च सळडूश्च ह्यभयश्चायतायनः ॥३॥ 

श्यामायना याज्ञचरक्या जावालाः सैन्धवायनाः | 

याभ्रव्याश्च करीषाश्च संश्रुत्या अथ संश्रुताः ॥४॥ 
उत्द्ूपा औपगहया पयोद्जनपादपाः | खरवाचो हलयमाः साधिता वास्तुको शिकाः ॥ 
ञ्याषंया: प्रवरास्तेषां सर्वेषां परिकीत्तिताः । विशा मित्रो देवरात उद्दालश्च महायशाः 
परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीत्तिताः । देचश्रचाः सुजातेयाः सौसुकाः कारुकायनाः 
तथा चैदेहराता ये कुशिकाश्च नराधिप ! । ध्यार्षेयो5भिमतस्तेषां सर्वेषां प्रधराशुभः ॥ 

देवश्रचा देघरातो विश्वामित्रस्तथैव च । 

परस्परमचेचाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥६॥ 
धनञ्जयः कपदेयः परिकूटश्च पा्थिष !। पाणिनिश्चैव ऽ्यार्षयाः सर्च एते प्रकीर्तिताः ॥ 
बिश्चामित्रस्तथाद्यश्च माधुच्छन्द्स एच च। च्यार्षयाः प्रचरा ह्येते ऋषयःपरिकीत्तिताः 
विश्वामित्रो मधुच्छन्दास्तथा चेवाघमषेण: । परस्परमचैचाह्याञऋऋषयः परिकीत्तिता: ॥ 
कमलायजिनश्चेच अशमरथ्यस्त्थेष च । चञ्चुलिश्वापि ऽयार्षयः सर्वेषां प्रवरो मतः ॥ 
चिश्चा मितरश्चाश्वरथो घञ्जुळिश्च मद्दातपाः । परस्परमचैचाह्या ऋषयःपरिकीतिताः ॥ 
विश्वामित्रोलो हितश्च अष्टकः पूरणस्तथा । चिश्‍चामित्र: पूरणश्च तयोद्वौंप्रचरौ स्मृतौ 

परस्परमवेचाह्याः पूरणाश्च परस्परम्‌ । 


छोहिता नहना इतना ज्यापुया: 0) परीति ॥१६॥, eGangotri 


शि... 

५६० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अछ्नवत्यधिकत्तो | 
चिश्चामित्रो लो हितश्च अष्टकश्च महातपाः । अएका लो हितैनित्यमवैचाह्या; रस | 
उद्रेणुः कथकश्च क्र षिश्वो दाच हिस्तथा । शाट्यायनिः करीराशो शाळड्टायनिलावकी 
मौञ्जायनिश्चभगवानऽयार्षेयाःपरिकीतिताः। खिलिखिलीर्तथा विदो विश्वा मित्रस्ते 

परस्परमचैवाह्या ऋषयः परिकी तिताः ॥१६॥ 

एते तचोक्ताः कुशिका नरेन्द्र ! महानुभावाः सतत द्विजेन्द्राः । 

येषान्तु नाल्या परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥२०॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कुशिकवंशज ऋषीणां नःसयोत्रचंशप्रचरचर्णनं नाम 
सत्यनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः । 


अष्टनवत्यधिकशततमोऽष्यायः 


कझ्यपवंशज-ऋषीणां नामगोत्रवंशप्रवरवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 

मरीचेः कश्यपः पुत्रः कश्यपस्य तथा कुले । 

गोत्रकारान्‌ ऋषीन घक्ष्ये तेषां नामानि मे शएणुः॥१॥ 
आश्रायणि ऋ षिगणो मेषकीरिटकायनाः । उद्ग्रजामाठराश्च भोजा विनयलक्षणा। 

शालाहळेयाः को रिष्टाः कन्यकाश्चासुरायणाः । 

मन्दाकिन्यां वे मृगया: श्ुतया भोजयापनाः ॥३॥ 
देवयाना गोमयानाह्यधश्छाया भयाश्च ये । कात्यायनाःशाक्रयाणाःबहियोगगदायता। 
भषनन्दि महाचक्रि दाक्षपायन एच च । योधयानाः कार्तिचयो हस्तिदानास्तयैव १! 

चात्स्यायनानि कृतजा ह्याश्वलायनिनस्तथा । | 

प्रागायणाः पौलमौलिराश्ववातायनस्तथा ॥ ६ ॥ । 
कोचेरकाश्च श्याकारा भप्निशर्मायणश्व ये । मेषपाः कैकरसपास्तथा चैच तु बग्न | 
'प्राचेयो ज्ञावखक्षेया भाझा आासेव्य/णवव्य +एकभोदिशचैधशपाश्तथांचैघोदुबला | 


ऽध्यायः ] . »* ऋषीणां चामगोत्रवंशप्रचरचर्णनम्‌ क . ५६१. 
काष्ठाहारिणमारीचाआ जिदायनहास्तिका: वैकर्णयाःकाश्यपेया:सासिसाह्वारितायनाः 
मान्तगिनश्व भ्गवस्त्रयारषेया: परिकीर्तिता: । घत्सरः कश्यपश्चैच निध्रवश्चमहातपाः 
'परस्परमचेवाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । अतः पर प्रवक्ष्यामि द्व्यासुष्यायणगोचजान्‌ 
अनखूयो नाकुरयः स्नातपो राजवर्तपः । शेशिरोदवहिश्चैच सैरन्ध्रीरोपसेवकिः ॥ १२ 

या सुनिः काहु पिज्गाक्षिः सजातस्विर्तथैच च । 

दिवाचष्टाश्व इत्येते भक्त्या ज्ञेयाश्च काश्यपाः ॥१३॥ 
ऽयार्षेयाश्च तथैवैषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः । वत्सरः काश्यपश्चेच . बसिष्ठश्चमद्दाततपाः ॥ 
परसपरमवैचाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः । संयातिश्च नमथयोभी पिप्पल्योऽथ जळन्धरः 
सुआतपूरः पूर्येश्च कदमो गद्देभीमुख: । हिरण्यवाहुकेराताबुभौ काश्यपगो मिलो ॥ 
'कुलहो च्ृषकण्डश्व खुगकेतुस्तथोत्तरः। निदाघमसणौ भत्स्या महान्तः केघलाश्व ये ॥ 
आणिडल्यो दानचश्चैव तथा वै देवजातयः । पैप्पछादित्स प्रवरा ऋषयःपरिकीर्तिताः 
व्याषेयासिमताश्चैषां सर्वेषां प्रवरा: शुभा: । असितो देवलश्चैच कश्यपश्च महातपा: । 

परस्परमवेषाह्या ऋषयः परिकीर्तिताः ॥ १६ ॥ 

ऋषिप्रधानस्य च कश्यपस्य दाक्षायणीम्यः सकलं प्रसूतम्‌। 

जगत्समग्रं मनुसिंह पुण्यं कि ते प्रचक्ष्याम्यददमन्तरेण ॥२०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऋषीणांनामगो त्रवंशप्रवरवर्णन नामाएनवत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


नवनवस्यधिकशततमोऽध्यायः 
वशिष्ठवंशन-ऋषीणां नामगोत्रवृशप्रवरवर्णनस्‌ | 
मत्स्य उवाच । 
घसिष्ठवंशजान, विप्रान्‌ निबोध वदतो मम । 
एकार्षेयस्तु प्रवरो वासिष्ठानां प्रकीतितः ॥१॥ 
चसिष्ठा एव आसिएा,क्षत्रिवराह्मा,ज्खिछक्े। व्यक्च्रवादाभोपनवावेळुचाःशाद्वलायना: 


हि. 
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कपिष्ठला औपलोमा भळब्धाश्चषठाः कठाः । गौ पयानावो धपाञ्चदाकव्याहाथवाहरु, 
वालिशयाः पालिशयास्ततोवाग्ग्रन्थयश्चये । आपस्थूणा:शीतवृत्तास्तथात्राह्मपुरेयका, । 

लोमायनाः खस्तिकराः शाण्डिलिगों डिनिस्तथा । 

चाडोहलिश्व खुमनाश्वोपावृद्धिस्त्येच च ॥ ५॥ 
चौलिबॉलित्रह्मवळः पौ छिः श्रवस एच च । पौड़बो' याज्ञदल्वयश्‍च एकार्षयामहपंय:। 
वसिष्ठ एषां प्रवर अवैबाह्या: परस्परम्‌ । शैलालयों महाकर्णः कौरव्यः क्रोधिनस्तरया 
क पिञ्जलाचाळखिल्याभाग वित्तायनाश्चये । कीलायन:कालशिखःको रकृष्णा:सुरायण/ 
शाकाहार्याः शाकधियः काण्वा उपलपाश्चये | शा्तायनाउहाकाश्यअथमाषशरावयः 
दाकायनाचालचयोवाकयो गोरथास्तथा । ळम्वायनाःश्यामघयो ये चकोडोदरायणा; 
प्रलम्वायनाशच ऋषय औपमन्यव एव च । साङख्यायनाशचत्रईषयस्तथाचे वेदशेरकाः | 
पालङ्कायन उद्वाह ऋषयश्च चलेक्षवः | मातेया त्रह्मवलिनः पर्णागारिस्तथेव च 
ऽयार्षेयो ऽभिमतश्चैषां सर्वेषां प्रवरस्तथा । भिगीवसुर्यशिष्ठश्च इन्द्रप्रमदिरेवच ॥(४ 
परस्परमवेचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । औपस्थलाखस्थलयो पालोहालो हलाश्च ये 
माध्यन्दिनो माक्षतयः पैप्पलादिचिचक्षुषः । तरश्उङ्गायन सेवल्काः कुण्डिनश्च तरोत् 
ऽ्या्षेया सिमताश्चैषां सवेषां प्रवराः शुभाः | घसिष्ठमित्रावरुणों कुण्डिनश्च [ 
परस्परमवैचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । शिवकर्णो वयश्चैव पादपश्च तथैव च ॥(४ 
ऽयार्षेयो ऽभिमतशचैवां सवेषां प्रचरस्तथा । जातूकण्योच सिष्ठश्च तथैचात्रिश्च पायि 

परस्परमवेवाह्या ऋषयः परिकीतिताः ॥ १८ ॥ 

बसिष्ठवंरोऽमिहिता मयैते ऋृषिप्रधानाः सततं द्विजेन्द्राः । 

येषां तु नास्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणांनामगोतवंशप्रचरवर्णनंनाम नवनवत्यधिकशततमो ऽ 
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द्विशततमोऽध्यायः 
ऋषीणामाख्याने निमेराख्यानवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 

घसिष्ठस्तु महातेजानिमेः पूवेपुरो हित: । वभूच पाथिघश्रेष्ठ ! यज्ञास्तस्य समन्ततः ॥ 
थ्रान्तात्मापार्थिवथ्रेष्ठ ! विशश्राम तदा गुरु: । तं गत्वा पार्थियश्ेष्ठो निमिर्वचनमत्रचीत्‌ 
भगवन्यष्ट्मिच्छामि तन्मां याजयमाचिरम्‌ । तमुचाच महातेजा वलिष्ठःपा्थिचोत्तमम्‌ 

कञ्चित्काल प्रतीक्षख तच यज्ञेः सुसत्तमैः । 

श्रान्तोऽस्मि राजन्‌ ! विश्रम्य याजयिष्यामि ते नप:॥४॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच घसिष्ठं नुपसत्तम ! । पारछौकिककाये तु कः प्रती क्षितुमुत्सहेत्‌॥ 

न च मे सौहृदं ब्रह्मन! कृतान्तेन बलीयसा । 

धर्मकार्य त्वरा कार्या चले यस्माद्धि जीचितम्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मपथ्यौद्नो जन्तुर तोऽपि सुखमश्चुते । श्वः काय्यंमद्य कुर्वीत पूष्णि चापरा हिकम्‌ 
न हि प्रतीक्षते झत्युः कृतञ्चास्य न घा इतम्‌ । केत्रापणगृहासक्तमन्यत्र गतमानसम्‌ ॥ 
बकश्चोरणमासाद् सृत्युरादाय गच्छति । नेकान्तेन प्रियः कश्चितद्वेष्यश्चास्यन विद्यते 
आयुष्ये कमेणि क्षीणे प्रसह्य हरते जनम्‌ । प्राणचायोश्चलत्वञ्च त्वया चिदितमेच च ॥ 
यद्त्र जीव्यते ब्रह्मन्‌ ! क्षणमात्रन्तद्दुतम्‌ । शारीरं शाश्वतं मन्ये चिद्याभ्यासे धनाजने॥ 
अशाश्वतं धर्मकार्ये ऋणचानस्मि सङरे । सोऽहं संभृत सम्मारोभवन्मूल्मुपागतः ॥ 

नचेद्याजयसे मां त्वं अत्यं यास्यामि याजकम्‌ । 

एवमुक्तस्तदा तेन निमिना ब्राह्मणोत्तमः ॥ १३ ॥ 

शशाप तं निमि कोधाह्विदेहस्त्वं भधिष्यसि । 

श्रान्तं मां त्वं ससुत्खञ्य यस्माद्न्यं द्विजोत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
घमेक्षस्तु नरेन्द्र ! त्वं याजकं कतुं मिच्छसि । निमिस्तं प्रत्युचाचाथ घमेकार्यरतस्य मे 
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विप्नड्डरोषि नान्येन याजनंच तथेच्छसि । शापंद्दासि यस्मात्वं विदेहो थमविष्यति 
एवसुक्ते तु तौ जातौ विदेहौ द्विजिपार्थिचौ । देहहीनौ तयोजींचौ ब्रह्माणसुपज्ञमतु: | 
ताचागतौ समीक्ष्याथ ब्रह्मावचनमत्रवीत्‌ । अद्यप्रभ्वति ते स्थानं निमिजीच ददास्यहम्‌॥ 
नेत्रपक्ष्मसु सर्वेपां त्वं घखिष्यस्रि पार्थि । 
त्वत्‌ सस्वन्धात्तथा तेषां निमेषः सम्भविष्यति ॥१६॥ 
चाळयिष्यन्ति तु तदा नेत्रपद्ष्माणि मानचाः। एवसुक्ते अञुष्याणां नेत्रफक्ष्मसु सर्वशः| 
जगाम निमिजीबस्तु घरदानात्‌ स्वयस्थुवः । वसिष्ठ जीयं भगवान्‌ ब्रह्मा बचनमत्रबीतू > 
मित्रावरुणयो:पुत्रो वसिष्ठ ! त्वं भविष्यसि । बसिष्ठेतिचते नाम तत्रापिचभविष्यति 
जन्मद्ठयमतीतः्ध तत्रापि त्वं स्मरिष्यसि । एतस्मिन्नेव काले तु सित्रश्च घरुणस्तथा | 
वदुर्याश्रममासाद्य तपस्तेपतुरव्ययम्‌ । तपस्यतोस्तयोरेवं कदाचिन्माधवे अतौ ॥२४॥ 
पुष्पितद्रुमसंस्थाने शुभे छदितमारुते । उर्वशी तु घरारोह कुर्चती कुख्नुमोच्चयम्‌॥ 
खुसूक्ष्मरक्तवसना तयोट्वेरिपथङ्गता । तां हट्टा खुसुखीं खुभ्रू नीलनीरजलोचनाम्‌ ॥२६॥ 
उभौ चुक्षुभतुर्धेयीत्तठूपपरिमो हिती । तपस्यतोस्तयो घीर्यमस्खकञ्च सृगासने ॥२५ 
स्कन्नं रेतस्ततो हुड्डा शापभीतौ परस्परम्‌। चक्रतुः कलो शुक्रं तोयपूर्णे मनोरमे॥ 
तस्माद्वषिवरी जातौ तेजसा प्रतिमौ सुचि । चसिष्ठश्चाप्यगस्त्यञ्च मित्राघरुणयो द्वयोः 
) बसिष्ठस्तूपयेमेऽथ भगिनीं बारदस्य तु । अरुन्धतीं घरारोहां तस्यां शक्तिमजीजनत्‌॥ 
शक्तेः पराशरः पुत्रस्तस्य वंशं निवोध मे । यस्य द्वेपायनः पुत्र: स्वयं विष्णुरजायत॥ 
प्रकाशो जनितो येन छोके भारत चन्द्रमाः । पराशरस्य तस्य त्वं श्टणु चंशमतुत्तमम्‌ | 


काण्डषपो घाहनपो जेह्यपो भौमतापनः । गोपालिरेषां पञ्चम एते गौराः पराशराः॥ 
रपोहयाबाह्य मयाः ख्याते याः कौतुजातयः । 
हयेश्विः पञ्चमो ह्येषां नीळाश्चेयाः पराशराः ॥३४ ॥ 
कार्ष्णायनाः कपि सुखाः काकेयस्थाजपातयः। 
पुष्करः पञ्चमश्चेषां कृष्णाज्ञेयाःपराशराः ॥ ३५ ॥ 
आविष्टायन वाळेयास्वायष्टाश्चोपयाश्च ये | इचीकहस्ताइचैते बै पञ्चश्वेताः पराशरा॥ 
i 
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याटिको वाद्रिश्चेवस्तम्वा वै क्रोधनायनाः। झैमिरेषां पञ्चमस्तु एते श्यामाः पराशराः 
खल्यायनाः चाष्णायनास्तेछेयः खलु यूथपाः । तन्तिरेषां पञ्चमस्त एते धूघ्राःपराशरा 
उक्तास्तचेते नृप ! वंशसुख्याः पराशरा सूर्यसमप्रभाबाः । 
येषां तु नाज्ञा परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जद्दाति ॥ ३६ ॥ 
ति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणां नामरगोत्रवंशप्रचरचर्णनं नाम द्विशततमो ऽध्यायः । 


एकाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
क्षीणां नामगोत्रवंशग्रवरवर्णनम्‌ | 
मत्स्य उचाच। 

अतः परमगस्त्यस्य यक्ष्येचंशोद्गयानद्विजान्‌। अगस्त्यश्चकरम्भश्चकोशल्यःकररस्तथा 
झुमेघसोमयोसुवस्तथा गात्धारकायणाः। पौरस्त्याः पौलहाएचैचक्रतुवंशभवास्तथा 
आर्षेयाभिमताश्चैषां सर्वेषां प्रवराः शुभाः। अगस्त्यश्च महेन्द्रश्च ऋषिश्चैव मयोसुषः 
यरस्परमवेचाह्या ऋषयः परिकीतिताः । पौ णेसाखाः पारणाश्च आर्षेयाः परिकीतिताः 
अगस्त्यः पौ णेमासश्च पारणश्च महातपाः । परस्परमवेवाह्याः पौर्णमासास्तु पारणेः 
'एवघुक्तो ऋषीणान्तु वंश उत्तमपौरुषः । अतः परं प्रवक्ष्यामि किम्भवानद्य कथ्यताम्‌ 


न मचुरुचाच । 
पुलहस्य पुलस्त्यस्य क्रतोश्वेबमहात्मनः | अगस्त्यस्य तथा चेचकथं वंशस्तदुच्यताम्‌ 
मत्स्य उचाच | 


कतुः खल्वनपत्यो5भूदाजन्वेवस्वते5न्तरे । इध्मवाहं स पुत्रत्वे जग्राह ऋषिसत्तमः ॥ 
अगस्त्यपुत्रं धर्मज्ञं आगस्त्याः क्रतवस्ततः । पुलहस्य तथा पुतरासत्रयश्च पृथिचीपते !॥ 
तेषान्तु जन्म घक्ष्यामि उत्तरत्र यथाविधि। पुलहस्तु प्रजांदुटवानातिप्रीतमनाः स्वकाम्‌ 
अगस्त्यजंदरढास्यन्तुपुत्रत्वेवृतचांस्तत: । पौलह्दश्चतथाराजन्‌ ! आगस्त्याःपरिक्षीतिताः 
युलस्त्यान्वयसम्मूतान दृष्ठारक्ष समुट्नवान । अगस्त्यस्यसुतन्धीमानपुत्रत्वेवतवांस्तत 
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- पौलस्त्याम् तथा राजन्नागस्त्याः परिकीतिताः । सगोत्रत्वादिमे सर्वेपरस्परमनन्वया, । 
एते तचोक्ताः प्रवरा द्विजानां महानुभावा नुपचंशकाराः । ( 
एषान्तु नाम्ना परिकीतितेन पापं समग्रं पुरुषो जहाति॥ १४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ऋषीणां नामगोत्रचशप्रचरमाहात्म्यघर्णनं 
नामैकाधिकद्विशततमोऽयायः । 


दुव्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
मनुमरस्यसंवादे धर्मवंशवर्णनस्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
अस्मिन्वेचखते प्रासे शएणु धर्मस्य पार्थिव ! । दाक्षायणीभ्यः सकलं चंशं देचतमुत्तमम्‌ 
पर्वतादिमहादुर्गशरीराणि नराधिप ! | अरुन्धत्याः प्रसूतानि धा द्वेवरुवते ऽन्तरे ॥२॥ 
अष्टौ च चसघः पुत्राः सोमपाश्चविभोस्तथा । धरो धुवश्च लोमश्चआपश्चेचानिलानलौ 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च बखचोऽ्टौ प्रकीतिताः । धरस्य पुत्रो द्वविणः काल:पुत्रोधुवस्यतु 
काळस्याचयचानान्तु शरीराणि नराधिप ! । सूतिमन्ति च काठाद्धि संप्रसूतान्यशेषतः 
सोमस्य भगवान चचां: श्रीमांश्रापस्य कीर्यते । अनेकजन्मजननः कुमारस्त्वनलस्यतु 
पुरोजचाश्चानिळस्य प्रत्यूषस्य तु देवलः । विश्‍वकर्मा प्रभासस्य त्रिदशानां स वर्धकिः 
समीहितकराः प्रोक्ता नागचीथ्यादयो नच । लम्बापुत्रःर्छृतोघोषोभानोःपुत्राश्चभानवः' 
्रहर्षाणाञ्च सर्वेषामन्येषां चामितौजसाम्‌ । मरुत्वत्यां मरुत्वन्तःसर्वेपुत्राः प्रकीर्तितः । 
सङ्कहपायाश्चसङ्कपस्तथापुत्रःप्रकी तितः। मुद्दर्ताञ्चमुद्र्तायाःसाध्याःसाध्या हुताः ससुताः 
मनोर्मेनुश्च प्राणश्च नरोषानौ च चीर्यचान्‌। चित्तह्मयोंऽयनश्चैवहंसोनारायणस्तथा 
बिसुश्चापिप्रभुश्चैवसाध्याद्वादशकीतिताः। घिश्वायाश्वतथापुत्ाधिश्वैदेवा:प्रकीतिताः | 
क्रतुर्दक्षोचस्रः सत्यः कालकामो मुनिस्तथा । कुरजोमनुजोबीजोरोचमानश्च ते दश॥ |. 
एतावढुक्तस्तच ध्मेचंशः संक्षेपतः पाथिचवंशमुख्य ! । | 
व्यासेन घक्तुं न.हि शकयमस्ति राजन्‌ विना घषंशतेरनेकेः ॥१४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मजुमत्स्यसंषादे धर्मचंशचणेनं नाम द्वथयिकद्विंशततसोऽध्या | | 
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ञ्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः 
मनुमत्स्यसंवादे पितृगाथावर्णनम्‌ । ` 
मत्स्य उवाच । 

एतद्वंशमचा विप्राः श्राद्धे भोज्याः प्रयल्षतः । 

पितणां बल्लमं यस्मादेघु श्राद्ध नरेश्वर ! ॥ १॥ 
अतः परं प्रचक्ष्यामि पिदृभिर्याःप्रकीतिताः । गाथा:पाथिवशादूळ ! कामयद्ठिःपुरे स्वके 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माक यो नो द्द्याज्ञळाञ्जलिम्‌। 

नदीषु वहुतोयाछु शीतलासु घिशेषतः ॥३॥ 
अपि स्यात्स कुलेऽस्माकंयःश्राद्धनित्यमाचरेत्‌ । पयोमूलफलैभेक्ष्यै स्तिलतोयेनघा पुनः 
अपि स्यात्स कुछेऽस्माकंयोनो द्यात्त्रयोदशीम्‌ । पायसंमधुसपिम्यांचर्षालुचमघासुच 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं खड्गमांसेन यः सक्कत्‌। 

श्राद्ध कुर्यात्प्रयत्नेन कालशाकेन चा पुनः ॥ ६ ॥ 
कालशाकं महाशाक मधु सुन्यन्नमेच च। घिषाणचर्जा ये खड्गा आसूर्यन्तदशीमहि॥ 
गयायांदर्शनेराहोःखड्गमांसेनयोगिनाम्‌। भोजयेत्क:कुलेऽस्माकंच्छायायांकुञ्जरस्य च 
आकर्पकालिकी तृसतिस्तेनास्माकं भविष्यति । दातासर्वेछुलोकेषुकामचारोभविष्यति 
आभूतसंप्ळचं काळं नात्र कार्या विचारणा । यदेतत्पञ्चकंतस्मादेकेनापिच यः सदा ॥ 

तृप्ति प्राप्स्याम चानन्तां कि पुनः सर्वसम्पदा । 

अपि स्यात्स कुलेऽस्माकं दद्यात्‌ रष्णाजिनञ्च यः ॥ ११ ॥ 
अपि स्यात्स कुळेऽस्माकंकश्चित्‌ पुरुषसत्तमः। प्रसूयमाना यो धेनुदद्यादुत्राह्माणपुङ्गचे 
_ अपि स्यात्स कुछेऽस्माकं वृषभं यः समुत्सज्ञेत्‌। सर्ववर्णं षिशेषेण शुक्कनीले वृषन्तथा 
अपि स्यात्स कुळेऽस्माकं यःकुर्यातश्रद्ययान्वितः। खुचणेदानंगोदानप्रथिवीदानमेच च 
अपि स्पात्ख कल्ेफ्माज्नंकश्नित्पुरषसत्तमः | कूपारामतडागानांवापीनांयशच igitized by ंबापीनां र 
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अपि स्यात्स कुळे5स्माकं सर्वभावेन यो हरिम्‌ । प्रयायाच्छरणंविष्णंदेचेशं | 
अपिनःसकुलेभूयातकश्चिद्विद्वानविचक्षणः । घर्मेशाख्राणियो दयाद्विधिना विदुषामपि 
पताघडुक्तं तव भूमिपाल ! श्राद्धस्य कल्पं सुनिसस्पर दिष्टम्‌ । 
पापापहं पुण्यविघद्धनश्च लोकेषु सुख्यत्वकरन्तथेच ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मञुमत्स्यसंचादे श्राद्धकल्पवर्णनं नाम व्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


चतुरधिकद्रिशततमो5ध्यायः 


धेलुदानविधिवण नस्‌ । 
मनुरुवाय । 
प्रसूयमाना दातच्या घेनुत्रह्मणपुडूचे । चिधिना देन धर्मज्ञ ! दानं दद्याञ्च कि फलम्‌॥ 
मत्स्य उचाच । 

 खण्शज्जीरौप्यखुरांमुक्तालाडगूल्भूषिताम्‌। कांस्योपदोहनांराजन्‌ सवत्सांद्विजपुडचे 
) ` प्रसूयमानां गां दत्घा महत्पुण्यफळं लभेत्‌। याचद्वत्सो योनिगतो याषद्गभं न सुञ्चति। | 
' ताचट्वै पृथिषी शया सशैलषनकानना । प्रसूयमानां यो दद्याद्धेनुं द्रविणसंयुताम्‌ ॥४॥ 
ससमुद्रगुहा तेन सशैलघनकानना । चतुरन्ता भवेद्दत्ता पृथिघी नात्र संशय: ॥ ५॥ 
याघस्ति धे्ुरोमाणि चत्स्यस्य च नराधिप । ताचत्सङ्ख्यं युगगणं देचळोके महीयते 
पितुन्‌ पितामहांश्चैच तथैष प्रपितामहान्‌। उद्धरिष्यत्यसंदेहान्नरकादुभूरिदक्षिणः ॥9 

घृतथ्षीरवहाः कुदया दधिपायसकर्दमाः । यत्र तत्र गतिस्तस्य दुमाइचेप्सितकामदा' 
गोलकः सुलभस्तस्य ब्रह्मलो कश्च पार्थिव ॥ ८ ॥ । 
खियश्च तं चन्द्रसमानचक्त्राः प्रतप्तजाम्बूनदतुल्यरूपा: । | | | 

| महानितम्बास्तचुवृत्तमध्या भजन्त्यजस्नं नलिनाभनेत्राः ॥ ६॥ 
इति लु सुनवधा म चरतुरविकंडिशततमोःव्यायः । | 


पञ्चाधिकद्विशततमोष्ध्याय: न 
कृष्णमृगचमंदानविधिवर्णनम्‌ । 
; मचुरुचाच । 
कष्णाजिनप्रदानस्य विधिकाळी ममानघ। ब्राह्मणञ्च तथाचक्ष्व तत्र मे संशयोमहान, 
मत्स्य उचाच । 
वैशाखी पौणेमासी च ग्रहणे शशिसूर्ययोः । पौर्णमासीतुयामाधेह्यापाढीकार्तिकी तथा 
उत्तरायणं द्वादशी घा तस्यां द्त्तं महाफलम्‌। आहिताभिद्विजो यस्तुतद्देयंतस्यपार्थिव 
यथा येन चिघानेन तन्मे निगदतः *रणु । गोमयेनोपलिप्ते तु शुचौ देशे नराधिप ॥४ 
आदावेच समास्तीर्य शोभनं शस्तमाविकम्‌ । ततः सश्णड्रंसखु र्मास्तरैतकृष्णमार्ग कम्‌ 
कतेव्यं रुकमश्ठङ्ग तद्रौप्यद्न्तं तथेष च। लाडूल मौक्तिकेयक्त तिलच्छन्नेतथैव च ॥६ . 
तिलैश्च शिखिते कृत्वा चाससाच्छादयेच्छुचि। सुचर्णनाभं तत्कुर्यादङकया द्विरोषतः 
रत्नेगेन्धैयंथाशक्तयातस्य दिश्षुचविन्यसेत्‌। कांस्यपात्राणिचत्वारितेषुदद्यादुयथाक्रमम्‌ 
सृण्मयेषु च पात्रेषु पूर्वादिषु यथाक्रमम्‌ | घृतं क्षीरं दधि क्षोद्रमेत्रं दद्याद्यथाविधि ॥ 
चम्पकस्य तथा शाखामत्रणं कुम्भमेच च | 
वाह्योपस्थापनं इत्वा शुभचित्तो निवेशयेत्‌ ॥ १०॥ 


शुभस्पीतं माजेनाथ प्रयो जयेत्‌ । तथा धातुमयीःपात्रोः पाद्योस्तस्यदापयेत्‌ 


यानि कानि च पापानि मयालोभात्‌ कतानिचे । लोहपात्रादिदानेन प्रणश्यन्तुममाशुवै 


| | तिलपूण ततः कृत्वा घामपादे निवेशयेत्‌। यानि कानिच पापानिकर्णोत्थानिकृतानि च 


es 


कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा। मधुपू्णन्तु तत्कृत्वा पादे वै दक्षिणे न्यसेत्‌ 
परापवादपैशून्यादुव्ृथा मांसस्य भक्षणात्‌। तत्रोत्थितञ्च मे पापं ताज्नपात्रात्प्रणश्यतु 
कन्यानतात्‌ गवाञ्चैव परदाराभिमशंनात्‌। रौप्यपात्रप्रदानाद्धि कषिप्रं नाशं प्रयातु मे ॥ 
ऊध्वंपादे त्विमे कार्य ताश्नस्य रजतस्य च । जन्मजन्मसहस्नेषु इतं पापं कुबुद्धिना ॥ 
सुचणेपात्रदानात्तु नाशयाशु जनादन ! । हेमसुक्ताविद्रुमञ्च दाड़िम॑ बीजपूरकम्‌ ॥१८॥ 
प्रशस्तपत्रे अधणे'खुरे+उज्राटकानि "च१पये-छत्वा;पथोक्तेन -सत्रेश्ताक्रफाळानि च १६ 
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तत्प्रतिम्रह चिद्विद्वाना हितांग्निद्विजोत्तमः। स्नातो चस्त्रयुग व्छन्नःखशक्त्या चा 
प्रतिग्रहश्च तस्योक्तः पुच्छदेशे महीपते ! । तत एवं खमीपे तु मन्त्रमेनमुदीस्येत्‌ ॥२१॥ 
कृष्णः ऊष्णगलोदेचः इष्णाजिनधरस्तथा । तद्दानाद्धतपापस्य प्रीयतां वृषभध्वजः ॥ 
अनेन चिधिना द्त्वा यथाचत्‌ ऊष्णमागेकम्‌ । 
न स्पृश्योऽसौ द्विजो राजन्‌! चितियूपसमो हि सः ॥२३॥ 
ख दाने श्राद्धकाले च दूरतः परिवजयेत्‌ । स्वग्रहात्मेष्य तं विं मङ्गस्नानमाचरेत्‌ | 
पूर्णकुम्भेन राजेन्द्र ! शाखया चम्पकस्य तु। कृत्वाचार्यश्च कळणं मन्त्रेणानेन मूद्धेनि। 
आप्यायस्चसमुद्रज्येष्ठाक्रचासंस्नाप्यबोडश । अहतेचाससीयत आचान्त शुचितामियात्‌ 
तद्वासः कुम्भसहितं नीत्वा क्षेप्यं चतुष्पथे । इतेनानेन या तुष्टिने सा शक्या सुरैरपि 
चक्तु हि नृपतिश्रेष्ठ | तथाप्युद्देशतः श्रण । समप्रभूमिदानस्य फळं प्रापनोत्यसंशयम्‌ ॥ 
सर्वान, लोकांश्च जयति कामचारी विहड्डबत्‌। आभूतसंट्ठवं यावत्सर्गमाप्तोत्यसंशयम्‌ 
न पिता पुत्रमरणं वियोगं भार्यया सह । धनदेशपरित्यागं न चेवेहाप्चुयात्‌ कचित्‌॥ 
कृष्णेप्सितं छृष्णसुगस्य चर्म दत्त्वा द्विजेन्द्राय समाहितात्मा । 
यथोक्तमेतन्मरणं न शोचेत्‌ प्राप्नोत्यभीष्टं मनसः फलं तत्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे छष्णखुगचर्मदानचिधिवर्णनं नाम पञ्चाधिक द्विशततमो ऽध्यायः। | 
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बृषोत्सगविधिवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
भगवंच्छोतुमिच्छामि वृषभस्य च लक्षणम्‌ । वृषोत्सर्ग चिधिञ्चैव तथा पुण्यफलं 
मत्स्य उवाच | 
बेचमादौ परकषेतुशीलाचणास्वितम्‌ । अन्यङगामपरिषं जीचचत्सामरोगिग _ 
ह्विश्धाचाणी स्निग्धखुस+स्निग्घेजी तथे ॥ | 


ऽध्यायः ] # वृषोत्सगेषिधिवर्णनम्‌ # ६०१ 


मनोहराकृति सौम्यां सुप्रमाणामनुद्धताम ॥ ३ ॥ 
आघतंद्‌ क्षिणाचतेयुक्तां दक्षिणतस्तथा । घामाचतेर्चामतथ्य चिस्तीर्णजघनां तथा ॥ ४॥ 
सढुसंहतताम्रोष्ठी रक्तग्रीचासुशोभिताम्‌। अश्यामदीर्घास्फुटिता रक्तजिहा तथा च या 
विस्लाचामलनेत्रा च शफैरविरलेइंढेः । वदूर्यमधुब्ैश्च जल्बुदुवुदसन्निमैः ॥ ६ ॥ 
रक्तल्निग्धेश्व नयनेस्तथा रक्तकनीनिकेः । सप्त चतुर्दशदन्ता च तथा घा श्यामतालुका 
षडुन्नता सुपार््वोः पृथुपञ्चसमायता । अष्टायतशिरोग्रीचा या राजन्‌! सा सुलक्षणा 
मनुरुषाच । 
षडुन्नता: के भगवन्‌ ! केच पश्चसमायता:.। आयाताश्च तथैवाष्टौ घेनूनाड़े शुभावहाः 
मत्स्य उवाच | 
डर; पृष्ठं शिरः कुक्षी श्रोणी च बञ्जुघाधिप ! । पडुन्नतानि धेनूनांपूजयन्ति विचक्षणाः 
कणं नेत्रे लाटञ्चपञ्चभास्करनन्दन ! । समायतानि शस्यन्ते पुच्छं साम्नाचसक्थिनी 
चत्वारश्चस्तनाराजन्‌ ! ज्ञेयाहयष्टौमनीषिभिः। शिरोग्रीचायताश्चैते भूमिपाळ!दशास्स्ताः 
तस्याः सुतं परीक्षेत वृषभं लक्षणान्वितम्‌ उन्नतस्कन्धककुदं क्रजुलाङगूलकम्बलम्‌ 
महाकटितरस्कन्धं चैदूर्येमणिलोचनम्‌ । प्रचालगर्भेश्टङ्घाग्रे सुदीर्घेपृथुबालधिम्‌॥१४॥ 
नवाष्टाद्शसड्ख्येर्वा ती्षणाग्रैदेशेनेःशुभैः । मलिकाक्षश्च मोक्तव्यो गृहेऽपि धनधान्यद 
वर्णतस्तान्रकपिलो ब्राह्मणस्य प्रशस्यते । श्वेतोरक्तश्व॒ कृष्णश्च गोरः पाटल एव च ॥ 
शउङ्गिणस्ताम्रपृष्ठश्च शबलः पञ्चवालकेः । पथुकणों महास्कन्धः न्छक्षणरोमा च योभवेत्‌ ` 
रक्ताक्षः कपिलो यश्च रक्तश्उङ्गतलो भवेत्‌ ॥१७॥ 
श्वेतोद्रः छृष्णपार्श्वो ब्राह्मणस्य तु शस्यते । स्निगधा रकेनचर्णेन क्षत्रियस्य प्रशस्यते 
काचनामेन वेश्यस्य कष्णेनाप्यन्त्यजन्मनः । यस्य प्रागायते श्टङ्गे भ्रूमुखाभिमुखे सदा 
सर्वेषामेव वर्णानां खर्वः सर्वार्थसाधकः । मार्जारपादः कपिलोधन्यः कपिळपिङ्गलः ॥ 
श्वेतो मार्जारपादस्तु धन्योमणिनिभेक्षणः । करटः पिङ्गलश्चेच श्वेतपाद्स्तथेच च ॥ 
सर्वपादसितो यश्च द्विपादः सत्यएव च। कपिञ्जलनिभो धन्यस्तथा तित्तिरिसन्तिभः 
आकण्मूलश्‍वेलन्सु "मुखं यख्यःग्रक्राशत्ते ऐ०चस्दीपुस्व स! व्रिज्ञेयो, रबर विशेषतः ॥ 
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इवेतन्तु जठरं यस्य भवेत्‌ पृष्ठं च गोपतेः। वृषभः ख समुद्राख्यः सततं कुलवधेन. ) | 
मलिकापुष्पचित्रश्च धन्यो भवति पुङ्गवः । कमलेमेण्डलेश्वापि चित्रो भवति भाग्यद्‌ 
अतसीपुष्पवर्णश्च तथा धन्यतरः स्सूतः। 
. एते घन्यास्तथा धन्यान्‌ कीत यिष्यामि ते नुप ! ॥२६॥ 
कष्णतालवोष्ठवदना रूक्षश्ङ्गशफाश्च ये । अव्यक्तवर्णा हस्वाश्च व्याप्रसिदनिभाश् ये। 
_ध्वाङ्क्षणृध्रसचर्णाश्चतथामूषकसन्तिमाः । कुण्ठाःकाणास्तथा खञ्जाःकेकराक्षास्तथेवच 
विषमश्वेतपादाश्च उदञ्रान्तनयनास्तथा । नेते दुजा: प्रमोक्तव्या न च धार्यास्तथागृहे 
मोक्तव्यानाञ्च धार्याणां तेषां घक्ष्यामि रक्षणम्‌। ` 
स्चस्तिकाकारश्टङ्गाश्च तथा मेघौघनिस्चनाः ॥ ३० ॥ 
महाप्रमाणाश्च तथा मत्तमातङ्गगामिनः । महोरस्का महो च्छाया महाबळपराक्रमाः॥३१ 
शिरः कर्णोळलारञ्चबाळधिश्चरणास्तथा । नेत्रेपार्श्वेचछष्णानि शस्यन्तेचन्द्रभासिनाम्‌ 
३वेतान्येता निशस्यन्तेङष्णस्यतु विशेषतः । भूमौ कर्षति लाङ्गूलं प्ररूम्बस्थूलबांलधीः 
पुरस्तादुद्यतो नीलो वृषभश्च प्रशस्यते | शक्तिध्वजपताकाढ्या येषां राजी विराजते 
अनड्घाहस्तु ते धन्याश्चित्रसिद्धिजयावद्दाः । प्रदक्षिणं निवतेन्ते स्वयं ये घि निवतिताः 
ससुन्नतशिरोग्रीवा धन्यास्ते यूथवद्धेना: । रक्तश्उङ्गाग्रनयनः श्वेतवर्णो भवेद्यदि ॥३६॥ 
शफे: प्रचालसद्वशेर्ना स्तिघन्यतरस्ततः। एते धार्य्याः प्रयलेन मोक्तव्या यदि चा बृषाः। | 
` धारिताश्च तथा सुक्ता धनधान्यप्रवद्धनाः | चरणानि सुखं पुच्छं यस्य शनेतानिगोपतेः | 
लाक्षारससचर्णश्च तं नीळमिति निदिरोत्‌। बृष एष स मोक्तव्यो न सन्घार्योग्रहेमवेत 
तद्थमेषा चरति छोके गाथा पुरातनी । पषव्या बहचः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां रेत्‌ 
गोरीञ्चापयुदरहेत्कन्यां नीलं घा वृषमुत्सजेत्‌ ॥४१॥ | 
एव बृष लक्षणसंप्रयुक्त ग्रहोद्धवं क्रीतमथापि राजन्‌ ! 
मुक्ता न शोचेन्मरणं महात्मा मोक्षं गतश्चाहमतो ५भिघास्यै ॥४२॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे वृषोत्सर्ग विधिवर्णन॑ नाम षडघिकद्विशाततमो ऽध्यायः । 
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सप्ताधिकद्विशततमोऽध्यायः 
पतित्रतामाहात्म्ये सावित्र्यपार्यानम्‌ । 


सूत उचाच। 
तत; स राजा देवेशं पप्रच्छामितविक्रमः । पतित्रतानां माहात्म्यं तत्सम्बन्धांकथामि 
मनुरुवाच । 
पतिन्नतानां का श्रेष्ठा कयासृत्युः पराजितः । नामसङ्कीतंनं कस्याः कीर्तनीयंसदा नरैः 
सर्वपापक्षयकरमिदानीं कथयस्व मे ॥ २ ॥ 
मत्स्य उवाच । 
वेलोस्यं घर्मेराजो5पिनाचरत्यथयो बिताम्‌। पततित्रतानांधर्मक्ष! पूज्यास्तस्यापि ताःसदा 
अन्न ते घर्णयिष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
यथा विमोक्षितो भत्ता मत्युपाशाद्यतः स्त्रिया ॥ ४ ॥ 
मद्रेषु शाकलो राजा बभूवाश्वपतिः पुरा । अपुत्रस्तप्यमानो5सी पुत्रार्थी सवेकामदाम्‌ 
आराधयति साचित्रीलक्षितो5सो दिजोत्तमे: । सिद्धार्थकेईयमानांसावित्रींप्रत्यहंद्विजञेः 
शत्तसंख्येश्वतुर्थ्यांग्तु दशमासागते दिने । काले तु दशयामास खान्तनुं मनुजेश्वरम्‌ ॥ 
साविश्युवाय। | 
राजन्‌! भक्तोऽसि मे नित्यं दास्यामि त्वां खुतां सदा । 
=> ता दत्तां मत्प्रसादैन पुत्रीं प्राप्यसि शोभनाम्‌॥ ८॥ 
एताचदुत्तवा सा राज्ञः प्रणतस्यैष पार्थिव ! । जगामादर्शनं देवी यथा चै नुप! चञ्चला 
मालती नाम ठस्यासीद्राज्ञः पत्नी पतित्रता । सुषुवे तनयां काले साघित्रीमिच रूपतः ॥ 
साघिःयाहृतया दत्ता तटूपसदृशी तथा । सावित्री च भवत्वेषा जगाद्‌ नपतिष्ठिजान्‌ 
कालेन यौचनं प्राप्ता ददौ सत्यघते पिता । नारदस्तु ततः प्राह राजानं दीसतेजसम्‌॥ 
संघतसरेण ्षीणायुर्मबिध्यात हुप्षरमन।उसइरकामःऽदीसमतेन्हि्सित््रानराधिपः 
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तथापि प्रददौ कन्यां दयुमत्सेनात्मजे शुभे । सावित्यपि च भर्तारमासा्च नूपमन्दिरि| 
नारदस्य तु वाक्येन दूयमानेन चेतसा । शुश्रूषां परमां चक्र सत्‌ शवशुरयोकने ॥१५॥ 
राज्याद्‌ भ्रष्टः सभार्यस्तु नंश्चश्लुनंराधिपः । 
न तुतोष समाखाद्य राजपुत्रीं तथा स्नुषाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चतुर्थेऽहनि मतंव्यं तथा सत्यवता द्विजाः ! । श्वशुरेणास्ययुक्षाता तदा राजछुतापि सा 
चक्रे चिरा घमेज्ञा प्रासे तस्मिंस्तदा दिने! चाउपुष्पफलछाहारः सप्यवांस्तु ययौवनम| 
श्वशुरेणाभ्यचुज्षाता याचनाभङ्गभीरुणा | सावित्यपि जगामार्ता सह भर्त्रा महद्दनम| 
चेतसा दूयमानेन गूहमाना महद्भयम्‌ । घने पप्रच्छ भर्तारं दुमांश्वासद्रशांत्तथा ॥२० 
आश्वासयामास स राजपुत्रीं झान्तां घने पह्मविशालनेत्राम्‌ । 
सन्द्शनेनाथ हुमद्विजानान्तथा स्टगाणां विपिने नूचीरः ॥ २१॥ 
इतिश्री मत्स्यपुराणे पतित्रतामाहात्म्ये लाबिच्युपाख्यानवर्णने नाम 
सप्ताधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


> 


अष्टाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
साविज्युपाख्यानम्‌ | [ 
सत्यघानुबाच । 
बनेऽस्मिन्‌ शाद्वलाकीर्णे सहकारं मनोहरम्‌ । । 

नेत्रत्राणसुखं पश्य चसन्तं रतिवर्धनम्‌ ॥ १॥ | 
बनेऽप्यशोकं हनन रागचन्तं सुपुष्पितम्‌ । वसन्तो हसतीचाय॑ मामेघायतलोचने | | 
.दक्षिणे दक्षिणनेतां पश्य र्यां बनस्थलीम्‌ । पुष्पितैः किंशुकर्युक्तांज्वलितानल्सप * 
'खुगन्धिकुसुमामोदो वनराजिचिनिर्गतः | करोति वायुर्दा क्लिण्यमावयोःहृमनाशतम। | 

: पश्चिमेन चिशालाक्ि,,,क्रमिकारे:/ परिते: काव्धनेतत विभा्येत्र/वन 
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अतिमुक्तलताजञालरुद्धमार्गा घनस्थळी | रम्या सा चारुसर्वाङ्गी 


गी कुसुमोत्करभूषणा ॥६ 
मधुमत्ताठिकडरव्याजेन घरवणिनी । चापाकृ्ि करोतीव कामः पाश्वे जिघांसया ॥ 


ररिमा विभाति चारुतिळका त्वमिवैषा वनस्थली 
गुपिज्ञर: । गदितेव्यक्ततां याति कुळीनश्चे ्टितै रिघ ॥६९॥ 

उपरेण लिप्ताङ्गीं प्रियामजु सरिद्दने । कुखुम कुझुमं याति कूजन्‌ कामी शिळीसुखः 
मर्ज सदकारस्य कान्तावच्धाप्रपीडिताम्‌ । स्वदते बहुपुष्पेऽपि पुंसकोकिलयुवा घने 
काकः प्रसूतां वृक्षाग्रे रुचामेकाग्रेण चञ्चुना । 

काकी सम्भावयत्येष पक्षाच्छादितिपुत्रिकाम्‌ ॥ १२ ॥ 

शुभाङ्गनिम्नमासाद्य दयितासहितो युघा। | 

नाहारमपि चादत्ते कामाक्रान्तः कपिञ्जलः ॥ १३ ॥ 

कळषिङ्कस्तु रमयन्‌ प्रियोत्सङ्गं समास्थितः । 

सुइुर्मुषिशालाक्षि ! उत्कण्ठयति कामिनः॥ १४ ॥ 

बक्षशाखां समारूढः शुकोऽयं सह भार्यया । 

करेण छम्चयन्‌ शाखां करोति सफलं शिरः ॥ १५॥ 

घनेऽत्र पिशितास्चादतृप्तो निद्रामुपागतः । 

रेते सिहयुवा कान्ता चरणान्तरगामिनी ॥ १६ ॥ 
व्याघ्रयो मिथुनं पश्य शैळकन्द्रसंस्थितम्‌ । ययो्ने्रप्रभाळोके गुहाभिन्नेच लक्ष्यते ॥ 
अयं द्वीपी प्रियां लेढि जिह्वाग्रेण पुनःपुनः । प्रीतिमायातिच तयालिह्यमानःस्घकान्तया 
उत्सडुछतपूर्भानं निद्रापह्ृतचेतसम्‌ । जन्तूद्धरणतः कान्तं सुखयत्येच वानरी ॥ १६॥ 

भूमौ निपतितां रामां मार्जारो दशितो द्रीम्‌। 

नखेदेन्तेदेशत्येष न च पीडयते तथा ॥ २० ॥ 
शशकः शशक्ती चोमे संसुसे पीडिते इमे । संलीनगात्रचरणे कणेव्य क्तिसुपागते ॥२१॥ 
स्नात्वा सरसि पद्याढ्ये नागस्तु मद्नप्रियः। सम्भावयति तन्वङ्गी्णालकचलैः प्रियाम्‌ 
कान्तप्रोथसमूत्थानेः कान्तमार्गानुगामिनी । करोति कवलं मुस्तैवेराही पोतकानुगा 
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६०६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ नवाधिकद्विशततमो 
इढाडुसन्थिमंहिषः कर्दमाक्ततचुर्वेने । अचुव्रजति धावन्तीं प्रियवद्धचतुष्कर: ॥ २४॥ 
पश्य चावेङ्गि ! सारङ्गं त्वं कटाक्षविभाषनेः । सभायंमां हिपश्यन्तं कोतृहरुसमन्वितम्‌ 
पश्य पश्चिमपादेन रोही कण्डूयते सुखम्‌ । स्नेहादरेभावात्कपेन्ती भर्त्तारं श्टङ्कोरिना॥ 
द्रागिमाञ्चमरी पश्य सितवालामगच्छतीम्‌ । अन्वास्ते चमरः कामी माञ्चपश्यतिगरितः 
आतपे गवयं पश्य प्रकृष्टं भर्यया सह । रोमन्थलं प्रकुर्षाणं काकडुळुदि घारयन्‌ ॥२८| 
पश्येमं भार्थया खाद न्यस्ताप्रचरणछयम्‌ । चिपुछै वदरीस्कल्थे वद्राशनकाम्यया २६ 
हंस सभायं सरसि पिचरन्तं सु निर्मेलम्‌ । खुघुक्तस्थेन्डुविश्वस्थ पश्य वै श्रियमुद्दहन॥ 

सभार्यश्चक्रचाकोऽयं कमलाकरमध्यग: । 

करोति पद्मिनीं कान्तां सुपुष्पामिच झुन्द्री ॥ ३१ ॥ 

मया फलोखयः सुभ्रु ! त्वया पुष्पोच्चयः छतः । 

इन्धनं न तं सुम्रु ! तत्करिष्यामि सांप्रतम्‌ ॥ ३२॥ 
त्वमस्य सरसस्तीरे दुमच्छायां खमाध्रिता । क्षणसात्ंप्रतीक्षर्च चिश्रमस्वच भामिति 

सावित्र्युवाच । 
'एवमेतत्करिष्यामि मम इिपथस्त्वया । दूरं कान्त ! न कतंव्योविभेमि गहने घने ॥३४ 
मत्स्य उवाच । 
ततः स काष्ठानि चकार तस्मिन्वने तदा राजखुतासमक्षम्‌ । 
तस्या ह्यदूरे सरसस्तदानीं मेने च सा तं स्छुतमेच राजन ॥ ३५ ॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे साबिश्युपाख्यानेऽष्टाधिक द्विशततमोऽध्यायः । ` 


ooo 


नवाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
साविच्धुपार्यानस्‌ | 
मत्स्य उचाच । 
i पाटयतः कां जते शिरसि वेदना । ल बेहत, सङ्ग. व चतम 
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आयासेन साल जाता शिरसि वेदना । तमश्च प्रविशामीच न च जानामि किञ्चन ॥ 
त्यडुत्सड शिरः कत्वा खघुमिच्छामि सांप्रतम्‌ । 
राजपुनरीमेबसुक््चा तदा सुष्वाप पाथिवः ॥ ३॥ 
सत्सङ्ग शिर: कत्वा निद्र्याविललोचनः । पतिन्रता महाभागा तत; सा राजकन्यका 
दद नस राज लु स्वयं तं देशमागतम्‌ नीलोत्पछदरश्यामं पीतास्वरधरं प्रभुम्‌ ॥५॥ 
चिदुद्धतानिवद्धाड सतोयमिव तोयदम्‌ । किरीटेनाकंचर्णन कुण्डलैश्च चिराजितम्‌॥ 
हारभारापितोरर्कं तथाङ्गद विभूषितम्‌ । तथाउुगम्यमानं च कालेन सह सत्युना ॥७॥ 
ख तु संप्राप्य तं देशं देहात्सत्यवतस्तदा । अंगुष्ठमात्र पुरुषं पाशवद्धं वशंगतम्‌ ॥८॥ 
आइण्य दक्षिणामाशां प्रययौ सत्वरं तदा । सावित्र्यपि वरारोहा इुट्टातं तजी चित्तम्‌ 
अनुयन्राज गच्छन्तन्धर्मराजमतन्द्रिता । ृताञ्जलिरुचाचाथ हृदयेन प्रवेपत्ता॥ १०॥ 
इमं लोकं सातृभक्तया पितूभत्तयातु मध्यमम्‌ । गुरु शुश्रूषया चैव ब्रझलोकं समश्नुते॥ 
सब तस्याद्वता धर्मा यस्वैतेत्रयआद्वताः । अनाइतास्तु यस्तैतेसर्चार्तस्याफलाः क्रियाः 
यावत्त्रयस्तेजीवेयुस्ताचन्नन्यं समाचरेत्‌ । तेषां च नित्यं शुभूषां कुर्या त्मियहिते रतः 
तेघामचुपरोधेन पारतन्त्यं ग्रदाऽऽचरेत्‌ । 
तत्तज्निवेदयेत्तेम्यो मनोवचनकर्मभिः । त्रिष्वप्येतेषु त्यं हि पुरुषस्य समस्यते ॥१४॥ 
यम उचाच। 
कृतेन कामेन निवत्तयाशु धर्मा न तेभ्योऽपि हि उच्यते च। 
ममोपरोधस्तव च क्लमः स्यात्तथाऽधुना तेन तव त्रीमि ॥ १५॥ 
शुरुपूजारतिर्मेक्ता त्वञ्च साध्वी पतित्रता.। विनिषतेस्व घमेन्े ! ग्लानिर्भवति तेऽशुना 
: खावित्र्युवाच । 
'पतिहि देघतं स्रीणां पतिरेव परायणम्‌ । 
अचुगस्यः स्त्रिया साध्व्या पतिः प्राणधनेशवरः ॥ १७॥ 
मितन्ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं खुतः। 
अमितस्य च दातारं भर्त्तारं का न पूजयेत्‌॥ १८॥ 
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६०८ # मत्स्पपुराणम्‌ ॐ [ = 
नीयते यत्र भर्त्ता मे स्वयं वा यत्रःगच्छति । मयापि तत्र गन्तव्यं यथाशक्ति सुरोततग्न | 
पत्िमादाय गच्छन्तमनुगन्तुमहं यदा । 
त्वां देव ! न हि शक्ष्यामि तदा त्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ २०॥ 
मनस्विनो तु या काचित्‌ चैधव्याक्षरदूषिता । 
मुहत्तेमपि जीवेत मण्डनार्हा ह्ममण्डिता ॥ २१ ॥ 
यम उच्चाच । 
पतिव्रते ! महाभागे ! परितुष्टोऽस्मि ते शुभे ! । विना सत्य्रतःप्राणेवेरंबरय माचिरम्‌ „ 
सावित्युचाच । 
चिनष्टचक्षुषोराज्यञ्चक्षषा सह कायय । च्युतराष्ट्रस्य धर्म ! श्वशुरस्य महात्मन: | 
यम उचाच। 
दूरै पथे गच्छ निचते भद्रे ! भविष्यतीदं सकलं त्ययोक्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तव च क्कमः स्यात्तथाधुना तेन तच प्रचीमि॥ २४॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे खाबिश्युपाख्याने नचाधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


| 


—-- 


दशाधिकद्विशततमो ऽभ्यायः 
साविश्युपार्यानम्‌ । 
साविज्र्युघाच । 

कुतः क्कमः कुतो दुःखं सद्भिः सह समागमे । ` 

सतान्तस्मान्न मे ग्लानिस्त्वत्समीपे सुरोत्तम ! ॥ १॥ 
साधूनां घाप्यसाधूनां सन्त एच सदागतिः । नेवासतां - नेच खहामसन्तोई नवमा 
विषाग्निसर्पशस्त्रेश्यो न तथा जायते भयम्‌ । अकारणं जगद्वैरिखलेम्यो जायते 
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ऽ्यायः | . +# साबिज्युपाख्यानम्‌ + ६०६ 
तथाऽखन्तोऽपि सन्त्यज्य परपीडासु तत्पराः ॥ ४ ॥ 
त्यजत्यसूनयं छोकस्तृणवद्यस्य कारणात्‌ । परोपघातशक्तास्तं परलोकन्तथा सतः ॥ 
निकायेषु निकायेषु तथा ब्रह्मा जगद्गुरु: । असतामुपघाताथ राजानं ज्ञातवान्‌ स्वयम्‌ 
नरान्‌ परीक्षयेद्राजा साधून्‌ सम्मानयेत्सदा । निग्रहञ्चासतांकुर्यात्सलोके लोकजित्तमः 
निम्नदेणासतां राजा सताञ्च परिपालनात्‌ | एताघदेच कर्तव्य राज्ञा स्वर्गमभीप्सुना ॥ 
राजछृत्यं हि लोकेषु नास्त्यन्यज्ञगतीपते | असतां निग्रहादेच सताञ्च परिपालनात्‌ ॥ 
राजमिश्वाप्यशास्तानामसतां शासिता भषान्‌। 
तेन त्वमधिको देवो देवेभ्यः प्रतिभासि मे ॥१० ॥ 
जगत्तु धार्यतेसद्विःसतामग्यस्तथाभवान्‌ । तेन त्वामजुयान्त्या मे कृमोदेव ! न विद्यते 
यम उचाच | 
तुष्टोऽस्मि ते घिशालाक्षि ! घचनेधर्मसंगते: । 
विना सत्यचतः प्राणाद्‌ घरं घरय मा चिरम्‌ ॥ १२॥ 
` ` सावित्र्युवाच | 
सहोदराणां भ्रातृणां कामयामि शतं विमो ! । 
अनपत्यः पिता प्रीति पुत्रलाभात्‌ प्रयातु मे ॥ १३॥ 
ताम्रुबाच यमो गच्छ यथागतमनिन्दिते ! । औध्वेदेहिककायंषु यतनं भर्तुः समाचर ॥ 
नाजुगन्तुमयं शक्यस्त्वया लोकान्तर गतः । पतिव्रतासि तेन त्वं मुहृतंमम यास्यसि ॥ 
: गुरुशुश्रूषणाङ्वद्रे ! तथा सत्यचतो महत्‌ । 
पुण्यं समजितं येन न याम्येनमहं स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
एतावदेच कतेव्यं पुरुषेण चिजानता । मातुः पितुश्च शुभूषा गुरोश्च घरचर्णिनि ! ६१७ 
तोबितं च्रयमेतञ्च सदा सत्यवता घने । पूजितं विजितः स्वर्गस्त्वयानेन चिरं शुभे ! ॥ 
तपसा ब्रहमचर्येण अग्निशुश्रूषया शुभे ! । पुरुषाः स्वगेमायान्ति गुरुशुधूषया तथा ॥ 
आचार्यश्व पिता चेव माता भ्राता च पूर्वजः । 
नारेनात्यथमन्सव्या ब्राह्मणा व्य बिशेष; | २०४८०० by eGangotri 
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६१० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ एका दशाधिकद्विशततमो 
आचार्यों ब्रह्मणो सूतिः पिता सूतिः प्रजापतेः। | 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता वै सूतिरात्मनः ॥ २१ ॥ , 
जन्मना पितरौ छेरां सहेते सम्भवे नुणाम्‌। - 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कतं वषेशतेरपि ॥.२२ ॥ 
तयोनित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य तु खवंदा । तेष्वेव जि तुष्देणु तपः सवं समाप्यते॥ 
तेषां याणां शुश्रूषा परमन्तप उच्यते । न च तेरनदुञ्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥२४॥ 
तएच हि त्रयो लोकास्तणच चय आश्रमाः । तएच च अयो वेदास्तथेवोक्तास्त्रयो ऽनयः 
पिता वै गाहपत्योऽग्निर्माता दक्षिणतः स्स्टः । 
शुरुराहचनीयश्च साग्नित्रेता गरीयखी ॥ २६ ॥ 
िषु प्रमाद्यते नेषु जीन्‌ लोकान्‌ जयते गरही । दीप्यमानः स्चचपुषा देववदिवि मोदते 
यम उवाच सक 
कृतेन कामेन निवत भद्रे | भविष्यतीदं सकल त्वयोक्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तच च कुमः स्यात्‌ तथाऽधुना तेन तच व्रचीमि ॥ २८॥ 
इति श्रो मत्स्यपुराणे साघिच्युपाख्याने दशाधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


ए प 


एकाद्शाधिकद्विराततमो ऽध्यायः' 
साविन्र्युपारूयानम्‌। : . 
साघित्र्युवाच । 
धर्माजने सुरश्रेष्ठ ! कुतो ग्लानिः छुमस्तथा । त्वपाद्सूलसेचा च परमं धर्मकारणम्‌ | 
घर्माजेनन्तथा कार्य पुरुषेण घिजानता । तल्लाभः सर्वेलामेम्यो यदा देव विशिष्यते। | 
धमश्चाथश्च कामश्च त्रिचर्गों जन्मनः फलम्‌ । | 


श्वमहीत्तत्य नाम्रा" चासुतसमो मरे ०॥ bRelbangotr,, | ,- 


ऽध्यायः ] . 


# खाविश्युपाख्यानम्‌ # ६११ 
श्र्मादर्थस्तथा कामो घर्मोल्लोकद्दयं तथा । घर्मेएको ऽचुयात्येनं यत्र कचन गामिनम्‌ 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्धि गच्छति । एको हि जायते जन्तुरेकएच चिपद्यते॥५॥ 

घर्मस्तमनुयात्येको न सुहृन्न च वान्धवाः | 
क्रियासौभाग्यलावण्यं सै धर्मेण लभ्यते ॥ ६ ॥ 
बरहेन्दरोपेन्दरशवेन्दुयमाकांग्न्यनिलाम्भसाम्‌ | 


वस्वश्विधनदाद्याना ये लोकाः सर्वकामदाः ॥ ७ ॥ । 
शरेण तानवाप्नोति पुरुषः पुरुषान्तक !। मनोहराणि द्वीपानि घर्षाणि खुसुखानि च ॥ 
प्रयान्ति धर्मेण नरास्तथेच नरगण्डिकाः। नन्दनादीनि मुख्यानि देचोद्यानानियानि च॥ 
तानि पुण्येन रम्यन्ते नाकपृष्ठन्त्था नरैः। विमानानि चिचित्राणि तथैवाप्सरसःशुमाः 
: तैजखानि शरीराणिसदा पुण्यबतांफम्‌ । राज्यं नृपतिपूजा च कामसिद्धिस्तथेप्सितता - 
संस्काराणि च मुख्यानि फलपुण्यस्य दृश्यते। सक्मवैदू्थदण्डानि चण्डांशुसद्ृशानिच 
चामराणि सुराध्यक्ष ! भवन्ति शुभकर्मणाम्‌ । पूर्णन्दुमण्डलाभेन रल्ञांशुकपिकाशिना 
"धार्यतां याति छत्रेण नरः पुण्येन कर्मणा । जयशङ्कस्घरो घेण सूतमागधनिःस्चनेः॥१४। 
'चरासनं सभ्रड्ठारं फलं पुण्यस्यं कमणः ।-चरान्नपानं गीतञ्च सृत्यमाल्यानुलेपनम्‌ ॥ 
रल्नवस्राणि सुख्यानि फलं पुण्यस्य कर्मणः। रूपौदारयंशुणो पेता स्ियश्चातिमनोहराः॥ 
घाखः पासादपृष्ठेषु भवन्ति शुभकर्मिणः । सुघर्णकिङ्किणीमिभ्रचामरापीडधारिणः ॥ 
वहन्ति तुरगा देच नरं पुण्येन कर्मणा । तस्य द्वाराणि यजनन्तपोदानन्दमः क्षमा॥१८। 
अह्यचर्य तथा सत्यन्तीर्थानुमरणं शुभम्‌। स्वाध्यायसेषासाधूनां सहवासः सुराचंनम्‌ 
गुरूणां चेव शुश्रूषा ब्राह्मणानां च पूजनम्‌ । 
इन्द्रियाणां जयश्चैव ब्रह्मचर्यममत्सरम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्माद्धमेः सदा कार्यो नित्यमेव विज्ञानता । नहि प्रतीक्षते मृत्यु; कृतमस्य च वा छतम्‌ 
बाळएवचरेद्धमंमनित्यं देच ! जीवितम्‌ । कोहि जानाति कस्याद्यमृत्युरेचापतिष्यति ॥ 


पश्यतोऽप्यस्य लोकस्य मरणं पुरतः खितम्‌ । अमरस्पेच चरितमत्याश्चयं सुरोत्तम! | 


र्‍युचत्वापेक्षयाः-बाछोत्रद्धत्यापेक्षत्रा, सनःऽुत्योऊत्सङ्गमाणुङऽ स्रि क्किमपेक्षते ॥२४ 


| 


६१२ क मत्स्यपुराणम्‌ ॐ [ द्वादशा धिक द्विशतो 
तत्रापि चिण्ड(न्द)तस्राणं सृत्युनातस्यका गतिः । न मयंसरणशञ्चैवपराणिनामभयंक्चित्‌ 
तत्रापि निर्भयाः सन्तः सदा सुङतकारिणः ॥ २५॥ ; 
: यम उवाच | | 
. तुष्टो,स्मितेविशालाक्षि ! चञनैधर्मसङ्गतैः । घिना सत्यन्रतः प्राणान्‌ बरंघरयमाचिरम्‌ 
| [साचिच्युघाच । 
वरयामि त्वया द॒त्तं पुत्राणां शातमीरसम्‌ । अनपत्यस्य लोकेलु गतिः किल न विद्यते 
यम उचाच | 
कृतेन कामेन निवते भद्रे ! भविष्यतीदं सकल यथोक्तम्‌ । 
ममोपरोधस्तच च झुमः स्यात्तथाऽयुना तेन तव व्रवीमि ॥२८॥ 
इतिश्वीमत्स्यपुराणे साधिश्युपाख्याने यमसावित्रीसंचादे एकादशा थिक द्विशततमो ऽध्यायः 


द्वादशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
साविञ्युपार्यानम्‌ । 
साविच्युघाच । | 
धर्मामर्मविधानाज्ञ ! सरवेधमंप्रचत्तेक ! । त्वमेच जगतो नाथः प्रजासंयमनोयमः ॥ १। | 
कर्मेणामनुरुपेण यस्माद्यमयसे प्रजा: । तस्माद्वे प्रोच्यसे देच ! यम इत्येव नामतः ॥ 
घर्मणेमाः प्रजाः सर्वा यस्माद्रञ्जयसे प्रभो ! । तस्मात्ते धर्मराजेति नाम स विनिगद्यते 
सुतं दुष्कृतंचोभे पुरोधाय यदाजनाः । त्वत्सकाशांस्रृता यान्ति तस्मात्वं सरत्युरुच्यसे 
काळं कला कलयन्‌ स्वेषां त्वं हि तिष्ठसि । - | 
तस्मात्‌ कालेति ते नाम प्रोच्यते तत्त्वद्शिमिः ॥ ५॥ 
सर्वेषामेष भूतानां .यस्मादन्तकरो महान्‌ । तस्मात्त्वमन्तकः परोक्तः सर्व देवम युते“ | | 
विचस्वतस्त्वं-सनथः प्रथम) परिकीर्तितः पतश्मांद्विचल्वंत्तोनोसी व्सबेळीकेष कथ्यते। | 


ड्य # खाविभयुपाख्यानम्‌ # ६१३ 
आयुष्ये कर्मणि क्षीण गृह्णासि समञ्जनम्‌ । तदा त्वं कथ्यसे लोके सर्वाजित 
तव मसादादेवेश ! सडुरो न प्रजायते । सतां सदा गतिदेव ! त्वमेच परिकीतितः Ns 
जगतो ऽस्यजगन्नाथ ! मर्यादापरिपालकः । पाहि मां त्रिद्शश्रेष्ट.! दुः खितांशरणागताम्‌ 
पितरौ च तथैवास्य राजपुत्रस्य दुःखित ॥ १०.॥ 
यम उघाच। FS 
स्तवेन भक्तयाधमंज्षे ! मया तुष्टेन सत्यघान्‌। तब सर्ता चिसुक्तोऽयंलन्धकामावजाचले! 
राज्य कृत्वा त्वया खाद घत्सराशीतिपञ्चकम्‌ । नाकपृष्ठमथारह्य त्रिदशैः सहरंस्यते । 
त्यि पुत्रशतश्चापिसत्यचान्‌ जनयिष्यति । ते चापिसर्वे राजानःक्षत्रियास्रिदशोपमाः: 
सुख्यास्त्वन्नाम पुत्राख्या भचिष्यन्ति हि शाश्वत्ताः । 
पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तच मातरि ॥ १४॥ 
माळव्यां साळवानामशाश्वताःपुत्रपौ त्रिणः । भ्रातरस्ते मचिष्य न्तिक्षत्रियाञ्रिदशोपमाः 
स्तोत्रेणानेनधर्मज्ञ! कर्व्प्रमुत्थाय यस्तु माम्‌ । कीतेयिष्यति तस्यापिदीर्धमायुर्भ विष्यति 
६ प्री मत्स्य उचाच । 
एतावदुक्ता-भगवान्‌ यमस्तु प्रमुच्य तं राजखुतं महात्मा । 
अद्शेनं तत्र यमो जगाम काछेन साहू सह मृत्युना च ॥१७॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे साचिच्युपाख्याने यमसाचित्रीसंवादे द्वाद्शाधिक द्विशततमो ऽध्यायः 


नाला 


त्रयोदशाधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
साबित्युपाख्यानस्‌ | 
मत्स्य उवाच । 


सावित्री तु ततः साध्वीजगामचरचणिनी । यथा यथा गतेनेष यतरासीत्सत्यचानस्तः 
सा समासाद्य भर्तारं तस्योत्सङ्गगतं शिरः । त्वा चिवेश तन्वङ्गी लम्बमाने दिचाकरे 
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छि 


६१४ “ # मत्स्यपुराणम्‌ # = [ चयो दशाधिकद्विशततप्ो 
सत्यघानपि निर्मुक्तो धर्मराजाच्छनेः शनेः । उन्मीलयत वेत्राभ्यां प्रास्फुरञ्च नराधिप। 
ततः प्रत्यागतप्राणः प्रियां घचनमत्रवीत्‌ । कासौ प्रयालः पुरुषो यो मामप्यपकर्षेति 
न जानामिवरारोहे ! कश्चासो पुरुषःशुभे । घनेऽस्मिन्चारुसर्चा ङ्गि ! सुप्तस्यच 

उपघासपरिश्रान्ता दुःखिता भवती मया । अस्मदुह दयेनाथ पितरौ दुःखितौ 7 

द्रष्ठमिच्छाम्यह सुख्नु ! गमने त्वरिता भच ॥ ६ ॥ 
साषिञ्युवाच । 

आदित्येऽस्तमनुप्रा्े यदि ते रुचितं प्रभो !! आश्रमन्हु प्रयाल्याच I 
यथा वृत्तश्ञ तत्रच श्रणु वक्ष्ये यथाश्रमे । प्ताचदुत्तवा अतारं सह भर्जा तदा ययौ] ८ 
आससादाश्रमं चेच सह भत्रा नृपात्मजा । एतस्मिन्मेव काळे तु छन्घचक्षुमेहीपतिः ॥ 
द्युमत्सेनः सभायस्तु पर्यतप्यत भार्गच ! । प्रियपुत्नमपश्यम्बे स्डुषाञ्चैचाथ कशिताम्‌॥ 


आश्वास्यमानस्तु तथा स तु राजा तपोधनैः । ददर्श पुत्रमायान्तं स्नुषया सह कानने' 


सावित्री तु वरारोहा सह सत्यवता तदा । चचन्दे तत्र राजानं सभार्य क्षत्रपुङ्गबम्‌ ॥ 
परिष्वक्तस्तदा पित्रा सत्यचान्‌ राजनन्दनः । 
रट अभिवाद्य ततः सर्घान्‌ वने तस्मिस्तपोधनान्‌ ॥ १३ ॥ 
उषास तत्र मरं रात्रिस्रषिभिः सवेधमेवित्‌ । सावित्र्यपि जगादाथ यथावृत्तमनिन्दिता 
बतं समापयामास तस्यामेच यथानिशि । ततस्तुर्येस्त्ियामान्ते ससेन्यस्तस्य भूपतेः ॥ 
आजगाम जनः सर्षो राज्यार्थाय निमन्त्रणे । विज्ञापयामास तदा तत्र प्रक्तिशासनम्‌। 
विचक्षुषस्ते नृपते येन राज्यं पुरा हृतम्‌ । अमात्यैः स हतो राजा भघांस्तस्मिन्‌पुरनुपः 
एतच्छू, त्वा ययौ राजा वळेनचतुरङ्गिणा | छेभे च सकल राज्यं धर्मराजान, महात्मनः 
भ्रातृणां तु शतं लेमे साषित्यपि घराङ्गना | एचम्पतित्रता साध्चीपितपक्ष॑नृपात्मजा 
उज्जहार घरारोहा भत्‌ पक्षं तथैव च । मोक्षयामास भर्तारं स्ृत्युपाशगतं तदा ॥२०॥ 
तस्मात्साध्व्यः स्लियः पूज्याः सततं देचचन्नरेः । 
तासां राजन्‌ ! 'प्रसादेन धार्यते चै जगत्त्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 


ज्य umuksh अचतीहू Bhawan Varanasi न जातु, लोकेष चराचरेषु, 


अध्यायः ] ` ` '' „= +` ` । क अभिषिक्तस्य ाज्ञःकत्यघर्णनम्‌ # 
तस्मात्सदा ताः परिपूजनोयाः कामान्‌ समग्रानभिकामयानैः ॥२२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे साविज्युपाख्याने पतिवतामाहातम्यसमास्तिवर्णनं नाम 
र त्रयोद्शाधिकद्विशततमो 5ध्यायः । 


६१५ 


चतुदशाधिकद्विततमोऽ्यायः 
अभिषिक्तस्पराज्ञ:कृत्यवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच। 
राज्ञोऽ सिषिक्तमात्रस्य किनुङृत्यतमं भवेत्‌ । एतन्मे सर्वेमाचक्ष्च सस्यग्वे त्तियतोभवान, 
मत्स्य उघाच। 
अभिषेकाद्रं शिरसा राज्ञा राज्यावलोकिना । सहायवरणं कार्य तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
यद्प्यद्पतरं कर्म तदप्येकेन दुश्चरम्‌ । पुरुषेणासहायेन किमु राज्यं महोदयम्‌ ॥ ३॥ 
तस्मात्सहायान्‌ घरयेत्‌ कुलीनान्नृपतिः स्वयम्‌ । 
शरान्‌ कुळीनजातीयान्‌ बलयुक्तान्‌ श्रियान्वितान्‌ ॥ ४ ॥ 
रूपसत्वगुणो पेतान्‌ सञ्जनान्‌ क्षमयान्वितान्‌। 
छेशक्षमान्‌ महोत्साहान्‌, धमंश्ञांश्च प्रियंचदान ॥ ५॥ 
हितो पदेशकान्राज्ञःस्वामिभक्तानयशो ऽथिनः। एवंविधानसहायां श्रशुभकमे सु योजयेत्‌ 
शुणद्दीना अपि तथा विज्ञाय नुपतिः स्वयम्‌। कर्मस्वेच नियुञ्जीत यथायोग्येघु भागशः 
कुलीनः शीळसम्पन्नो धनुर्वेदविशारदः । हस्तिशिक्षाशवशिक्षासु 'कुशलःछक्षणभाषिता 
निमित्ते शकुने ज्ञाते वेत्ताचैव चिकित्सिते । कृतज्ञः कमेणां शूरस्तथा छेशसहोऋज्ञः। 
व्यूहतर्वविधानज्ञः फल्गुसारविशेषषित्‌। राज्ञासेनापतिः कार्यो ब्राह्मणः क्षत्रियो:थवा 
घांशुः सुरूपो दक्षश्च प्रियचादी न चोद्धरतः । चित्तग्राहश्च सवेषां प्रतीहारो विधीयते 
यथोक्तघादी दूतः स्याद्देशमाषाविशारदः । शक्तः छेशसहो वाग्मी देशकालळविभागचित्‌ 
विशातादेशकाल््च दूत स्यान्मही क्षितः । 'घक्ता न यस्य यः काले स दूतो नृपतेभेवेत्‌ 
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६१६ क मत्स्यपुराणम्‌ # . [ कक... 
प्रांशवो व्यायताः शूराः द्रृढंभक्ता निराकुलाः । हे 
राज्ञा तु रक्षिणः कार्याः सदा झेशसहा हिता: ॥ १४ ॥ 

अनाहायों नृशंसश्च दृढभक्तिश्च पार्थिवे । ताम्बूलधारी भवति नारी चाप्यथ तहुगुणा | 

षाड्णुण्यविधितत्त्वज्ञो देशभाषाचिशारदः । सन्धिविग्रहकः कार्यो राज्ञा नयविशारदः 

कृताङ्तज्ञो भत्यानां ज्ञेयः स्यादेशरक्षिता । आयव्ययज्ञोलोकज्ञो देशोत्पत्तिविशारद: ॥ 
खुरूपस्तरुणः प्रांशु हृंढभक्तिः कुलो चितः । शूरः छेशसहस्धेच खड्गधारी प्रकीतित ॥ 
गर्व बल्युक्तश्च गजाभ्वरथको विदः । धनुर्धारी भवेद्राज्ञः सर्वळेशसहः शुचि: ॥१६| : 

निमित्तशकुनज्ञानी हयशिक्षाविशारदः । हयायु वेद्तस्वज्षी भुषोभागचिचक्षण: [२०] 

वलावलज्ञो रथिनः स्थिरदृष्टि: प्रियम्बदः । शूरश्च छृतविद्यय्व खारथिः परिकीतितः | 

अनाहायः रुविदक्षश्चिकित्सितविदाम्वर: । सूपशास्त्रविशेषज्ञ: सूदाध्यक्षः प्रशस्यते ॥ 

सूद्शस्त्रविधानज्ञाः परमेद्या कुलोद्गताः । सर्वे महानसे धार्याः छत्तकेशनखा नराः ॥२३ 

समः शत्रौच मित्रेच धर्मशासतरविशारदः। विप्रमुख्यः कुळीनश्च धर्माधिकरणी भवेत्‌॥ 

कार्यास्तथाचिधास्तत्र द्विजमुख्याः सभासदः । सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वशा्रबिशारदः 
लेखकः कथितोराज्ञः सर्वाधिकरणेषु चै । 
शीषोपितान्‌ सुसम्पूर्णान्‌ समश्ेणिगतान्‌ समान्‌ ॥ २६ ॥ 

आन्तरान्वे लिखेद्यस्तु लेखकः स घरः स्मृतः । उपायवाक्यकुशलः सरवेशास्त्रविशारद 

-बह्ृथचक्ता चाल्पेन लेखकः स्याज्नपोत्तम !। पुरुषान्तरतत्तवज्ञाः प्रांशवश्चाप्यळो छुपा॥ 
धर्माधिकारिण कायाः जना दानकरा नराः। 
एचस्विधास्तथा कार्या राज्ञा दौचारिका जनाः ॥ २६॥ 

_लोहवल्राजिनादीनांरल्ानाञ्च विधानवित्‌ । विज्ञाताफल्गुखाराणामनाहार्यःशुचि'सदा 

निपुणश्चाप्रमत्तश्च धनाध्यक्षः प्रकोतितः । आयद्वारेषु सर्वेषु धनाध्यक्षसमा नराः॥३१ 

व्ययहारेषु च तथा कतेव्याः पृथिवी क्षिता । 
परम्परागतो यः स्याद्ष्टङ्गे सुचिकित्सिते ॥ ३२ ॥ 

.  अनाहायेः स वैद्यः स्यात्‌ धर्मात्मा च कुलोद्वत 
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ऽध्यायः] . | ॐ राजदृत्यवर्णनम्‌ # ६१७ 
पाणाचार्यः स विज्ञेयो घरुणात्तस्य भूमुजा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | राज्ञा सदा कार्य यथाकार्य पृथक्‌ जनेः। 
हस्तिशिक्षाघिधानज्ञो बनजातिषिशारदः पा ३७ ॥ 
छशक्षमस्तथाराज्ञो गजाध्यक्षः प्रशस्यते । पतैरेच गुणेयक्त: स्वासनश्च विशेषतः ॥३५ 
गजारोही नरेन्द्रस्य सर्वेकमेसु शस्यते । हयशिक्षाविधानज्षश्विकित्सितविशारदः ॥ 
अश्वाध्यक्षो महीभर्त्तु: स्वासनश्च प्रशस्यते । अनाहार्यश्च शूरश्च तथा प्राज्ञ; कुलोद्वत॥ 


` ढुर्गाध्यक्षः स्मृतो राज्ञ उद्युक्तः सवकर्म । वास्तुविद्याविधानज्ञो लघुहस्तो जितश्रमः 


दीर्थदर्शी च शूरश्च स्थपतिः परिकीतितः । यन्त्रमुक्ते पाणिमुक्ते चिसुक्ते मुक्तधारिते ॥ 
अस्चाचार्यो निरुद्ेगः कुशलश्च विशिष्यते। वृद्धः कुलोद्वतः सूक्तः : पितुपैतामहःशुचिः॥ 
राज्ञासन्तःपुराध्यक्षो विनीतश्च तथेष्यते । एवं सप्ताधिकारेषु पुरुषाः सप्त ते पुरे॥४१॥ 
परीक्ष्य चाधिकार्याः स्यू राज्ञा सर्वेषु कर्मसु । स्थापनाजातितत्चज्ञः सततं प्रतिजाग्रता 
राजः स्यादायुधागारे दक्षः कमेछु चोद्यतः । कर्माण्यपरिमेयानि राज्ञो नृपकुलोद्वह ॥ 
उत्तमाधममध्यानि वुदुध्वा कर्माणि पाथिघः । उत्तमाधममध्येषु पुरुषेषु नियोजयेत्‌ ॥ 
नरकमंविप्यांसाद्राजा नाशमचाप्जुयात्‌ । नियोगं पौरुषं भक्ति श्रुतं शौयं कुछ नयम्‌ ॥ 
जञात्वा चृत्तिविधातव्या पुरुषाणां महीक्षिता । पुरुपान्तरविज्ञानतत्वसारनिवन्धनात्‌ ॥ 

बहुभि मेन्त्रयेत्कामं राजा मन्त्रं पृथक्‌ पृथक । 

मन्त्रिणामपि नो कुर्यान्मन्त्रिमनतरप्रकाशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कचिन्न कस्य पिश्वासो भवतीह सदा नृणाम्‌! निश्चयस्तु सदामन्त्रे कार्यएकेनसूरिणा 
भवेद्वा निश्चयाचासिः परवुदुध्युपजीबनात्‌ । एकस्यैच महोभर्तुभूयः कार्यो वि निश्चयः॥ 

ब्राह्मणान्‌, पर्यपासीत त्रयीशास्त्रसुनिश्चितान्‌। 

. नासच्छास्त्रचतो मूढास्ते हि लोकस्य कण्टकाः ॥ ५० ॥ 

बद्धान्‌ हि नित्यं सेवेत चिप्रान्‌ वेदविदः शुचीन्‌। 

तेभ्यः शिक्षेत घिनयं घिनीतात्मा च नित्यशः ॥ ५१ ॥ 
समग्रां शयां कुर्य्यात्‌ पथिषीं नात्र संशयः। बहघोविनयादुभ्रष्टा राजानः सपरिच्छदाः 
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६१८ | जह # मत्स्यपुराणम्‌ + | चतुदेशाधिकदिशतत्मी 
घनस्थाश्चेच ` विनयात्प्रतिपेदिरे । ः 
त्रैविद्योम्यस्त्रयी विद्या दण्डनीति च.शाश्वतीम्‌ ॥ ५३॥'- ` 
आन्वीक्षिकीं त्वात्मविद्यास्वातारस्भाश्व लोकतः । 
इन्द्रियाणां जये योगं समातिषेद्िवानिशम्‌ ॥ ५४ ॥ 

जितेन्द्रियो हि शक्नोति बशेस्थापयितुं प्रजाः । यजेतराजा बहुभिः क्रतु मिश्च सदक्षिणै 

घर्माथंचेच विप्रेस्यो ददयाट्गोगान्‌धनानि च । सास्चत्सरिकमापैश्च राष्ट्रादाहारयेदुवलिम्‌ 

स्यात्स्वाध्यायपरोलोके घर्तेतपितृबन्धुवत्‌। आद्त्तानांगुरुकुलात्द्िजानांपूजकोमवेत्‌ 
नुपाणामक्षयो ह्येष विधित्राह्मो$मिधीयते । ततस्तेनानया मित्रा हरन्ति न बिनश्यति ॥ 
तस्माद्राज्ञा विधातव्यो त्राह्मो वे ह्यक्षयो विधिः । 
समोत्तमाधमै राजा ह्याह्य पाल्येत्प्रज्ञाः ॥ ५६ ॥ 

न निवर्तेत संग्रामात्‌ क्षात्रं वतमचुस्मरन्‌ | संग्रामेस्व निवतित्वं प्रजानां परिपालनम्‌॥ 

शुश्रूषा ब्राह्मणानाञ्च राज्ञां निश्रेयसम्परम्‌। कृपणानाथवृद्धानां विधचानाञ्च पालनम्‌॥ 

योगक्षेमञ्च चृत्तित्च तथैच परिकरपयेत्‌। वर्णाश्रमव्यवस्थानं तथाकार्यं विशेषतः॥६२ 
स्वधमंप्रच्युतान्‌ राजा स्वधर्मे स्थापयेत्तथा । आश्रमेघुतथा कार्यमन्नं तैलञ्च भाजनम्‌ 
स्वयमेवानयेद्राजा सत्ङतान्नाचमानयेत्‌। तापसे सर्वकार्याणि राज्यमात्मात्मनमेवच| 

निवेदयेत्प्रयलेन देवच ञ्चिरमचंयेत्‌ । द्वे पज्ञे वेदितव्ये च ऋज्चवी चक्रा च मानवैः ॥६५॥ 
चक्रां ज्ञात्वा न सेवेत प्रतिवाध्रेत चागताम्‌ । 
नास्य च्छिद्रं परो चिन्द्याद्विन्याच्छिद्रं परस्य तु ॥ ६६॥ ` 

गूहेत्कूमे इचाङ्गानि रकषेद्विवरमात्मनः। न विश्वसेदविश्वस्तेविश्वस्तेनातिपिश्वसेद्‌॥ | 

विश्‍वासाद्रयमुत्पत्न॑ सूळादपि निङ्न्तति । बिश्चासयेच्चाप्यपरन्तत्त्वभूतेन हेतुना ॥८ | 
वकघ झिन्तयेद््थान्‌ सिंहवच्च पराक्रमे। वृकघच्चापि रुम्पेतं शशवञ्च विनिक्षिपेव्‌॥६४ | 
द्ृढप्रहारी च भवेत्‌ तथा शूकरवन्नपः । चित्राकारश्ध शिखिवद्द्रढभक्तस्तथा श्ववत्‌ 

तथा च मधुराभाषी भवेत्कोकिलघन्नृपः | काकशाङ्की भवेनित्यमज्ञातचसति ३ १ 


नापरी क्षितपूवे यन्मचुजो त्तम !॥४१ 
0. Mumukshu शयनं बजेत Varahasi CRE, e खान्य : 


न गाहेजनसम्बाधं नचाज्ञातजलाशयम्‌। अपरीक्षितपूर्वञ्च पुरुषैराप्तकारिमि: ॥ ७३ ॥ 
नारोहेत्कुञ्जर व्याळं नादान्तं तुरगंतथा ।. नाविज्ञातां स्त्रियं गच्छेन्नेच देचोत्सवे घसेत्‌ 
नरेन्द्रलक्ष्म्या धर्मेज्ञ त्राता यत्तोमवेन्नुपः । सहुभृत्याश्व तथा पुष्टाः सततं प्रतिमानिताः 
राज्ञा सहायाः कतेव्या: पृथिवीं जेतुमिच्छता। 
यथाहँश्चाप्यसुस्तो राजा फर्म योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
धमिष्ठान्‌ घर्मेकारयु शूरान, संग्रामकर्मछु । निपुणान्थत्येषु सर्वत्रेष तथा शुचीन्‌॥ 
स्लीषु पण्ढं नियुञ्जीत तीक्ष्ण दारुणकर्मसु । धर्मे चार्थच कामे च नये च रघिनन्दन !॥ 
राजा यथाइङुर्याच्च उपधाभिः परीक्षणम्‌। 
समतीतोपदान्‌ भृत्यान्‌ कुर्याच्छस्तवनेचरान्‌ ॥ ७६॥ 
तत्पादान्येषणो यत्तांस्तदध्यक्षांस्तु कारयेत्‌ । पचमादीनि कर्माणिनुपैःकार्याणिपार्थिक 
सवेथा नेष्यते राज्ञस्तीक्ष्णोपकरणक्रमः । कर्माणि पापसाध्यानियानि राज्ञो नराधिपा. 
सन्तस्तानि न कुचेन्तितस्मात्तानित्यजेननुपः । नेष्यतेपृथिघीशानान्तीषष्णोपकरणक्रिया 
यस्मिन्‌ कर्मणि यस्य स्याद्विरेषेण च कौशलम्‌ । 
तस्मिन्‌ कमेणि तं राज्ञा परीक्ष्य चिनिवेशयेत्‌ ॥८३॥ 
` पित्पेतामहान्‌ भृत्यान्‌ सवेकमंसु योजयेत्‌ । विनादायादरुत्येषुपरीक्षां स्वळतान्तरान. 
नियुञ्जीत महाभाग ! तस्य ते हितकारिणः । परराजगृहात्प्राप्तान्‌ जनसंग्रहकाम्यया ॥ 
` डुष्टान्‌ वाप्यथवा दुष्टान्‌ आश्चयी त प्रयत्नतः । दुष्टं विज्ञाय विश्वास न कुयांत्तन्रभूमिपः 
बृत्ति तस्यापि घर्तेत जनसंग्रकाम्यया । राजा देशान्तरप्राप्त पुरुषं पूजयेद्‌ भशम्‌ ॥८७ 
मामयं देशसम्प्राप्तो बहुमानेन चिन्तयेत्‌ । कामं भ्त्याजेन राजा नेव ङुर्यान्नराधिप ॥ 
न च था संविभक्तांस्तान्‌ भृत्यान्‌ कुर्यात्कथञ्चन । 
शत्रघोऽझ्नि विष सपो निस्त्रिश इति चिन्तयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
भृत्या मनुजशादूल ! रुषिताश्च तथैकतः । तेषां चारेण चारित्रं राजा चिज्ञायनित्यशः 
शुणिनां पूजनं कुर्यात्‌ निर्गुणानाञ्चशासनम्‌ । कथिताःसततंराजन्‌,! राजानश्वारचक्षुषः 


सके देशे परे देशे ज्ञानशीलान घिचक्षणान। अनाहायान झेशसहाभियुजजीत तथाचरान, 


कि 
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: जनस्याचिदितान्‌ सौम्यान्‌ तथा ज्ञातान्‌ परस्परम्‌ । | 
घणिजो मन्त्रकुशलान्‌ सांबत्सरचिकित्लकान ॥६३॥ 
तथा प्रचाजिताकारांश्चारान राजा नियोजयेत्‌ । 
नैकस्य राजा श्रद्दध्यात्‌ चारस्यापि खुभाषितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
द्योः सम्बन्धमाज्ञाय श्रवध्यान्नृपतिस्तदा । परस्परस्याविदितो यदिस्याताञ्चताबुऔौ 
तस्माद्राजा प्रयत्नेन-गूढांश्वाराज्षियो जयेत्‌ । रागापरागौभृत्यानां जनस्यचगुणागुणान्‌ 
सवे राज्ञां चरायत्तन्तेषु यत्रपरोभवेत्‌। कर्मणा केन मे लोके जनः सर्वोष्चुरज्यते | 
चिरज्यते केन तथा विज्ञेयं तन्महीक्षिता । विरागजनक लोळे घजेनीयं विशेषत: ॥ ६८ 
तथा च रागप्रभवा हि लक्ष्म्यो राज्ञां सता भारुकरवंशचन्द्र ! । 
तस्मात्प्रयत्नेन नरेन्द्रमुख्येः कार्योऽनुरागो झुवि मानवेषु ॥ ६६॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽभिषिक्तस्य राज्ञःछृत्यवर्णनं नाम अतुदेशा थिक द्विशततमोऽध्यायः 


पञ्चदशाधिक द्विशततमो ऽध्यायः 
राजकृत्यवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच 
यथा न घतितव्यं स्यान्मनो राज्ञोऽनुजीचिना। 
तथा ते कथयिष्यामि निबोध गदतो मम ॥ १॥ 
राजा यत्तु घदेद्वाक्यं श्रोतव्यं तत्पयत्नतः । आक्षिप्य चचनं तस्य न वक्तव्यं तथा धर 
अनुकूल प्रियं तस्य वक्तव्यं जनसंसदि । रहोगतस्य धक्तव्यमग्रियं यद्धितं भवेत्‌| 
परार्थमस्य चक्तव्यं समे चेतसि पार्थिव । स्वार्थः सुहृद्ठि वक्तव्यो न स्वयं तु कथ 
कार्य्यातिपातः स्वेषु रक्षितव्यः प्रयत्नतः । नच हिंस्यं धनं किञ्चित्‌ न्यु 
नोपेक्ष्यस्तस्यमानश्व तथा राज्ञः प्रियो भवेत्‌ । राज्ञश्चनतथाकाय्यं | 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


य | * राजहत्यचर्णनम्‌ # ६२१ 
राजळीला न कतेव्या तद्रिविश्य वर्जयेत्‌। राज्:समो5घिकोषानकाय्यविषोविजानता 
भूतादि तथेचान्यत्‌ कौशल तु अदशंयेत्‌। कोशल चास्यराजानन्तु विशेषयेत्‌ ॥ 
अन्त:पुरजनाध्यक्षे वेरिदूते निराकृतै; । 
संसर्ग न बजेद्राजन्‌ घिना पार्थिवशासनात्‌ ॥ ६ ॥ 
निस्नेहताऱ्याबमानं प्रयत्नेन तु गोपयेत्‌ । यच्च गुह्यं भवेद्राज्ञो न तल्लोके प्रकाशयेत्‌ ॥ 
नृपेण रावितं यत्स्याद्वाच्यावाच्यं नुपोत्तम!। नतत्संभ्रावयेल्लोकेतथाराज्ञो 5प्रियोभवेत्‌ 
आश्ञाप्यमानेवान्यस्मिनसमुत्थायत्वरान्वित: | किमहङ्रचा णीतियाच्योराजा घिज्ञानता 
कार्यावस्यां च विज्ञाय कार्यमेच यथा भवेत्‌ । 
सततं क्रियमाणेऽस्मिन्‌ लाघवन्तु बजेदु शुचम्‌॥ १३॥ 
राज्ञः प्रियाणि घाक्यानि न चात्यथंपुनःपुनः । महालुशीलस्तुमवेतनचापि भृकुरीसुखः 
नातिवक्ता न निवेक्ता न च मात्सरिकस्तथा । आत्मसम्भाचितश्चैच न भवेत्तु कथञ्चन 
डुष्छतानि नरेन्द्रस्य न तु सड्जीतंयेत्‌ कचित्‌। 
चस्त्रमस्त्रमळङ्कारं राज्ञा दत्तं तु धारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
औदार्येण न तद्देयमन्यस्मै भूतिमिच्छता । तत्रैवात्मासन कार्य दिवा स्वप्नं न कारयेत्‌ 
नानिर्दि्टे तथाद्वरे प्रविशेत्तु कथञ्चन । न च पश्येत्तु राजानमयोग्यासु च भूमिषु ॥ 
राज्ञस्तु दक्षिणे पार्श्वे धामे चोपचिशेत्तदा । पुरस्ताच्च तथापश्चादासनन्तु चियद्वितम्‌ 
जम्मां निष्ठीचनङ्कासं कोपं पर्यस्तिकाश्रयम्‌। कुटि घान्तमुद्वारन्तत्समीपे विघजंयेत्‌ 
स्वयं तत्र न कुर्वीत स्वगुणाख्यापनं बुधः । स्वगुणाख्यापने युक्ता परमेच प्रयोजयेत्‌ 
हृदयं निमेळं छृत्वा'परां भक्तिमुपांश्रितेः । अनुजीविगणेभांव्यं नित्यं राज्ञामतन्द्रितेः ॥ 
शाख्यं लौल्यं च पेशून्यं नास्तिक्यं क्वुद्रता तथा । 
यापल्यञ्च परित्याज्यं नित्यं राज्ञोऽनुजीचिभिः ॥२३॥ 
श्रुतिषिद्यासुशीलैश्च संयोज्यात्मानमात्मना । राजसेषान्ततः कुर्यादु भूतयेभूतिचरद्धेनीम्‌ 
नमस्कार्याः सदा चास्य पुत्रचल्लममन्त्रिण; । सचिवैश्वास्यविश्वालोनतुकाये: ज्या 
अपृएश्चास्य 'मःद्रूयात कामं, ब्रूयप़ाचाधा असद ८ब्रित- त्य पिनेहिे हसुनिश्चितम्‌ 


६२२ # मत्स्यपुराणम्‌ # षोड़शाधिकदिशतको 
चित्तञ्चैचास्य विज्ञेयं नित्यमेचाचुजीविना । भत्तुराराधनंकुर्याच्चित्तज्ञोमानव 
रागापरागी चैवास्य विज्ञेयौ भूतिमिच्छता । त्यजेट्विरक्तो नृपती रक्तवृत्तिन्तु उ 
विरक्तः कारयेन्नाशं चिपक्षाम्युदयं तथा । आशाचद्धनक रत्वा फळनाशं करोति च | 
अकोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नोऽपि च निष्फलः । 
चाक्यं च समदं वक्ति वृत्तिच्छेदं करोति. वै ॥ ३०॥ 
ग्रदेशवाक्यसुदितो न सम्सावयतेऽन्यथा । आराधनाखु सर्वाखु सुसचच्च विचेए्ठते| 
कथासु दोषं क्षिपति चाक्यमङ्गं करोति च । रक्ष्यते विसुखश्चेच शुणसङ्कीतंनेऽपि च 
दर्टिक्षिपति चान्यत्र क्रियमाणे. च कर्मणि । विरक्तलक्षणं चैतत्‌ शृणु रक्तस्य उक्षणम्‌ 
हुड्डा प्रसन्नो भवति घाक्यं ग्र॒ह्मति चाद्रात्‌। कुशळादिपरिग्रश्न संप्रयच्छति चासनम्‌ 
चिविक्तदर्शने चास्य रहस्येनं न शङ्कते । जायते हृष्टयद्नः श्रुत्वा तस्य तु तत्कथाम्‌॥ 
अप्रियाण्यपि घाक्यानि तदुक्तान्यमिनन्दते । उपायनश्च शृह्णाति स्तोकमप्याद्रात्तथा॥ 
-कथान्तरेषु स्मरति प्रदृष्वदनस्तथा । इति रक्तस्य कर्तव्या सेचा रषिकुलोद्वह |॥३५ 
मित्रं न चापत्छु तथा च श्त्या भजन्ति ये निर्गणमप्रमेयम्‌। 
चिमुं विशेषेण च ते व्रजन्ति सुरेन्द्रघामामरबन्दजुष्टम्‌ ॥ ३८॥ 
` इति श्रीमत्स्यपुराणे राजकृत्यचर्णनं नाम पञ्चदशाधिक द्विशाततमोऽध्यायः। | 


बोड्शाधिकडिशाततमो ऽध्यायः 

राजकुत्यवणनम्‌ । 
मत्स्यउवाच । 
राजा सद्दायसंयुक्तः प्रभूतयघसेन्धनम्‌ । रम्यमानतसामन्तं मध्यमन्देशमावसेत्‌ | | 
चेश्यशूद्रजनप्रायमनाहायं तथापरः । किञ्चिदुत्राह्मणसं युक्तं बहुकमेकरन्तथा ॥२॥ | 
अदघमातक्र० सअसडारक्तजनान्च्तिमू करपी डिस्चापि धहुषुष्पफल तथा 0 


ऽध्यायः ] #. राजङत्यषर्णनम्‌ क ६२३ 
अगस्य परचक्राणां तद्वासग्रहमापदि । समदुःखसुख रज्ञः सततं प्रियमास्थितम्‌ ॥४॥ 
सरीस्टपविहीनञ्च ्यात्रतस्करवभितम्‌ । एवंविधे यथालाम राजा घिषयमाघसेत्‌ ॥५॥ 
तन ई ७: यात्‌ षण्णामेकतमं बुधः । घनुर्ढुगे' महीदुर्ग' नरहुरग' तथैच च ॥६॥ 
वाक्षे चेचाम्वुदुभ' च गिरिदुर्ग' च पार्थिव ! । सर्वेषामेष दुर्गाणां गिरिदुगंः प्रशस्यते 
डुगंच परिखोपेतं चप्राद्टालकसंयुतम्‌ । शतच्ञीयनत्रमुख्येश्च शतशश्च समावृतम्‌ ॥ ८॥ 
'गोपुर॑ सकपारञ्च तत्र स्यात्छुमनोहरम्‌। सपताकङ्गजारुढोयेन राजा विशेत्पुरम॥६॥ 
चतसश्च तथातत्र कार्यास्त्वायतबीथयः । पकस्मिस्तत्र वीथ्यग्रे देववेशम अवेदृद्ढम्‌ 
चीथ्यम्रे च द्वितीये चर-जवेश्म विधीयते । धर्माधिकरणं कार्य बीथ्यग्रे च तृतीयके 
चतुर्थेत्वथ चीथ्यग्रे गोपुरञ्च विधीयते । आयतश्चतुरस्नं वा वृत्तं चा कारयेत्‌ पुरम्‌ ॥ 
-मुक्तिहीनं ्रिकोणञ्चयचमध्यं तथैच | आयतश्चतुरस्ं वा वृत्तं चा कारयेत्पुरम्‌ ॥१३॥ 
अद्गचन्द्रं प्रशंसन्ति नदीतीरेषु तद्वसन्‌। अन्यत्तत्र न कर्तव्यं प्रयल्लेन बिज्ञानता ॥ १४॥ 
राज्ञा कोशणुहं काये दक्षिणे राजवेश्मनः । तस्यापि दक्षिणे भागे गजस्थानं विधीयते 
गजानां प्राङ्मुखी शाला कतेव्यावाप्युदङ्मुखी । 
आग्नेये च तथा भागे आयुधागारमिष्यते ॥ १६॥ 
महानसञ्च धर्मज्ञ ! कर्मशालास्तथापराः । गृह पुरोधसः कार्य वामतो राजवेश्मनः ॥ 
सन्त्रिवेद्चिदाञ्चैघ चिकित्साकर्तुरेचच । तत्नैव च तथा भागे कोष्ठागारं विधीयते ॥ 
गचां स्थानं तथेचात्र तुरगाणां तथेषच | उत्तराभिमुखा श्रेणी तुरगाणां घिघीयते ॥ 
दक्षिणाभिमुखा वाथ परिशिष्टास्तु गहिताः । तुरगास्तेतथाधार्याः प्रदीपैःसावेरात्रिकैः 
'कुक्कुटान्‌ घानरांश्चेच मर्कटांश्च विशेषतः । धारयेद्श्वशालासु सचत्सां घेनुमेचच ॥ 
अज्ञाञ्च धायां यल्लेन तुरगाणां हितेषिणा । गोगजाश्वादिशालासु तत्पुरीषस्य निर्गम: 
अस्तंगते न कतंव्यो देवदेवे दिघाकरे । तत्र तत्र यथास्थानं राजाविज्ञाय खारथीन्‌॥ 
दद्यादावसथस्थानं सर्वषामनुपूर्वंशः । योधानां शिल्पिनाञ्चेच सर्वषामचिदोषत:॥२४॥ 
'दद्यादाबसथान्‌ दुर्गे कालमन्त्रबिदां शुभान्‌ । गो वेद्यानश्ववैद्यांश्च गजवेद्यांस्तथेचच ॥ 
आहरेत सश पञ्जा, दुर्ग ह्ि.मवद्ा.मज;॥ कशीलवाजों, विप्नाणां डग छान्न चिधीयते॥ 


ह 


६२४ % मत्स्यपुराणम्‌ # [ पोड़शाधिकद्विशतत्पो 
न बहुनामतो दुर्ग पिनाकाय तथा भवेत्‌ । दुगे च तत्र कतेव्या नानाप्रहरणान्विता: | 
सहस्रघातिनो राजंस्तेस्तु रक्षा विधीयते । 


दुर्ग द्वाराणि गुप्तानि कार्याण्यपि च भूभुजा ॥ २८ ॥ 
सञ्चयश्चात्र सर्वेषामायुधानां प्रशस्यते । घनुषां क्षेप॒णीयानास्तोमराणां च पाथिवः| 
शराणामथ खड्डानां कघचानां तर्थेचच । लगुडानां शुडानाश्च हुडानां परिधैः सह॥ 
अश्मनाज्ञ प्रभूतानां सुद्दंराणां तथथेचच । त्रिशूळानां पद्धिशानां कुठाराणांञ्च पाधिष ॥ 
प्रासानाञ्च सशूलानां शक्तीनाञ्च नरोत्तमः । परश्वधानां चक्राणां वर्मेणाञ्चर्मभिः सह 
कुद्दालक्षु र्वेत्राणां पीठकानान्तथेच च । तुषाणाऱ्येब दाच्राणामङ्गाराणाञ्च सञ्चयः ३३ 
सवेषां शिव्पिभाण्डानां सञ्चयश्चात्र चेष्यते । वादित्राणाञ्च सर्वेषामौषधीनान्तथैयच 
यचसानां प्रभूतानामिन्धनस्य च सञ्चयः । गुडस्य सर्वेतेळानां गोरसानान्तथैष च॥ 
घसानामथ मज्जानां स्नायूनामस्थिभिः सह । गोचर्मपटहानाञ्च धान्यानां सर्वतस्तथा 
तथेवाञ्रपटानाञ्च यवगोधूमयोरपि। रल्लानां सर्वंचस्राणां लोहानामप्यशेषतः ॥ ३७॥ 
कलापसुद्रमाषाणाञ्चणकानान्तिलेः सह । तथा च सर्वशस्यानां पांशुगोमययोरपि॥ 
शणसजेरसं भूर्ज जतुळाक्षा च टडुणम्‌ । राजा सञ्चिबुयादुदुग यच्चान्यदपि किञ्चन 

कुम्भाश्वाशीविषे: कार्या व्याळसिहादयस्तथा । १ृगेल्लानि 

मगाश्च पश्षिणश्चेघ रक्ष्यास्ते च परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ २ नोटः 

स्थानानि च घिरुद्धानां सुगुप्तानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 

कतेव्यानि महाभाग ! यल्लेन पृथिवीक्षिता ॥ ४१ ॥ 

उक्तानि चाप्यनुक्तानि राज़द्रव्याण्यशेषत: । 

सुगुप्तानि पुरे कुर्याज्ननानां हितकास्यया ॥ ४२ ॥ 
जीघकर्षभकाको लमामढक्याटरूषकान्‌ । शालपर्णी पृष्ठिपर्णी मुद्गपर्णों तथेष च | 
माषपणों च मद्द्देसारिवेद्वेवळात्र्‍रयम्‌ । चारा श्‍चसन्ती वृष्या च वृहती | 
श्टङ्गी श्टज्ञाटकी द्रोणी चर्षाभूद॑भरेणुका । मधुपर्णी घिदार्यद्वै महाक्षीरा महातपा॥४। | | 

हवा"कढुकेरण्डकं विषमः वशत सुरी फास खजंर्यषिका | | 


ऽध्यायः] `` ` ` ` । ॐ राजधर्मचर्णनम्‌# ६२५ 
इ कातिशुककाश्मयेब्छत्रातिच्छत्रचीरणा:। इक्रिक्लुबिकाराञ्च फाणिताद्यशच सत्तम ॥ 
सिंही -च सहदेघी च विश्वेदेघाशचरो धकम्‌ । 
मधुक पुष्पहंसाख्या शतपुष्पा मधूलिका ॥ ४८ ॥ 
शताचरीमधूकेच पिप्पलन्तालमेष च । आत्मगुप्ता कर्‌फलाख्यादाचिका राजशीर्षकी ॥ 
राजसर्पपधान्याकखृष्यप्रोक्ता तथोत्करा । कालशाकं पद्चचीजं गोचल्ली मधुषल्िका ॥ 
शीतपाकी कुवेराक्षी काकजिहोर्पुष्पिका । पर्वतत्रपुसौ चोभौ गुन्जातकपुनर्नचे॥५१॥ 
कसेरु कारुकाशमीरी बल्या शालूक केसरम्‌ | 
तुपधान्यानि सर्घाणि शमीधान्यानि चैव हि ५२॥ 
क्षीरं क्षौद्रन्तथा तक्रं तैलं मज्ञा चसा. ृतम्‌ । 
नीपश्चारिष्टकाक्षो इघातामसोमचाणकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
एचमादीनि चान्यानि विज्ञेयो मधुरोगणः । राजा सञ्चिनुयात्सवं पुरे निरवशेषतः ५४ 
दाड़िमाप्रातकौ चेच तिन्तिड़ीकाम्ल्वेतसम्‌। भव्यकर्कन्धुङकुचकरमई करूषकम्‌ ५५॥ 
वीजपूरककण्डूरै मालतीराजबन्धुकम्‌ । कोलकट्यपर्णानि दयोराग्नातयोरपि ॥५६ ॥ 
पाराचतं नागरक प्राचीनोळकमेच च । कपित्थामलक चुक्रफलन्दन्तशठस्य च ॥५७॥ 
जास्वचं नचनीतञ्च सौचीरकरुषोदके । सुरासचञ्च मद्यानि मण्डतक्रदघीनि च ॥५८॥ 
शुक्कानि चेव सर्वाणि ज्ञेयमाम्लगणं द्विज । एचमादीनि चान्यानि राजा सञ्चिनयात्पुरे 
सैन्धो द्विद्पाठेयपाक्यसामुद्रलोमकम्‌ । कुप्यसौषचेळचिड़ं बालकेयं यचाहकम्‌ ॥६०॥ 
औचं क्षारं कालभस्म विज्ञेयो लवणोगणः । 
एवमादीनि चान्यानि राजा सश्चिचुयात्पुरे ॥ ६१ ॥ 
पिप्पली पिप्पढीमूलचव्यचित्रकनागरम्‌ । कुवेरक॑ मरिचक शिग्रुभलातसर्षपाः ॥६२॥ 
कुष्छाजमोदाकिणिददीहिङ्गुमूलकधान्यकम्‌ । 
कारघीकुख्चिका याज्या सुमुखा कालमालिका ॥ ६३ ॥ 
_ ` ' फणिज्नकोथरुशुनं भूस्तणां सुरसन्तथा । हि 
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४०- 


। | 00, 
६२६ ` :# मत्स्यपुराणम्‌ # ` ` [ चोडशाधिकद्विशतको, 


असता च रुदन्ती च रोहिषं कुुमन्तथा । जया परण्डकाण्डीरे सल्ककीहञ्चिका तथा | 
सर्वपित्तानि मूत्राणि प्रायोहरितकानि च । फलानि चेव हि तथा सूद्मैछा हिलुपशिका | 
एवमादीनि चान्यानि गणः कडुकसंज्ञितः। राजा सञ्चिनुयाद्दुगे प्रयल्लेन नूपोत्तम [| 
मुस्तञ्चन्दनहीवेरकृतमालकदारवः । द्रिद्रानलदोशीरनक्तमालकद्स्बकम्‌ ॥ ६८॥ 

दूर्चा पटोलकटुका दीघेत्वक्‌ पत्रकं चचा । 

किराततिक्तभूतुम्वी विषा चातिषिषा तथा ॥ ६६ ॥ 

ताळीसपत्रतगर॑ सप्तपर्णबिकड्डुताः । 

काको दुस्वरिका दिव्या तथा चैव खुरोड्डचा ॥ ७० ॥ 

षड्झन्था रोहिणी मांसी पर्परश्चाथ दन्तिका । 

रसाञ्जनं श्रङ्गराजं पतङ्गी परिपेळचम्‌ ॥ ७१ ॥ 

दुःस्पर्शा गुरुणी कामा श्यामाकं गन्धनाङुली । 

रूपपणो व्याघ्रनखं मञ्जिष्ठा चतुरङ्गुला ॥ ७२ ॥ 

रस्भा चेचाडुरास्फोता तालास्फोता हरेणुका । 

वेत्राप्र वेतसस्तुम्बी चिषाणी लो भ्रपुष्पिणी ॥ ७३ ॥ 

मालतीकरक्रष्णाख्या वृश्चिका जीविता तथा । 

पणिका च गुडू ची च सगणस्तिक्तसंज्ञक: ॥ ७४॥ 
एघमादीनि चान्यानि राजा सश्चिनुयात्पुरे। अभयामलके चोभे तथैच च बिभीतकम्‌ | 
परियङ्गुधातकी पुष्पं मोचाख्या चार्जुनासनाः। अनन्तास्री तुवरिका स्योनाङ्कूफरन्तणं 
भूजेपत्रं शिलापत्रे पाटलापत्रलोमकम्‌ । समज्ञात्रिवृतासूळकार्पासगे रिकाञ्जनम्‌॥$५ 
विदुमं स मधू च्छि्टकु म्मिकाकुमुदोत्पलम्‌ । न्यग्रोधो दुम्बराइवत्थकिंशुकाःशिशुपाउमं 

प्रियाळपीलुकासारिशिरीषाः पझ्कन्तथा। | | 

बिल्वोऽग्रिमन्थः प्लक्षञ्च श्यामाकश्च चको घनम्‌॥ 9६॥ | 
. राजादनं करीरञ्च धान्यकं प्रियस्तथा । कङ्कोळाशोकबद्राः कदम्बख दिस्य ॥| 
एवां पत्राणि साराणिमूलानि कुसमानिच । एचमादीनिचान्या निकषायाख्योमतीर | 


(७-0. Mumukshu Bhaw, nasi Collection. Digitized by eGangotri 


"| 


* ऽच्यायः ] # राजघमेवर्णनम$ ६२७ 
'प्रयत्नेन नृपश्च ! राजा सश्चिनुयात्पुरे । कीराञ्च मारणे योग्या व्यङ्गतायां तथैच. च ॥ 
वातबूमाश्च मार्गाणां दूषणानि तथैच च । धार्याणि पाथिबैदुर्ग तानि चक्ष्यामि पार्थिच 
_ विषाणां धारणं कार्य प्रयल्लेन मद्दीमुजा । 
विचिच्राञ्चाङ्गदा धार्या विषस्य शमनास्तथा ॥ ८४ ॥ 
रक्षोभूततपिशाचघ्नाः पापच्नाः पुश्विधेना: । 
कलाविदश्ध पुरुषाः पुरे धार्याः प्रयत्नतः ॥ ८५॥ 
-भीतान्‌ प्रमत्तान्‌ कुपितांस्तथैच च घिमानितान्‌। 
'कुभत्यान, पापशीलांश्च न राजा घासयेत्पुरै ॥ ८६ ॥ 
यन्तायुधाट्टालचयोपपन्ने समग्रधान्यौषधिसम्पयुक्तम। 
चणिगजनेश्व चृतमावसेत दुगं सुगुप्तं नपतिः सदेच ॥ ८७ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधर्मवर्णन नाम षोडशाधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


सपतद्शाधिकद्विशततमो ऽ्यायः 
मनुमतस्यसंवादे राजधर्मवर्णनम्‌ । 
मनुरुवाच । 
रक्षोध्नानि विषध्नानि यानि धार्याणि भूभुजा । 
अगदानि समाचद्ष्व तानि घमेभृतास्वर ! ॥ १॥ 
मत्स्य उचाच । 2 
विल्वाटकी यचक्षारं पाटलावाहिकोषणाः । श्रीपर्णी शल्लकीयुक्तो निकाथः प्रोक्षणंपरम्‌ 
सघिषं प्रोक्षितं तेन सद्यो भवति निषिषम्‌। यचसैन्धवपानीयचस्जशय्यासनोद्कम्‌ ॥ 
कघचामरणं छत्रं बालव्यजनवेश्मनाम्‌ । शेलुः पाटलातिषिषा शिग्रुमूर्ा पुननेघा ॥४॥ 
समङ्गावषमूखख फपित्यब्पशोणितस, | महादुत्तशतत्तद्षतू रोकं (िष्राशनम्‌॥५॥ 


६२८ ' क मत्स्यपुराणम्‌ के. [ < 
लाक्षाग्रियंगुमञ्जिष्ठा सममेला हरेणुका । यष्ट्याह्व मधुरा चैच बभुपित्तेनकर्पिताः i 
निखनेदुगो विषाणस्थं सप्तरात्रं महीतले । ततः कृत्वा मणि हेम्ना बढ हस्तेन घारयेत्‌ 
संसृष्टं खचिषन्तेभ खद्यो भवति निर्विषम्‌ । मनोह्र्‍या शमीपत्रं तुस्बिका श्वेतसषेषा: | 
कपित्थकुष्ठमञ्जिष्ठाः पित्तेन श्छक्षणकल्पिताः । 
शुनो गोः कपिछाश्च सरौस्याक्षिसोऽपरोगद्‌ः ॥ ६ ॥ 
विषजित्‌ परमं कार्य मणिरल्लञ्च पूर्ववत्‌ । सूणिका जतुका चापि हस्ते बद्धा विषापहा 
हरेणुमांसी मञ्जिष्ठा रजनी मधुकामधु । अद्वात्वक्‌ छुरसं काक्षा श्वपित्तं पूवेवदुमुवि 
बादित्राणि पताकाश्च पिषटैरेतैः प्रलेपिताः । शरुत्वा इट्टा समाधाय सद्योभर्वात निषिषः 
्युषणं पञ्चलवणं मञ्जिष्ठा रजनीद्वयम्‌ । सृष्षमैलाचिबृदापत्रै घिडङ्गानोन्द्रघारुणी॥ 
मधुकं वेतसं क्षौं विषाणे च निधापयेत्‌ । तस्माडुष्णास्वुना मात्रै प्रागुक्तं योजयेत्ततः 
शुक्ल सजेरसोपेतसषेपा एलषाल्ुकेः ॥ १५॥ 
सुवोगा तस्करसुरौ कुसुमैरजनस्य तु । धूपो चासग्रहे हन्ति विषं स्थाघरजङ्गमम्‌॥ 
न तत्र कीटा न विषन्द्दुरा न सरीरूपा:। न कत्या कर्मणाञ्चापि धूपोऽयं यत्र दहते 
कह्पतैश्चन्द्नक्षीरपलाशदुमवल्कळैः । मूर्वैलाचाल्खरखानाकुळीतण्डुलीयकेः ॥ १८ ॥ 
क्वाथः सर्घोद्कार्यघु काकमाचीयुतो हितः । रोचनापत्रनेपाळीकुडुमैस्तिल्कान, पहन्‌॥ 
चिषेने वाध्यते स्याच्च नरनारीनुपप्रियः। चूर्ण ईरिद्वामसजिष्ठाकिणिहीकणनिम्बजैः [२१ 
दिग्धं निषिषतामेति गात्रं सर्वेविषादितम्‌ । शिरीषस्य फलं पत्रं पुष्पंत्वङसूलमेष च। | 
गोमूत्र हागदः सर्वकर्मकरः स्मृतः । एकघीर ! महौषध्यः शु. चातः परं तुप | 
बन्ध्या कर्कोटकी राजन्‌! विष्णुक्रान्ता तथोत्कटा । 
शतमूळी सितानन्दा वला मोचा पटोलिका ॥ २३॥ _ 
सोमापिण्डा निशा चेच तथा द्ग्धरहा च या। ड 
स्थले कमलिनी या च विशाळी शङ्खमूलिका ॥ २४॥ | 
चण्डाली हस्तिमगधा गो5जापर्णो करम्मिका। | 


स्ती वेच अदर्क तया वेगि चे प्रक {९१७०७ i 
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कोशातकी, नक्तमाल प्रियालञ्च सुलोचनी | 
चारुणी घसुगन्या च तथा चे गन्धनाकुळी ॥ 
ईश्वरी शिवगन्धाच श्यामला वंशनालिका । 
जतुकाली महाश्वेता श्वेता च मधुयष्टिका ॥ २७॥ 
वज्रकः पारिभद्रश्च तथा वै सिन्धुघारकाः । जीघानन्दा घसुच्छिद्रा नतनागरकण्टका 
नाळश्च जाळी जातीच तथाच घरपत्रिका । का्तेस्चर' महानीला कुन्दर सपादिका ॥ 
मण्डूकपर्णी चाराही दे तथा तण्डुळीयके । सर्पाक्षी लवली ब्राह्मी चिश्वरूपासुखाकरा 
रुआपहो वृद्धिकरी तथाचैच तु शल्यदा । पत्रिका रोहिणी चैष रक्तमाला महोषधी ॥ 
तथामलकचन्दाकं श्यामचित्रफला च ण। | 
काकोली क्षीरकाकोली पीळुपणो तथैच च ॥ ३२॥ 
केशिनी चृश्चिकालीच महानागा शतावरी । गरुडीच तथा वेगा जले कुमुद्नीतथा ॥ 
स्थळे चोत्पलिनी या च महाभूमिलता च या। उन्मादिनीसोमराजीसर्वरलानिपाथिच 
विशेषान्मरकतादीनि कीटपक्षं विशेषतः । जीवजाताश्च मणयः सर्च धार्याः प्रयल्लतः ॥ 
रक्षोध्माश्च घिषध्नाश्च छत्यावेतालनाशनाः । घिशेषान्नरनागाश्च गोखरोष्ट्रसमुद्धचा: ॥ 
सर्पेतित्तिरगोमायुचसतर(क)मण्डकजाश्च ये। लिहव्याधरक्षेमार्जारद्दीपिचानरसंभचा: ॥ 
| कपिञ्जला गजा वाजिमहिषेणभवाश्व ये ॥ ३७ ॥ 
इत्येघमेतेः सकलेरुपेतन्द्रव्येश्व सर्वे: स्वपुरं सुरक्षितम्‌ । 
राजा घसेत्तत्र गृहं सुशुभ्रं गुणान्वितं लक्षणसंप्रयुक्तम ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादै राजघमेवर्णनं नाम सप्तद्शाधिकद्धिशततमो5ध्यायः 
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मलुमत्स्यसंवादे राजधर्मवर्णनम्‌ । 
मचुरुवाच। 
राजरक्षारहस्यानि यानि दुर्ग निधापयेत्‌ । 
कारयेद्वा महीभर्ता ब्रूहि तत्त्वानि तानि च ॥ १॥ 
मत्स्य उवाच । 

शिरीषो डुम्बरशमीचीजपूर' घृतछुतम्‌ । 

कष्युयोगः कथितो राजन्‌! मासाद्ध॑ तु पुरातनेः ॥ २॥ 
कशेरुफलसूलानि इश्षुसूलं तथा बिसम्‌ । दूर्घाक्षीरघुतैमेण्डः सिद्धोऽयं मासिकः परः 
नरं शस्त्रहतं प्रातो न तस्य मरणं भवेत्‌ । करमाषचेणुना तत्र जनयेत्त विभाषसुम्‌ ॥ 
गृहे जिरफ्सव्यन्तु क्रियते यत्र पार्थिव ! । नान्यो5नि्ज्वळते तत्र नात्र कार्या विचारणा 
कापांसस्था भुजङ्गस्य तेन निर्मोचनं भवेत्‌ । 

सपनिर्वासने धूपः प्रशस्तः सततं ग्रहे ॥ ६॥ । 
सासुद्रसेन्धवयचा विद्युद्ग्घा च मृत्तिका । तयाचुलितं यद्वेश्म नाझिना दह्यते नृप! | 
दिवा च दुर्ग रक्ष्यो5भिर्वाति घाते विशेषतः । विषाच्य रक्ष्योनपतिस्तत्रयुक्तिंनिबोधमे 
क्रीड़ानिमित्तं नृपति धांरयेन्सगपक्षिण: । अन्नं वै प्राक परीक्षेत चहौ चान्यतरेषु च 
वस्तरपुष्पमलङ्कार भोजनाच्छादनं तथा । नापरीक्षितपूर्वन्तु स्पृशेद्पि महामतिः ॥१॥ | 
स्याचासौ घक्त्रसन्तप्तः सोद्वेगञ्च निरीक्षते । चिषदो5थ विषं द्त्तं यच्च तत्र परीक्षते। 

सञस्तोत्तरीयो घिमनाः स्तम्भकुङ्यादिमिस्तथा । 

प्रच्छादयति चात्मानं लज्जते त्वरते तथा ॥ १२॥ 
भुवं घिलिखति ग्रीवां तथा चाल्यते नृप ! । कण्डूयति च मूर्द्धानं परिलोड्याननतथ 

क्रियाखु त्वरितो राजत्र,!'त्रिपरीत्तासतरप्रि धु; ००१०० 
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टनी एवमादीनि चिहानि विषद्स्य परीक्षयेत्‌॥ १४॥ ' | 
समीपैचिक्षिपेदही तदृ त्वस्यान्वितेः । इन्द्रायुधसचर्णन्तु रुक्षं स्फोटसमन्वितम्‌ ।१५ 
एकावतेन्तु ढुगेन्धि भुशञ्चरचरायते । तदूमसेघनाज्जन्तोः शिरोरोगश्च जायते ॥१६ ॥ 
सचिषे55न्ने घिलीयन्ते न च पार्थिव ! मक्षिकाः । 
निलीनाश्च विपद्यन्ते संस्पृष्टे सबिषे तथा ॥ १७ ॥ 
विरज्यति चकोरस्य दृष्टिःपाथिवसत्तम || विकृतिश्व स्वरो याति कोकिलस्यतथानुप! 
गतिस्लळति हंसस्य भृङ्गराजश्च कूजति । क्रौञ्चो मदमथाम्येति ककचाकुविरौति च [| 
चिक्रोशातिशुकोराजन्‌ ।सारिकाघमतेततः | चामीकरोऽन्यतोयातिमृत्यंकारण्डचस्तथा 
मेहते बानरो राजन्‌ ! ग्लायते जीचजीचकः । दृष्टरोमा भवेद्दभुः पृषतश्च रोदिति॥ 
हषेमायाति च शिखी विषसन्द््शनान्नूप ! । अन्नञ्च सविषं राज॑श्चिरेण च चिपचते 
तदा भवति निःश्वाव्यं पक्षपर्पुषितोपमम्‌ । 
व्यापन्नरसगन्धञ्च चन्द्रिका मिस्तथा युतम्‌ ॥ २३॥ 
व्यञ्चनानान्तु शुष्कत्वं द्रवाणां बुदुवुदोद्गवः। ससेन्धचानां द्रव्याणांजायतेफेनमाछिता 
सस्यराजिश्च ताघ्रा स्यात्‌ नीला च पयसस्तथा । 
कोकिलाभा च मद्स्य तोयस्य च नुपोत्तम ! ॥ २५॥ 
धान्याम्नुस्य तथा कृष्णा कपिला कोद्र्घस्य च | 
मघुश्यामा च तक्रस्य नीळा पीता तथेव च ॥ २६॥ 
इृतस्योदकसङ्काशा कपोतामा च सत्तजुः। हरिता माक्षिकस्यापि तेछस्यच तथारुणा 
. फलानामप्यपक्कानां पाकः क्षिप्रं प्रजायते । प्रकोपशचेच पक्कानां माल्यानां प्रानता तथा 
सृदुता कठिनानां स्यात्‌ मदूनाञ्च विपयेयः । सक्ष्माणां रूपदलनं तथा चेचातिरङ्गता ॥ 
श्याममण्डलता चैव घस्माणां चै तथैवच । लोहानाञ्च मणीनाञ्च मळपङ्गोपद्ग्िता ॥ 
अनुळेपनगन्धानंां माल्यानाञ्च नपोत्तम। विगन्धता च विजेयातथा राजन pee 
द्न्तकाष्ठत्वचः शयामास्तनुसत्वास्तथैष च | एवमादीनि चिह्नानि विज्ञेयानि नृपोत्तम! 
तस्साद्वाज्ञा'ऊला. तिष्ठत अणिमन्त्रीपर्थांगणे; |... by 2637066 


00), 
उक्तैः संरक्षितो राजा प्रमादपरिवजेकः ॥. ३३॥.  . | 
प्रजातरोमंलमिहाचनीशस्तद्रक्षणा दराष्टरमुपेति. चद्धिम्‌ । 

तस्मात्प्रयत्लेन नृपस्य रक्षा सवेण कार्या रविवंशचन्द्र !॥३४॥ ` 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजधरमवर्णनं नामाणाद्शाधिक द्विशततमो ऽया 


उनविंरात्यथिकद्विशततमो ऽध्यायः 
राजधर्मवर्णनस्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
राजन्‌! पुत्रस्य रक्षा च कतेव्या पथिचीक्षिता.। 
आचार्यश्चात्र कतेव्यो नित्ययुक्तश्च रक्षिभिः ॥ १॥ 
धर्मकामार्थशाख्राणि धनुर्वेदञ्च शिक्षयेत्‌ । रथे च कुञ्जरे चैनं व्यायामङ्कारयेत्सदा। 
शिल्पानि शिक्षयेच्चैनं नातो मिथ्या प्रियं घदेत्‌ । 
शरीररक्षाव्याजेन रक्षिणोऽस्य नियोजयेत्‌ ॥ ३॥ | 
नचास्य सङ्गो दातव्यः क्रुद्धलुब्धावमानितैः । तथा च विनयेदेनं यथा यौचनगोवरे। 
इन्द्रियेर्नापकृष्येत सतां मार्गात्सुदुर्गमात्‌ । गुणाधानमशक्यन्तु यस्य कर्तु'स्वमावय॥ 
चन्धनं तस्य कतेव्यं गुप्तदेशे खुखान्वितम्‌ । अधिनीतकुमार हि कुलमाशु पिशीयते। 
अधिकारेषु सर्वेषु चिनीतं घिनियोजयेत्‌। आदौ रुबर्पे ततःपश्चातक्रमेणाथ महतव 
खुगया पानमक्षांश्च घजेयेत्‌ प्थिचीपतिः। एतान्ये सेचमानास्तु विनष्टाः पधिषीि | 
ब्रो नरशादूंल ! तेषां सङ्क्या न विद्यते । दिवा स्वापं क्षितीशस्तु | 
बाक्पारुष्यं न कतेव्यं दण्डपारुष्यमेच च । परोक्षनिन्दा च तथा घर्जनीया मदीहित 
अर्थेस्यः दूषणं राजा द्विप्रकारं विवर्जयेत्‌ । अर्थानां दूष॑णञ्चैकं तथार्थेषु:चु दूषणम | | 
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अथानां दूषणं प्रोक्त चिप्रकीणंत्वमेच च ॥ १२॥ 
सदेशकाले यद्दानमपात्रे दानमेच च । अर्थेषु दूषणं प्रोक्तमसत्कर्मग्रचर्तनम्‌॥ १३ ॥ 
कामः क्रोधोमदोमानो लोभो ह्षस्तथैच च । 
एते घर्ज्याः प्रयत्नेन ` सादर पृथिवीक्षिता ॥ १४ ॥ 
एतेषां विजयं इत्वा कार्यो भृत्यजयस्ततः । 
त्वा भ्ृत्यजय राजा पौरान्‌ जानपदान्‌ जयेत्‌ ॥ १५॥ 
कृत्वा च विजयन्तेषां शत्रन बाह्यांस्ततो जयेत । 
बाह्याश्च चिषिधा ज्ञेयास्तुल्याभ्यन्तरछत्रिमा: | १६॥ 
गुरवस्ते यथापूर्व तेषु यत्ञपरो भवेत्‌ । पितृपैतामहं मित्रममित्रश्ञ तथा रिपोः ॥ १७॥ 
कृभिसञ्च महामाग ! मित्रं जिविधमुच्यते । तथापि च शुरुः पूव भवेत्तत्रापि चादृतः ॥ 
स्वास्यमात्यो जनपदो दुर्ग दण्डस्तथैच च । कोशो मित्रञ्च धर्मज्ञ सप्ताङ्गराज्यसुच्यते 
सघाङ्गस्यापि राज्यस्य मूळंस्वामी प्रकीर्तितः। तन्मूलत्वात्तथाङ्गानांसतुरक्ष्यः प्रयत्नत 
षड्ङ्गरक्षा कतव्या तथा तेन प्रयत्नतः । अङ्गेभ्यो यस्तरथेकस्तु द्रोहमाचरतेऽल्पधीः ॥ 
बन्धस्तस्य तु कतंव्यः शीघ्रमेच महीक्षिता । न राज्ञा सुदुना भाव्यं सरदुहि परिभूयते ॥ 
न भाव्यं दारूणेनातितीकूणादुद्विजते जनः । काले सूदुर्यो भवति काले भवति दारुणः 
राजा लोकद्धयापेक्षी तस्य लोकद्वयं भवेत । भृत्यैः सह महीपालः परिहासं घिवजेयेत्‌ 
रत्याः परिभवन्तीह नुपं हषंबशङ्गतम्‌। व्यसनानि च सर्वाणि भूपतिः परिचजयेत्‌॥ 
लोकसंग्रहणार्थाय कृतकव्यसनी भवेत्‌ । शौण्डीरस्य नरेन्द्रस्य नित्यमुद्रिक्तचेतल: ॥ 
जना विरागमायान्ति सदादुःसेव्यमाघतः । स्मितपूर्वा भिमाषीस्यात्सवंस्यैचमहीपतिः 
बध्येष्वपि महाभाग ! भ्र कुरि न समाचरेत्‌ । भाव्यंध्मेताश्रे्ठ ! स्थूछलक्ष्येणभूमुजा 
स्थूललक्ष्यस्य वशगा सर्चाभवति मेदिनी । अदीघेसूत्रश्न मवेत्‌ सवेकमंखु पाथिचः ॥ 
दी्घंसूत्रस्य नृपतेः कमेहानिधुंधम्मवेत्‌। रागे दर्प च माने च द्रोहे पापे च कर्मणि ॥ 
अप्रिये चेच कतंव्ये दीर्घसूत्रः प्रशस्यते राज्ञा संवृतमन्त्रेण सदा भाव्ये नृपोत्तम! ॥ 
“सस्यासवृतमन्त्रस्य राज्ञः सर्वघापदो श्रचम्‌। कृतान्येव तु कार्याणि ज्ञायन्ते यस्यभूपतेः 
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६३४ क मत्स्यपुराणम्‌ ४ [ ड 
नारन्धानि महाभाग ! तस्य स्याद्वछुघाषशे । मन्त्रसूळंखदाराज्यंतस्मान्मन्त्र; सुरक्षित: 
कर्तव्यः प्रथिवीपांलमेन्त्रमेदमयात्सदा । मन्त्रबित्साधितो मन्त्रः सपत्नां 
मन्त्रच्छलेन बहवो विनष्टाः पृथिवीक्षितः। आकारैरिङ्ग्तँगेत्या चेष्टया भाषितेन च ॥ 
नेत्रचक्त्रघिकारेश्च गृहाते ऽन्तगेतं मनः । नयस्य कुशळेस्तस्य चशे सर्घा घसुन्धरा न 
मचतीह महीपाले सदा पार्थिबनन्दन ! । नेकस्तु मन्नयेन्सन्नं राजा न बहुभिः सह॥ 
नारोहेंद्विषमां नाघमपरीक्षितनाचिकम्‌ । ये चास्य भूमिजयिनो भवेयुः परिपन्थिनः 
तानानयेद्वशे सर्घान्‌ सामादिभिरुपक्रमैः । यथा न स्यात्‌ छृशीभाचः प्रजानामनवेक्षया 
तथा राज्ञा प्रकतेव्यं स्वराष्ट्रं परिरक्षता । मोहाद्राजा स्वराष्ट्रं यः कषेयस्यनवेक्षया ॥ 

सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राज्याज्ञी घिताञ्च सवान्थवः । 

भरतो घत्सो जातबलः कर्मयोग्यो यथा भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथा राष्ट्रं महाभाग ! श्रतं कर्मेसहम्भवैत्‌। यो राष्ट्रमबुग्रह्वाति राज्यं ख॒ परिरक्षति॥ 
सज्ञातमुपञीवेत्तु चिन्द्ते स महत्‌फलम्‌ । गृह्याद्धिरण्यं घान्यञ्च महीं राजासु रक्षिताम्‌ 

महता तु प्रयत्नेन स्वराष्ट्रस्य च रक्षिता । 

नित्यं स्वेभ्यः परैम्यश्च यथा माता यथा पिता ॥ ४४॥ 

गोपितानि सदा कुर्यात्‌ संयतानीन्द्रियाणि च । 

अजस्रमुपयोक्तव्यं फलन्तेभ्यस्तथेच च ॥ ४५॥ | 
सर्वे कमेंद्मायत्तं विधाने देवमाजुषे । तयोर्दूचमचिन्त्यञ्च पौरुषे विद्यते क्रिया ॥४४॥ 

एवं महीं पाळयतोऽस्य भतुलोकानुरागः परमो भवेत्तु । 

लोकाचुरागप्रभवा च लक्ष्मीलेक्ष्मीचतश्वापि परा च लक्ष्मी: ॥४७॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंवादै राजधमेचर्णनं नामो- 
नविशत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः | | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विंशत्यधिकद्विशततमो प्व्यायः 


देवे पुरुषकारे च कि ज्याहँय इति मनुप्रझने मतस्योत्तरम्‌ । 


ग मतुरुवाच। . 
देवे पुरुषकारे च कि ज्यायस्तदुत्रचीहि मे ! अत्र मे संशयो देव ! च्छेतुमरहस्यशेषतः 
मत्स्य उघाच | 


स्वमेच के देवाख्यं विद्धि देहान्तराजितम्‌ । तस्मात्पौरुषमेवेद श्रेष्ठमाहुमेनीषिण: ॥२ 
प्रतिकूलन्तथा देवं पौरुषेण विहन्यते । मङ्गलाचारयुक्तानाँ नित्यमुत्थानशाढिनाम्‌ ॥ 
येषां पूर्व्तं कमे सात्विकं मनुजोत्तम ! । पौरुषेण चिना तेषां केषाञ्चिदुद्वश्यते फलम्‌, 
कमेणा प्राप्यते लोके राजसस्य तथा फलम्‌ । 
इच्छरोण कर्मणा बिद्धि तामसस्य तथा फलम्‌ ॥ ५॥ 
पौरुषेणाप्यते राजन्‌ ! प्राथितव्यं फळं नरैः । दैचमेच विजानन्ति नराः पौरुषचर्जिताः 
तस्मात्त्रिकाळं संयुक्तं देवन्तु सफलंभवेत्‌। पौरुषं दैवसम्पत्त्या काले फलतिपार्थिव! 
। देवं पुरुषकारश्च कालश्च पुरुषोत्तम ! । अयमेतन्मनुप्यस्य पिण्डितंस्यात्‌ फळावहदम्‌ ॥ 
कृष्टिवृष्टिसमा योगा इश्यन्ते फलसिद्धयः । तास्तु काले प्रदृश्यन्ते नैधाकाले कथञ्चन 
तस्मात्सदेव कतेन्यं सघमं पौरुषं नरैः । चिपत्तावपि यस्येह परलोके धुव॑ फलम्‌॥ 
नालसाः प्राप्नुचन्त्यर्थान्‌ न च देचपरायणाः । तस्मात्सरवप्रयत्नेन आचरेद्वरमसुत्तमम्‌ 
त्यक्चाऽछसान्‌ देवपरान्‌ मजुष्याऱुत्थानयुक्तान्‌ पुरुषान्‌ हि लक्ष्मीः । 
अन्विष्य यल्लादु वृणुयात्नपेन्द्र ! तस्मात्सदोत्थानवता हि भाव्यम्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधमचर्णने पुरुषार्थप्राधान्यचर्णनं नाम 
विशत्य धिक द्विशततमो ऽध्बायः। 
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एकविंशत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
राजधर्मवर्णने सामग्रयोगवर्णनम्‌ । 
मनुरुषाच । 
उपायांस्त्वं समाचक्ष्व सामपूर्वान्‌ महायुते !। लक्षणञ्च तथा तेषां प्रयोगञ्च | | 
मत्स्य उवा । 
साममेदस्तथा दानदण्डञ्च मनुजेश्वर !। उपेक्षा च तथा साया इन्द्रजालञ्च पाथिवा|रा 
प्रयोगाः कथिताः सत्त तन्मे निगदतः शएणु । द्विबिध कथितं खाम तथ्यञ्चातथ्यमेव च 
तत्राप्यतथ्यं साधूनामाक्रोशायेच जायते। तत्र साधुः प्रयल्लेन सामखाध्यो नरोत्तम 
महाकुलीना भजचो धमे नित्याजितेन्द्रियाः । सामसाध्या न चातथ्यन्तेषुसामप्रयोजयेत 
तथ्यं साम च कतेव्यं कुलशीलादि वर्णनम्‌ । तथा तदुपचाराणां इतानाञ्चैव वर्णनम्‌। 
अनयैच तथा युक्तया इतन्ञाल्यापनं र्वकम्‌ । एवं सास्ना च कतेव्या घशगा घमतत्परः 
। साम्ना यद्यपि रक्षांसि ग्रहन्तीति परा श्रृतिः । 
तथाप्येतद्साधूनां प्रयुक्तं नोपकारकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतिशङ्कितमित्येवं पुरुषं सामवादिनम्‌.। असाघवो चिजानन्ति तस्मात्तत्तेषु घजेयेत्‌। 
ये शुद्धवंशाः ऋजचः प्रणीता धमे स्थिताः सत्यपरा विनीता: । 
ते सामसाध्याः पुरुषाः प्रदिष्टा मानोन्नता ये सततञ्च राजन्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीमत्स्मपुराणे मनुमत्स्यसंबादे राजधर्मवर्णने खामप्रयोगचर्णनं नामै: 
कविशत्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
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द्वाविशत्यधिकद्विशततमो ब्ध्यायः 
राजधर्मवणने मेदप्रयोगवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
परस्परन्तु ये दुष्टाः क्रुद्धा भोताचमानिता: । तेषां भेदं प्रयुञ्जीत भेदसाध्या हि ते मताः 
ये तु येनेव दोषेण परस्मान्नापि विभ्यति । ते तु तद्दोषपातेन भेद्नीया भृशन्ततः ॥२॥ 
आत्मीयां दशेयेदाशां परस्मादर्शयेट्गयम्‌ । एवं हि मेदयेद्विन्नान्‌ यथावद्वशमानयेत्‌ ॥३। 
संहितानि चिना भेदं शक्रेणापि जुदुःसहाः । भेदमेव प्रशंस न्ति तस्मान्नयषिशारदाः ॥ 
स्वसुखेनाश्रयेद्गेदम्मेदम्परसुखेन च । परीक्ष्य साधु मन्येत भेद परमुखाच्छ तम्‌ ॥५ ॥ 
सद्य: स्वकार्येसुद्दिश्य कुशलेयहि भेदिताः । भेदितास्ते चिनिर्दिष्ठा नैव राज्ञार्थवादिभिः 
अन्तःकोपो बहिःकोपो यत्र स्यातां महीक्षिताम्‌ । 
अन्तः कोपो महांस्तत्र नाशकः पृथिघीक्षिताम्‌ ॥ ७॥ 


, साम्ना न कोपोवाह्यस्तु कोपः प्रोक्तो महीभृतः । महिषीयुवराजभ्यां तथासेनापतेन्‌ पा 


अमात्यमन्त्रिणाञ्चैच राजपुत्रेतथेचच । अन्तः कोपो पिनिर्दिणो दारुण:पृथिवीक्षिताम्‌ 
बाह्यकोपे समुत्पन्ने सुमहत्यपि पार्थिचः । शुद्धान्तस्तु महाभाग ! शीधमेच जयी भवेत्‌, 
अपि शक्रसमो राजा अन्तःकोपेन नश्यति । सो ऽन्तःकोपःप्रयल्लेन तस्माद्रक्ष्यो भद्दीभृता 
परतः कोपमुत्पाद्य भेदेन विजिगीषुणा । ज्ञातीनां भेदनं कायं परेषां विजिगीषुणा ॥ 
रक्ष्यञ्चेव प्रयल्लेन ज्ञातिमेद्स्तथात्मनः । ज्ञातयः परितप्यन्ते सततं परितापिताः ॥१३ 
तथापि तेषां कतेव्यं खुगम्मीरेण चेतसा । ग्रहणं दानमानास्यां भेदस्तेभ्यो भयङ्करः ॥ 
न ज्ञातिमनुयरह्नन्ति न ज्ञाति वै श्वसन्ति च । ज्ञातिभिमेंद्नीयास्तु रिपचस्ते न पाथिवे: 

भिन्ना हि शक्या रिपघः प्रभूताः स्वल्पेन सेन्येन निहन्तुमाजी । 

सुसंहताना हि तद्स्तु भेदः कार्यो रिपूणां नयशास््नवि द्विः ॥१६ ॥ 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे राजधमंर्णने भेदप्रयोगचणेनंनाम द्वाचिशत्यधिकद्विशततमोऽध्याय्रः 
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त्रयोविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
` राजधर्मवर्णने दानप्रयोगचर्णनस्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
सर्वेषामप्युपायानां दानं श्रेष्ठतमं मतम्‌ । खुदत्तेनेह अवति दानेनोभयलोकजित्‌ १॥ 
न सोऽस्ति राजन्‌! दानेनवशगो यो न जायते । दानेल वशगा देवाभवन्तीहसदानृणाम्‌ 
दानमेघोपजीचन्ति प्रज्ञाः सर्चा नृपोत्तम! । प्रियो डि दानवान्‌ लोके सर्वेस्यैचोपजायते 
दानवानचिरैणेव तथा राजा परान्‌ जयेत्‌ । दानवानेव शाक्कोति संहतान्‌ भेदितुं परान्‌। 
यद्यप्यळुन्धगम्भीराः पुरुषाः सागरोपमाः । न शृह्णन्ति तथाप्येते जायन्ते पक्षपातिनः। 
अन्यत्रापि ङतं दानं करोत्यन्यान्यथा चरे । उपायेभ्यः प्रशासन्ति दानं श्रेष्ठतमं जनाः 
दानं श्रेष्ठतमं पुंसां दानं श्रेष्ठतमं परम्‌ । दानवानेच लोकेषु पुत्रत्वे ध्रियते सदा ॥ ॥ 
न केवलं दानपरा जयन्ति भूलोकमेकं पुरुषप्रचीराः। 
` जयन्ति ते राजसुरैन्द्र्छोकं सुदुर्जयं यो विबुधाधिवासः ॥८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे राजधर्मंचर्णने दानप्रयोगषर्णनं नाम 
| त्रयो विंशत्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
चतुविंशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
| राजधमंवर्णने दण्डोपायवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
न शक्या ये चरो कर्तुसुपायत्रितयेन तु । 
दण्डेन. तान्‌ घशीकुर्यात्‌ दण्डो हि वशक्कन्नणाम्‌ ॥ १॥ 
ह क यमा hawan ,महीक्षिता, | ध्रमेशासत्राच सारेण स सहायेन 
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तस्य सम्यक्‌ रणयनं यथाकार्यमहीक्षिता । घानप्रस्थांच्य 
खदेशे परदेशे वा धर्मशाखरविशारदान्‌। समीश्य प्रणयेदण्डं स दुण्डे प्रतिष्ठितम ॥ 
आश्चमी यदि था घणों पूज्यो चाऽथ गुरुमहान । 
- नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति ॥ ५॥ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा दण्ड्यांश्वेवाप्यदण्डयन । इह राज्यात्परिश्रष्टो नरकञ्च प्रपद्यते 
तस्माद्राज्ञा विनीतेन धर्मेशास्रानुसारतः । दण्डप्रणयनं कार्य रोक्रानुग्रदकास्यया ॥७ 
यत्र श्यामो छो हिताक्षोदण्डश्चरति निर्भय: प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत्साधुपश्यति 
वाऊञ्चद्वातुरयतिद्विजञस्रीषिधवायतः । मात्स्यन्यायेन भक्ष्येरन्‌ यदि दण्डं न पातयेत्‌ । 
देवदेत्योरगगणा: सर्व भूतपतत्रिण: । उत्क्रामयेयुर्मयादा यदि दण्डं न पातयेत्‌ ॥१०॥ 
'एष त्रह्माभिशापेषु सर्वप्रहरणेषु च । सवेचिक्रमकोपेषु व्यवसाये च तिष्ठति ॥ ११ ॥ 
. 'पूज्यन्ते दण्डिनो देवेने पूज्यन्ते त्वदण्डिन: । न ब्रह्माणं विघातार न पूषायमणावपि 
'यजन्ते मानवाः केचित्‌ प्रशान्ताः सर्वकर्मसु । रुद्रमञ्चिञ्च शक्रश्च सूर्याचन्दरमसी तथा 
विष्णुं देवगणांश्वान्यान्‌ दण्डिनः पूजयन्ति च । 
दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ॥१४॥ 
'दण्डः सुप्तेषु जागति दण्डं धमं विदुर्बुधाः । राजदण्डमयादेच पापाः पापं न कुर्वते ॥ 
यमदण्डभयादेके परस्परभयादपि । एवं सांसिद्धिके लोके सबं दण्डे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६। 
अन्धे तमसि मज्जेयुर्यदि दण्डं न पातयेत्‌। यस्माइण्डो दमयति अद्ण्ड्यान्द्मयत्यपि 
दमनाइण्डनाचेच तस्माइण्डं विडुर्वुधा: ॥ १७॥ 
दण्डस्य भीतेस््िदशैः समेतेभांगोधृतः शूलूघरस्य यज्ञे । 
दत्त कुमारे ध्वजिनीपतित्वं घर शिशूनाञ्च भयादुवलस्य ॥१८॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मजुमत्स्यसंचादे राजधमंचर्णने दण्डोपायघर्णनं नाम 
सतुषिशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
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पञ्चविंशत्यधिकद्विरततमो ऽच्यायः . 
राजधर्मवर्णने राज्ञो देवसास्यत्ववणनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । . 
दण्डप्रणयनार्थाय राजा सृएः खयस्थुवा। देवभागाचुपादाय सर्वेभूतादिगुप्तये १॥ 
तेजसा यदुं कर्खिन्नैच शक्कोति वीक्षितुम्‌ । ततो भवलि लोकेषु राजाभास्करवत्पमुः 
यदास्य दर्शने लोकः प्रसादमुपगच्छति । नयनानन्दकारित्वात्तदा भघति चन्द्रमा: ॥ 
यथा यमः प्रियद्वेष्येप्रात्ते कालेप्रयच्छति । तथा राज्ञा विघातव्याःप्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ 
घरुणेन यथा पाश्ीर्बद्धएव प्रदृश्यते | तथा पापार्निणुह्लोयाद्‌ व्रतमेतद्धि वारुणम्‌ ॥५॥ 
परिपूर्ण यथा चन्द्र इट्टा हष्यति मानवः । तथा प्रकृतयो यस्मिन्‌ स चन्द्रप्रतिमो नपः 
प्रतापयुक्तस्तेजस्वी नित्यंस्यात्सवंकमेखु । ढुएसामन्तहिल्नेघु राजाग्नेयब्रतेस्थितः॥ 
यथा सर्घाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌। 
इन्द्रस्यार्कस्य चातस्य यमस्य घरुणस्य च ॥ ८ ॥ 
चन्द्रस्याग्नेःपृथिव्याश्वतेजोत्रतं नृपश्चरेत्‌। चारषिकांश्चतुरो माखान्‌ यथेन्द्रोप्यथवर्षत 
तथाभिषर्षेत्स्व॑राज्यंकाममिन्द्रवतंस्मतम्‌ । अष्टौ मासानयथादित्यस्तोयंहरतिरश्मिमि 
तथा हरेत्करं राषट्रान्नित्यकर्मत्रतं हि तत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रचिश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । तथा चारैः प्रवेष्टव्यं ्रतमेतद्धि मास्तम्‌॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंचादे राजधमंचर्णने राज्ञः देचसास्यत्ववर्णन नाम | 
पञ्चविशत्यधिकह्विशततमो ऽध्यायः । | 


' ` षड्विंशत्यधिकद्विशिततमोऽध्यायः 
राजधर्मवर्णने दण्डविधानवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। 


न्यस्य सू दष नि्पसुकतधावसादिकलमस्तस्यतद धर्म “ 
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यो निक्षेपं नापेयति यश्चानिक्षेप्य याचते । 
ताबुमौ चोरचच्छास्यौ दाप्यौ चा ढिगुणन्धनम्‌ ॥ २॥ 
उपधाभिश्च यः कश्चित्परद्रव्यं हरेननरः । स सहायः स हन्तव्यः प्रकाम॑ चिचिधेचधे: ॥ 
यो याचितं समादाय न तदद्याद्यथाक्रमम्‌ । 
स निगृह्य बळाद्दाप्यो दण्ड्यो घा पूर्वलाहसम्‌॥ ४ ॥ 
अज्ञानाद्यदि चा कुर्यात्परदव्यस्य विक्रयम्‌ । निर्दोषो ज्ञानपूवेन्तु चोरचद्धधमहंति ॥५॥ 
सूल्यमादाय यो विद्यां शिल्पं घा न प्रयच्छति । 
दण्ड्यः ससूल्यं सकलं धर्मज्ञेन महीक्षिता ॥६॥ 
द्विजभोज्ये तु सम्पाप्ते प्रतिवेश्ममभोजयन्‌। हिरण्यमाषकं दड्य: पापे नास्ति व्यतिक्रमः 
आमन्त्रितो द्विजो यस्तु घर्तमानध्य स्वे गृहे । 
निष्कारणं न गच्छेद्यः स दाप्योऽष्टशातं.दमम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिश्रुत्याप्रदातारं सुचणं दण्डयेन्नृपः। भृत्यश्चाज्ञां न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितिमू 
स दण्ड्यः कृष्णलान्यष्टौ न देयश्चास्यवेतनम्‌ । संगृहीत॑ न दद्याद्यः काले वेतनमेच च ॥ 
अकाले तु त्यजेद्‌ भृत्यं दण्ड्यःस्याच्छतमेच च | 
यो ग्रामदेशसस्यानां कृत्वा सत्येन सम्बिदम ॥ ११ ॥ 
विसम्पदेन्नरो लोभात्‌ तं राष्टरद्विप्रवासयेत्‌ । 
क्रीत्वा चिक्रयचान्‌ किञ्चित्‌ यस्येहानुशयो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
सोऽन्तदशाहात्तत्साम्यन्दद्यादचैषाददीत घा । परेण तु दशाहस्य न दद्यान्नेच दापयेत्‌॥ 
आददन्विददंश्चेच राज्ञादप्ड्यः शतानि षद्‌। यस्तु दोषवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति 
तस्य कुर्यान्नृपो दण्डंस्वयं षण्णचर्ति पणान्‌। अकन्यैचेतियः कन्यां ब्रूयाद्दोषेणमानच: 
स शतं प्राप्नुयाइण्डं तस्या दोषमदशेयन्‌ । ; 
यस्त्चन्यां दर्शयित्वांन्यां घोढुः कन्यां प्रयच्छति ॥ १६ ॥ 
उत्तमन्तस्य कुर्चीत राजा दण्डं तु साहसम्‌। घरोदोषाननाख्याय यः कन्यां चरयेदिह! 
है दत्ताप्यद्त्ता सा तस्य णज्ञादूङपः, शतठगरम:3 प्रबायक्रन्यांग्रो ब्यस्मैपुनरल्ांसंप्रयच्छति 
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दण्डः कार्यों नरेन्द्रेण तस्याप्युत्तमसाहसः। तत्प्रकारेण चा चाचा युक्त पण्यमसंशयप 
लुब्घोह्यन्यत्र विक्रेताषट्शतं दण्डमद्देति । दुहितुः शुक्कचिक्रेता सत्यङ्क रासुसल्तयते 
द्विगुणं दण्डयेदेनमिति धर्मो व्यवस्थितः । मूल्येकदेशं द्त्वा तु यदि क्रेता 
स दण्ड्यो मध्यमं दण्डं तस्य पण्यस्य मोक्षणम्‌ । 
दुह्याद्धेनुञ्च यः पालो गृद्दीत्चा भक्तवेतनम्‌ ॥ २२ ॥ 
सतु दण्ड्यःशातं राज्ञा सुघर्णञ्चाप्यरक्षिता । दण्डं दत्वा तु विरमेत्स्चामितःक्षतलक्षण 
बद्धः कार्ष्णायसेः पाशैस्तस्यकर्स करोभवेत्‌ । धनुः शतपरीणाहो रामस्य तु समन्त 
हिगुणं त्रिशुणं वापि नगरस्य तु कल्पयेत्‌। चृत्ति तत्र प्रकुर्वीत यासुष्रो नावलोकयेत्‌ 
छिद्रं चा घारयेत्सर्वं श्वसूकरसुखानुगम्‌ । यत्रापरिछतं धान्यं विहिंस्युः पशषो यरि 
न तत्र कार्‍येइण्डं नृपतिः पशुरक्षिणे । अनिदशाहाद्वां सूतां वृष देवपशुं तथा ॥ २७) 
छिद्रंचा चासयेत्सचं न दण्ड्या मनुरत्रवीत्‌ । अतोऽन्यथा घिनष्टस्य दशांशं 
पाल्यस्य पालकस्वामी विनादो क्षत्रियस्य तु। भक्षयित्चोपविष्टस्तु द्विगुणं दण्डम 
_ > चिशं दण्ड्याइशशुणं विनाशे क्षत्रियस्यतु । गृह तडागमारामं क्षेत्रं घापि समाहर्‌। 
शतानि पञ्चदण्डःस्यादज्ञानाद्‌ द्विशतोदमः। 
सीमावन्धनकारे तु सीमान्तं यो हि कारयेत्‌ ॥ ३१॥ 
तेषां संज्ञां ददानस्तु जिह्ाच्छेदनमाप्ठुयात्‌। मथैनामपि यो दद्यात्संविदंबाधिग् |. 
उत्तमं साहसं दड्य इति स्वायम्भुषो ऽत्रवीत्‌। घर्णानामाञुपूर्व्येण त्रयाणामविशेफ 
अकार्यकारिणः सर्वान्‌ प्रायश्चित्तानि कारयेत्‌ । असत्येन प्रमाप्य स्त्रीशूदहत्या्रतंव! 
` दानेन च धनेनेकं सर्पादीनामशक्नुवन्‌। एकैकं स चंरेत्कच्छ द्विज | 
` फलदानाञ्च रक्षाणां छेदने जप्यम्ठक्शतम्‌ । गुल्मचल्ली लतानाञ्च 
अखिमताशञ्च सत्वानां सहस्रस्य प्रमापणे । पूर्णचानस्य चस्थातुं शूतरहत्या 
किञ्चिददयञ्च घिप्राय दद्यादस्थिमतां घधे । अनस्न्याश्वेवहिसायां 
: अन्नादिजानां सत्वानां रसजानाञ्च सर्वशः । फलपुष्पो द्रतानाञ्च घृतप्राशो | की 
रृष्टानामोरबरधीनीे जतो स्व दत सर्न शस दिनमेकं परयो | 


रतश्च 


ऽध्यायः ] ` | ड दण्डविधानवर्णनम्‌ मे 


एतेत्रंतेरपोह्यं | ७ बर 
.'एतेवेतेरपोह्यं स्यादेनो हिसा 'तपुद्ठचमू । स्तेयकत्रेपदत्‌णां शरूयतां ्रतसुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
घान्यान्व घवचौर्याणि कृत्वा कामं द्विजोत्तमः । 


खजातीयग्रहादेव ऋच्छार्देन विशुध्यति ॥ ४२॥ 
मचुष्याणान्तु हरणे स्त्रोणां क्षेत्रग्रहस्य तु। कूपवापीजानान्तु शुद्धिश्वान्द्रायणस्म्रतम्‌ 
द्र्व्याणामदपसाराणा स्तेयं कत्वान्यवेशमतः । 
चरेत्सान्तपनं क्रच्क्रन्तन्नियात्य विशुद्धये ॥ ४४ ॥ 
भक्ष्यभोज्यापहरणे यानशय्यासनस्य तु। पुष्पप्रूलफलानान्तुपश्चगव्यंधिशो धनम्‌ ॥४५ 
तृणकाष्ठटट्टमाणान्तु शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चैलचर्मा मिषाणान्तु त्रिरात्र स्यादभो जनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मणिशुक्ताप्रवालावां: ताम्रस्य रजतस्यच । अयःकांस्यो पलानाञ्च द्वादशाहं कणान्नभुक्‌ 
कार्पाखकीटबर्णानां द्विशफैकशफस्य च । पक्षिगन्धौषधीनाञ्च रज्याश्चैच उयहं पय:॥ 
एतेत्रेतेरपोहन्ति पापं स्तेयकृतं द्विज: । अगम्यागमनीयन्तु व्रतैरेभिरपानुदेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
गुरुतदपत्रत कुर्याद्रेतः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च सत्रीषु कुमारोष्वंत्यजासु च ॥ ५० ॥ 
पितृष्वस्रीयभगिनीं स्वस्नीयां मातुरेव च। मातुश्च श्रातुरार्यायाङ्गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ 
एता स्त्रियस्तु भार्याथ नोपगच्छेत्त बुद्धिमान्‌। 
ज्ञाताश्च मातुलेयास्ते पतिता उपयन्ति ये ॥ ५२॥ 
अमाजुषीषु पुरुषो उदक्यायामयोनिषु । रेतःसिक्वा जले चेच इच्छर' सान्तपनं चरेत्‌॥ 
मैथुनञ्च समालोक्य पुंलि योषिति घा द्विजः । गोयानेऽप्छुदिबाचेच सघासाल्नानमचरेत्‌. 
चाण्डालान्त्य स्त्रियो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यन्तु गच्छति ॥ ५५ ॥ 
विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्ता निरुळ्ध्यादेकवेश्मनि । यत्पुंसः परदारे तचचनाञ्चारयेदुत्रतम्‌ 
सा चेत्पुनः प्रदुष्येत्तु सद्दशेनोपमन्त्रिता । | 
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यःकरोत्येकरात्रेण वृषलीसेवनं द्विजः । तदेकसुक्‌ जपेन्नित्यं त्रिमिर्वपेब्येपो्त [ 
एषा पापक्कतामुक्ता चतुर्णामपि निष्छृतिः । पतितेः संप्रयुक्तानामिमां श्एणुत नि 
संघत्सरैण पतति पतितेन समाचरन्‌ । याजनाध्यापनाथौनादनुयानाशनासनात्‌ १५ 
यो येन पतितेनेषां संसर्ग याति मानवः । ख तस्यैच ब्रतं कुर्यात्‌ तत्संसरे विशुद्धे । 
पतितस्योदकं कार्य सपिण्डै बान्धचैः सह । 
निन्द्तिऽहनि सायाह्ने ज्ञातिभिर्णुर्सग्निशौ ॥ ६२॥ 
दासीघरमपां पूर्ण पर्यस्येत्प्रेतबत्सदा। अहोराजस्ुपाखीरन्‌ नाशौचं वान्धवैः सह | 
निघत्तेयेरस्तस्मात्तु सम्माषणसहासनम्‌ । दायाद्स्य प्रमाणञ्चःयात्रामेचञ्च सौ किष 
ज्येष्ठमावान्निवतंत ज्येष्ळ्यावाततं च च यत्पुनः । 
ज्येष्ठांशं प्राप्नुयाच्चास्य यो घा स्यादुशुणतोऽधिकः ॥ ६५ ॥ 
स्थापिताञ्चापि मर्यादां ये मिन्युः पापकर्मिणः । 
सर्वे पृथक्‌ दण्डनीया राज्ञा प्रथमसाहसम्‌ ॥ ६६ ॥ 
शतं त्राह्मणमाक्रुश्य क्षत्रियो दण्डमहँति । वैश्यस्तु द्विशतं राजन्‌ ! शूदस्तुच घम 
पञ्चाशद्‌ ब्राह्मणो दण्ड्यः क्षत्रियस्याभिशंसने । 
वैश्यस्याप्यद्धपञ्चाशच्छरद्रे द्वादशको दमः ॥ ६८॥ 
क्षत्रियस्याप्चुयाद्वैश्यः साहसं पुनरेच च । शूद्रः क्षत्रियमाक्रुश्य; जिहयाच्छेदनमाप्टुा 
पञ्चाशत्‌ क्षत्रियो दण्ड्यस्तथा वैश्याभिशंने । शूरे चेचार्डपञ्चाशत्तथा धम न ही 
वेश्यस्याक्रोशने दण्ड्चःशूद्रश्चो त्तमसाहसम्‌ । शूद्राक्रो शे तथावैश्यः शताद्धं दण्डम 
सचर्णाक्रोशने दड्यस्तथा द्वादशकं स्मृतम्‌ । वादेष्वचचनीयेछु तदेव द्विुणं भवेत! 
पकजातिदविजातिन्तु वाचा दारुणया क्षिपन्‌। 
जिह्ययाः प्राप्नुयाच्छेदं जघन्यः प्रथमो हि सः ॥ ७३॥ 
नामजातिणहं तेषामभिद्रो हेण कुर्वतः । निश्लेप्योडयोमयःरंडुज्वेलन्नास्ये दश | 
धर्मोपदेशं शूद्रस्तु द्विजानामभि कुव॑तः। तप्तमासेचयेत्‌ तैलं घकत्रे श्रोत्रेच | 
शुतिदेशञ्च-ा तिच, यारे) च (वितथ्वपुयन(द्फव्ये';राजा द्वियुणसाई”. | 


ऽध्यायः] ` * द्ण्डविधानवर्णनम्‌ + 


यस्तु पातकसंयुक्तः क्षिपेद्वर्णान्तर नरः FRR 
न विकि ताल व 6 उ दण्ड: पात्यस्तस्मिन्यथाक्रमम्‌ 
मोत्या मार च दिणणदण्ड्यास्ते विप्रलम्भान्नुपस्य तु 
र प्रमादेनाथ चा घदेत्‌ । 

गयो नचेचं वक्ष्यामि स तु दण्डाडभाग्‌ अवेत्‌ ॥ ७६॥ 

काण चाप्यथ चा खञ्जमन्धं चापि तथाविधम्‌। 

तथैवापि इुवन्दाप्यो दण्ड कार्षापणं धनम्‌ ॥८० ॥ 
मातरं पितरं ज्येष्ठं भ्रातरं श्वशुर गुरुम्‌ । आक्रोशयन्‌शतं दण्ड्यः पन्थानञ्चार्थयन्‌ गुरोः 

गुरुवज्येन्तु मार्गाहं यो हि मार्ग न यच्छति । 

स दाप्यः कृष्णलं राज्ञरूतस्य पापस्य शान्तये ॥ ८२ ॥ 
पकजातिद्विजातिन्तु येनाङ्गेनापराध्नुयात्‌ । तदेष च्छेदयेत्तस्य क्षिप्रमेचा विचारयन्‌ ॥ 
अचनिष्ठीयतो दर्पात्‌ द्वावोष्टीच्छेद्येन्नप ! । अघमूत्रयतोमेद्रमपशब्दयतो गुदम्‌ ॥८४॥ 
सहासनम भिपरप्छुरुत्कृष्टस्यापक्कष्टजः। कस्यां कृताङ्को निर्वास्यः स्फिचंचाप्यस्यकतेयेत्‌ 
केशेषु शह्तो हस्तं छेदयेदविचारयन्‌ । पादयो ना सिकायाञ्च ग्रीवायां वृषणेषु च ॥८६। 

त्वग्भेदकः शातं दण्ड्यो लोहितस्य च दर्शक: । 

मांसभेत्ता च षण्णिष्कान्‌ निर्चास्यस्त्वस्थिमेद्कः ॥ ८3 ॥ 
अङ्गमङ्गकरस्याङ्ग तदेचापहरेन्नृपः । दण्डपारुष्यक्रदण्ड्यों समुत्थानव्ययन्तथा ॥ ८८॥ 
अर्दधपाद्करः कार्यो गोगजाइचोष्टघातकः । पशुक्षुद्रखगाणाञ्च हिंसायां द्विगुणो दमः 
पञ्चाशन्च भवेद्ण्ड्यस्तथेष मृगपक्षिषु । कृमिकीरेषु दण्ड्यःस्याद्रजतस्य च माषकम्‌ ॥ 

तस्यानुरूपं मौल्यञ्च प्रदद्यात्‌ स्वामिने तथा । 

स्वस्वामिकानां सकलं शेषाणां सकलं तथा ॥ ६१ ॥ 
वृक्षन्तु सफलंच्छित्वा सुवण दण्डमहंति। द्विुणं दण्डयेच्चैनं पथिसीम्नि जलाशये 
छेद्नादफलस्यापि मध्यमं साहसं स्मृतम्‌ । गुल्मवल्लीलतानाश्व सुवर्णस्य च माषकम्‌ 

वृथाच्छेदी ठणस्यापि दण्ड्यः कार्षापणं भवेत्‌। 


त्रिमागं कृष्णला दण्ड्याः प्राणिनस्ताडने तथा ॥ ६३ ॥ | 
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देशकालानुरूपेण सूल्यं राजा दुमादिषु । तत्स्वामिनस्तथा दण्ड्यादण्डसुक्तन्तुपाशिष। 
यत्रातिवतेते युग्यं वैगुण्यात्याजकस्यतु । तत्रस्चामीभचेदप्ड्योनापतशश्‍चेत्याजकोमवेत 
प्राजकश्च भवेदा्तःप्राजको दण्डमर्हति । नास्ति दण्डश्च तस्यापि तथा बै हेतुकल्पक, 

द्रव्याणि यो हरेद्‌ यस्य जानतोऽजानतोऽपि घा । 

स तस्योत्पादयेत्तृष्टि राज्ञो दद्यात्ततो दमम्‌ ॥ ६८ ॥ 

यस्तु रञ्जु घरं कूपाद्वरेद्रिन्याच्च तां प्रपाम्‌ । 

स दण्डं प्राप्नुयान्माषं तच्च सम्प्रतिपादयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
चान्यं दशभ्यः कुम्भेभ्यो हरतोऽभ्यधिकंबधः । शेषे5प्येकादशगुणंतस्यदण्डं प्रकल्पयेत्‌ 
` तथा भक्ष्यान्नपुनानां न तथाप्यथिके घधः । खुवर्णरजतादीनासुत्तमानाञ्च चाससाम्‌॥ | 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणाञ्च विशेषतः । महापशूनां हरणे शस्त्राणामौषधस्य च॥ 
सुख्यानाञ्चैव रल्लानां हरणे बधमहेति। दध्नः क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य रसस्य च 
वेणु वैद्लभाण्डानां लचणानां तथैच च । शुण्मयानाञ्च सर्वेषां सुदो भस्मन एव च॥ 

कालमासाद्य कार्य्यञ्च राजा दण्डं प्रकरपयेत्‌। | | 

गोषु ब्राह्मणसंस्थासु महिषीछु तथेव च ॥ १०५ ॥ 
अश्चापहारकश्चैच सद्य: कार्यो5द्धंपादक: । सूत्रकार्पासकिण्यानां गोमयस्यगुडस्यच | 
मत्स्यानां पक्षिणाञ्चेच तैलस्यचघुतस्यच । मांसस्यमधुनश्चैव यच्चान्यद्वस्तुसम्मवम्‌ 

अन्येषां लवणादीनां मद्यानामोदनस्य च । 

पक्कान्नानाञ्व सर्वेषान्तन्सूद्यादु द्विगुणोद्मः ॥ १०८ ॥ | 
पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवलीलतासु च । अन्नेषु परिपूर्णणु दण्डः स्यात्पञ्चमाषकम्‌। | 

परिपूर्णघु धान्येषु शाकमूलफलेषु च ॥ १०६॥ | 
निरन्वये शतं दण्ड्यः सान्वये द्विशतन्द्मः । येन येन यथाङ्गेन स्तेनोऽन्येु वचेषठै॥ | 
तत्तदेच हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिचः । द्विजोऽऽ्चगः क्षीणद्ृत्िर्द्राचिक्ष्‌ दे च मूळे | | 
अपुखोचांरुकी दौ च ताचन्मात्रं फळेषु च। तथाच सर्वघान्यानां मुशिग्राहेण पायि | | 
शाके शाकपद्वाणन/ग्रदामाजेन,कुष्यति॥ घानरपल्य फर मूर दाचेन्यथ तयेव | 


ऽध्यायः ] क दण्डविघानवर्णनम्‌ = त 
ठणज्ी5भ्यचद्दाराथमस्तेयं मचुखचीत्‌ । अदेचचारिज पुष्प देचताथ तथैव च ॥११४॥ 
आददानः परक्षेत्रात्‌ न दण्डं दातुमहंति। 
शरङ्गिणं नखिनं राजन | दृष्रिणश्ध चघोद्यतम्‌ ॥ ११५॥ 
यो इन्यान्न स पापेन लिप्यते मचुजेश्वर! । गुरुंचा वालबद्ध था ब्राह्मणं चा बहुश्रुतम्‌ ॥ . 
अवा विना हन्यादेवाविचारयन्‌। अतितायिवधे दोषो इन्तु भचति कञ्चन॥ 
प्रकाश घाऽप्रकाशं घा मन्युस्तं मन्युमृच्छति । 
गुहक्षेत्रामिहर्तारस्तथागम्याभिगाम्रिनः ॥ ११८ ॥ र 
अशिदोगरद्श्वेष तथा चाम्युद्यतायुघः । अभिचारन्तु कुर्वाणो राजगामि च पेशुनम्‌ ॥ 
एते हि कथिता लोके धमंज्ञेराततायिन:। परस्रीणान्तु सम्भाषे तीर्थेऽरण्ये ग्रहे5पिवा 
नदीनाओब सम्मेदेः स संग्रहणमाप्नुयात्‌। न सम्माषेत्सहस््री सिःप्रतिषिद्ध:समाचरेत्‌ ` 
प्रतिषिद्धे समाभाष्य खुवणं दण्डमहंति । नेच चारणदारेषुविधिरात्मोपजीबिषु ॥१२२ 
सञ्जयन्ति मनुष्येस्ता निगूढं घाचरन्त्युत । किश्विदेवतुदाप्य:स्यात्सम्भाषेणापचास्यन्‌ 
प्रेष्यासु चेच सर्वासु ग्रहप्रत्रजितासु च । योऽकामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो. वधमईति 
सकामां दूषमाणस्तु प्राप्चुयादुद्विशतं दमम्‌ । यश्च संरक्षकस्तत्र पुरुषः स तथा भवेत्‌ 
पारदारिकघद्दण्ड्यो योऽपि स्यादवकाशदः । बलात्संदूषयेद्यस्तु परभार्या नरःकचित्‌॥ 
घधो. दण्डो भवेत्तस्य नापराधो भवेत्रित्रय: । 
रजस्तृतीयं या कन्या स्वगृहे प्रतिपद्यते ॥ १२७ ॥ 
अदण्ड्या सा भवेद्राज्ञा घरयन्ती पति. स्घयम्‌। 
स्वदेश कन्यकान्दत्त्वा तामादाय तथा बजेत्‌॥ १२८ ॥ 
परदेशे भवेदुघध्यः खीचोरः स यतो भवेत्‌। अद्गव्यां खतपल्नीन्तु संग्रहत्ञापराध्यति 
सद्रव्यां तां संग्रहीता दण्डन्तु क्षिप्रमहेति। उत्कष्टंयाभजेत्कन्या देया तस्येचसा भवेत्‌ 
यच्चान्यं सेवमानाञ्च संयतां घासयेदुग्रहे । जघन्यमुत्तमा नारी सेवमाना तथैच च ॥ 
भर्त्तारं ढङ्घ्यैद्या स्त्री ज्ञातिभि बेलदपिता । 
ताञ्च निष्कासयेद्राजा संख्याने बहुसंखिते ॥ १३२॥ 
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६४८ # मत्स्यपुराणम्‌ & [ से | 


हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीचिनीम्‌ । 
बासयेत्‌ स्वैरिणी नित्यं सवर्णनाभिदूषिताम्‌ ॥ १३३ ॥ 
ज्यायसा दूषिता नारी मुण्डनं समवाप्नुयात्‌ । चासश्चमलिनेनित्यंशिखांसं 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः क्षत्रविद्शूद्रयो षितः । ब्रह्मदाप्यों भवेद्वा 
वेश्यागमे च विप्रस्य क्षत्रियस्यान्त्यजागमे । मध्यमं प्रथमं चैश्योद्ण्ड्यः 
शूद्रः सवणांगमने शतं दण्ड्योमहीक्षिता । वैश्यस्तु द्विशुणंराजन्‌ ! क्षत्रस्तुत्रिगुणन्तथा 
ब्राह्मणश्च भवेइण्ड्यस्तथाराजंश्चतुर्गणम्‌। अशुत्ता्ुअवेदण्डःस्वशुतांस्चधिको भवेत्‌॥ । 
` मातापितृष्वसाश्वशरूरमातुलानी पितृव्यजा । 
पितून्यसखिशिष्यस्त्री गभिणी तत्सखी तथा ॥ १३६ ॥ 
भातृभार्यागमे पूर्वाद्‌ दण्डस्तु ह्विणुणो भवेत्‌ । 
चण्डालीञ्च श्वपाकीञ्च गच्छन्‌ चघमवाप्युयात्‌ ॥ १४० ॥ 
ति्यग्यो निञ्च गोचज्यं मैथुनं यो निषेवते । वपनं प्राप्नुयाद्ण्डं तस्याश्च यघसादिकम्‌ 
सुवर्णश्च भवेद्दण्ड्यो गां बजन्मनुजोत्तम ! । 
वेश्यागामी द्विजोद्ण्ड्यो वेश्याशुरकखमस्पणम्‌ ॥ १४२॥ 
गहीत्वा वेतनं वेश्या लोभादन्यत्र गच्छति । वेतनं द्विगुणं दद्यादण्डञ्च द्विुणं तथा 
अन्यसु दविश्ययोवेश्यांनयेद्न्यस्यकारयेत्‌। तस्यदण्डोभवेद्राजन्‌ ! सुचर्णस्यच माषकम्‌ | 
नीत्वा भोगान्न यो दद्याद्दाप्यो द्विगुणवेतनम्‌ । 
राज्ञश्च द्विगुणं दण्डस्तथा धम्मो न हीयते ॥ १४५॥ 
बहूनां व्रजतामेकां सर्व ते द्विणुणन्द्मम्‌ । 
द्युः पृथक्‌ पृथक्‌ सर्वे दण्डञ्च द्विगुणं परम्‌ ॥ १४६ ॥ 
न माता न पिता न श्री नःऋत्विग्‌ याज्यमानघाः । 
अन्योन्यं पतितास्त्याज्या योगे दण्ड्याः शतानि षटू ॥ १४७ ॥ 
--पतिता गुरवस्त्याज्या न तु माता कथञ्चन । गुरवस्त्याज्या न तु माता कथञ्चन | गर्भघारणपोषामभ्यां तेन माता ' गरीयसी | | 
अधीयानोऽप्यनध्याये दृण्ड्यः कार्षापणत्रयम्‌ । अध्यापकश्धद्िगुण तथाचारस्य | 
ज 
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ऽध्यायः ] को दण्डविधानवर्णनम्‌ # ६७३: 
अनुक्तस्य भवेद्ण्ड:सुचणेस्य च कष्णम्‌ । म्यापत्रश्चदासश्चशिष्योभ्राताचसोद्र & 


रुततापपाथास्ताड्या:स्यू रज्वा वेणुदलेन वा । पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गं कथञ्चन ॥ 
अतोऽन्यथा प्रहरतः भातःस्याच्चोरकि द्विषम्‌ । दूतीं समाहयंश्चैषयो निषिद्धंसमाचरेत्‌ 
आच्छन्नं वा प्रकाशं वा स॒ दण्ड्यः पाथिवेच्छ्या । 
वासांसि फलके: श्लक्ष्णैनिणिज्याद्जकः शनैः ॥ १५३ ॥ 
अतो ऽन्यथाहि कुवंस्तु दण्ड्यः स्याहुक्ममापकम्‌ । रक्षास्व धिकृतशचैवपरदेयंयै विुप्यते 
कर्षकेस्योऽथमादाय यः कुर्यात्करमन्यथा । तस्य सर्वस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌ ` 
ये नियुक्ताः खकार्येषु हन्युः कार्याणि कार्यिणाम्‌ । है 
नि्छुणाः क्रूरमनसः सर्वे कर्मापराधिनः ॥ १५६ ॥ 
धनोष्पणा पर्च्यमानास्तान्नि:स्वानकारयेन्नुपः । कूटशासनकत्‌ श्चप्रकृतीनाश्च दूषकान्‌ 
स्त्रीबालब्राह्मणप्नांश्व धध्या द्विट्सेविनस्तथा । 
अमात्यः प्राड्षिवाको था यः कुर्यात्कार्यमन्यथा ॥ १५८ ॥ 
तस्य सर्वेस्वमादाय तं राजा विप्रवासयेत्‌। त्रह्मम़श्‍च सुरापश्च तस्करो गुरुतल्पग: 
पतानसर्वानप॒थकहिंस्यात्‌महापातकिनोनरान्‌। महापातकिनोवध्यात्राह्मणन्तुषिचासयेत्‌ 
कृतचिह स्वदेशाच्च श्रण चिह्कृतिन्ततः | गुरुतदपे भगः कार्यः सुरापाने सुराध्वजः 
स्तेने तु श्वपद्न्तद्वदुव्रह्महण्यशिरा:पुमान्‌ | असम्मा ष्याह्मसम्भोज्याअसंचाह्याचिशेपतः 
त्यक्तव्याशचतथाराजन्‌] ज्ञातिसम्व न्धिबान्धवेः। महापातकिनो वित्तमादायनु पतिःस्वयम्‌ 


'अप्छुप्रवेशयेददण्डवरुणायोपपाद्येत्‌। सहोढं न घिना चोरं घातयेद्धामिको नुपः॥ 


सहोढं सोपकरणं घातयेदषिचारयन्‌ । ग्रामेष्वपि च ये केचिद्चोराणां भक्ष्यदायकाः ॥ 
सपंण्डावकाशदाश्चैव सर्चा स्तानपिघातयेत्‌ । राष्ट्र घु राज्ञाधिङृताःसामन्ताशचेचदूषकाः 
अभ्यघातेषु मध्यस्थाः क्षिप्रंशास्यास्तु चोरघत्‌। ग्रामघाते मठासङ्गे पथिमोषामिमद्‌ने 
| शक्तितो नाभिधावन्तो निर्षास्याः सपरिच्छदाः । 
राज्ञः कोशापहत्‌ श्च प्रतिकूलेषु संस्थिताम्‌ ॥ १६८॥ 


[| 


.. असीणासुपजत शव घातयेद॒बि विधैर्वधे। सन्ध त्वा त ये चौय रातरौकुचन्ति तस्कराः 
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६५०_ * मत्स्यपुराणम्‌ & [ ड्‌ विशत्यधिक द्विशतो 
तेषां छित्वा नुपोहस्तौ तीक्ष्णशूले निवेशयेत्‌ । तडागभेदकं इन्याद्प्छु शुद्धवधेन 
यस्तु पूवं निषिष्ट॑स्यात्तड़ागस्योदकं हरेत्‌ । आगमञ्चाप्यपां भिन्द्यात्सदाप्य 
कोष्ठागारायुधागारदेवागारविभेदकान्‌ । पापान्‌ पापसमाचारान्‌ घातयेच्छीघरमेव च 
' समुत्खजेद्राजमागं यस्त्वमेध्यमनापदि । स हि कार्षापणं दण्ड्यस्तत्त्वमेध्यञ्चशोधयेत्‌ 
: अजङ्गमोञ्थवा बृद्धो गर्सिणी वाळ एव च। 
परिभाषणमहन्ति न च शोध्यमिति स्थितिः ॥ १७४ ॥ 
प्रथमं साहसं दण्ड्योयश्च मिथ्या चिकित्सते । परुषे मध्यमं दण्डसुत्तमञ्च तथोत्तमे॥ । 
छत्रस्य ध्वेजयष्टीनां प्रतिमानाञ्च मेद्काः । प्रतिङ्कर्युस्ततः सर्वे पञ्चदण्ड्याः शतानि च 
अदूषितानां द्रव्याणां दूषणे भेदने तथा । मणीनामपि भेदेन दण्ड्यः प्रथमसाहसम्‌॥ | 
समञ्च विषमञ्चेच कुरुते मूल्यतोऽपि चा। समाप्जुयात्ख चै पूर्वं दममध्यममेच च॥ 
बन्धनानि च सर्वाणि राजमार्गेनिवेशयेत्‌ । कर्षन्तो यत्र दिश्यन्ते विक्रताःपापकारिणः 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखानाश्च भेदकम्‌ । 
द्वाराणां चेच भेत्तारं क्षिप्र निर्वासयेत्‌ पुरात्‌ ॥ १८० ॥ 
मूळकर्माभिचारेषु कतंव्यो द्विशतोद्मः । अचीजचिक्रयी यश्च बीजोत्क्षेक एव च॥ 
मयांदामेद्कश्चापि विकृतं बन्धमाप्नुयात्‌। सवंसङ्करपापिष्ठं हेमकारं नराधिप!॥ | 
अन्याये वतेमानञ्च च्छेदयेछ्चशः क्षुरैः । द्रव्यमादाय घणिजामनर्धेणावरुन्धताम्‌॥ 
द्रव्याणां दूषकोयस्तु प्रतिच्छन्नस्य विक्रयी । मध्यमं प्राप्चुयादण्डं कूटकर्तातथोत्तमम्‌ 
राजा पृथक्‌ पृथक्‌ कुर्याइण्ड चोत्तमखाहसम्‌। 
शास्त्राणां यज्ञतपसां देशानां क्षेपकों नरः ॥ १८५ ॥ 
देवतानां सतीनाशञ्च उत्तमं दण्डमहेति । एकस्य दण्डपारुष्ये बहुनां द्विुणोदमः ।१८६ 
कळहो यद्वतोदाप्यो दण्डश्च द्विगुणस्ततः । मध्यमं ब्राह्मणं राजा वि | 
टशूनः्व पलाण्डुआ. शकर आमकुक्कुटम्‌ । तथा पञ्चनखं सर्च भक्ष्यादन्यत्तु मक्षयेत्‌॥ | 
विघासयेत्‌ क्षिप्रमेष ब्राह्मण चिषयात्‌. स्वकात्‌ । | | 


: अभक्ष्यभक्षणे णो-दूंण शारो कृष्णलम्‌ |, र 
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के * दुण्डविघानवर्णतम्‌ + ६५६ 


ब्राह्मणक्षत्रियचिशां चतुस्त्रिद्रिगुणं स्स॒तम्‌। यःसाहसरंकारर्यात सदण्ड्यो द्विगुणन्दमम्‌ 
यस्त्वेचसुत्तचाऽदन्दाता कारयेत्स चतुर्गणम्‌ | सन्दिष्टस्याप्रदाता च ससुदग्रहभेदकः ॥ 

पश्चाशत्पणिको दण्डस्तत्र कार्यों महीक्षिता। 

अस्पृश्यश्वास्पृशन्नाय्यो ह्योग्योयोग्यकमेकृत्‌ ॥ १६२ ॥ 
पुंस्त्वहत्तापरूनाश्व दासीगर्भघिनाशहृत्‌ । शूद्प्रबजितानाज्ञ देवे पैज्ये च भोजकः ॥ 
अत्रजन्‌ वाढसुत्तवा तु तथैच च निमन्त्रणे । एते कार्षापणशतं सर्वे दण्ड्या महीक्षिता 
दुःखोत्पादिृहे द्रव्य क्षिपेदन्घस्यकृष्णलम्‌ । पितापुत्रविरोधेच साक्षिणांह्विशतोद्मः 

स्यान्नरस्य तथाय्यः स्यात्तस्याप्यष्टशतो दमः॥ १६५ ॥ 
तुलाशासनमानानां कूरछृन्नाणकस्य च । पभिश्च व्यवहर्ता च स दण्ड्यो दमसुत्तमम्‌ 
विषा श्चिदाम्पतिशुरुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ । विकर्णनासिकांव्योष्टी ऊत्वागो भिःप्रमापयेत्‌ 
खळल्य दाहका येच येच क्षेत्रस्य वेश्मनः । राजपत्न्यभिगामी च द्ग्धव्यास्तेकराझिना 
ऊनं वाप्यधिकञ्चापि लिखेद्यो राजशासनम्‌ । परदारिकचोर वा मुञ्चतो दण्ड उत्तमः 
अभक्ष्येण द्विजं दूष्य दण्ड उत्तमसाहसः । क्षत्रियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्धंकम्‌॥ 
सुताङ्गलम्षचिक्रेतुर्गान्तु ताडयतस्तथा । राजयानासनारोदुदण्ड उत्तमसाहसः ॥२०१॥ 

यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पराजितः। 

तमायान्तं पुनजित्वा दण्डयेद्‌ द्विगुणन्दमम्‌ २०२ ॥ 
आह्वानकरो मध्यः स्यादनाहाने तथाहयन । दण्डिकस्य च योहस्तादभियुक्त'पछायते 
हीनपुरुषकारेण तं दण्ड्याद्दाण्डकोधनम्‌. । प्रेष्यापराधात्प्रेष्यस्तु ख दण्ड्याश्भाद्धेमेचच 
दण्डाथं नियमार्थञ्च नीयमानेषु वन्धनम्‌। यदि कथ्चित्पलायेत दण्डथ्वाषठणणो सचेत्‌ 


अनिन्दिते विघादे तुँ नखरोमावतारणम्‌ | कारयेद्यः स पुरुषो मध्यमं दण्डमहेति ॥ ` 


बन्धनञ्चाप्यवध्यस्य बळान्मोचयते तु यः। षन्ध्यं बिमोचयेद्यस्तु दण्डदुद्धिगुणभाग्मबेत्‌ 


दर्व एव्यचहाराणां सभ्यानां द्विगुणोदमः । राज्षा निशदुणुणोदण्डः प्रक्षेप्य उदके भवेत्‌ | 


अहपदण्डेऽधिकं कुर्याद्विपुठे चाल्पमेच च । | 
उल्ाधिक्त्त कं बाई, सम्म द्यात तकार पी, ०१०७० 
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६५२ * मत्स्यपुराणम्‌ # [ सत्तविशत्यथिकदिशततमो 


याघानवध्यस्य वधे ताघान्‌ वध्यस्य रक्षणे। अधर्मोनृपतेद्व स्तथा बध्यस्य भोक्षणे 
ब्राह्मणं नेव हन्यात्तु सर्वेप्रापेष्वचस्थितम्‌ । प्रवासयेत्‌ स्वकाद्राष््रात्समप्रधनसंयुतम्‌ ॥ 
न जातु ब्राह्मणंघध्यात्‌ पातकं त्वधिकं भवेत्‌ | यस्मात्तस्मात्प्रयत्लेनत्रह्महत्यां 
अद्ण्ड्यानदरण्डयेद्राजादण्ड्यांश्चैचचाप्यदण्डयन्‌। अयशोमहदामो तिनरकञ्चा धिगच्छति 
ज्ञात्वापराधं पुरुषस्य राजा काळं तथा चानुमतं द्विजानाम्‌ । 
दण्ड्येषु दण्डं परिकलपयेत्तु यो यस्य युक्तः स समीक्ष्य कुर्यात्‌ ॥२१४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे राजधमंचर्णने दृण्डविधानवर्णनं नाम 
षड्विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। | 


सप्तविशत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 


मनुमत्स्यसंवादे त्रिविधमहोत्पातेषु शान्तिविधानम्‌ 
| मचुर्वाच । | 
दिव्यान्तरिक्षभौमेषु या शान्तिरभिधीयते । तामहं श्रोतुमिच्छामि महोत्पातेघुकेशव ! 
मत्स्य उच्च । | 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामित्रिविधामहुतादिषु । विशेषेणतु भौमेषु शान्तिःका्य्यातथामवेत्‌ 
अभया चान्तरिक्षेषु सौम्या दिव्येषु पाथिव ! । 
विजिगीषुः परं राजन्‌! भूतिकामस्तु यो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
घिजिगीषुः परानेवम मियुक्तस्तथा परैः । तथाभिचारशङ्कायां शत्रूणामभिनाशने ॥ श 
भये महति संप्राप्ते अभया शान्तिरिष्यते । राजयद्षमाभिभूतस्य क्षतक्षीणस्य चाप्यथ! | 
सौम्या प्रशस्यते शान्तिर्यक्षकामस्य चाप्यथ । भूकस्पे च समुत्पन्ने प्रातेचान्नक्षयेत्या | 
अतिवृष्ट्यामनावृष्ट्यां शलभानां भयेषु च। प्रमत्तेषु च चोरैषु वैष्णवी शान्तिरिष्यते 
पशनां मारणे प्राप्त नराणामपि दारुणे । भूतेषु दृश्यमानेषु रौद्री शान्तिस्तथेष्यते (८ | 
चैदाशे समुत्यन्ने जने जाते च नात्तिके | अपूज्यपूजने जाते. बाही | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Coll 


अश्वानांशान्तिकामस्यतद्विकारेसमु त्थिते । अश्वानांकामयानस्यगान्धर्चीशान्तिरिष्यते 
गजानां शान्तिकामस्यतद्विकारे समुत्थिते । गजानांकामयानर्य शान्तिराङ्गिरसीभवेत्‌ 
पिशाचा दिये जाते शान्तिवे नेती स्मृत्ता । अपसृत्युभये जाते दुःखप्नेच तथाखिते 
यास्यान्तु कारयेच्छान्ति प्राते तु नरके तथा । घननाशे समुत्पन्ने कौवेरी शान्तिरिष्यते 
वृक्षाणाञ्च तथार्थाना वैहते समुपस्थिते । भूतिकामस्तथा शान्ति पार्थिषीं ग्रतियोजयेत्‌ 
प्रथमे दिनयामे च रात्रौवा मजुजोत्तम !। हस्ते खातौ चचित्रायामा दित्येचाश्चिनेतथा 
अर्यस्णि सौम्य ! जातेषु वायव्यांत्वदुतेषु च । द्वितीये दिनयामे तु रात्रौचरघिनन्दन ! 
पुष्पाग्रे ये चिशाखाखु पित्र्यासु भरणीषु च। उत्पातेषुतथाभाग्येआग्नेयीतेषु कारयेत्‌. 
तृतीये दिनयामे च रात्रौ च रविनन्दन ! । रोहिण्यां वैष्णवे व्राह्मे बासचे वेश्वदेचते ॥ 
ज्येष्ठायाञ्च तथा मैत्रे येभघन्त्यद्गुताकचित्‌ । ऐन्द्री तेषु प्रयोक्तव्याशान्ती रचिकुळोद्वह! 
चतुथे दिनयामे रात्रौ वा रविनन्दन !। सार्पे पौष्णे तथाद्रायामहिध्न्ये च दारुणे ॥ 
सूले घरुणदेत्ये ये भचन्त्यद्वुतास्तथा । घारुणी तेषु कत्तव्या महाशान्तिमंहीक्षिता ॥ 
मित्रमण्डलवेलाखु ये भचन्त्यदरुताः कचित्‌ । तत्र शान्तिद्वयं काय निमित्तेषुच नान्यथा 

निर्निमित्तकृता शान्तिनि मित्तेनोपयुञ्यते ॥ २८ ॥ 

बाणप्रहारा न भघन्ति यढद्वाजन्नुणां सन्नहनेयंतानाम्‌ । 

दैबोपघाता न भचन्ति तद्वद्वमांत्मतां शान्तिपरायणानाम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंचादे त्रिषिधमदोत्पातेषु शान्तिषिधानचणेनं नाम 
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अष्टाविशत्यधिकहिशततसो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनस्‌ 
ह मञुरुचाच । 
अद्ुतानां फलं देव ! शमनश्च तथा वद । त्वं हि वेस्लि विशालाक्ष ! ॥ 
मत्स्य उवाच । 
अत्र ते वर्णयिष्यामि यढुवाच महातपाः । अत्र ये दृद्धगर्भस्तु सर्वघमंभृतां चरः ॥शु 
सरस्वत्याःखुखासीनंगर्गं श्रोतसि पार्थिव !। पप्रचछासौँ सहातेजा अचि्मुनिजनप्रियम्‌ 
अत्रिरुवाच । 
नश्यतां पूर्वरूपाणि जनानां कथयस्व मे । नगराणां तथा राज्ञा त्वंहि सवं चद्स्वमाम्‌ 
गर्ग उवाच । 
युरुषापचारान्नियतमपरज्यन्ति देवताः । ततो 5परागाद्देवानासुपसर्गः प्रवतेते ॥ ५॥ 
दिव्यान्तरिक्षमौमञ्च त्रिविधं संप्रकोतितम्‌ । अहक्षेवेळतं दिव्यमान्तरिक्षं निबोध मे। 
उल्कापातो दिशान्दाहः परिवेषस्तथेच च । गन्धर्चनगरड्चैच वृष्टिश्च विकता तु या! | 
एवमादीनि लोके५स्मिन्नान्तरिक्षं चि निदिशेत्‌ । 
| चरस्थिरभवभोमो भूकस्पश्चापि भूमिजः ॥ ८॥ 
जळाशवानां वैकृत्यं भौमं तदपि कोर्तितम्‌ । भौमे त्व्पफलं ज्ञेयं चिरेण च विपच्यते 
अभ्रजञं मध्यफलदं मध्यकालूफलप्रदम । अड्डुते तु समुत्पन्ने यदि वृष्टिः शिवा भवेद्‌ | 
सप्ताहाभ्यन्तरे ञेयमहुतं निष्फलं भवेत्‌ । अद्भुतस्य विपाकश्च विना शान्त्या न इस 
त्रिभिर्वषेस्तथा ज्ञेयं सुमहङ्गयकारकम्‌ । राज्ञः शरीरे लोके च पुरद्वारे पुरोहिते [रस । 
'पाकमायाति पुत्रेषु तथा वै कोशवाहने । ऋतुस्वमावाद्राजेन्द्र ! भवन्त्यद्वुतसंशिता' हो 
शुभावहास्ते चिज्ञेयास्तांश्च मे गद्तः शएणु । चज्राशनिमहीकम्पस स्यानिर्घाततिःस् 
'परिवेषरजो्वूमरक्ताकारतपरमोदरम!:,] हुसेद खेत क स्लेहे. र, -्लढुमः ॥ ' 


| 
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गोपक्षिमधुवृद्धिश्च शुभानि मधु माघचे। . 
॒ र ऋक्षोलकापातकळुषे कपिळाकन्दुमण्डळम्‌ ॥ १६ ॥ 
कष्णश्वेतं तथापीतं धूसरथ्वान्तलो दितम्‌ । रक्तपुष्पारुणं साध्यंनभः क्लुन्धाणंचोपमम्‌ 
'सर्ताञ्चाग्दुसंशोष हुड्डा ग्रीष्मेशुभ घदेत्‌ । शक्रायुघपरीवेष चिद्युढुदकाधिरोहणम्‌ ॥ 
'कस्पोद्धतैनवैकृत्यं हसनं दारणं क्षितेः । नद्योदपानं सरसां विधूनतरणशुचाः ॥ १६ ॥ 
श्टङ्गिणाञ्च घराहाणां वर्षासु शुभमिष्यते | शीतानिलतुषारत्वं नईनं स्गगपक्षिणाम्‌ ॥ 
रक्षोभूतपिशाचानां दशनं वागमाबुषी । दिशो धूमान्धकाराश्च स नभोषनपवेताः [२१ 
'च्चैः सूर्याद्यास्तौ च हेमन्ते शोभनाःस्म्रताः | दिव्यस्त्रीरूपगन्धवेचिमानादुतदशेनम्‌ 
अहनक्षत्रताराणां दशेने वागमानुषी | गीतवादित्रनिघोषो चनपर्वतसानुषु ॥ २३ ॥ 
'सस्यबृद्धी रसोत्पत्तिःशरत्काले शुभाः स्मरताः | हिमपातानिलोत्पातविरूपाद्रुतद्शेनम्‌ 
-ऊष्णाञ्जनाभमाकाशं तारोल्कापातपिञ्जरम्‌ । चित्रगर्भोद्रव: स्त्रीषु गोऽजाश्चस्रगपक्षिषु 

पत्राङ्करङतानाञ्च घिकारा शिशिरे शुभाः ॥ २५॥ 

ऋतुस्वभावेन घिनादुतस्य जातस्य दृष्टस्य तु शीघ्रमेच । । 

यथागमं शान्तिरनन्तरन्तु कार्या यथोक्ता चसुधाधिपेन॥ २६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंघादे शान्तिषिधानंचणेनं नाम 

अष्टाविशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


उनत्रिशदधिकद्विराततमोऽध्यायः 
शान्तिबिधानवणनम्‌ 
गर्गउचाच | न 
देवतार्चा: प्रनृत्यन्ति वेपन्ते प्रज्वलन्तिच । पमन्त्यप्नि तथा धूमं स्नेह रकतं तथा घसाम्‌ 
- आरयन्ति रुदन्त्येताः प्रस्विद्यन्ति हसन्ति च । नट 
०८उत्तिष्ठन्लिअनिषीदन्ति ्रत्तरत्तिःभप्तित, छ| 3 २०००० 
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भुञ्जते पिक्षिपन्ते चा कोशप्रहरणध्वजान्‌ । 
अघाङ्सुखा वे भवन्ति स्थानात्‌ स्थानं भ्रमन्ति च॥ ३॥ 
एवमाद्या हि इश्यन्ते विकाराः सहसो त्थिताः । लिङ्गायतन िप्रेषु तत्र चासंनरोचयेत 
राज्ञो घा व्यसनन्तत्र सच देशो चिनश्यति। देवयात्रा चोत्पातात्‌ हट्ट देशभयचदेत 
पितामहस्य हस्येषु तत्र घासंन रोचयेत्‌। पशूनां स्रजं ज्ञेयं नृपाणां लोकपालम्‌ ॥॥ 
ज्ञेयं सेनापतीनान्तु यत्स्यात्‌ कन्दविशाखजम्‌ । 
लोकानां विष्णुचस्वीन्द्रविश्वकर्मससुद्ववस्‌ ॥ ७॥ 
विनायक्ोद्गवं ज्ञेयं गणानां ये तु नायकाः । देवप्रेष्यान्नूपप्रेष्यादेव स्त्रीमिनपस्त्रिय:॥ 
चासुदैवोद्ववं शेयं अहाणामेच नान्यथा । देवतानां विकारेषु श्रुतिवेत्ता पुरो हितः॥ 
देघतार्चान्तु गत्वा वे स्लानमाच्छाद्यमूषयेत्‌। पूजयेच्च महाभाग ! गन्धमाल्यान्नसम्पदा 
मधुपकण विधिवत्‌ उपतिष्ठेदनन्तरम्‌ । पुरो घाजुडुयाद्वह्ी सपतरात्रमतन्द्रितः ॥११। 
घिप्राश्च पूज्या मधुरान्नपानेः सदक्षिणं सत्तदिनं नरेन्द्र | । 
पा्ेऽएमेऽह्ि क्षितिगोप्रदानेः सकाञ्चनेः शान्तिमुपैति पापम्‌॥ १२। | 
इति श्री मत्स्यपुराणे शान्तिविधानचर्णनं नामोननतिशद्‌ धिकद्विशततमो ऽध्यायः । | 


तरिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णनम्‌ 

गर्ग उघाच । | 

अनग्नि दोप्यते यत्र राष्ट्र यस्य निरन्धनः। न दीप्यते चेन्धनघान्‌ तद्राष््र पीड्यते ग) 
प्रज्वलेद्प्सु मांसं घा तथाद्रं घापि किञ्चन। प्राकारन्तोरणं दवारं नुपवेश्म सुरालयम्‌। | 
एतानि यत्र दीप्यन्ते तत्र राज्ञो भयं भवेत्‌ । विद्युता चा प्रदद्वान्ते तदापि नृपतेमंग | 
अनैशानि तममांसि'स्युविनापंसुरजंसि्य प'धूमब्यालन्निजोथत्ररतत 


तडित्त्वनभ्रे गगने भयं स्याद्रक्षषञिते (दिवा सत. र 
्रहनक्षत्रवेकृत्ये ताराविषमद्‌शने । पुरवाहनयानेषु / कत य ॥५॥ 
आयुधेषु च दीसेषु धूमायत्सु तथैच च । निर्गमत्खु LE 


च संग्रामस्तुमुछोसबेत्‌ 
विनाग्नि घिस्फुलिङ्घाम्च दृश्यन्ते यत्र बक 
सयमा पूर्यन्ते घनूंषि विकृतानि च ॥:८ ॥ 

एरञ्चायुधानां स्यात्‌ तत्र संग्राममादिशेत्‌ 

त्रिरात्रोपोषितश्चात्र पुरोधाः सुसमाहितः ॥ ॥ 

समिद्भिः क्षीरतक्षाणां सर्षपश्च घृतेन च । होमं कुर्यादग्निमन्त्रै ब्रांह्मणांश्चैच भोजयेत्‌ 
दयात्सुषणञ्च तथा ्विजेम्यो गाश्चैव वस्त्राणि तथा भुषञ्च । न 
एवं कते पापमुपैति नाशं यदग्निबेकृत्यभवं;द्विजेन्द ! ॥ ११॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिचिधानवर्णनं नाम तरिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ।. 


एकत्रिशदधिकद्विशततमोऽ्यायः 
शान्तिविधानवर्णनम्‌ । 
| गर्ग उचाच । 
परेषु येषु दृश्यन्ते पादपादेव चोदिता । रुद्न्तो वा हसन्तो घा खबन्तो घा रसानवहून 
अरोगा घा चिना घातं शाखां सुञ्चत्यथ दुमाः । 
फलं सूळं तथा काळं दर्शयन्ति त्रिहायना: ॥ २॥ 
पूवेवत्स्वं दर्शयन्ति फळं पुष्पं तथान्तरे । क्षीर स्नेहं तथा रक्त मधु तोयं स्रवन्ति च ॥ 
शुष्यन्त्यरोगाः सहसा शुष्का रोहन्ति वा पुनः । ४ 
ह उत्तिष्ठन्तीह पतिता; पतन्ति च तथोत्थिता: ॥ ४ ॥ 
तत्र वक्ष्यामि ते ब्रह्मन्‌! घिपाकंफलमैघ च । रोदने व्याधिमभ्येति हसने देशघिम्रमम्‌ 
| शाखाप्रपतनकुर्यात्संग्रामे योधपातनम्‌ । बालानां मरणं कुर्यात्‌ वालानां बालपुष्पिता॥ 
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स्वराष्ट्रमेदं कुरुते फळपुष्पमथान्तरे । क्षय सर्वत्र गोक्षीरै स्नेहे 
बाहनापचयं मद्ये ररे संग्राममाचिशोत्‌। मधुस्लावे भवेद्व्याधि जलस्जाचे न वर्षेति 
अरोगशोषणं क्षयं ब्रह्मन ! दुभिक्षलक्षणम्‌ । शुष्केषु संप्रहरोहस्तु चीर्यमन्त्रञ्च हीयते ह 
उत्थाने पतितानाञ्च नयं भेदकरम्भवेत्‌ । स्थानात्‌ स्थानन्तु गमने देश 
ज्वलत्स्वपि च वृक्षेषु रुदत्स्वपि घनक्षयम्‌, । एतत्पूजितदृक्षेषु सरव राज्ञो विपद्यते| 
पुष्पे फळे घा विह॒तेराज्षो स॒त्युं तथादिशेत्‌ । अन्येछु चेच वक्षेणु वृक्षोत्पातेष्वतन्दिः 
आच्छादयित्वा तं वृक्षं गन्घमाल्येविभूषयेत्‌ । वृक्षो परितथाळत्रं कुर्यात्‌ पापप्रशान्तो 
शिवमभ्यच्येद्देवं पशुञ्चास्मे निवेद्येत्‌। सुट्रेश्य इति क्षेण हुत्वा रुद्रं जपेत्ततः ॥१॥ 
मध्वाज्ययुक्तेन तु पायसेन संपूज्य विप्रांश्च भुयञ्च दद्यात्‌ । 
. _ गीतेन नृत्येन तथार्चयेत्तु देवं हरं पापचिनाशहेतोः ॥ १५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिचिधानवर्णनं नामैक त्रिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः। 


_ हात्रिंगदधिकद्विशततसो ऽध्यायः 


शान्तिविधानवर्णेनम्‌ । 
गर्गे उवाच । 

अतित्रश्रिनावृष्टि दु्भिक्षादि भयं. मतम्‌। अनृतौ तु दिषानन्ता वृष्टिजञया भयानका 
अनभ्रे वैकृताश्चैव विज्ञेया राजसृत्यवे । शीतोष्णानां विपर्यासे नृपाणां रिपुज मश 
शोणितं घर्षेते यत्र तत्र शत्जभयस्मवेत्‌। अङ्गारपांसुवर्षघु नगरन्तद्विनश्यति॥ ३। 
मजञास्थिस्नेहमांसानां जनमारभयम्मवेत्‌ । फळं पुष्पन्तथा यान्यं परेणातिमयायऽ 

पांखुजन्तुफलानाञ्च चषतो रोगजं भयम्‌। छिद्रेवान्नप्रवर्षेण सस्यानां 
घिरजस्के रवौ व्यभ्रे यदा च्छाया न इश्यते । इश्यते तु प्रतीपा वा तत्र देशमयस्मवे( 
निरञ्ने बाथ रात्री. वा शवेतं याम्योत्तरेण तु । 

_अन्द्राय॒थं तथा इषा उल्कापात तथैच च ॥ 
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दिगदाइपरिवेषौ च गन्धर्वेनगरन्तथा । परचक्रभयं व्रूयादेशोपद्रचमेब च ॥ ८॥ 
सूय्यन्दुपजेन्यसमीरणानां यागस्तु कार्यो विधिवद द्विजेन्द्र ! 
धनानि गौः काञ्चनदक्षिणा च देया द्विजानामघनाशहेतोः ॥ ६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिबिधानवर्णनं नाम दानिशद्‌धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


iS 


अयख्िशदधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


शाम्तिविधानवर्णनम्‌ | 
गर्गउचाच | 

नगराद्पसपैन्ते समीपसुपयान्ति च। नद्योहदप्रसवाणि विरसाश्च भचन्ति च ॥ १ ॥ 
विवरण कलुषन्तप्त फेनवञ्जन्तुसङुलम्‌ । स्नेहं क्षीरं सुरां रक्तं घहन्ते वा कुलोदका: ॥२ 
षण्मासाभ्यन्तरे तत्र परचक्रभयम्भवेत्‌ । जलाशया नद्न्ते वा प्रज्वलन्ति कथञ्चन ॥३ 

चिसुञ्चन्ति तथा ब्रह्मन्‌ ! ज्वालाधूमरजांसि च । 

अथवाते जलळोत्पत्तिः सुसत्वा वा जलाशयाः ॥ ४॥ 
सङ्गीतशब्दाः श्रूयन्ते जनमारभयम्भवेत्‌ । दिव्यमम्मोमयं सपिमघुतैलावसेचनम्‌ ॥५॥ 

जप्तव्या चारुणा मन्त्रास्तैश्च होमो जले भवेत्‌ ॥ ६॥ 

मध्चाज्ययुक्तं परमान्नमत्र देयं द्विजानां द्विजभोजनाथेम्‌। 

गावश्च देयाः सितवस्त्र्‍युक्तास्तथोदकुम्माः सलिळाघशान्त्ये ॥ ७॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णनं नाम त्रयस््िंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


क हे 
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चतुखिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
शान्तिविधानवर्णनस्‌ । 
गर्ग उवाच । 
अकालप्रसचा नार्यः काळातीतप्रजास्तथा । विकृतप्रसघाश्वेष् युग्मसंप्रसघास्तथा | ॥| 
अमानुषा ह्यतुण्डाश्च सञ्ञातव्यलनार्तथा । 
हीनाङ्गा अधिकाङ्काश्च जायन्ते यदि घा स्मियः ॥ २॥ 
पशवः पक्षिणश्चैच तथैव च सरीसपाः । चिनाशन्तस्य देशस्य कुलस्य च विनिदिशेत 
'चिवास्येत्तान्नृपतिः स्वराष्ट्रात्‌ ख्नियश्च पूज्याश्च ततो छिजेन्द्राः ! । 
कस्येच्छके ्राह्मणतर्पणञ्च लोके ततः शान्तिसुपैति पापम्‌ ॥ ४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिषिधानवणेनं नाम चतुस्तरिंशद्‌धिकद्विशततमोऽध्यायः। 


पञ्चेत्रिशदधिकद्विशततमो 5व्यायः 
` शान्तिविधानवर्णनम्‌ | 
, गर उचाच । र 
` यान्ति यानान्ययुक्तानि युक्तान्यपि न यान्ति च । 
चोद्यमानानि तत्र स्यात्‌ मेहट्भयसुपस्थितम्‌॥ १॥ 
वाह्यमाना न वाह्यन्ते चाह्यन्ते नात्यनाहताः । 
` अचळाश्च चळन्त्येच न चरन्ति चलानि च ॥ २॥ 
आकाशे तूयंनाद्श्च गीतगन्धवेनिस्घनाः । 


८ ती ष्ट्द्चो u द्‌ u कटारादि विकार i कुरूते, त्यि i ॥३ चौ eGangotri 
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गावो छांगूलसङ्घैश्व सत्रियः स्री च विघातयेत्‌ । 
उपस्करा दिचिक्कतौ घोरं शस्त्रभयम्भवेत्‌ ॥ ४॥ . 
वायोस्तु पूजां द्विजसक्तुमिश्च कृत्वा नियुक्तांश्च जपेच्च मन्त्रान्‌ । 
दद्यात्‌ प्रभूतं परमान्नमत्र सदक्षिणन्तेन शमो ऽस्य भूयात्‌॥ ५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवर्णनं नाम पञ्चत्रिशद्धिक द्विशततमोऽध्यायः । 


षटूतरिंशद्‌ धिक द्विशततमो ऽध्यायः 
शान्तिबिधानवर्णनम्‌ | 
गर्ग उवाच । 
प्रविशन्ति यदा ग्राममारण्या मृगपक्षिणः । 2 
अरण्यं यान्ति घा ग्राम्याः स्थळं यान्ति जलोद्गघाः ॥ १ ॥ 


., स्थळजाश्च जळं यान्ति घोरं घाशन्ति नि्भेयाः। राजद्वारे पुरद्वारे शिचा चाप्यशिवप्रदा 


दिवारात्रिञ्चराघापि रात्राघपि दिघाचराः । ग्राम्यास्त्यजन्तिग्रामञ्चशन्यतांतस्यनिदिशेत्‌ 
दीप्ताचाशन्ति सन्ध्यासु मण्डलानि च कुचेते । घाशन्तिविस्वरंयत्रतदाप्येततूफूललमेत्‌ 
प्रदोषे कुक्कुरो बाशोद्धेमन्ते चापि कोकिलः । अर्कोदये त्वभिमुखी शिवारी ति भयं चदेत्‌ 
गृहं कपोत: प्रविशेत्क्रव्यादोमूथ्नि लीयते । मधुषा मक्षिकाः कुर्यम् त्युग्र हपतेभवेत्‌ ॥ 
ग्राकारद्वारगेहेछु तोरणापणघीथिषु। केतुच्छत्रायुधाचेषु क्रव्यादं प्रपतेद्यदि ॥ ७ ॥ 
जायन्तेचाथ घल्मीका मधु वा स्यन्दते यदि । सदेशोनाशामायाति राजा च प्रियतेतथा 
मूषकानशळभानद्वट्टाप्भूतंश्षुद्रयम्मवेत्‌। का्ोन्सुकास्थिश्ङ्गाठ्याःश्वानोमर्करवेद्नाः 
डुभिक्षवेदना ञेया काकाधान्यसुखा यदि। जनानभिभचन्तीह निर्भया रणवेदिनः ॥१० 
काको मैथुनसक्तश्च श्वेतस्तु यदि द्वश्यते। राजा चा प्रियते तत्र सच देशो पिनश्यतिं 
उलूको इश्यते. यभ नृपद्वारे बियो आइमते्रेततरुस्रमेह/च ॥ १२ ॥ 


ह 


६६२ = मत्स्यपुराणम्‌ * [ सपतिशद्धिकद्विशतको 
मुगपक्षिचिकारेछु कुर्याद्धोमं सदक्षिणम्‌ । देवा कपोता इति चा जप्तव्याः पञ्चमि 
गाचश्च देया विधिवद्‌ द्विजानां सकाश्चना चस्रयुगोत्तरीयाः। 
एवं इते शान्तिमुपैति पापं गे छिजैर्घा विनिवेदितं यत्‌ ॥ १४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानचर्णनं नाम षट्िंशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः | 


णा 


की 


सप्तत्रिशद्धिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
शान्तिविधानवर्णनस्‌ | 
गर्ग उचाच । 
प्रासादतो रणाइालद्वारप्राकारवेश्मनाम्‌ । निनिमित्तन्तु पतनं दुढानां राजमृत्यवे ॥!॥ 
रजसा चाथ धूमेन दिशो यत्र समाकुलाः । आदित्यचन्द्रताराश्य विषर्णा भयवृद्धये॥२ 
` राक्षसा यत्र दृश्यन्ते ब्राह्मणाश्च विधमिण: । ऋतवश्चविपर्यस्ता अपूज्यः पूज्यते जनेः 
नक्षत्राणि वियोगीनि तन्महदुभयलक्षणम्‌ । केतूदयोपरागौ च छिद्रं घा शशिसूर्ययोः | 
अहक्षेघिक्ृतियंत्र तत्रापि भयमादिशेत्‌ । स्त्रियश्च कलहायन्ते वाला निध्नन्तिबालकान्‌ 
क्रियाणामुचितानाञ्च विच्छित्तियंत्र जायते । हयमानस्तु यत्राभिदींप्यते न च शान्तिए 
पिपीलिकाश्च क्रव्यादा यान्ति चोत्तरतस्तथा । पूर्णकुम्भाः स्घन्तेचहदवि्ा चिप्रलुप्यते 
मङ्गल्याश्च गिरो यत्र न शूयन्ते समन्ततः । 
क्षषथुर्बाधते वाथ प्रहसन्ति स्रघन्ति च ॥ ८॥ | 
न च देवेषु घतेन्ते यथावदुत्राह्मणेष्‌ च । मन्द्घोषाणि वाद्यानि घाद्यन्ते विखराणि च॑ | 
शुरुमित्रद्विषो यत्र शत्रुपूजारता नरा: ब्राह्मणान्‌ सुहृदो मान्यान्‌ जनो यत्राधमत्यते | | 
शान्तिमजूलहोमेघु नास्तिक्यं यत्र जायते। राजा चा प्रियते तत्र स देशोघा 
र ममा 
(2.0, जल पा ection, ike ॥ eGangotri 
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ब्राह्मणस्वानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति । न च स्मरति कृत्येष याचितश्च प्रकुप्यति 
रमते निन्द्या तेषां प्रशंसां नाभिनन्दति । अपूर्वन्तु करं छोभात्तथा पातयते जने ॥१४ 
वतेष्वस्यचेयेच्छक्रं सपलीक द्विजोत्तम !। भोज्यानिचेच कार्याणि सुराणां बळ्यस्तथा 

सन्तो विप्राश्च पूज्याः स्युस्तेभ्यो दानञ्च दीयताम्‌ ॥ १५॥ 

गाचश्च देया द्विजपुङ्गवेभ्यो सुचस्तथा काञ्चनमम्बराणि । 

होमश्च कायोंऽमरपूजनश्च एवं कृते पापमुपैति शान्तिम्‌ ॥ १६॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे शान्तिविधानवणनं नाम 
सतत्रिशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


अष्टत्रिंशदधिकडरिशततमोऽध्यायः 
ग्रहयज्ञादीनां विधानवर्णनम्‌ । 
मचुरुषाच । 
ग्रहयज्ञः कथं कार्यो लक्षहोमः कथं नृपैः । कोटिहोमो ५पिघा देव ! सर्वेपापप्रणाशन: ॥ 
क्रियते चिधिना येन यवुद्दष्टं शान्तिचिन्तकेः । तत्सवं चिस्तराददेव! कथयस्व जनाद्‌न!॥ 
मत्स्य उवाच। 

इदानीं कथयिष्यामि प्रंसङ्गादे ते नुप । राज्ञा धर्मप्रसक्तेन प्रजानाञ्च हितेप्सुना ॥३॥ 
अहयज्ञः सदा कार्यों लक्षहोमसमन्वितः। नदीनां सङ्गमे चेच सुराणामग्रतस्तथा ॥४॥ 
सुसमे भूमिभागे च देवशाधिष्टितो नृपः! गुरुणा चैव ऋत्विग्भिः साड भूमि परिक्षयेत्‌ 
खनेत्‌ कुण्डञ्च तत्रैव सुसमं हस्तमात्रकम्‌। द्विगुणं लक्षदोमे तु को टिहोमे चतुगुणम॥ 

युग्माछु ऋत्विजः ग्रोक्ता अष्टौ वे वेद्पास्गाः। | 

कन्दमूलफलाहारा दघिक्षीराशिनो5पि घा॥ ७॥ ` है 
वेद्यां निघापयेच्येच रल्लानि पयिषिधानिच क लित्ररापरिवेष्ठान्व कतो: पक्क स्तमिन्धयेत्‌ 


| 
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गायत्र्या दशसाहस्रं मानस्तोकेन षड्गुणः । िशदग्रहा दिमन्तरेश्च चत्वारो विशु 
कुष्माण्डैजुडुयात्पञ्च कुसुमायेस्तु षोडश । होतव्या दशसाहस्न वाद्रै जातवेदसि I 
श्रियोमन्त्रेण होतव्याःसहस्नाणि चतुदश । शेषाः पञ्चसहस्मास्तु दोतन्यास्त्विरैै 
हुत्वा शतसहस्नस्तु पुण्यल्वानं समाचरेत्‌ । कुस्मैः षोडशसडुथ श्व सहिरण्यैः उमर 
स्नापयेद्यजमानन्तु ततः शान्ति्भेघिष्यति । एवं छते ते यत्किञ्चिदुम्द्पीडासमुद्धचम्‌ ` 
तत्सर्वं नाशमायाति दत्त्वा चै दक्षिणां नृप ! । 
तस्मात्खवेप्रयलेंन प्रधाना दक्षिणा स्वता ॥ १४ ॥ 
हस्त्यश्वरथयानानि भूमिचस्त्रयुगानि च। अनडुद्गोशतं दद्याह त्विजां चैव दक्षिणाम्‌॥ 
यथाषिभचसारन्तु वित्तशाख्यं न कारयेत्‌। मासे पूर्ण समासस्तु लक्षहोमो नराधिप॥ 
लक्षहोमस्य राजेन्द्र ! विधानं परिकीतितम्‌ । 
इदानीं कोरिह्दोमस्य शएणु त्वं कथयाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
गङ्गातरेऽथ यमुना सरस्वत्यो नरेश्वर ! । नर्मदा देविकायास्तु तटे होमो विधीयते !॥ 
तत्रापि ऋत्विज्ञः कार्या रविनन्दन! षोडश । सवेहोमेतु राजर्षे! दद्याद्विप्रेश्‍थ वा घनम्‌ 
ऋत्विगाचार्यसहितो दीक्षां साम्वत्सरी स्थितः । | 
चेत्रे मासे तु सम्प्रासे कार्तिके घा विशेषतः ॥ २० ॥ 
प्रारम्भ: करणीयो घा वत्सर्‌॑ घत्सरं नृप! । यजमानः पयोभक्षी फळाशीच तथानघ 
यचादि्रीहयो माषास्तिळाश्च सह सर्षपेः। पाळाशाः समिघःशास्ता बसोर्घारातथोपरि 
मासेऽथ प्रथमे दद्यात्‌ ऋत्विग्म्यः क्षीरभोजनम्‌ । । 
द्वितीये छसरां दद्याद्वमेकामार्थसाघनीम्‌ ॥ २३ ॥ | 
तृतीये माखि संयाचो देयो वे रचिनन्दन !। चतुर्थे मोदका देया विप्राणां प्रीतिमावहर | 
पञ्चमे दधिमक्तन्तु षष्ठे वे सक्तुभोजनम्‌ । पूपाञ्च सप्तमे देया ह्यष्टमे घृतपूपकाः १५ 
षष्ठ्योद्नञ्च नवमे दशमे यचरषष्टिका । पकाद्रो समाषन्तु भोजनं रचिनन्दन ! ॥ २६। | 
द्वादशे त्वथ सम्प्रापे मासे रचिकुलोद्वहः । षड्गसैः सह भक्ष्यैश्च भोजनं 
के ॥दिज्ञाजां पनेन यासि-माशिच-दहिणा: 33०१००४ 


| 


| 
| 
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महतवासाः सम्बीतो दिना होमयेच्छुचिः ॥ २८॥ 

तस्मात्‌ सदोत्थितैभोव्यं यजमानैः सह द्वजिः। 

इन्द्रायाद्सुराणाञ्च प्रीणनं सर्वकामिकम्‌ ॥ २६॥ 
कत्वा सुराणां राजेन्द्र ! पशुघातसमन्ितम्‌ । सर्वदानानि देवानामझिष्टोमञ्च कारयेत्‌ 
एवं रत्वा विधानेन पूर्णाहुतिः शते शते । सहस्रे द्विगुणा देया यावच्छतसहस्रकम्‌॥ 

पुरोडाशस्ततः साध्यो देवतार्थं च ऋत्विजेः । 

युक्तो घसन्‌ मानवश्च पुनः प्राध्ार्चनन्‌ द्विजान्‌॥ ३२॥ 

प्रीणयित्वा सुरान्‌ सर्वान्‌ पितृनेव ततः क्रमात्‌ । 

कत्वा शास्त्रविधानेन पिण्डानाञ्च समर्पणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
समाप्तौतस्य होमस्यविप्राणामथ दक्षिणाम्‌ । समाञ्चैचतुळां छृत्वाबदुध्वा शिकयद्वयंपुनः . 
आत्मानं तोल्येत्तत्र पल्लीञ्चेव द्वितीयकाम्‌ । सुचर्णेन तथात्मानं रजतेन तथा प्रियाम्‌. 
तोळयित्वा ददेद्राजा घित्तशाव्यविवजितः । ददेच्छतसहलन्तु रूप्यस्य कनकस्य च ॥ 
सर्वस्वं वा ददेत्तत्र राजसूयफलं लभेत्‌ । एचडकूत्वा चिधानेन चिप्रांस्तांच्य विसर्जयेत्‌ 
पीयतां पुण्डरीकाक्षः सर्वेयज्ञेश्वरो हरिः । तस्मिस्तुशे जगत्तुएं प्रीणिते प्रीणितं भवेत्‌ 


एवं सर्वोपघाते तु देवमानुषकारिते । एवं शान्तिस्तवास्याता यां कृत्वा सुकुती भवेत्‌ ` 


न शोचेज्ञान्ममरणे इताङृतषिचारणे | सर्वतीर्थंधु यत्स्नानं सक॑यज्ञेषु यतफलम्‌ । 
ततूफलं समवाप्नोति इत्वा यज्ञत्रयं नृप ! ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहयज्ञ लक्षहोम कोटिहोमघिधिषणेनं नामा- 
टत्रिशद्‌धिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


ऊनचत्वारिहादधिकद्विराततमोऽध्यायः 
यात्राक्ालविधानवर्णनम्‌ । 


मचुख्याच | - । 
इदानीं सवधर्दश |सर्वशास्त्रत्निशारद,!॥ ग्राचाकाळवरिधानेमे कशयुरुत्र महीक्षिताम्‌ ॥ 
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६६६ | क मत्स्यपुराणम्‌ # [ ऊन चत्वा रिशद धिक द्विशतो 
मत्स्य उचाच । 
यदा मन्येत नृपतिराक्रन्देन बलीयसा । पाण्णिग्राहाभिभूतोऽयं तदा यांचा प्रयोजयेत ॥ 
दुष्टायोधा भृता भूत्याः साम्प्रतश्ववलंमम | सूलरक्षासमर्था5स्मि तदायात्रां 
अशुद्धपाषिणनुपतिर्नतु यात्रां प्रयोजयेत्‌ । पाष्णिग्राहाधिकं सेन्यंसूळे निक्चिप्यचत्रजेत 
चैष्यां वा मार्गशीर्ष्या' चा याचां यायाज्राधिपः। 
चैत्र्यां पश्येच्च नेदाघं हन्ति पुष्टिश्च शारदीम्‌ ॥५॥ 
एतट्रेच चिपर्थेस्तं मार्गशीर्ष्या' नराधिपः । शत्रोर्वा व्यसने यायात्‌ कालपच .सुदुलभः | 
दिव्यान्तरिक्षक्षितिजैरुत्पातैः पीडितं परम्‌ । षडक्षपीड़ासन्तसं पी डितञ्च तथा ग्रहैः ॥ | 
ज्वलन्ती च तथैचोल्का दिशं यांञ्च प्रपद्यते । भूकम्पोल्का दिशंयाति याञ्चकेतुःसूयते | 
निर्घातश्च पतेदुयत्र तां यायाद्सुघाधिपः । स बळव्यसनोपेतं तथा दुमभिक्षपीडितम्‌॥ 
सम्भूतान्तरकोपश्च क्षिप्र प्रायाद्रि नृपः । यूकामाक्षीकबहुळं बहुपडून्तथा बिलम्‌॥१५ 
नास्तिकं भिन्नमर्यादं तथा मङ्गलघादिनम्‌ । अपेतप्रकृतिश्वेव निःखारञ्च तथा जयेत्‌॥ 
चिद्विएनायकं सैन्यं तथा भिन्नं परस्परम्‌ । व्यसनाशक्तनृपति बळं राजाभियोजयेत्‌। | 
- सैनिकानां न शास्त्राणिस्फुरर्त्यङ्गानियत्रच । दुःस्वप्नानिचपश्य न्तिबळन्तद भियोजयेत्‌ | 
उत्साहबलसम्पन्नः स्वानुरक्तवलस्तथा । तुष्पुएबळो राजा परानभिमुखो ब्रजेत्‌ ॥१॥ 
शरीरस्फुरणे धन्ये तथा ढुःखप्ननाशने । निमित्ते शकुने धन्ये जाते शत्रपुरं ब्रजेत्‌ | 
ऋक्षेषु घट्सु शुदे ग्रहेष्वनुगुणेछु च । प्रश्नकाळे शुभे जाते परान्‌, यायाज्नराधिपः। 
एचन्तु दैचसम्पन्नस्तथा पौरुषसंयुत्त । देशकालो पपन्नान्तुं यात्रां कुर्यान्नराधिपः 
स्थळे नक्रस्तु नागस्य तस्यापि सजले वशे । उलूकस्यनिशि ध्वाङ्क्षः सचतस्यदिषावरे 
एवं देशञ्च कालञ्च ज्ञात्वा यात्रां प्रयोजयेत्‌ ॥ १६॥ 
पदातिसागबहुलां सेनां प्रावृषि योजयेत्‌ । हेमन्ते शिशिरे चेव 
खरोष्टरबहुळां सेनां तथा ग्रीष्मे नराधिपः ॥ २० ॥ । | 
चतुरङ्गबलोपेता चसन्ते चा शरद्यथ। सेना पदातिबहुळा यस्य स्यात्पृथिघोपते IR 
अभियोज्य वस दिमित न्य त र स्थित शच 4 | 


ऽध्यायः ] * अङ्गस्फुरणघिचारघर्णनम्‌ # दछ 
किञ्चित्‌ पड्ढे तथा यायादु वहुनागो नराधिप: । 
तथाश्वबहुको यायाच्छत्रु समं पथिखितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तमाश्रयन्तो बहुलास्तांस्तु राजा प्रपूजयेत्‌। खरोप्रबहुलो राजा शत्रूवेन्धेन संस्थितः 
'बन्धनस्योऽ भियोज्यो 5रिस्तथाप्रावृषिभूभुजा । हिमपातयुते देशेखितंग्रीष्मेऽभियोजयेत्‌. 
' यचसेन्धनसंयुक्तःकालःपाथिष ! हैमनः । शरद्वसन्तौधरगज्ञ ! कालोसाधारणणौ स्मृतीः 
विज्ञाय राजा हितदेशकालौ देवं तिकालञ्च तथैच बुदुध्वा । 
यायात्‌ परं कालविदां मतेन सञ्चिन्त्य सादे द्विजमन्त्रविद्धिः ॥२७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे यात्राकाळविधानबर्णनं नामो- 
नचत्वारिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


नमान 


चत्वारिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
अङ्गस्फुरणविचारवणनम्‌ | 
` मनुरुषाच। 
रूह मे त्वं निमित्तानि अशुभानि शुभानि च। सर्वधर्मभृतां श्रेष्ठ ! त्वंहिस्े विदुच्यते 
है ` मत्स्य उवाच! ् 
अङ्गदक्षिणभागे तु शस्तं प्रस्फुरणम्भवेत्‌। अथ शस्तं तथा चामे पृष्टस्य हृदयस्य च 
ड मञुरुवाच । 


अङ्गानां स्पन्दञ्चैच शुभाशुभविचेष्टितम्‌ । तन्मे विस्तरतो त्रूहि येन स्यात्तद्विधो भुवि 


३ मत्स्य उचाच । 
| पृथ्वीलाभो भवेन्मूदृध्नि लळाटेरघिनन्दन ! स्यानं चिवृद्धिमायाति भूनसोः प्रियसङ्गमः 
| ` शृत्यळब्िश्चाक्षिदेशे दृग॒ुपान्ते धनागमः । उत्कण्ठोपगमो मध्ेदरष्टंराजन, {विचक्षणैः 


|: इन्धने सङ थे अय शीर्यत पङगोगोऽ पदर श्रवणान्तेपरियाथुतिः 
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६६८ # मत्स्यपुराणम्‌ क [ एक चत्थारिशदधिकद्विशतो 
नासिकायां प्रीतिसौख्यंप्रजापतिरधरोष्टजे । कण्ठे तु सोगळाभःस्याङ्गोगबृद्धरिासो 


सुहत्स्नेहश्च बाहुभ्यां हस्ते चेच धनागमः । पृष्ठे पराजयः सद्यः जयो घक्षःस्थले भेर्‌ 
कुक्षिभ्यां प्रीतिरुदिष्टा स्रियाः प्रजननं स्तने । स्थानञ्रंशो नाभिदेशे अन्त्रेचैवधनागग 
जाचुसन्धौ परैः सन्धिवलवद्विभवेन्नूप ! । दिशकदेशनाशोऽथ जङ्कायां रविनन्दन!| 
उत्तमं स्थानमाप्नोति पद्भयां प्रस्फुरणान्नृप ! । खळाभश्वाध्वगमनं भवेत्पादतले नप! 
लाञ्छनं पिटकञ्चैव ज्ञेयं रुफुरणवत्तथा । विपर्ययेण विहिता सर्वस्त्रीणां फलागमः | 
दक्षिणेऽपि प्रशस्तेऽङ्गे प्रशस्तं स्याद्विशेषतः ॥१२॥ 2 
अतोऽन्यथा सिद्धिप्रजदपनात्तु फलस्य शस्तस्य च निन्दितस्य । 
अनिष्टचिह्वीपगमै द्विजानां कार्य सुवर्णन तु सर्पणं स्यात्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे5ड्ठुस्फुरणविचारवर्णनं ताम 
चत्वारिशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


धय 


एकचत्वारिशद्धिकड्विशाततमो5ध्यायः 
मलुमत्स्यसंवादे स्वमदर्शनवर्णनम्‌ । 
मनुरुघाच । 

स्वप्नाख्यानं कथं देव ! गमने प्रत्युपस्थिते । हृश्यन्ते विविधांकाराःकथन्तेषांफरंमवें 
। मत्स्य उचाच । 

इदानीं कथयिष्यामि निमित्तं स्वप्दशेने । नाभिं विनान्यगात्रेघु तृणवृक्षसमुद्रवः | 
'चूणेनं मूदुध्नि कांस्यानां सुण्डनं नम्नतातथा । मळिनाम्बरधा रित्वपम्यङ्गः पडु दिए | 
उच्चात्‌ प्रपतनञ्चेव दोळारोहणमेच च.। अर्जनं पक्कलोहानां हयानामपि मारणम्‌. | 
रकपुष्पद्ुमाणाञ्च मण्डलस्य तथैच च । घरादरक्षखरोष््राणां तथा चारोहणक्रिया॥ | 
भक्षण पक्रमांसानां,तैछस्य*छुसरस्ययं'भरतेनं-हॅलंनन्यैचर विवाद गीतमेव 


बन 


ऽध्यायः ] क स्वभद्शेनविचारवर्णनम्‌ दु ६६६ 
तन्त्रीचाद्यविह्दीनानां घाद्यानामभिचादनम्‌ । सरोतोऽचगादगमनं स्नानं गोमयघारिणा ॥ 
पङ्कोदकेन च तथा महीतोयेन चाप्यथ। मातुः प्रवेशो जररे चितारोहणमेच च ॥ ८ ॥ 
शक्रध्वजाभिपतनं पतनं शशिसूर्ययोः । दिव्यान्तरिक्षमौमानासुत्पानाञ्च दर्शनम्‌॥ ६ 
देवद्विजातिभूपाटगुरूणां क्रोधणव च । आलिङ्गनं कुमारीणां पुरुषाणाञ्च मैथुनम्‌ 
हानिश्चेव स्चगाचाणां विरेकचमनक्रिया । दक्षिणाशाभिगमनं व्याधिनाभिभ्षघस्तथा 
फठापहानिश्च तथा पुष्पहानिस्तथैच च। गृह्दाणाञ्चैच पातश्च : गुहसम्मार्जनन्तथा ॥ 
क्रीडा पिशाचक्रव्याद्चानरक्षेनरैरपि । पराद्भिअवश्चैव तस्माच्च व्यसनोद्गघः ॥१३॥ 
कापायवस्त्रधारित्वं तद्वत्‌ स्त्रीक्रीडइनन्त्था । स्नेहपानावगादौच रक्तमाल्यानुलेपनम्‌ 

एचमादीनि चान्यानि दुःस्पप्तानि विनिदिशेत्‌। 

एषां सङ्कथनं धन्यं भूयः प्रस्वापनन्तथा ॥ १५ ॥ 

कल्कस्नानन्तिले होमो ब्राह्मणानाञ्च पूजनम्‌ । 

स्तुतिश्च चासुदेवस्य तथा तस्यैष पूजनम्‌ ॥ १६ ॥ 

_ नागेन्द्रो क्ष्नचणं ज्ञेयं दुःस्वप्ननाशनम्‌ । स्वमास्तु प्रथमे यामे सम्बत्सरचिपाकिनः ॥ 
षड्भिर्मासै द्वितीये तु तरिभिमोसिस्तृतीयके। चतुथं मासमात्रेण पश्यतो नात्र संशयः 
अरुणोदयवेलायां दशाहेन फलम्भवेत्‌। एकस्यां यदि वा रात्रौ शुभं चा यदिचाशुभम्‌ 
पश्चादुद्दष्टस्तु यस्तत्रतस्यपाकंघिनिदिोत्‌। तस्माच्छोभनकेस्वप्नेपश्चात्स्वप्नोनपश्यति 
शैलप्रासादनागाश्ववृषभारोहणं हितम्‌ । दुमाणां श्वेतपुष्पाणां गमने च तथा द्विज! 
दुमतृणोद्गवो नाभौ तथैच बहुबाहुता। तथैव बहुशीषेत्व फलितोद्गव एवं च ॥ २२॥ 

सुशुङमाल्यधारित्वं सुशुक्काम्वरघारिता । 
चन्द्राकताराग्रहणं परिमार्जनमेच च ॥ २३॥ 
शक्रध्वजालिङ्गनञ्च तदुच्छायक्रिया तथा । भूम्यम्बुधीनां असनं शत्रूणाञ्च वधक्रिया ॥ 
जयो विधादे चूते च संग्रामे च तथा द्विज !। 
. भक्षणञ्चा्रमांसानां मत्स्यानां पायसस्य च ॥ २५.॥ 
द्शैनं रुधिरस्यापि स्नानं घा रुधिरेण च । सुरारधिरमयानां पानं क्षीरस्य चाथदा 
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६७० # मत्स्यपुराणम्‌ # [ द्विचत्वा 


अन्तरैर्वा वेष्टनं भूमौ निर्मेलं गगनं तथा । सुखेन दोहनं शस्तं महिषीणां तथा गबाम्‌। 
सिंहीनां हस्तिनीनाञ्च वडवानां तथैष च। प्रसादो देवपिप्रेश्यो शुरुम्यश्च तथा ए 
अम्भसा त्वभिषेकस्तु गवां श्टङ्घाश्चितेन चा । 
चन्द्राद्‌ भ्रष्टेन घा राजन्‌ ! ज्ञेयो राज्यप्रदो हि सः ॥२६॥ 
राज्याभिषेकश्च तथाच्छेदनं शिरखस्तथा। मरणं घहिदाहश्च घहिदाहो गृहादिषु ३५ 
लब्धिश्च राज्यलिङ्गानां तन्त्रीवायाभिचाद्नम्‌। 
'तथोदकानां तरणं तथा विषमलड्डनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हस्तिनीबडवानाशञ्च गवाश्च प्रसचो गृहे । आरोहणमथाश्वानां रोदनश्च | | 
बरस्त्रीणां तथालाभस्तथा लिङ्गनमेघ च । निगडेवेन्थनं धन्यं तथा | 
जीचितां भूमिपालानां सुहृदामपि दर्शनम्‌। दर्शन देवतानाञ्च चिमलानां तथाम्मसाप 
शुभान्यथेतानि नरस्तु इष्टा प्राप्नोत्ययल्लाद्‌ शुवमथेलाभम्‌। 
सानि बै धर्मतां वरिष्ठ ! व्याधेषिमोक्षञ्च तथाऽऽतुरोऽपि ॥३५॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मनुमत्स्यसंवादे स्वप्रद्शेनचिचारघर्णनं नामै- 
कचत्वारिंशद्धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


द्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 

यात्रासमथे मङ्गलामङ्गलाब्रचकशङुनवर्णनम्‌ । 

मनुरुषाच । 

मनं प्रति राज्ञान्तु संसुखाद्रोने च किम्‌ । प्रशास्तांश्चेव सम्भाष्य सर्वानेतांश्वकीवग| 
मत्स्य उवाच । । 

औ षषधानि त्वयुक्तानिधान्यं कृष्णञ्चयङ्गवेत्‌ । कार्पासञ्चतृण राजन्‌! शुष्कंगोमयमेर | 
वनचर गई तलं तथा शमम | अयसं मिं नतत । 


| 


अशस्तो बाह्यशब्दश्च भिन्नमैरवजजेरः ॥ ८॥ 
'युस्तः शब्द एहीति शस्यते न तु पृष्ठतः । गच्छेति पश्चात्‌ धर्मज्ञो ! पुरस्तात्तविगहितः 
'क यासि लिष्टमा गच्छकिन्तेतत्र गतस्य तु । अन्ये शब्दाश्च ये निष्ठास्तेविपत्तिकराअपि 
-ऽ्चञ्ञादिषु तथास्थानं क्रव्यादानां चिगहितम्‌। स्खलनं घाहनानाञ्च घस्त्रङ्गस्तथेवच 
निगेतस्य तु द्वारादौ शिरसश्चाभिघातिता । छत्रध्वजानां घख्राणां पतनञ्च तथा शुभम्‌ 
दषे निसिसे प्रथमममङ्गल्यविनाशनम्‌। केशवं पूजययेद्विद्वान्‌ स्तवेन मधुसूदनम्‌ ॥१३॥ 
'द्वितीये तु ततो दष्टे प्रतीपे प्रविशेदुगृहम्‌। अधेष्टानि प्रवक्ष्यामि मङ्गल्यानि तथाऽनघ ! 
-शवेताः सुमनसः श्रेष्ठाःपूर्णकुम्भास्तथेच च । जलजाःपक्षिणश्चैवमांसं मत्स्याश्चपर्थिचा 
-गाचस्तुरङ्गमा नागा बद्ध एकःपशुस्त्वजः । निदेशाः सुहृदो घिप्रा ज्वलितश्च हुताशनः 
गणिका च महाभाग ! दूर्वा चाद्रश्च गोमयम्‌। 
रुक्मरूप्यन्तथा ताघ्रं सर्वेरत्ञानि चाप्यथ ॥ १७॥ 
औषधानिच धर्मज्ञ ! यघाः सिद्धार्थकास्तथा । नृचाह्ममानं यानञ्च भद्रपीठन्तथेष च ॥ 
खङ्गं चक्रं पताका च सुदश्चायुधमेच च । राजलिङ्गानि सर्वाणि सर्वे रुदितवजिताः ॥ 
"घृतं द्धि पयश्चैव फलानिविविधानि च । खस्तिकं घद्धमानञ्च नन्याचतं सकौस्तुभम्‌ 
वादित्राणां सुखः शब्दः गम्भीरः सुमनोहरः । 
गान्धारषड्जऋषभा ये च शस्तास्तथा खराः ॥ २१॥ 
वायुः सशर्करोरुक्षः सर्वत्र समुपस्थितः प्र तिळोमस्तथा नीचो विज्ञेयोभयकृदुद्विज !। 
अनुकूलो सुदुः स्विग्ध:खुखस्पशःखुखापहः । रक्षारक्षस्वराभदराः क्रव्यादाःपरिगच्छताम्‌ 
मेधाः शस्ताघनाः खिग्घागजब दितसन्निमाः । अनुलोमास्तड्च्छन्ञाःशक्रचापन्तथेचच 
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६७२ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ चिचत्वारिशद्धिकदिशतत्मे 
अप्रशस्ते तथा ज्ञेये परिवेषप्रषंणे । अनुलोमा ग्रहाः शस्ता वाक्पतिस्तु विशेषत: | 
| आस्तिक्यं श्रद्दघानत्वं तथा पूज्याभिपूजनम्‌। 
|... शस्तान्येतानि घर्मेज्ञ ! यश्च स्यान्मनसः प्रियस्‌ ॥ २६॥ 
मनसस्तुष्टिरेचाच परमं जयलक्षणम्‌ | एकतः खबेलिङ्गानि मनसस्तुश्रिकित:॥ २६ | 

मनोत्सुकत्वं मनसः प्रहर्षः शुभस्य लाभो घिजयप्रचाद्‌ः । 

मङ्गव्यलब्धिः श्रवणञ्च राजन! ज्ञेयानि नित्यं घिजयावहानि ॥२८॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे यात्रासमये मङ्गलामङ्गलसूचकशकुनविचारघर्णन नाम 
ह्विचत्वारिंशद्धिकछ्िशवतप्तोडध्यायः । 


| 
| 
| 
| 
| Fe oo po 
| 
| 


i त्रिचत्वारिशदधिकड्विशततमो ऽध्यायः 
| वामनावतारचरित्रवर्णनम्‌ । 

द ऋषय ऊचुः । 
राजधमेस्त्वया सूत ! कथितो चिस्तरेण तु । तथैचाद्ुतमङ्गल्यं स्वमद्शेनमेव च॥ १ | 
विष्णो रिदेनीं माहात्म्यं पुनर्वेक्तुमिहाहेसि। कथं स घामनो भूत्वा धबन्ध बलिदानपप | 

क्रमतः कौदृशं रूपमासीलोकत्रये हरे: । | 
सूत उचाच । 

एतदेच पुरा पृष्टः कुरुक्षेत्र तपोधनः ॥ ३ ॥ | 
शौनकस्तीर्थयात्रायां घामनायतने पुरा । यदा खमयभेदित्वं द्रौपद्याः पाथिवं प्रति ४४ | 
अर्जुनेन छृतन्तत्र तीर्थयात्रां तदा ययौ । धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र चामनायतने स्थितः ॥ ५॥ | 
दृटा स घामनस्तत्र अर्जुनो घाक्यमत्रचीत्‌। 

अर्जुन उघाच। 
बामनाङ्तिरिज्यते ॥ ६ 
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ध्यायः है & 
क चि | क अदितिकृतभगचत्स्तुतिः ६७३ 


चिन्तयासास देवानां जननी पुनरुद्भधवम्‌। अदिति दमाता च परमं दुश्चरं तपः ॥६ ॥ 
तीत्रञ्चचारवर्षाणां सहनं पृथिघीपते ! । भाराधनाय कृष्णस्य घाताहारा ह्मभोजना ॥ 
देत्येनिराकृतान द्रा तनयान्‌ कुरुनन्दन ! । चृथा पुत्राहमस्मीति निर्वेदातप्रणताहरिम्‌ 
तुएाच घाग्भिरिष्टाभिः परमार्थनिवोधने। देवदेवं हृषीकेशं नत्वा सर्वगतं हरिम्‌ ॥१२॥ 
अदितिरुवाच । 

'नमः स्खुतातिनाशाय नमः पुष्करमालिने । नमः परमकल्याणकल्याणाया दिवेधसे ॥ 
नमः पङ्कजनेत्राय नमः पडुजनामये । श्रियः कान्ताय दान्ताय दान्तद्रश्याय चक्रिणे ॥ 

- नमः पङजसम्भूतिसम्भचायात्मयोनये । नमः शङ्खासिहस्ताय नमः कनकरेतसे ॥१५॥ 

__ तथात्मज्ञातविज्ञातयो गिचिन्त्यात्मयोगिने। निर्गुणायाविशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे ॥ 
जगत्प्रतिष्ठितं यत्र जगता यो न दश्यते । नमः स्थूछातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय शहिने॥ 
यज्ञ पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिलन्नरा: | अपश्यद्धि जंगत्यत्र न देघोहदि संस्थितः 

यस्मिन्नन्नं पयश्चैव नद्यश्चैचाखिलं जगत्‌ । 
तस्मै समस्तजगतामाधाराय नमोनमः ॥ १६॥ 

आयः प्रजापतिपतिः यः प्रभूणांपतिःपरः । पततिः सुराणां यस्तस्मैनमः कृष्णाय वेधसे 

यः प्रवृत्ती निवृत्ती च इञ्यते कर्मभिः स्वकः । स्वर्गापचर्गफलदो नमस्तस्मै गदाभृते 
यश्चिन्त्यमानो मनसा सद्यः पापं व्यपोहति। नमस्तस्मै विशुद्धाय पराय हरियेधसे ॥ 
यंचुदुध्वा सर्वभूतानि देघदेवेशमब्ययम्‌। न पुनर्जन्ममरणे प्राप्वुचन्ति नमामि तम्‌ ॥ 
` यो यज्ञे यक्षपरमैरिज्यते यक्षसंशितः तं यज्ञपुरुषं विष्णं नमामि प्रभुमीश्वरम्‌ ॥ २४॥ 
. गीयते सर्वदेवेषु घेदविद्विषिदांपतिः । यस्तस्मै वेदवेद्याय विष्णवे जि नमः॥२५॥ 
- यत्तोचिश्वं समुस्पनन'यस्मिंराखयमेष्यति क दिक्शमसविसः नम्तस्मे महात्मने ॥ 


४३ 


ह. 


६७४ ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ जिचत्वारिशद्घिकद्धिशत्को | 

ब्रह्मा दिस्तम्बपयेन्तं येन विश्वमिदं ततम्‌ । मायाजालं समुत्ततन्तमुपेन्द्र नमाग्यहम्‌ ॥ | 
यस्तु तोयस्चरूपस्यो विमत्येखिलमीश्वरः। विश्व प्रजापति विष्णुन्तंनमामिप्रजापतिप 
यमाराध्य चिशुद्धेन मनसा कर्मणा गिरा । वरन्त्यविद्याम खिलान्तमुपेन्द्र नमाम्यहम्‌ | 

बिषादतोषरोषाच्यैरयोऽजस्रं सुखढुःखजैः । नृत्यत्यखिलभूतस्थस्तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌ ३ 

मूते तमो खुरमयन्तद्वघोत्‌ विनिहन्ति यः। रात्रिरूपी सूयरूपी तमुपेन्द्रं नमाम्यहम्‌। 
यस्याक्षिणी चन्द्रसूयौं सर्वलोकशुभाशुभम्‌। पश्यतः कर्म संततसुपेन्द तं नमाम्यहम्‌। 

यस्मिन्‌ सर्वेश्वरे सवे सत्यमेतन्मयो दितम्‌ । नानृतं तमञं विष्णु नमामि प्रभवाब्यम्‌ | 

यञ्चैतत्सत्यसुक्तं मे भूयांश्चातो जनादन: । खत्येन तेन सकळा: पूर्यन्तां मे मनोरथाः॥ 

शौनक उघाच । 
एचंस्तुतः स भगवान्‌ वासुदेच उचाच ताम्‌ । अद्दश्यः स्वेभूतानां तस्याःसन्दर्शनेशित | 
श्रीमगघानुवाच । 
मनोरथांस्त्वमदिते ! यानिच्छस्यभिवाञ्छितान्‌। 

तांस्त्वं प्राप्स्यसि धमेशे ! मत्प्रसादान्न संशयः ॥३६॥ | 

श्रणुष्व सुमहाभागे घरो यस्ते हृदिख्यित: । तमाशु व्रियतां कामं श्रेयस्ते सम्मविर्ष्यात | 

मद्दर्शनं हि चिफलं न कदाचिद्धविष्यति ॥ ३७॥ | 

अदितिरुवाच । 

यदि देव ! प्रसन्नस्त्वं मद्गत्त्याभक्तचत्सल !। तैलोक्याधिपति न | 

हृतं राज्यं हृताश्चास्य यज्ञमागा महासुरे: । त्वयि प्रसन्ने घरदे तान्‌ प्रापोतु सुतो म | 

हृतं राज्यं न दुःखाय मम पुत्रस्य केशव | । सापत्न्याद्वायनिश्नैशों बाधां न कुरत 

श्रीभगचानुचाच। ` | 

कतः प्रसादे दि मया तच देवि ! यथेप्सितः । स्वांशेन चैचतेगर्मैसम्मचिष्यामिकरयप 

तव गर्मेसमुदभूतस्ततस्ते ये. सुरारयः। तानहं निहनिष्यामि निवृत्ता भष नन्दिनि | 

` अतिदि्रिघाच,। | | 

प्रसीद दे देवेश" नमस्ते" विव्याच १ नह त्याधुदर देंच चुंग | 


ऽध्यायः ] ` बलिपहादसंचाद्वर्णनमू दे . | 
-यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितं विश्वं यो विशवंस्घयमीश्वरः । तमहं नोद्रेणत्चां चोढुंशक्ष्यामिदुर्घरम्‌ | 
श्रीभगचानुघाच । 

सत्यमात्थमहाभागे ! मयिसर्व मिदं जगत्‌ । प्रतिष्ठित न मां शक्तावोहुंसेन्द्रा दिको कसः : 
कि त्वहं सकलान्‌ लोकान्‌ सदेवासुरमानुषान्‌ । 

जङ्गमान्‌ स्थाचरन्‌ सर्वान्‌ त्वाञ्च देवि ! सकश्यपाम्‌ ॥४६॥ 
श्रारयिष्यामि भद्रन्ते तदलं सम्भ्रमेण ते । न ते ग्लानिने ते स्वेदो गर्भस्थे भवितामयि 
दाक्षायणि! प्रसादन्तेकरोग्यन्यःसुदुछमम्‌। गर्भस्थेमयिपुत्राणां तव योऽसिभचिष्यति 

तेजसस्तस्य हानिञ्च करिष्ये मा व्यथां कथाः ॥ ४८॥ 
* शौनक उवाच | 
एबझुसवा ततः सद्यो यातो 5न्तर्घानमीशवरः | सापि कालेन तं गर्भमवाप कुरुसत्तम ! 
गर्भेखितेततः छृष्णेचचालसकला क्षितिः। चकम्पिरे महाशेला: क्षोभजग्सुस्तथाव्धयः 
यतो यतो 5दितिर्याति ददातिललितं पदम्‌ । ततस्ततः क्षितिःस्वेदात्‌ ननामचसुधाधिप! 
दैत्यनामथ सर्वेषां गर्भस्थे मधुसूदने । बभूव तेजसां हानिर्यथोक्त परमेष्ठिना ॥ ५२. ॥ 

- इति श्रीमत्स्यपुराणे५दित्ये भगवद्दरप्रदानं नाम. 
त्रिचत्वारिशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः । 


'चतुश्वत्वारिशद धिकद्रिशततसोञ्ध्यायः ` 
बरिम्रहमदसंवादवर्णनम्‌। . 
शौनक उंघाच। वी. र 
निस्तेजसोऽसुरान्‌ रट्टा समस्तानसुरेश्वरः । प्रहादमथ पप्रच्छ, बलिरात्मपितामदम्‌ ॥ 
| . बलिख्वाच | देर के 
सात! निस्तेजलोदेत्पाऽचिकाघाइव/हिता १८क्रिसेते. सहेय, घद्ददपडदहता इच ॥२ 


हि 


६७६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुश्चत्वारिशद्धिक द्विशततमो 
डुरिष॑ किन्तुदैत्यानां कित्याचैरिनि्िता । नाशायेषाससुदुभूता यया निस्तेजसो:सुरा | 
शौनक उघाच । 
इति दैद्यपतिर्धीरः पृष्ट: पौत्रेण पाथिव ! ।' चिरन्ध्यात्वा जगादेनमसुरेन्द्रे बलिन्तदा | 
चलन्ति गिरयो भूमिजेहाति सहसा ध्रृतिम्‌। खर्वेससुद्राःश्षसितादेत्यानिस्तेजस:छृता; 
सूर्योद्यो यथा पूर्व तथा गच्छन्ति न ग्रहाः। देवानाञ्च परा लक्ष्मीः कारणेरनुमीयते। | 
.महदेतन्महावाहो ! कारण दानवेश्वर ! । न हादएलिचि सन्तव्यं त्वया कार्य सुरान! | 

शौनक उचाल । [ | 
इत्युक्तवा दानघपति प्रेहाद सोऽखुरोत्तमः । अत्यन्वभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिम 
स ध्यानयोगं कृत्वाऽथ प्रह्मदः खुमनोहरम्‌। विचारयामास ततो यतो देषजनादेनः॥ | 
सद्दर्शोदरे५दित्या प्रहादों घामनाकृतिम्‌। अन्तश्यान्‌ विश्व ससलोकानादिप्रजापतिम्‌ | 
तद्‌न्तस्थान्‌ घसून रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । 
साध्यान्‌ घिश्वांस्तथादित्यान गन्धर्वोरगराक्षसान्‌॥ ११ ॥ | 
विरोचनं स्वतनयं बलिञ्चासुरनायकम्‌ । जम्मं कुजम्मं नरकं तत्रेचान्यान्महासुरान १२ । | 
आत्मानमुर्चीङ्गगनं घायुमम्भो हुताशनम्‌ । ससुद्रान्वे दुमसरित्सरांसि च पगूनसगार | 
बयोमनुष्यानखिळांस्तथैच च सरीसृपान्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रहाद उवाच । 
वत्स ! ज्ञाते मया सवै यदर्थ भवतामियम्‌। तेजसोहानिरुत्वन्ना तच्छूणु त्वमशेषतः 
देचदेचो जगद्यो निरयो निजंगदादिङृत्‌ । अनादिरादि्िश्वस्य घरैण्यो घरदो हरि । | 
घरस्पराणां परमः परः परवतामपि । प्रमाणञ्च प्रमाणानां सघलोकगुरोर्गुरु ॥ १६ ! | 
प्रभुः प्रभूणां परमः पराणामनादिमिध्यो भगवाननन्तः । | 
तैलोक्यमंशेन सनाथमेष कर्त' महात्माऽदितिजोऽघतीणेः ॥ १७ ॥ 
न तस्य रुद्रो न च पझयो निनेन्द्रो न न सूयन्दुमरीचिमुख्याः । . 
जानन्ति दैत्याधिप ! यत्स्वरूपं स चाखुदेघः कल्याचतीणेः ॥ १८॥ 
्थो५सी'"कॅलारॉन'नेसिहरूपी जवान पूर वितेर ममिश? 


| 
। 
| 
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यः सवंयोगी शमनो निवासः स्‌ घासुदेवः कल्यावतीणेः ॥ १६॥ | 
यमक्षरं वेदविदो चित्वित्वा विशन्ति य ज्ञानविधूतपापा: 
यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भघन्ति ते वासुदेवं EE 
प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ २०॥ 
भूतान्यशेषाणि यतो भषन्ति यथोमयस्तोयनिधेरजस्नम्‌ । 
लयश्च यस्मिन्‌ प्रल्ये प्रयान्ति तं वासुदेव प्रणमाम्यचिन्त्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
न यस्य रुप न बलप्रभावी न यस्य भाव: परमस्य पंसः । 
विज्ञायते शर्वेपितामहाचैस्तं वासुदेवं प्रणमाम्यजक्तम ॥ २२ | 
रूपस्य चश्लुप्रहणे त्वगिष्टा स्पर्श ग्रहित्री रसना रसस्य । 
श्रोत्रञ्च शब्दग्रहणे नराणां घ्राणञ्च गन्धग्रहणे नियुक्तम्‌ ॥ २३ ॥ छ 
येनेकदंष्राग्रससुद्धृतेयं घराचलान्‌ धारयतीह सर्चान्‌। 
यस्मिश्च शेते सकलं जगच्च तमीशमाद्यं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्‌ ॥२४॥ 
न घ्राणग्राह्मः श्रवणादिमिर्यः सर्वेश्वरो वे दितुमक्षयात्मा । 
शक्यस्तमीड्यं मनसँच देवं ग्राह्मन्ततोऽहं हरिमीशितारम्‌ ॥२५॥ 
अंशावतीर्णेन च येन गर्भ हृतानि तेजांसि महासुराणाम्‌ 
नमामि तं देवमनन्तमीशमरोषसंसारतरोः कुठारम्‌ ॥२६॥ 
देवो जगद्योनिरयं महात्मा स षोडशांशेन महासुरेन्द्र ! । , 
ख देचमातु्जेठर प्रविष्टो हृतानि चस्तेन वलाद्वपंषि ॥२७॥ 
बलिरुघाच । 

तात ! कोऽयं हरिर्नामयतो नोभयमागतम्‌ । सन्ति मे शतशोदेत्या घासुदेवबलाधिका 

विप्रचित्तिः शिबिः शहुरयःशडुस्तथेष च । अयःशिराश्वाश्वशिरा भङ्गकारो महाहनुः ॥ 
` प्रतापः प्रघसः शम्भुः कुकुरश्च सुद्जेयः । पते चान्ये च मे सन्ति देतेया दानचास्तथा । 

महाबला महदाचीर्या भूभारोद्धरणक्षमाः । एषामेकैकशः कृष्णो न चीर्याद्धेन सम्मितः ॥ 
शौनक उघाच। ` 
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ES ` प्रहाद उवाच । 
विनाशमुपयास्यन्ति मन्ये दैतेयदानघाः ! । येषां त्वमीहशो राजा दुर्वद्धिरविवेकवार्‌ | 
देवदेवं महाभागं वासुदेवमजं विभुम्‌ । त्वाखुते पापसङ्करपः कोऽन्य एवं घदिष्यति॥ | 
य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता देत्यदानवाः । सत्रह्मकास्तथा देवाः स्थाचरानन्तभूमयः | 
त्वञ्चाहञ्च जगव्येदं साद्रिदुमनदीनदम्‌ । समुद्रद्वीपरोकाश्च न समं केशवस्य हि॥३६॥ | 
यस्यातिचन्द्यचन्द्यस्य व्यापिनः परमात्मनः । एकांशेन जगत्सयं कस्तमेवं प्रचक्ष्यति॥ 
ऋते विनाशाभिसुखं त्वामेकमविवेकिनम्‌। कुछुद्िनजिहात्यानं बद्धानां शासनातिगम्‌ । 
शोच्योऽहं यस्य मे गेहे जातस्तवपिताथमः । यस्म ट्वश्ीहूशः पुत्रो देवदेवस्यनिन्दक 
तिएत्येषा हि. संसारसम्भृताघचिनाशिनी । कृष्णेभक्तिर्हन्तायद्वेक्ष्य भवता नु किम्‌। 
न मे प्रियतमः कृष्णादपिदैहोमहात्मनः । इति जानात्ययं छोको न भवानदितिज्ञाधम! | 
न जानालि प्रियतर प्राणे्यो5पि हरिं मम । निन्दां करोषि तस्य त्वमकुर्वनगौरवंमम | 
विरोचनस्तच गुरुगुंरुस्तस्याप्यहं बळे !। 
ममापि सर्वजगतां गुरोर्नारायणो शुरुः ॥ ४३ ॥ | 
` निन्दां करोषियस्तस्मिनकृष्णेगुरुगुरोगुरो । यस्मात्तस्मा दिदैशवर्यादचिरादभ्रंशमेष्यसि | 
मम देखो जगन्नाथो वले! तस्माज्जनार्देनः । भघत्वहमुपेक्ष्यस्ते प्रीतिमानस्तु मे गुरः ॥ । 
पताचन्मात्रमप्येचं निन्दितो जगतोशुरुः । नावेक्षितं त्वया यस्मात्तस्माच्छापन्ददामिते 
- यथा मे शिरसः च्छेदादिदं गुरुतरं वचः । त्वयोक्तमच्युताक्षेपि राज्यम्रष्टस्तथा पत॥ 
यथा च कृष्णा्न परं परित्राणं भवार्णघे । तथा5चिरेण पश्येयं भवन्तं राज्यविच्युतम्‌ | । 
शौनक उचाच । 
इति दैत्यपतिः श्रुत्वा गुरो वेचनमप्रियम्‌ । प्रसादयामास गुरुं प्रणिपत्य पुनः पुन ॥ | 
छिर्वाच। - : | 
प्रसीद तातं ! मा कोपं कुरु मोहहते मयि । बळावलेपमत्तेतः मयैतद्वावयमी रितम्‌ | 
मोहोपहतविज्ञानः, पापोऽहं दितिजोत्तम ! | 
यच्ळशो ऽस्मि हुवा ररुततलाछयु।०भघता कलम, ९१९०4 
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त जा चछभ्रश माप्येष न तथाप्यहम्‌ । विषण्णो ऽस्मि यथा तात! तथेचाविनयेकृते 
नेलोक्यराज्यमैश्‍व्येमन्यद्ा नातिदुलेमम्‌ । संसारे दुळेभास्ते तु गुरघो ये भवद्विघा: 
तत्प्रलीद न मे कोपं कर्तुमहेसि दैत्यप ! । त्वत्कोपद्रण्या ताताहं परितप्ये न शापतः। 
- प्रहद उचाच | 7 
बत्ल ! कोपो न मोहन जनितस्तेन ते मया । शापोदत्तो चिवेकञ्च मोहेनापहृतोमम । 
यदि मो हेन मे ज्ञानंनक्षिप्तं स्यान्महासुर ! । तत्कथ सर्वगं जाननहरिकिञ्चिच्छपाम्यद्दम्‌ 
योऽयं शापो मयादत्तो भवतोऽसुरपु्गघ ! । भाव्यमेतेन जूनन्ते तस्मान्मात्व॑चिषीद्‌ चै 


' अद्य श्रथृति देवेरो भगवत्यच्युते हरौ । भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति ॥ 


शापं प्राप्याथ मां घीर ! संस्मरेथाः स्मृतस्त्वया । 

तथा तथा यतिष्येऽहं श्रेयसा योज्यसे यथा ॥ ५६॥ 
एवसुक्त्वा स दैत्येन्द्रं चिरराम महाद्युतिः । अजायत सगोचिन्दो भगवान घामनाकृतिः 
अचतीर्णे जगन्नाथे तस्मिन्‌ सर्वामरेश्बरे । देवाश्च मुमुचुर्डःलं देवमाताऽदितिस्तथा ॥ 
घघुर्घांताः सुखस्पर्शा घिरजस्कमभून्नभः। धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत ॥६२ 
नोेगश्चाप्यभूत्तत्र मजुजेन्द्रासुरेष्प पि । तदादि सर्वभूतानां भूम्यम्वरदिचौकसाम्‌ ॥६३ 
ते जातमात्रंभगचान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः । जातकर्मा दिक इत्वा कृष्ण दृष्टाच पार्थिव! 

तुष्टाव देवदेवेशसृषीणाञ्चैव श्टण्वताम्‌ ॥ ६४॥ = 

| ब्रह्मोचाच । 3 

जयाद्येश ! जयाजेय! जय सर्वात्मकात्मक । जय जन्मजरापेत! जयानन्त! जयाच्युत! 
जयाजित | जयामेय ! जयाव्यक्तस्थिते ! जय । परमार्थाथेसवेज्ञ ! ज्ञानश्ेयात्मनिःसृत ! 

जयाशेष ! जगत्साक्षिन्‌ ! जगत्कत्तें: ! जगद्गुरो ! 

जगतोऽस्यान्तङृद्देच स्थिति पालयितुं जय ॥ ६७॥ 

जयाशेष ! जयाशेष ! जयाखिल ! हृद्स्थित ! | 

जयादिमध्यान्त | जय सर्वक्ञाननिधे ! जय ॥ ६८॥ 
सुसुध्युभिरनिर्देश्य ! स्वयं हृष्जनेश्वर ! । योंगिनां मुक्तिफलद्क ! दमादिगुणभूषण ! 
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जयातिसूक्ष्म ! दुर्य ! जयस्थूल ! जगन्मय ! । 
जय स्थूलातिसूक्ष्म ! त्वं जयातीन्द्रिय ! सेन्द्रिय ! ॥७० ॥ 
जय स्वमायायोगस्थ ! शेषभोग ! जयाक्षर !। जयकदंष्ट्राप्रान्ताग्रससुद्धृतचसुन्धरं ! | 
नकेसरिन्‌ ! जयारातिवक्षस्थलविदारण ! । सा्प्रतंजय विश्वात्मन्‌! जयचामन ! केशव! 
निजमायापरच्छन्न ! जगन्सूत्त ! जनार्दन ! । जयाजित ! जयानेकर्वरूपेक विध ! प्रभो! 
वर्द्धस्व वर्यिताशोषचिकारप्रकते ! हरे ! । त्वय्येषा जगतामीशे संस्थिता घमेपद्धतिः ॥ 
न त्वामहं न चेशानो नेन्द्राद्याखिदशा हरे ! । न ज्ञातुमीशा झुनयः खनकाद्यानयोगिन 
त्वन्मायापंट्सम्वीते जगत्यत्र जगत्पते!। कस्त्वां वेत्स्यति सर्वेश त्वत्प्रखादंषिना नरः | 
` त्वमेवाराधितो येन प्रसादखुसुख ! प्रभो ! । स एकः केडलो देय ! वेत्तित्वांनेतरेजना | 
नन्दीश्वरेश्वरेशान ! प्रभो।वर्धेस्ववामन || प्रभवायास्यजिशवद्य चिश्चात्मन्‌ ! पृथुलोचन! 
शौनक उचाच । 
। एवं स्तुतो हृषीकेशः ख तदा घामनाकृतिः । प्रहस्य भावगस्सीरसुवाचाब्जसमुद्दवम्‌॥ | 
। स्तुतोऽहं भवता पूवेमिन्द्राद्यैः कश्यपेन च । मया च घः प्रतिज्ञातमिन्द्रस्य भुवनत्रयम्‌ 
। भूयश्राहं स्तुतोदेव्यातस्याश्चापिप्रतिश्रुतम्‌ । यथाशक्राय दास्यामित्रेलोक्यंहतकण्टकम्‌ 
' 'सोऽइन्तथा करिष्यामिमहेन्द्रोजगतः पतिः । भविष्यति सहस्राक्षः सत्यमेतदुत्रचीमिवः | 
ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा हृषीकेशाय दत्तचान्‌। | 
यज्ञोपचीतं भगवान्‌ ददो तस्मै बृहस्पतिः ॥ ८३ ॥ 
आपषाढ्मद्दाइण्डं मरीचित्रेह्मण: सुतः | कमण्डलुं चसिष्ठञ्च कौशं वेद्मथाद्विराः ॥ 
अक्षसूञ्च पुलहः पुळस्त्यः सितवाससी । उपतस्थुञ्च तं वेदाः प्रणवोच्चारभूषणा: ॥ | 
शास्त्राण्यशेषाणितथासांख्ययोगोक्तयश्व याः । सवामनोजटीदण्डीछत्रीध्ृतकमण्डडः 
सवेदेचमयो भूत्वा बलेरध्वरमम्यगात्‌ । यत्र यत्र पद्म्भूयो भूमागे घामनो ददौ ॥८9 | 
ददाति भूमिर्षिघर तत्र तत्रातिपीडिता । स घामनो जड॒गतिस दु गच्छन. सपवेताम्‌ ॥ 
साब्धिद्वीपचर्ती सर्वाञ्चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ ८८ ॥ । 


इति श्रीमत्स्यूपुराणे घामनपरादरमा प्र णैने, नाम चूत खत्वा रिंग शिक्द्लिशततमो उध्या 7 


पअचत्वारिरादधिकद्विशततमोऽ्यायः 


शौनक उघाच। 


. सपयेतमनासूची हृष्टा संक्षोमिता बढि: । पप्रच्छोशनसं शुद्द प्रणिपत्य इताञ्जलिः ॥१। 


आचार्य ! झ्ञोभमायाता साग्धिभूभृद्ूना मही । 

करुमाच्च नासुरान्‌ भागान्‌ प्रतिगृह्णन्ति हयः ॥ २॥ 
इति एछोऽथ चलिनाकाव्योवेदविदाम्बरः । उचाच देत्याधिपति चिरन्ध्यात्चामहामतिः 
अघतीणों जगद्योनिः कश्यपस्य गृहे हरिः । चामनेनेह रुपेण जगदात्मा सनातनः ॥४॥ 
स एच यज्ञमायाति तच दानवपुद्धूच !। तत्पादम्यासविक्षोभादियि प्रचलिता मही ॥५॥ 
कम्पन्ते गिरयश्चामी श्वुमितो मकरालयः । नैनं भूतपतिं भूमिः सर्वार्था बोदुमीश्‍वरम्‌ 
सदैघासुरगन्धर्घा यक्षराक्षसकिन्नरा । अनेनैव धृता भूमिरापोझिः पवनो नभः ॥७ ॥ 


- धारयत्यखिलान्‌ देवो मन्त्रादीश्च महासुरः | इयमेव जगद्धेतोर्माया कृष्णस्य गहरी ॥ 


धार्यंधारकभावेन यया संपीडित जगत्‌ । तत्सन्निधानादलुरा भागाहा नाजुरोत्तम !॥ 
भुञ्जते नासुरान्‌ भागानमी ते नेव चाझयः ॥ ६ ॥ 
बलिरुवाच | 
धन्योऽहं ऊतपुण्यञ्च यन्मे यज्ञपतिः स्वयम्‌ । 
यज्ञमभ्यागतो ब्रह्मन ! मत्तः कोऽन्योधिकः पुमान्‌ ॥१०॥ 


| यं योगिनः सदा युक्ताः परमात्मानमव्ययम्‌ । द्रषुमिच्च्छन्तिदेवेशं स मेःध्वरसुपेष्य ति. 


दोताभागप्रदोऽयञ्च यमुद्वाता च गायति । तमध्वरेश्वरं विष्णु मत्तः कोऽन्यउपेष्यति॥ 


सर्वेश्वरेश्वरे कष्णे मदध्वरमुपागते । यन्मया काव्य ! कतेव्यं तन्ममादेष्डुमहेसि ॥१३ 


शुक्र उचाच । 


| । दैत्या मखभागसुजः छृताः 
| यशभागजु ज्ञो देच तेद्वपासाएयूहो$खुर त्वया ca by eGangotri 


६८२ ॐ मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चचत्वारिशदधिकद्विशततप्रो 


अयञ्च देवः सत्वस्यः करोति स्थितिपालनम्‌ । विरृष्टेर्नुचान्नेन स्वयमत्ति प्रजाः 
त्वत्कृते भविता नूनं देचो विष्णुःख्ितौ खितः । विदित्वेतन्महाभाग ! कुरुयत्लमनागतम््‌ 
त्वयाहिदैत्याधिपते ! स्वर्पके5पिहिवस्तुनि । प्रतिश्ञानहिजोढव्यावाच्यंसामबथाफल्म्‌ 
नाळन्दातुमहं -देच ! दैत्य ! वाच्यंत्यया चचः । कृष्णस्य देवभूत्यथंप्रवृत्तस्य महासुर ! 
बढिरुचाच । 
ब्रह्मन्‌! कथमहं त्रूयामन्येनापिहि याचितः । नाश्तीति किष्ठु देवेन संसाराघौघद्दारिणा 
त्रतोपचासेपियिध्ः प्रतिसंग्राह्मतेहरिः । स चेद्वक्ष्यतिदेदी तियो चिन्दः किमतोऽधिकम्‌ | 
यंदर्थसुपहाराच्या तपः शौचगुणास्वितैः । यज्ञाः करियन्ते देवेशः स मां देहीति वक्ष्यति 
तत्साघु खुछत॑ कमे तपः खुचरितं मम । यन्मया दुसमीशेश: स्वयमादास्यते हरिः | 
नास्ति नास्तीत्यहं बक्ष्ये तमप्यागतमीश्वरम्‌ । § 
यदा चञ्चामि तं प्राप्तं वृथा तज्ञन्मनः फलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यज्ञेऽस्यिन्यदि यज्ञेशो याचते मां जनार्दनः । निजसूर्दानमप्यत् तद्वदास्याम्य विचारितम्‌ 
नास्तीति यन्मया प्रोक्तमन्येषामपि याचताम्‌ । घक्ष्यामि कथमायाते तद्‌नभ्यस्तमुच्यते 
नाष्य एव हि चीराणां दानादापत्समागमः । नाबाधकारि यद्दानं तदङ्गमलवतस्सतम्‌ 
मद्राज्येनासुखी कश्चिन्न दरिद्रो नचातुरः | नाभूषितो न चो द्विझो नस्जगादिविचजितः | 
हृष्टस्तुष्टः सुगन्धिश्च तृप्तः सर्वखुखान्वितः । जनः सर्चो महाभाग ! किसुताहंसदासुखी 
एतद्विशिष्टपात्रो$यं दानवीजफळं मम । विदितं भ्॒गुशादूळ ! मयेतत्त्वत्मसादतः ॥२४ | 
एतद्विजानता दानवीजं पतेति चेदुगुरो !। जनार्देनमद्दापात्रे किन्न प्राप्तन्ततो मया॥ 
मत्तो दानमचाप्येशो यदि पुष्णाति देवता: । उपभोगाइशगुणं दानं स्छाध्यतम मम॥ 
मत्प्रसादपरो नूनं यज्ञेनाराधितो हरिः | तेनाभ्येति न सन्देहो दशना दुपकारशत्‌। | 
अथ कोपेन चाभ्येति देवभागोपरोधिनम्‌। _ 


मां निहन्तुमनाञ्चैव बधः श्लाघ्यतरो ऽच्युतात्‌ ॥ ३३ ॥ । 
तन्मयं सर्वमेवेदं नाप्राप्यं यस्य विद्यते। स मां याचितुमम्येति नाजुग्रह्ते हरिः | 
यः सजत्यात्मभूः सन्नेम्चेछसैत्रपव-खंहरेत्‌।5सपमां हततु डीको पक यले करि 


ऽध्यायः ] '* चामनाय पद्त्रयभूमिदानम्‌ + ६८३ 
एततद्विदित्वा न शुरो ! दानविप्नकरेण च | त्वया आव्य जगन्नाथे गोविन्दे समुपस्थिते 
उघाच। | 


इत्येचं वदतस्तस्य संप्राप्तः स जगत्पतिः सरददेचमयो 
तं इट्टा यज्ञवाटान्त'प्रविष्टमछुराः र | ह रो तहास 
ला . ॐ सभासद्‌ः क्षोभन्तेजसातस्यनिष्प्रभाः १ 
जेपुश्च छुभयस्तत्र ये समेता महाध्वरे । वलिश्वैवाखिळं जन्म मेने सफलमात्मनः ॥ 
पु संक्षोभमापन्‍्नो न कश्चित्किशिदुक्तवान । प्रत्येक देवदेवेशं पूजयामाल चेतसा ।. 
अथारुुरपरत प्रह्न दृष्टा सुनिबरांश्च तांन्‌। देवदेवपतिः साक्षी विष्णुर्वामनरूपधूक ॥४१ 
तुष्टाच यजयहिश्च यजमानमथत्विजः । यज्ञकर्माधिकारान्‌ सदस्यान्‌ दव्यसम्पद्‌ः ॥ 
ततः एसन्नमखिळं घामनं प्रतितत्क्षणात्‌ । यज्ञवाटस्थितं चीरः साधु साथ्चित्युदीरयन, 
स चाधेमादाय बलिः प्रोदुभूतपुलकस्तदा । पूजयामास गोविन्दं प्राह चेद्‌ महासुरः ॥ 
बलिरघाच | 

सुवणेरल्लसंघातं गजाश्वममितन्तथां । स्त्रयोवसत्राण्यलङ्कारांस्तथा ग्रामांश्चपुष्कळान्‌ः 
सर्वस्वं खकलासुघी भवतो वा यदीप्सितम्‌ । तद्ददामि शएणुष्व त्वं येनार्थीवामनःप्रियः 
इत्युक्तो देत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वितं घचः। प्राह सस्मितगम्भीरं भगवान्‌ चामनाक्रतिः 

ममाझ्िशरणार्थाय देहि राजन्‌! पदत्रयम्‌। 

सुचणंग्रामरल्लानि तद्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ४८॥ 

[ बलिरुघाच | 
त्रिभिः प्रयोजनं किन्ते ,पादेः पद्घतास्बर ! । 
शतं शतसहस््राणां पंदानां मागतां भवान ॥ ४६ ॥ 
बामन उघाच। 
एताचतैव दैत्येन्द्र ! कतङृत्योऽस्मि मार्गताम्‌। 
अन्येषामर्थिनां वित्तमीहितं दास्यते भवान ॥ ५० 4 


एतंत्च्च्छ त्वा तु गदति वामनस्य मेहात्मनः | ददौ तस्मैमहावाहु घामनायपद्त्रयम्‌॥ 


ष्ठ 


` पाणौतु पतिले सोधे घामनोठभूद्बासन्छ:कर्बदेमै कछ यासाखततुशणात॥५२ 


६८७ * मत्स्यपुराणम्‌ # [ पश्चचत्वारिशद्धिकद्विशतत्मो 


चन्द्रसूर्यौच नयनेद्यौमूर्डा चरणौ क्षितिः । जक 
विश्वेदेवाश्च जानुस्था जङघे साध्याः सुरोत्तमाः । 
यक्षा नखेघु सम्भूता रैखाश्चाप्सरसस्तथा ॥ ५७ ॥ 


दृष्टौ ऋक्षाण्यरोषाणि केशाः सूयोशवः प्रभोः । तारकारोमकूपाणिरोमाणिच महषयः 
. बाहचो विदिशस्तस्य दिशः श्रोते महात्मनः । अश्विनौ श्रवणेतस्यनाखावायुमंहवत्मनः 
प्रसाद्श्चन्द्रमा देवो मनोधर्मः समाश्रितः । सत्यं तस्याभवद्वाणी जिल्ला देवी सरस्वती 
ओचा दिति दैचमाता . विद्यास्तद्ठळयस्तथा । स्वर्गह्वास्प्षमूल्मैत्र॑ त्वष्टा पूषाच वै भ्रुवौ॥ | 
मुखं वैशवानरश्चास्य वृषणौ तु प्रजापतिः । हृदयञ्चपरै श्रहमं्त्यं घे कश्यपो मुनिः ॥ 
पृष्ठेऽस्यचसचो देवा मरुतः सवंसन्धिषु । सर्वसूक्तानि दशनाञ्योतींषि विमलप्रभाः | 
वक्षस्थल महादेवो धैर्ये चास्य महार्णचाः । उद्रैचास्यगन्धर्याः सम्भूताश्चमहाबलाः 
क्ष्मीर्मेधाधृतिःकान्तिः सर्वं विद्याश्चवै कटिः । सर्वञ्योतींषिजानीहि तस्य तत्परमंमहः 
श्स्यदेघाधिदेवस्य तेजः प्रोदुभूतमुत्तमम्‌। स्तनोङुक्षी च वेदाश्च उद्रञ्च महामखाः 
इष्टयः पशुवन्धाश्च द्विजानां चीक्षितानि च । तस्य दैवमयंरूपं हुड्डा चिष्णो महाबलाः | 
उपासपेन्त दैत्येन्द्रा: पतङ्गा इव पाचकम्‌ । प्रमथ्य सर्घानछुरान्‌ पादहस्ततलेचिसुः। 
कृत्वारूपं महाकायं जहाराशु स मेदिनीम्‌ । तस्य विक्रमतो भूमिं चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे 
नाभौ विक्रममाणस्य सक्थिदेशस्थितावुभौ । परं विक्रमतस्तस्य. जानुमूळे प्रभाकरो। 
विष्णोरास्तांमहीपाल ! देवपालनकर्मणि । जित्वा लोकत्रयं कत्स्नंहत्चाचासुरपुङ्गघाद 
पुरन्द्रायत्रैलोक्यं ददौ विष्णुजेगत्पतिः । सुतल नाम पातालमधस्ताद्व्छुयातलात्‌। 
चळेद्तं भगवता विष्णुना प्रभविष्णुना । अथः दैत्येश्वरं प्राह विष्णुः सर्वेश्‍वरेश्‍वय |. 
यत्त्वयासलिल दत्तंग्रहीतंपाणिनामया । कल्पप्रमाणं तस्मात्ते भविष्यत्यायुरुत्तमम। 
चेषस्वते तथातीते बले ! मन्वन्तरेह्यय । सावणिके तु संप्राप्ते भघानिन्द्र भविष्यति । 
साम्प्रतं देवराजाय त्रैलोक्यं सकलं मया। दत्तं चतुर्युगानाञ्च साधिका होकसपतिः। | 
नियन्तव्या मया सर्वे ये तस्य परिपन्थिनः । तेनाहं परयामत्त्या पूर्वमाराधितो बले 
खुतळंनाम पाताल, ्तरमपसताइपद्नोरसम + कलम्छुमः सादर य॒श्राप्वद्मरिपाल्यन: । 


प * बलिविष्णुसंवादकथनम ५ ६ 
तत्र दिव्यचनोपेते प्रासादशतसडुरे क 
सुगन्धिधूपर्ग्वस्त्रवराभरणभूषित: | सरति सब्द ७६ ॥ 


भकूचन्दनादिसुदितो गेयनृत्यमनोरमे ॥ ७७ ॥ 


` पानान्नभोगान्‌ घिविघान्‌ उपभुङ्छ्व 
ममाज्ञया काळमिमं तिष्ठ त्वं सततं वृत: ॥ ७८॥ 

यावतछुरैश्च विप्रश्च न विरोध करिप्यसि | ताबदेतान्महाभोगानवाप्स्यसि ! 

यदाज देव विप्राणांघिरोधं त्वंकरिष्पसि। वन्धिष्यन्तितदापाशाबारुणा हे 


एतद्विदित्या सवता मयाज्ञत्मशेषत: । न विरोधः सुरे काय्यों विर्वा देत्यसत्तम ! 
पराह महाराज ! प्रणिपत्य मुदायुतः॥ 


महासुर | । 


इत्येचझु्तो देवेन चिष्णुना प्रभविष्णुना । वह्निः 
वलिस्वाच | 


७ 


तत्राखतो मे पाताले भगवन्‌ ! भवदाज्ञया । कि भविष्यत्युपादानमुपभोगोपपादकम्‌ 


श्रीभगवानुचाच | 
दानान्यविधिदत्तानि भ्राद्धान्यश्रोतियाणि च। 
हुतान्यश्रद्ध्या यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌ ॥ ८४॥ 
अद्क्षिणास्तथा यज्ञाः क्रियाश्चाषिधिना इत्ताः । 
फलानि तव दास्यन्ति अधीतान्यत्रतानि च ॥ ८५॥ 
` शौनक उचाच। 
बळेवेरमिमं दत्त्वा शक्राय त्रिदिवं तथा | व्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हरि; ॥ 
प्रशशासयथापूर्च मिन्द्रस्त्रेलोक्पपूजितः । सिषेवेच परान्‌ कामानवलिःपातालसंस्थितः 


इहैच देचदेचेन बद्धो ऽसौदानचोत्तमः । देवानां कार्य्येकरणे भूयोऽपि जगति स्थितः ॥ . 


सम्बन्धी ते महाभाग ! द्वारकायां व्यवस्थितः । दानवानांषिनांशायभाराचतरणाय च 


' यतोयढुकुले कृष्णो भवतः शत्रुनिग्रहे सहायमूतः साण्थ्यं करिष्यति चळाहुजः ॥ 
| 'एतत्सव॑ समाख्यातं घामनस्य च धीमतः । अघतार महावीर ! भ्रोत॒मिच्छोस्तवार्जुन! 


अर्जन उवाच | 


| आुत्वानिह टह च रतितो स्या देहिमे विमो 
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६८६ . + मत्स्यपुराणम्‌ अ[ बंट्चत्वारिशदधिक द्विशततमो 
एवमुत्त्वा ययौ पार्थो नेमिषं शौनको गतः ॥ ६२॥ 
सूत उचाच । 
इत्येतद्देबदेवस्य चिष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । वामनस्य पठेदस्तु सवेपापैः प्रमुच्यते ॥७ 
बलिप्रह्मद्संचाद मन्त्रितं बलिशुक्रयोः । वळेविष्णोश्व कथितं यः स्मरिष्यति मानवः 
नाधयोव्याघयस्तस्यनच मोहाकुळंमनः। भविष्यतिकुख्थेष्ठ! पुंसस्तस्य कदाचन ॥६५ 
च्युतराज्यो निजं राज्यमिष्टासिञ्च वियोगयान्‌ । 
| अचाप्तोति महाभागो नरः श्रुत्वा कथामिसास्‌ ॥ ६६ ॥ 
| इति श्रीमत्स्यपुराणे बांमनचरित्रपडनश्रसणफळवर्णनं नाम 
| पञ्चचत्वारिंशद्धिक द्विशततमोऽध्यायः । 


,बट्चत्वारिंशद्धिकद्रिशततमोऽध्यायः 


वराहावतारविषये5जुनप्ररनः । 
अर्जन उवाच । 
ग्रदुर्भाचान्‌ पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः । सतां कथयतां विप्र चाराह इति न 
न जाने तस्यचरितं न विधि नच चिस्तरम्‌ । न कर्मगुणसंस्थानं न चाप्यन्तंमनीषिणः 
किमात्मको घराहो5सौ कि मूत्तिः कास्य देवता । 
कि प्रमाणः कि प्रभाचः कि चा तेन पुरा ऊतम्‌ ॥ ३॥ 
एतन्मे शंस तत्वेन वाराहं श्रतिविस्तरम्‌ । यथाईञ्च समेतानां द्विजातीनां पिशेषत | | 
् शौनक उचाच । | 
'पतत्ते कथयिष्यामि पुराण ब्रह्मसम्मितम्‌ । महाचराइचरितं कृष्णस्यादुसुतक्मेणः | 
यथा नारायणो राजन्‌! वाराहं घपुरास्थितः । दृंप्रया गां 
छन्दोगीसिरुदाराभिः श्रुतिभिःसमलङतः । मनः प्रसन्नतां हत्वा निवोध घिजयाई |. 
इद्‌ पुराणपरमं/पुण्कं चेदेश्च'लस्मि्म्‌ऽ ।नानाशसिखमायुकत-वयस्विक्राय न कीचेयद | 


~~ 


- ऽध्यायः]. .-` 


| _* वराहावतारस्य पूर्वोपक्रमचर्णनम + 
पुराणं वेदमलिळं साहुथ' योगञ्च वेदयः । 


र मस्तश्चैव गन्धर्व्या यक्षराक्षसा; ॥ 
दृत्या: पिशाचाः नागाश्च भूतानि बिविधानि च । 


त्राह्मणा: क्षत्रियाः वैश्याः शूद्रः स्लेच्छाश्व ये भुवि॥ १२॥ 
'चतुष्पादानिसर्व्चा णि तिय्यंग्योनिशतानि च। जङ्गमानिचसत्वानियच्चान्यज्ञीचसं हितम्‌ 
'पूर्ण थुअसहस्त्रे तु ब्राह्मंप्दनि तथागते । निर्व्वाणे सर्वभूतानां सर्घोत्पातसमुद्ववे ॥ 
हिरण्यरेतास्त्रिशिखस्ततो भूत्वा वृषाकपिः। शिखामिविधमँलोकानशोषयत घहिना 


'दह्ममानास्ततस्तस्य्‌ तेजोराशिमिरुद्ठतेः | घिवर्णचर्णादगघाङ्गा हताचिष्मद्रिरानने: ॥ 
'साज्लोपनिषदो वेदा इतिहासपुरोगमाः । सर्वविद्याः क्रियाश्वेव सर्वधर्मपरायणा: ॥१७ 


त्रह्माणमग्रत; कृत्वा प्रभचं विश्वतो मुखम्‌ । सर्वेदेषगणाश्चैच त्रयस्रिशत्तु कोटयः ॥१८ 


'तस्मिन्नहनि संप्राप्ते तं हंसं मददक्षरम्‌ । प्रविशन्ति महात्मानं हरि नारायणं प्रभुम्‌ ॥ 
'तेषां भूयः प्रव्नत्तानां निघनोत्पत्तिरुच्यते | यथा सूर्यस्य सततमुदयास्तमने इह ॥ २०॥ 


पूर्णे युगसहस्रान्ते सर्वे निःशेष उच्यते । यस्मिन्‌ जीवछृतं सर्वे निःशेषं समतिष्ठत ॥ 


'संहृत्य लोकानखिलान्‌ सदेघासुरमानुषान्‌ । कृत्वासुसंस्थां भगवानास्तएकजगदुगुरु 


७ 
k 3 


स स्रष्टा सर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः । अव्ययः शाश्वतो देवो यस्यसवेमिद्ंजगत्‌ 


-नष्टाकेकिरणो लोके चन्द्रग्रहविघर्िते । त्यक्तधूमाशिपवने क्षीणयज्ञवषद्क्रिये ॥ २४ ॥ 


अपक्षिगणसम्पाते सर्वप्राणिहरे पथि । अमर्यादाकुले रौद्रे सर्वतस्तमसावृते ॥ २५ ॥ 


| 'अद्वश्ये सर्वलोकेऽस्मिन्नभावे सर्वकर्मणाम्‌ । प्रशान्ते सर्वेसम्पाते नष्टे वेरपरिग्रहे ॥ 
“गते खभाषसंस्थाने लोके नारायणात्मके । परमेष्टी हृषीकेशः शयनायोपचक्रमे ॥२७॥ 


पीतवासा लोहिताक्षः इष्णो ens | 
शिखासह्रविकचजटाभारं समुद्रदन्‌ ॥ २८ हि 
श्रीवत्सलक्षणयर 00-0. TE ME Bha पक्षों बिक्रमिहवििहु०स/घिष्णुरिष तोयदः ॥ 


urn enn 
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६८८ . $ मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तचत्वारिशद्धिकद्धिशतत्मो 
पुण्डरीकसहस्रेण खगस्य शुशुभे शुभा । पल्ली चास्य स्वयं लक्ष्मीदेहमाजृत्यतिष्ठति ॥ 
ततः स्वपिति शान्तात्मा सर्वेछोके शुभावहः । किमप्यमितयोगात्मा निद्रायोगमुपागतः 
ततो युगसहस्त्रे तु पूर्ण स पुरुषोत्तम: । स्वयमेच विश्ुभूत्वा बुध्यते चिबुधाधिपः | 
ततश्चिन्तयते भूयः सूष्टि लोकस्य लोकरुत्‌ । नरान्‌ देवगणांश्चेच पारमेष्ख्येन कमणा 
ततः सञ्चिन्तयन्‌, कार्य देवेछु समितिञ्जयः । सम्भव सर्वलोकल्य विद्धाति सतांगति; 
कर्ता चैच विकर्ता च संहर्ता चै प्रजापतिः । नारायणं परं सत्यं नारायणः परं पदम्‌| 
नारायणः परो यज्ञो नारायणः परा गतिः । ख स्घयस्भ्रूरिसि ज्ञेयः स स्रष्टामुघनाधिपः i 
स सर्वमिति विज्ञेयो छोष यज्ञः प्रजापतिः । यहेद्तिष्य स्ञिद्शौस्तदेष परिकीत्येते | 
यत्त वेद्यं भगचतो देवा अपि न तद्विदुः । प्रजानां पतयः खव ऋषयश्च सहामरैः | 
नास्यान्तमधिगच्छन्ति चिचिन्वन्त इति श्रुतिः । यद्स्य परमं रूपं न तत्पश्यन्तिदेषताः 
प्रादुर्भावे तु यदूपन्तद्चेन्ति दिचौकसः। दशितं यदि तेनेध तद्वेक्ष्यन्ति देवता: ॥४० 
यन्न दर्शितवानेष कस्तदन्वे्टुमीहते । ग्राम्याणां सर्वेभूतानामझिमार्तयोगेतिः ॥ ४१॥ | 
तेजसस्तपसश्चैब निधानमम्ृतस्य च। चतुराश्रमधमेशश्वातुर्दोत्रफलाशनः ॥ ४२॥ 
' चतुःखागरपर्यन्तश्चतुर्युगनिषतेकः । तदेष संहृत्य जगत्ङत्वा गर्भेस्थमात्मनः ॥ 
मुमोचाण्डं महायोगी घृतं वषसहस्नकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सुरासुरद्विजभुजगाप्सरोगणैद्रु मौषधिक्षितिघरयक्षगुह्यकः । 
प्रजापतिः श्रुतिभिरसडुलं तदा स वे सजजञगदिदमात्मना प्रभुः ॥ ४४॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे चराहावतारस्यपूर्चो पक्रमवर्णनं नाम 
षट्चत्वारिशद्धिकद्विशततमोऽध्यायः ।. 


सप्तचत्वारिंशदधिकद्विशततमो ऽऽ्यायः 
हो Yb वराहावतारचरित्रवर्णनम्‌ । | 


शौनक उचाच । 


ना सापे तिशी डुति | | 


Nested 


| घिमानानेकर्विडय सतौ येदीमदुमुर्िः ° दिदर्यली कप 


क * एथिषीइतवराहस्तुतिः ध ६८६ 


यदण्डमकरोत्पूचं देघोलोकचिकीषया । तत्र यत्सटिळंस्कनंसो 
शेलैः सहस्थेमेहती मेदिनी विषमाभवत्‌ । तैश्च पर्वताच्च ला 


' पीड्यमाना भगवतस्तेजसा तस्य सा क्षितिः । पृथ्वीं विशन्ती वा तु तामधोमधुसूद्नः 


उद्धाराथं मनश्चक्रे तस्या वै हितकाम्यया ॥ १० | 
भगधघानुघाच | 
मत्तेज एषा वसुधा समासाद्य तपस्विनी । 
रखातळं प्रषिशति पड़े गौरिष ढुबेला ॥ ११॥ 
पृथिव्युघाच । 
तिचिक्रमायामितविक्रमाय महाघराहाय सुरोत्तमाय। 
श्रीशाङ्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु ते देवघर ! प्रसीद ॥१२॥ 
तब देहाज्ञगज्ञातं पुष्करद्वीपसुत्थितम्‌ । ्रझाणमिह लोकानां भूतानां शाश्‍चतंविदु: ॥ 
तव प्रसादाद्देबोऽयं दिवं भुङक्ते पुरन्द्रः। तष क्रोधाद्धि बलवान, जनादनजितोबलिः । 
धाता विधाता संहर्ता त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । मनुःतान्तो ऽधिपतिज्वलनः पघनोघनः 
घर्णाश्चाश्रमधर्माश्च सागरास्तरघो जलम्‌ । नद्यो धर्मश्च कामश्च यक्षायज्ञस्य च क्रियाः 
चिद्यावेद्यञ्च सत्वञ्च हीः श्रीः कीति धु तिः क्षमा । 
पुराणं वेदवेदाङ्गं सांख्ययोगौ भषाभघो ॥ १७॥ 


। जङ्गमं स्थाघरञ्चैव भविष्यञ्च भवच यत्‌। सर्वन्तद्य त्रिलोकेजु प्रभावोपदितन्तव ॥१८ 
| तिद्‌शोदारफलद्‌ः स्घर्गस्त्रीचारपल्लवः | सवेलोकमन;कान्तः सवंसत्वमनोहर 


:॥१३॥ 
तलचान्‌ ॥ 
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६३० झै मत्स्यपुराणम्‌ #[ स्तचत्वारिरादधिक द्विशततमो. 


सागराकारनिर्यासो रखातळजळाश्रयः। नागेन्द्रपादपोपेतो जन्तुपक्षिनिषेवित्तः ॥२१। 
शीळावारायंगन्धस्त्वं सर्वेलोकमयोहुमः । द्वादशार्कमयद्वीपो रुद्रेकादशपत्तनः ॥२२। 
बस्वष्टाचळसंयुक्तस्त्रैलोब्माम्भोमद्दोदधिः । सिद्धखाध्योमिकलिलः सुपर्णा निलसे चित्तः 
दैत्यलोकमहाग्राहो रक्षोरगर्षाकुलः । पितामहमहाधेयेः स्वगेत्नीरलभूषित: ॥ २४॥ 
धीश्रीहीकान्तिमि नित्यं नदीभिरुपशो भितः । 
काळयोगमहापर्चेप्रयागगतिवेगचान्‌ ॥ २५ ॥ ` 


त्वं स्वयोगमहाचीयों नारायणमहार्णवः । कालोभूत्या प्रसञ्चाभिरद्विहाँद्यसे पुनः ॥ 


त्वया खृष्टाक्रयो लोकास्त्वयेच प्रतिसंहृताः । 
विशन्ति योगिनः सर्वे त्वामेष प्रतियो जिता: ॥ २७ ॥ 
युगे युगे युगान्ता्चिः कालमेघो युगे युगे । महाभारावताराय देच ! त्वं हि युगे युगे॥ 
त्वं हि शुः कृतयुगे त्रेतायां यस्पकप्रभः । द्वापरै रक्तसङ्काशः छष्णःकलियुगे भवान्‌॥ 
वैचरण्यमभिधत्से त्वं प्राप्तेषु युगसन्धिषु। चैचण्यं सर्वेधर्माणामुत्पाद्यसि घेदषित्‌॥ 
भासि बालिप्रतपसित्वञ्च पासि चिचेष्टसे । क्रुध्य सिक्षान्तिमायास्ि त्वं दीपयसिषर्षसि 
त्वं हास्यसि न निर्यासि निर्वापयसि जाग्रसि । 
निःरेषयसि भूतानि कालो भूत्वा युगक्षये ॥ ३२॥ 
रोषमात्मानमाळोक्य चिशेषयसि त्वं पुनः । युगान्ताग्नाचळीढेषु सर्वभूतेषु किञ्चन 
यातेषु शेषो भवसि तस्माच्छेषोऽसि कीतितः । 
च्यघनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मन्द्रचरुणाद्छु॥ ३४ ॥ 
यस्मान्न च्यचसे स्थानात्तस्मात्सड्कीत्यंसेऽच्युतः । ब्रह्माणमिन्द्रश्चयमं रुद्रं चरुणमेघ च 
निगृह्य हरसे यस्मात्तस्माद्धरिरिहोच्यसे । सम्मानयसि भूतानि घपुषा यशसा श्रिया 
प्रेण घपुषा देव ! तस्मा्चासि सनातनः । यस्मादुब्रह्माद्यो देवा मुनयश्चोग्रतेजसः ॥ 
न तेऽन्तं त्वधिंगच्छन्ति तेनानन्तस्त्वमुञ्यसे । न क्षीयसे न क्षरसेकल्पको टिशतैरपि 
तस्माच्तरमक्षरत्वाञ्च चिष्णुरित्येच कीत्येसे । 
विं सठ्वानचक नसन स्थाबरजङ्गमम्‌'Hेः ३२ qpangorr 


यायः ] क पृथिचीकृतबराहस्तोत्रम्‌ कर हे ६६१ १ 


अगद्रिष्टस्मनाच्चैव विष्णुरेवेति कौर्त्यसे । विष्टम्य तिष्ठसे -नित्यं त्रैलोक्यं सचरा वरम 
अक्षगन्धर्वेनगरं खुमहद्भूतपन्नगम्‌ । व्याप्त त्वयेच विशता त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥४१॥ 
तस्माद्विष्णुरिति प्रोक्तः स्वयमेच स्वयस्भुवा । - 
| बारा इत्युच्यते ह्यापो ऋषिभिस्तत्वदशिभिः ॥ ४२॥ 
्रयनन्तस्यताः पूर्वन्तेन नारायणः स्त: | युगे युगेप्रनष्टाङ्गां चिष्णो ! विन्दसितत्वत 
गोबिन्दैतिततोनाज्ञाप्रोच्यसेञ्च घिभिस्तथा। हृषीकाणी न्द्रियाण्याहुस्तत्वज्ञानविशारदा: 
ईशिता च त्वमेतेपां हृषीकेशस्तथोच्यते। घंसन्ति त्वयि भूतानि ब्रह्मादीनि युगक्षये ॥ 
त्वं घा घससि भूतेषु चासुदेवस्तथोच्यसे। ` 
सङुणयसि भूतानि करपे करपे पुनः पुनः ॥ ४६ ॥ 
ततः सङ्कुषेणः प्रोक्तस्तत्वज्ञानविशारदैः । प्रतिव्यूहेन तिष्ठन्ति सदेचासुरराक्षसाः ॥ 
रबिदयः खवेधर्माणां प्रयुद्चस्तेन चोच्यसे। निरोद्धा विद्यते यस्मान्न ते भूतेषु कश्वन ॥ 
अनिरुद्धस्ततः परोक्तः पू्चेमेव महषिभिः । यत्त्वया धार्यते विश्व त्वया संहियते जगत्‌ 
त्वं घारयसि भूतानि भवनं त्वं बिभपि च । यत्त्वया धायते किञ्चित्तेजसाचबलेन च 
मया हि धार्यते पश्चाज्ाध्नुत॑ धारये त्वया । न हि तद्विद्यते भूतं त्वया यन्नात्र धायते 
त्वमेव कुरुषे | देच ! नारायण युगे युगे । महाभाराचतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ 
तवेच तेजसाक्रान्तां रखातळतळङ्गताम्‌ । त्रायस्व मां झुरश्रे्ठ ! त्वामेव शरणंगत्ताम्‌ ॥ 
दानवैः पीञ्यमानाहं राक्षसैश्च दुरात्मभिः । त्वामेच शरणं नित्यसुपयामि सनातनम्‌ 
ताचन्मे ऽस्ति भयं देव! यावन्न त्वां ककुक्षिनम्‌ । 
शरणं यामि मनसा शतशोऽप्युपलक्षये ॥ ५५ ॥ 
उपमानं न ते शक्ताः कर्तुः सेन्द्रा दिवौकसः । तत्वं त्वमेव तद्वेत्सि. निरुत्तरमतः परम्‌ 
| शौनक उचाच । [ 
ततः प्रीतः ख भगवान्‌ पृथिव्यै शाङ्गेचक्रधुक्‌। 
काममस्या यथाकामममिपूरितचान्‌ हरिः ॥५७ ॥ 
भवरवीच्च महादे चि-!:माभ्रज्लीयं स्तवोत्तमम | भारयिष्य ति योमर्त्योनास्तितस्यपरासघः 


ee 


CITT AP 


ge 


~ 


६६२ क मत्स्यपुराणम्‌ +[ ससचत्वारिंशद्‌धिक द्विशततमो 
लोकान्निष्कलमषांश्चेच वेष्णचानप्रतिपत्स्यते । एततदाश्वयसवेस्वंमाधवीयंस्तबोत्तमम्‌ 
अधीतवेदः पुरुषो मुनिः प्रीतमना भवेत्‌ ॥ ६०॥ 
श्रीसगचाचुचाच । 
मा भेधेरणि ! कल्याणि ! शान्ति ब्रज ममाग्रतः । 
. एष त्वास्ुचितं स्थानं प्रापयामि मनीषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शौनक उचाच। 
ततो महात्मा मनसा दिव्यं रूपम चिन्तयत्‌ । 
किन्नु रूपमहं इत्वा उद्धरेयं घरामिमाम्‌ ॥ ६२॥ 
जळक्रीड़ारुचिस्तस्माद्वाराहं घपुरास्थितः । अइश्यं सर्वभूतानां घाङ्गयं ब्रह्म संस्थितम्‌ 
शतयोजनषिस्तीणेमुच्क्रितं द्विगुणं ततः। नीळजीपूतसङ्काशं सेघस्तनितनिस्घनम्‌॥ 
गिरिसंहननं भीमं श्वेततीक्षणाप्र्देश्रिणम्‌ । विद्युद द्निप्रतीकाशमादित्यसमतेजसम्‌॥ 
पीनोन्नतकटीदेशे बृषळक्षणपूजितम्‌। रूपमास्थाय विपुल घाराइमजितोहरिः ॥६६॥ 
पृथिव्युद्धरणायेच प्रविवेश रखातलम्‌। वेदपादो यूपदं्र करतुदन्तश्चितीसुखः ॥ ६७॥ 
अझिजिल्वो दर्भलोमा ब्रह्मशीषो महातपाः । अहोरात्रेक्षणधरो वेदाङ्गक्षतिभूषणः ॥६८॥ 


' आज्यनासः स्तुषतुण्डःखामघोषस्वनोमदान्‌। सत्यधर्ममयः श्रीमानकर्म चिक्रमसत्क्रमः 


ग्रायश्भि्तनखोघोरः पशुजानुर्मखाङृतिः । उद्राथा होमळिङ्गोऽथ बीजौषधिमहाफलः ॥ | 
बाय्चन्तरात्मा यज्ञास्थिघिक्कतिः सोमशोणितः । | 
वेद्स्कन्धो हविगन्धो हव्यकव्यविभागघान्‌ ॥ ७१ ॥ 
प्राग्वंशकायो द्यतिमान्‌ नानादीक्षाभिरन्वितः। 
द्क्षिणाहृद्यो योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ७२॥ 
उपाकमोष्ठरुचक: प्रवर्ग्याचतंभूषणः । नानाच्छन्दोगतिपथो शुह्योपनिषदासनः ॥ ७३॥ 
छायापल्लीसहायो वे मणिशएङ्गइचो च्छितः । रखातळतले मग्नां -रसातलतलङ्गताम्‌ ॥५४ 
भभुर्लोकहितार्थाय दष्टांग्रेणोजञहार ताम्‌ । ततः स्वस्थानमानीय घराहः पृथिवीधरः॥ । 


मुमो पच मनसा [ चारिता ससुर राम ० by eGangotri = - 


इध्यायः ] कं क्षीरोद्मथनप्रकरणवर्णनम्‌ अ ६६३ 
|; ततो जगाम निर्वाण मेदिनी तस्य घारणात्‌ ॥ ७६ ॥ | 
| | बकार च नमस्कारं तस्मै देवाय शम्भवे । एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतहिताथिना ॥ 
| उद॒धृता एथिची देवी सागराम्चुगता पुरा। अथोदुधृत्य क्षिति देबोजगतःस्थापनेच्छ्या 
एथिवीप्रविभागाय मनश्चकरेऽम्बुजेक्षणः ॥ ७८ ॥ 
रसाङ्गतामवनिम चिन्तविक्रमः सुरोत्तमः प्रवरचराहरूपशक्‌ । 
वृषाकपिः प्रसममथैकद्रया समुद्धरद्धरणिमतु्यपौरुषः ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे बराहाचतारचरिते पृथ्व्युद्धरणं नाम 
सप्तचत्वारिंशद्‌धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


अष्टचत्वारिशद्धिकद्विशिततमो ऽध्यायः 
क्षीरोदमथनप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
नारायणस्य माहात्म्यं श्रुत्वा सूत | यथाक्रमम्‌ । 
न तसिर्जायतेऽस्माकमतः पुनरिहोच्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
कथं देवा गताः पूर्वममरत्वं विचक्षणाः। तपसा कर्मणा चापि प्रसादात्कस्य तेजसा 
सूत उचाच। 
यत्र नारायणो देवो महादेघश्च शूळधुक्‌ । तत्रामरत्वे सर्वेषां सहायौ तत्र तौ स्छतो॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे हताश्च शतशः सुरैः । पुनः सञ्जीचिनीं चिद्यां प्रयोज्य भृगुनन्दनः ॥ 
जीषापयंति देत्येन्द्रान्‌ यथा सुप्तो त्यितानिच । तस्य तुष्टेन देवेन शङ्गरेण महात्मना॥ 
एतसञ्जीषिनी नाम. विद्या दत्ता महाप्रभा। तां तु माहेश्वरीं विद्यां महेश्वरमुखो दुताम्‌ 
भागेचे संस्थितां दुष्ट मुमुहः सवेदानचा: । ततोऽमरत्वं दैत्यानां इतं शुक्रेण घीमता 
भा नास्ति सवेलोकाना देवानां ससरबरक्षसामून न नागानीएधीणाअ्निसप्रदोन्द चिष्णष' 
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६६४ : ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टचत्वारिशदधिकद्विशततमो 
तां रब्ध्चा शङ्कराच्छुक्रः परां निवृ तिमागतः । ततो देवासुरोधोरः समरः 


एवस्बिघेन शक्रस्तु बृहस्पतिरुदारधीः । हन्यमानास्ततो देवाः शतशोऽथ सहस्शः 
चिषण्णबद्नाः सर्वे बभूबुचिकलेन्द्रियाः । ततस्तेषु विषण्णेछु भगवान्‌ कमलोद्वव: | 
मेरुपृष्ठे सुरेन्द्राणामिदमाह जगत्पतिः ॥ १२॥ 
ब्रह्मो चाच । 
देवाः ! श्एणुत मद्वाक्यं तत्तथैव निरूप्यताम्‌ । क्षिपतां दानवैः सा्ँसख्यमत्रप्रवर्तताम्‌ 
क्रियताममुतोद्योगो मथ्यतां क्षीरचारिधिः । सहायं वरुणंछत्वाचक्रपाणिबिवोध्यताम्‌ 
मन्थानं मन्द्रं रृत्वाशेषनेत्रेण वेशितम्‌। दानवेन्द्रो बरिस्याभीर्तो कक्ताळं निवेश्यताम्‌ 
्रारथ्यंतां कूर्मेरूपश्च पाताले विष्णुरव्ययः। प्राथ्येतां मन्द्रः शेळ: मन्थकार्यप्रवत्येताम्‌ 
तच्छ्रत्वा वचन देवा जग्सुर्दानचमन्दिरम्‌। अळं घिरोध्रेनचयंशूत्यास्तव बळे ! ऽधुना 
क्रियतामम्मतोद्योगो व्रियतां शेषनेत्रकम्‌। त्वया चोत्पादितेदेत्य ! अस्तृतेऽस्टृतमन्थने 
भविष्यामोऽमराः सर्व त्वत्प्रसादान्न संशयः । एवमुक्तस्तदा देवैः परितुष्टः स दानवः 
यथा बदत है देवा ! स्तथाकार्य मयाऽधुना । शक्तोऽहमेकएघात्रमथितुं क्षीरचारिधिम्‌ 
आहरिष्ये मतं दिव्यमस्रतत्बाय घोऽधुना । सुदूरादाश्रयं प्राप्तान्‌ प्रणतानपि वैरिणः 
यो न पूजयते भक्तया परेत्य चेह घिनश्यति | पालयिष्यामिघःसर्घानधुनास्नेहमास्थितः 
एघमुत्तचा स देत्येन्द्रो देवैः सह ययौ तदा । मन्द्रं प्राथंयामास सहायत्वे धराधरम्‌ 
सखा भवत्वमस्माकमधुना 5मृतमन्थने । सुरासुराणां सर्वेषां महत्कार्य मिदं जगत्‌ [२४ 


तथेति मन्द्रः प्राह यद्याधारोभवेन्ममर । यत्र स्थित्व श्रमिष्यामिमथिष्येवरुणालयम्‌ 


करप्यतां नेत्रकार्य यः शक्तः स्याद्वेएने मम। ततस्तु निर्गतौ देवौ कूर्मशोषौ महाबलो। 

विष्णोर्भागौ चतुथौशाद्धरण्या धारणे स्थितौ । ऊचचतुर्ग॑संयुक्तं घचनंशेषकच्छपों | 

तरैलोक्यधारणेनापि न ग्लानिर्मम जायते । किसु मन्द्रकातक्षुद्रातघु टिकासक्चिमादिट 
शेष उचाच | 


अहा पडदेषतेता पि,अह्याएडसधनेन वा + न-मे उल नभव हे; किसु " मन्दरघते ने ॥२॥ 


खुमहानभूत्‌ 


तत्र देवैहेतान्‌ देत्यान्‌ शुक्रो विद्याबलेन च । उत्थापयति देत्येन्द्रान्‌ लीलयेचविचक्षण: ` 
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ऽध्यायः ] ` . ३ देवदानघङ्तभगचत्स्तुतिः # SE 


| तत उत्पाट्यतशेर तत्क्षणात्‌ ्षीरसागरे। चिक्षेप लीलया नागः कू्मश्चाधः स्थितस्तदा 


निराधार यदा राळ नशु द्चदानचाः । मन्द्रम्रामणं कतं क्षीरोदमथने तथा ॥ ३१ ॥ 
नारायणनिवासन्ते जग्मुवेलिसमन्विताः । यत्रास्ते देवदेवेश: स्वयमेव जनादन: .॥३२ 
तत्रापश्यन्त तन्देचं खितपद्मप्रभं शुभम्‌ । योगनिद्रासुनिरतं पीतघाससमच्युतम्‌ ॥३३। 
हारकेयूरनद्धाङ्गमहिपयङ्कसं स्थितम्‌ । पादपेन पद्मायाः स्पृशन्तं नाभिमण्डलम्‌ ॥३४॥ 
स्वपक्षव्यजनेनाथ घीज्यमानङ्गरुत्मता । स्तूयमानं समन्ताद्च सिद्धचारणकिन्नरैः ॥३५॥ 
आम्नायै भूत्तिमद्विश्च स्तूयमानं समन्ततः । सब्यबाहपधानं तन्तुषु देचदानघाः ॥३६ 
इताञ्जलिपुराः सर्वे प्रणताः सचेतो दिशम्‌ । 
देवदानवा ऊचुः । 

नमो लोकत्रयाध्यक्ष ! तेजसामितभार्कर !॥ ३७.॥ 
नसो घिष्णो ! नमो जिष्णो ! नमस्ते कंटभादंन ! । 
नमः खगेक्रियाकर्त्रे जगत्पालयते नमः ॥ ३८॥ 
रुद्ररूपाय शर्व्यांय नमः संहारकारिणे । नमः शूलाबुधाधृष्य नमो दानवघातिने ॥३६॥ 
नमः क्रमत्रयाक्रान्त त्रेलोक्यायाभवाय च । नमः प्रचण्डदेत्येन्द्रकुङकाळ महान ! 
नमो नाभिहदोदुभूतपद्मगर्भभहाचल !। पद्मभूत ! महाभूत ! कन्नेहर्ज जगत्प्रिय ! ॥४१॥ 
जनिता सर्चळोकेशा | क्रियाकारगकारिणे । अमरारिषिनाशाय महासमरशालिने॥४२॥ 
लक्ष्मीमुखाब्जमधुप ! नमः कीतिनिघासिने । अस्माकममरत्वाय ध्रियतां भ्रियतामयम्‌ 
मन्द्रः स्वंशैलानामयुतायुतचिस्तृतः । अनन्तवलबाहुभ्यामवष्टम्येकपाणिना ॥ ४४ ॥ 
मथ्यतामसुतं देव ! स्वघास्वादार्थकामिनाम्‌ । 
ततः श्रुत्वा स भगवान्‌ स्तोत्रपूव्वं घचस्तदा । ° 
चिहाय योगनिद्रान्तासुषाच मधुसूदनः ॥ ४५॥ 

- श्रीसगचानुवाच । 
स्वागतं चिबुधाः ! सर्वे किमागमनकारणम्‌ । 


* यस्मात्काय्या दिह प्राप्तास्तदु त्रत चिगतज्चरा; ॥ ४६.॥ 
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६६६ कं मत्स्यपुराणम्‌ #[ अष्टचत्वारिशद्धिकद्धिशततमो 
नारायणेनेच' मुक्ता: प्रोचुस्तत्रदिचौकसः । अमरत्वाय देवेश ! मथ्यमाने . महोदधौ ॥ 
यथा5खतत्वं देवेश ! तथा नः कुरु माधव | । 
त्वया विना न तच्छक्यमस्माभिः केटभादुन ! ॥ ४८ ॥ 
प्रातुं तदमृतं नाथ ! ततोऽग्रे भव नो विभो !। 
इत्युक्तश्च ततो विष्णुरप्रधृष्यो ऽरिमर्द्‌नः ॥ ४६ ॥ 
जगाम देवैः सहितो यत्रासौ मन्दराचलः । 
वेष्टितो भोगिभोगेन ध॒तश्चामरदानचेः ॥ ५० ॥ 
िषभीतास्ततोदेचा यतः पुच्छं ततः स्थिताः । सुखतो देत्यसङ्वासठु सें हिकेयपुरःसरा 
सहस्रवदनं चास्य शिरः सव्येन पाणिना । दक्षिणेन यलिदेहं नागस्याकृषवांस्तथा ५२ 
दघारास्यृतमन्थानं मन्द्रं चारुकन्द्रम्‌। नारायणः स भगवान झुजयुग्मद्व्येन तु ॥५३ 
ततो देवासुरैः सर्वे जेयशब्दपु रःसरम्‌ । दिव्यं वषशतं साग्रं अथितः क्षीरसागरः ॥५४ 
तत: श्रा्तास्तु ते सर्वे देवादैत्यपुरःसराः । भ्रान्तेषु तेषु देवेन्द्रो मेघो सूत्वाम्बुशीकरान्‌ 
घच्षांखुतकरपांस्तान्‌ चौ वायुश्च शीतलः । भझप्रायेषु देवेषु शान्तेछु कमलासनः॥ ` 
मथ्यतां मथ्यतां सिन्धुरित्युचाय पुनः पुनः । अचश्यसुद्योगचत्ां .श्रीरपारा भवेत्सदा 
बरम्रोत्साहितादेचा ममन्थुः पुनरम्बुधिम्‌ । भ्राम्यमाणे ततः शैले योजनायुतशेखरे॥ . 
निपेतुहेस्तियूथानि घराहशरभादयः। श्वापदायुतलक्षाणि तथा पुष्पफछादुमाः ॥ 
ततः फलानां घीय्येण पुष्पौषधिरसेन च। क्षीरसङ्घषणाच्चापि द्धिरूपमजायत ॥६०॥ 
ततस्तु सबंजीवेषु चूणितेषु सहस्रशः । तदम्व॒मेद्सोत्सर्गाद्वारणी समपद्यत ॥ ६१॥ 
बारुणीगन्धमाघ्राय सुसुदुद्चदानचाः । तदास्वादैन बलिनो देचदैत्यादयोऽम घन ॥६२ 
ततोऽतिबेगाज्ञगृइ नागेन्द्र सव॑तोऽसुराः । मन्थानं मन्थयष्टिस्तु मेरुस्तत्राचलोऽभवत. 
अभषच्चाग्रतो घिष्णु भजमन्द्रवन्धनः ।स वाछुकिफणालय़पाणिः 'कृष्णो व्यराजत ॥ 
यथा नीलोत्पलेयुक्तो ब्रह्मदण्डोऽतिघिस्तरः । 
ध्वनिमंघसहस्रस्य ; जळधेरुत्थितस्तदा ॥ ६५॥। 


भागे दित्यस्तु . ततःपरम्‌ 
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ऽध्यायः ] कै क्षीरोदमथनचणेनम्‌ # , ६६७ 
ततो रुद्रा महोत्साहा घसचो गुह्यकादयः ॥ ६६॥ 
पुरतो विप्रचित्तिश्च नमु चिद्व अशम्बरौ । 
हिमूर्दा वज्रदंष्रृ्च सेंहिकेयो बलिस्तथा ॥६७॥ 
पतेचान्ये च चहवो सुखभागमुपस्थिताः । ममन्थुरम्बु्थि दत्ता यळतेजोघिभूषिताः ॥ 
बभूवात्र महाघोषो महामेघरघोपमः । उदधे मंथ्मानस्य मन्द्रेण सुरासुरैः ६६॥ 


तत्र नानाजलचरा विनिधूंता महाद्रिणा । बिलं समुपाजग्मुः शतशोऽथ सहस्नशः॥ ` 


बारुणानि च भूतानि विषिधानि महेश्वरः । पातालतलवासीनि घिलयं समुपानयत्‌ ॥ 
तस्मिंश्च भ्राम्यमाणेऽद्रौ संघृष्टाश्व परस्परम्‌ । न्यपतन्‌ पतगोपेताः पर्व॑ताग्रान्महाहुमा:॥ 
तेषां सद्धुषेणाव्वाभिरचिंमिः प्रज्वळन मुहुः। चिद्युद्रिरिव नीलाभ्रमाब्ृणोन्मन्द्रं गिरिम्‌ 
ददाह कुञ्जणंश्चेव सिंहांश्चैव विनिःसृतान्‌ । घिगतासूनि सर्वा णिसत्वानिविविधानिच 
तमझिममरश्रे्ठः प्रदृहन्तमितस्ततः । चारिणा मेघजेनेन्द्रः शमयामास सर्वतः ॥ ७५॥ 
ततो नानारसास्तत्र सुस्रुवुः सागराम्भसि । महाद्रुमाणां निर्यासा वहचश्चौषधीरखाः ॥ 
तेषामम्टतचीय्याणां रसानां पयसैव च । अमरत्वं सुरा जग्मुः काञ्चनच्छविसन्निभाः॥ 
अथ तस्य समुद्रस्य तञ्जातमुदकं पयः । रसान्तरैवि मिश्रञ्च ततः क्षीरादभूदुघृतम्‌ ॥७८॥ 
ततो ब्रह्माणमासीनं देवा घचनमत्रुवन्‌ । थ्रान्ताःस्म सुभशं ब्रह्मन्ोद्ववत्यसृतश्व यत्‌॥ 
ऋते नारायणात्सचे दैत्या देचोत्तमास्तथा । चिरायितमिदञ्चापि सागरस्य तु मन्थनम्‌ 
ततो नारायणं देवं ब्रह्मा चचनमन्रचीत्‌ । विधत्स्वैषां वलं घिष्णो ! भवानेव परायणम्‌ 

विष्णुरुचाच। ` 
चल ददामि सर्वेषं कर्मैतद्ये समास्थिताः । क्लुभ्यतां क्रमशः सर्वेमेन्दरः परिवर्त्यताम्‌॥ 
' इति श्रीमत्स्यपुराणे क्षीरोदमथनेऽष्टवत्वारिंशद्‌धिक द्विशततमो ऽध्यायः। 
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उनपञ्चाशदधिकद्रिशततमो प्ध्यायः 


क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 

नारायणवचः श्रृत्वा वलिनस्तेमहोदधिम्‌। तत्पयः सहिताभूत्वा चक्रिरे भृशमाकुलम्‌ 
ततः शतसहृस्नांशुखमान इव सागरात्‌ । प्रसन्नाभः सञुत्पन्नः सोमःशीतांशुरुज्ज्यळ: | 
श्रीरनन्तरसुत्पन्ना घुतात्पाण्डुरवा सिनो । सुरादेवीसमुत्पन्ना तुरगः पाण्डुरस्तथा ॥३} ` 

कौस्तुभश्च मणिदिव्यश्चोत्पन्नोऽस्ृतलम्भचः । 

मरीचिविकचः श्रीमान्‌ नारायण उरोगतः ॥ ४ ॥ 

पारिजातश्च विकचकुखुमस्तवकाञ्चितः । 

अनन्तरमपश्यंस्ते धूममम्बरसन्निभम्‌ ॥ ५ ॥ 

आपूरितदिशास्भागं दुःसहं सर्वेदेहिनाम्‌। 

तम्राघ्राय सुराः सर्व मूच्छितापरिलड्धिता: ॥ ६ ॥ 

डपाविशन्नब्धितरे शिरः संगृह्य पाणिना। 

ततः क्रमेण दुर्वारः सोऽनलः प्रत्यदृश्यत ॥ ७॥ 

`. ज्चालामालाकुलाकारः समन्ताट्गीषणो ५चिषा । 

तेनाप्निनापरिक्षिप्ताः प्रायशस्तु सुरासुराः ॥ ८ ॥. 
द्गधाश्वाप्यद्धदगधाश्च वभ्रुः सकला दिशः । प्रधाना देवदैत्याश्च भीषिनास्तेन घहिना ' 
अनन्तर समुदुभूतास्तस्मात्‌ डुण्डुभजातयः । कष्णासर्पामहाद्टरारक्ताश्च पघनाशनाः ॥ 
श्वेतपीतास्तथाचान्ये तथा गोनसजातयः । मशकाभ्रमरादंशा मक्षिका: शलभास्तथा॥ 

कर्णशल्याः छकलासा अनेकाश्चैच बभ्नसुः। . 

आजि ेष्ट्रिणो रौद्रास्तथा हि चिषजातयः ॥ १२॥ 

शाजहालाहलामुस्तवत्सक गरुभस्मगाः ॥ 007०० by eGangotri 
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ऽध्यायः ] 


® क्षीरो दमथनचर्णनम्‌ # 
नीळपत्रादयश्वान्ये शतशो बहुभेदिनिः। . 


. येषां गन्धेन दह्यन्ते गिरिश्टङ्गाण्यपि दुतम्‌ ॥ १३॥ 


अनन्तरं नीलरखो घथङ्गभिज्जाञ्जनाभ विषमं श्वसन्तम्‌ । 

कायेन लोकान्तरपूरकेण केरीश्च च हिप्रतिमेज्चेळद्विः ॥ १४॥ ` 
सुचर्णसुक्ताफलभूषिताङ्गं किरीरिनं पीतहुक्ररञ्ञष्ठम्‌ । 

नीलोत्पळाभैः कुसुमैः कृताघ गर्जेन्तमम्भोधरमीमवेगम्‌ ॥ १५ ॥ | 
अद्वाक्षरम्भो निथिमध्यसंस्थं सचिग्रहं देहि भयाश्रयन्तम्‌ । 
चिलोक्य तं भीषणसुग्रनेत्रं भूताश्च चित्रेसुरथापि सर्च ॥ १६ ॥ 
केचिद्विलोक्येच गता ह्यभाचं निःसंशतां चाप्यपरे प्रपन्नाः । 
वेसुरमुखेम्योऽपि च फेनमन्ये क्रेचित्वचाप्ता विषमामवस्थाम्‌ ॥ १७॥ 
श्चासेन तस्य निर्दग्धा ततो विष्ण्विन्द्रदानचा: । 
दग्धाङ्कारनिभाजाता ये भूता दिव्यरूपिणः। 


_ ततस्तु सम्भ्रमाद्विष्णुर्तमुचाच सुरात्मकम्‌॥ १८॥ 


श्रीसगवानुवाच । 
को सचानन्तकप्रल्यः किमिच्छसि कुतोऽपि च । 
कि कृत्वा ते प्रियं जाये देघमाचक्ष्च मेऽखिलम्‌॥ १६॥ . 
तच्च तस्य घचः श्रुत्वा विष्णोः कालाग्निसन्निभः । 
उघाच काळकूरस्तु भिन्नदुन्दुभिनिस्वनः ॥ २० ॥ 
कालकूट उचाच । 


'अहं हि कालकूटाख्यो विषो५म्बुधिससुद्दवः । 


यदा तीव्रतरामर्वैः परस्परचधेषिभिः ॥ २१ ॥ 
सुरासुरैचिमथितो दुग्धाम्भोनिघिरद्वुतः । 

सम्भूतोऽहं तदा सर्वान्‌ हन्तुं देवान, सदानवान॥ २२ ॥ 
खर्घातिह्,.हृततिष्साम्नि, क्ष्रमात्रेण..तै रित: |... by éGangotr 
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| मा मां ग्रसत चै सर्वे :यात वा गिरिशान्तिकम्‌॥ २३॥ 
|| श्रुत्वैतद्वचनं तस्य ततो भीताः खुराछुराः । त्रह्मविष्णुपुरस्ङत्य गतास्ते शङ्करा न्तिकम्‌ 
| ' निवेदितास्ततोद्वास्थेस्ते गणेशेःखुराख्ुराः। अनुज्ञाताः शिवेनाथविविशु्गि रिशान्तिकम्‌ 
| मन्दरस्यणुहांहैमांसुक्तामालाविभूषिताम्‌। खुखच्छम णिसोपानांचेदूय्येस्तम्भमण्डिताम्‌ 
| तत्र देवाखुरैः सर्वे ्जानुमिर्धरणींगतः । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा इदं स्तोचरसुदाद्दतम्‌ ॥२७ 
| देचदानचा ऊचुः । 
नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष ! सवंतो ऽनन्तचक्षुषे । 

| .._ नमः पिनाकहस्ताय वज्नहस्ताय धन्विने ॥ २८ ॥ 
` नमज्जिशुलहस्ताय दण्डहस्ताय धूर्जरे । नमस्त्रेलोक्यनाथाय भूतपामशरीरिणे ॥ २६॥ 

नमः सुरारिहन्त्रे च सोमाग्न्यकांग्यचक्षुषे | ब्रह्मणे चेष रुद्राय नमस्ते विष्णुरूपिणे ॥ 


ब्रह्मणे वेदरूपाय नमस्ते देवरू पिणे । साङख्ययोगाय भूतानां नमस्ते शाम्भवाय ते॥ 


मन्मथाङ्गषिनाशाय नमः कालक्षयङ्कर । रंहसे देवदेवाय नमस्ते च खुरोत्तम ! ॥३२॥ 
एकचीराय शर्वाय नमः पिङ्गकपदिने। उमाभत्र नमस्तुभ्यं यज्ञ त्रिपुरघातिने ॥ ३३॥ 
शुद्धबोधप्रवुद्धाय मुक्तक्ेचदयरूपिणे । छोकत्रयविधात्रे च वरुणेन्द्राशिरूपिणे ॥ 
ऋग्यज्ञः सामवेदाय पुरुषायेश्वराय च। अग्यायचेवचो ग्राय विप्राय श्रुतिचञ्चुषे ॥३५॥ 
रजसेचेवसत्त्वाय नमस्ते स्तिमितात्मने । अनित्यनित्यमाचाय नमो नित्यचरात्मने ॥ 
व्यक्ताय चेचाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय चै नमः। भक्तानामार्तिनाशाय प्रियनारायणाय च 
उमाग्रियाय शर्वाय नन्दिवक्त्राञ्चिताय च । ऋतुमन्चन्तकहपाय पक्षमासदिनात्मने॥ 
नानारूपाय मुण्डाय घरूथपृथुदण्डिने । नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥ 
धन्विने रथिने चेव यतथे ब्रह्मचारिणे। इत्येचमादिचरितैः स्तुतं तुभ्यं नमोनमः ॥४० 
॥ पव जुराजुरःस्थाणुः स्तुतस्तोषसुपागतः । उवाच घाक्यंभीतानां स्मिता न्वितशुभाक्षरम्‌ 
| श्रीशङ्कर उचाच । 
| किमर्थमागता ब्रूत त्रासग्लानसुखास्बुजाः !.। ` . 2 

किला भीड हालः कामे, बूत आए तनिषम३०- क लाड 
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इत्युक्तास्ते तु देवेन प्रोचुस्तं ससुरासुरा: ॥ ४२ ॥ 

सुरासुरा उचुः। 

अनाथे महादेव ! मध्यमानेमहोद्घो । घिषमदुभुतमुदुभूतंलोकरंक्षयका रकम ॥७३ ॥ 
स उचाचाथसवेंषां देवानां भयकारकः । सर्वान्वा भक्षयिष्यामि अथवा मा पिबस्तथा 
तमेशक्तावयं अस्त सोऽस्मान्‌ शक्तोवलोत्कट; । एघनिश्वासमात्रेण शतपर्वसमद्यति॥ ˆ 
विष्णुः कृष्ण: इतस्तेनयमश्च घिषमात्मवान्‌ । मूच्छिताःपतिताशचान्येदिप्रणाशङगताःपरे 
. अर्थोऽनर्थेक्रियांयाति दुभेगानां यथा विभो ! दुर्वळानाञ्च संकल्पो यथाभवतिचापदि 
विषमेतत्सझुइभूतं तस्माद्वासृतकांक्षया । अस्माट्ठयान्मोचयत्वं गतिस्त्वञ्च परायणम्‌ 
सक्तानुकम्पी भाषज्ञों भुषनादीश्वरो विथुः । | 
यज्ञाग्रभुक्‌ सरवेहविः सौम्यः सोमः स्मरान्ततकृत्‌ ॥ ४६॥ 
त्वमेको नो गतिद्च गीर्षाणगणशर्म कत्‌ । 
र्षास्मान्‌ भक्षसंकल्पाद्विरुपाक्ष ! घिषज्घरात्‌ ॥ ५०॥ 
तच्छू त्वा भगवानाह भगनेत्रान्तकद्धव: । भक्षयिष्याम्यहं घोरं कालकूटं महाधिषम्‌ 
तथान्यदपि यत्‌कृत्यं छच्छूसाध्यं सुरासुरा: ! । र 
तच्चापि साधयिष्यामि तिष्ठध्वं विगतञ्चराः ॥ ५२॥ ` 
| इत्युक्तवाहृष्टरोमाणो चाष्पगद्ृद्कण्ठिनः । आनन्दाश्रुपरीताक्षाः सनाथाइच मेनिरे ॥ 
खुरा ब्रह्मादयः सर्वे समाश्वस्ताः सुमानसाः ॥ ५३ ॥ 
ततोऽत्रजद्‌ दुतगतिना ककुझिना हरोऽम्वरे पचनगतिजेगत्पतिः । 
` प्रधाचितैरसुरसुरैन्द्रनायकेः खबाहने विग्रहीत शुभ्रचामरेः । 
पुरःसरैः स तु शुशुभे शुभाश्रयैः शिवो घशी शिखिकपिशोध्वेजूरक:॥५४॥ 

' आसाद्य दुग्धसिन्धुंतं कालकूरं बिषं यतः। ततो देवोमहादेचो घिलोक्यविषमंघिषम्‌ ॥ 
च्छायास्थानकमास्थाय सोऽपिबद्वामपाणिना। पीयमाने घिषेतस्मिस्ततो देघा:महासुरा; 
जगुश्च ननृतुश्वापि सिंहनादांश्च पुप्कलान्‌। चकनुःशक्रसुखाद्याश्च हिरण्याक्षादयस्तथा 

| स्तुषन्तशचेच (दत्रे, मजा सामा (सते , तत/प्रापते ० विपेद्रेषमथाबुघन, ॥ 
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| 

| | रिद्चप्रसुखा देवा बलिप्रसुखतोऽखुराः । शोभते देव ! कण्ठस्ते गात्रे कुन्दनिभप्रभे॥ 
| सरङ्गमाळानिभंकण्ठेऽप्यतैवास्तु विषं तव । इत्युक्त शङ्ुरोदेचस्तथा प्राह पुरान्तकृत्‌ ॥ 
| | पीते चिषे देवगणान्‌ विसुच्य गतो हरो मन्दरशेलमेच । 

| तस्मिन्‌ गते देवगणाः पुनस्तं ममन्थुरब्धिं चिविधप्रकारः ॥ ६१॥ 

| इति श्री मत्स्यपुराणे क्षीरोदमथनचणंनं नामोनपञ्चाशद धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


पञ्चाशादधिकङ्विशततमो ऽध्यायः 
क्षीरोदमथनवर्णनम्‌ । | 
सूत उचाच । 

मथ्यमाने पुनस्तस्मिन्‌ जळधौ समदृश्यत । घन्वन्तरिः ख भगवान्‌ आयुर्चेदप्रजापतिः 
मदिरा चायताक्षी सा लोकचित्तप्रमाथिनी । ततोऽस्तश्च सुरभिः सर्वेभूतमयापहा.॥ 
जग्राह कामां चिष्णुः कौस्तुभश्च महामणिम्‌ । गजेन्द्रश्चसहस्राक्तो इयरल्श्च भास्करः 
अन्चन्तरिश्च जग्राह ळोकारोग्यप्रवतेकम्‌ । च्छत्रं जग्राह वरूण: कुण्डले च शचीपतिः 
पारिजाततरं घायुजंग्राह सुदितस्तथा । धन्वन्तरिस्ततो देवो ` चणुष्मानुदतिष्ठत॥ ५॥ 
श्वेतंकमण्डलुंविप्नदम्ठ॒तं यत्र तिष्ठति। एतद्त्यदुभुतं हट्टा दानवानां समुत्थितः ॥ ६॥ 

अस्वृतार्थ महानादो ममेदमिति जल्पताम्‌ । 

ततो नारायणो मायामास्थितो मोहिनीं प्रभु: ॥ ७ ॥ 
। स्त्रीरूपमतुलछत्वा दानघानभिसंस्टृतः । ततस्तदम्यृतं तस्यै ददुस्ते सूढचेतनाः ॥ ८ ॥ 
: खिये दानवरदंतेयाः सर्वे तद्गतमानसाः ॥८॥ | 
| अथाख्राणि च मुख्यानि महाप्रहरणानि च । प्रगृह्याभ्यद्रघनदेचान्‌ सहितादेत्यदानवाः ` 
| ततस्तद्सरृतंदेचो विष्णुरादाय चीर्यघान्‌। जहारदानवेन्द्रेम्यो नरेण सहितः प्रयुः 
| ततो देचगणऽ सत्र पपुर्तव्हरतं तदा किष कालात संप्राप्यव्जंत्रामे तुसुलेसति . 


च चः - 


ऽध्यायः | : । च देचदानवयुद्धवर्णनम्‌ क्र ` "७०३. 


नतत्तः पिवत्छु तत्काल देवेष्वम्ृतमी प्सितम्‌ । राहुचिबुधरूपेण दानवोऽप्यपिबत्तदा ॥ 
“तस्य कण्ठमचुमासे दानवस्याश्ते तदा । आख्यातं चन्द्रसूर्यास्याँ सुराणां दितकाम्यया॥ 
“ततो भंगचता तस्य शिरश्छिन्नमंळतम्‌ । चक्रायुधेन चक्रेण पिबतोऽसृतमोजसा ॥ 
-तच्छेछश्डङ्गपतिमं दानचर्य शिरोमहत्‌ । चक्रेणोत्कृत्तमपतञ्चाळयन्‌ वसुधातलम्‌ ॥१५ 
“ततो वेरचिनिवेन्यः छतो राहुसुखेन चै। शाश्वतम्धन्द्रसूर्यास्याँ प्रसद्याद्यापि वाधते ॥ 


विद्दायभणवांश्चापि स्त्रीरूपमतुलं हरिः। नानाप्रहरणैभीमेर्दानवान समकस्पयत्‌ ॥ 


-ग्राखाः छुषिपुखास्तीक्षणाः पतन्तश्च सहस्नशः। ते सुराश्चक्रनिसिन्ना घमन्तोरुधिरं चहु 
'असिशक्तिगदाभिन्ना निपेतुर्धरणीतले । भिन्नानिपद्विशश्चापि शिरांखि युधिःदारुपौः 
-तत्तकाःच्चनसाइयानि निपेतुरनिशन्तदा । रुधिरेणाचलिताङ्गा निहताश्च महासुराः ॥२०॥ 
"अद्रिणासिष कूटानि धातुरक्तानि शेरते । ततो हलहलाशब्दः सम्वभूच समन्ततः ॥२१॥ 


अन्योऽन्यं च्छिन्दतां शत्नैरादित्ये लोहितायति । 
परिधेश्चायसैः पीतैः सन्निक्षेश्च मुष्टिभिः ॥ २२॥ 
निब्नतां समरेऽन्योऽन्यं शब्दो दिचमिचास्पृशत्‌ । 
च्छिन्धि भिन्धि प्रधाचेति पातयेभिसरेति चे ॥ २३॥ 


' विश्रूयन्ते महाघोराः शब्दास्तत्र समन्ततः । एवं सुतुसुळेयुद्धे चत्तेमाने महाभये ॥२४॥ 
"नरनारायणौ देवी खमाजग्मतुराहचम्‌ । तत्र दिव्यं धनुह्ेंड्ा नरस्य भगवानपि ॥ 


चिन्तयामास चे चक्र विष्णुर्दानचसत्तमान्‌॥ २५ ॥ 
- ततोऽम्बराच्चिन्तितमात्रमागतं मद्दाप्रभं चक्रम मित्रनाशनम्‌ | 
' चिभावसोस्तुव्यमकुण्ठमण्डछ सुदर्शनं भीममसह्यसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
: तदागतं ज्वलितहुताशनप्रमं भयडुर॑ करिकरवाहुरच्युतः । 
महाप्रभं द्नुकुलदैत्यंदारणं तथोज्चलञ्ञ्चलनसमानचिग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुमोच वै तपनमुदप्रवेगवान महाप्रभं रिपुनगराबदारणम्‌ । 
सम्वत्तेकज्वलनसमानवचेस पुनः पुनन्यंपतत वेगचत्तदा ॥ २८॥ 
'व्यदार्यद्धितितनयान/सहस्तश» करेरितं'पुरुषवरेण,खंयुगेक' 


# सत्स्यपुराणम्‌ # [ पकपञ्चाशद्धिक द्विशततमो 


दहत्‌ क्चिज्ज्वलन इवानिलेरितं प्रसह्य तानखुरगणान्नरुन्तत ॥ २६ ॥ 
प्रवेरितं चियति मुहुः क्षितौ तदा पपौ रणे रुधिरमयः पिशाचवत्‌ । 
अथासुरा गिरिभिरदीनमानसा मुहुर्मुहः छुरगणमद्‌यंस्तथा ॥ ३० ॥ 
महाचला बिंगलितमेघवचेसः सहस्रशो गगनमहाप्रपातिन: । 
अथान्तराभरजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिण: ॥ ३१ ॥ 
मददाद्रयः प्रघिगलिताग्रलानचः परस्परं हुतमसिपत्य सारुघराः । 

ततो मही प्रचलितसाद्विकानना महीधराः पचनहताः समन्ततः ॥ ३२॥ 
परस्परं खुशममिगजितं मुद्द रणाजिरे ञ्शमभि सम्मते । 

नरस्ततो घरकनकाग्रभूषणे महेषुभिः पचनपथं समाद्टणोल्‌ ॥ ३३॥ . 
चिदारयन्‌ गिरिशिखराणि पत्रिभिमेहाभये छुरगणजिम्नहे तदा । 

ततो महीं घणजळश्च सागरं महाजुराः प्रविषिशुरद्ताः खुरे: ॥ ३४ ॥ 


'चियद्वतं ज्वलितहुताशनप्रभं सुदर्शनं परिकुपितं निशास्य च । 


ततः सुरैषिजयमघाप्य मन्द्रः स्वमेष देशं गमितः खुपूजितः ॥ ३५॥ 
चिनादयन्‌ स्वद्शिसुपेत्य सर्वशस्ततोगताः सलिलधरा यथा गतम्‌ | 
ततोऽस्तं खुनिहितमेच चक्रिरे सुराः परां मुद्मभिगस्य पुष्कलाम्‌ । 


ददुश्च तं निधिमस्ठ॒तस्य रक्षितुं किरीटिने वलिभिरथामरैः सह ॥ ३६ ॥ . 
इति श्री मत्स्यपुराणे क्षीरोदमथनवर्णनं नाम पञ्चाशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


[क 


एकपञ्चाशदधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
प्रासादभवनादीनां निर्माणवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः। 


घासादमषनादीत, निवेश वसत बढ कस्मा परिजन, क खास्तरुदाहतः ॥१। 


शल 


सूत उचाच | 
भृगुरनिवं शिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा । नारदोनप्नजिच्चैच चिशालाक्षः पुरन्दरः ॥२॥ 
ब्रह्मुकुमारो नन्दीशः शौनको गर्गे एव च। घासुदेचो 5निरुद्धश्व तथा शुक्रबृहस्पती ॥ 
' अष्टाद्‌शेते चिख्याता घास्तुशास्त्रोपदेशकाः । 
स्श्डक्षपेणोपदिष्टन्तु मनवे. मत्स्यरूपिणा ॥ ४॥ 

तदिदानीं ?य्ष्यामि घास्तुशास्त्रमनुत्तमम्‌ । पुरान्धकचपेघोरे घोररूपस्य शूलिनः ॥५ 
हलारस्थेदस्ट लिए उसपतदु सुचि भीषणम्‌ । कराळचद्‌नं तस्मात्‌ भूतमुदुभूतमुल्चणम्‌ ॥६ 
|| 


| यायः ] # प्रासाद्भचनादीनां निमाणचर्णनम्‌ # ७०५ 


दद आनमिचाक्राशं सप्तद्वीपां चसुन्धराम्‌। 
: <ल्धकानां रुधिरमपिबत्पतितं क्षितौ ॥ ७ ॥ 
तेत तत्छमरै सवं पतितं यन्महीतले । तथापि .तृप्तिमगमन्न तदुभूतं यदा तदा ॥ ८॥ 
सदाशिवस्य पुरतस्तपश्चक्रे सुदारुणम्‌ । श्वुघाविष्टन्तु तदुभूतमाहर्त' जगतीत्रयम्‌ ॥ ६॥ 
ततः कारेन सन्तुष्टो भेरवस्तस्य चाहवे । चरं वृणीष्व भद्रन्ते ! यदमीष्टन्तचानघ ! ॥ 
| तमुवाच ततोभूतं त्रैलोकमग्रखनक्षमम्‌ । भघामि देवदेवेश तथेत्युक्तश्च शूलिना ॥ ११॥ ` 
ततस्ततूत्रिदिचं सर्व भूमण्डळमशेषतः । स्वदेदेनान्तरिक्षञ्च रुन्धानं प्रपतद्सुषि ॥ १२॥ 
भीतमीतेस्ततोदेवे ब्रह्मणा चाथ शूलिना.। दानवासुरक्षोभिरवष्टञ्धं समन्ततः ॥ १३॥ 
थेन. यत्रैचचाक्रान्तं स तत्रैवाचसत्पुनः । निवासात्सर्वदेवानां घास्तुरित्यभिधीयते ॥ 
अवष्टब्धाश्च्च तेनापि पिज्ञप्ताः सवंदेवताः। प्रसीदध्वं खुराः सर्व युष्माभिनिश्चलीकृतः 
स्थास्यामहं किमाकारो हावष्टब्धो ह्यघोसुखः। 
ततो ब्रह्मादिमिः प्रोक्तं चास्तुमध्ये तु यो बलिः ॥ १६ ॥ 
गाहारो चैश्बदेचान्ते नूनमस्मिन्मविष्यति। घास्तुपूजामकुर्चाणस्तचाहारो भविष्यति 
अज्ञानात्त छतो यज्ञस्तचाहारो भविष्यति। यज्ञोत्सघादौ च घलिस्तचाहारोभ विष्यति 
एच सुक्तस्ततोृष्टः सचास्तुरमघत्तदा । घास्तुयज्ञः स्शृतस्तस्मात्ततः प्रभ्तिशान्तये ॥ 
` __ इति ्रीमत्स्यपुराणे घास्तुयञ्ञविधानवणेनं नामै ट 


| कपश्चारद्‌धिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
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द्विपञ्चाशद्‌ धिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
गृहनिर्माणकालवर्णनस्‌ । 
सूत उघाच ! 
अथातः सस्प्रवद्ध्यामि.गृहकाळषिनिर्णयर । 
_ यथा काळं शुभं ज्ञात्वा सदा मवनमारमेत ॥ १.४ | 
चेत्रेव्याधिमवाप्तोति यो गृहं कारयेन्नरः । वेशारे [लि ज्येझेब्टत्यु तथैच च॥ 
आषाढे भ्रृत्यरल्लानि पशुघर्गमचाप्लुयात्‌। श्राचणे र्मः: मरत हा 
पल्लीनाशोऽश्चिने चिन्यात्कातिके धनधान्य पमन. ! 
मागंशीष तथा भक्तं पौषे तस्करतो भयम्‌ २४ 
लाभश्च बहुशो चिन्द्यात्‌ अझि माघे. विनिर्दिशेत्‌ ¦ 
फाटगुने काञ्चनं पुत्रानिति काळचळं स्मृतम्‌ ॥ ५॥ 


` अश्चिनीरो हिणीमूळं उत्तरात्रयमैन्द्चम्‌ । खातीहस्तोऽनुराधा च गृहारम्भे प्रशस्यते॥ 


आदित्यभौमचर्ज्यास्तु सर्ववाराः शुभावहाः । घर्ज्यव्याधातशूरेचव्यतीपातातिगण्डय्ोः' 
घिष्कम्भगण्डपरिघधञ्रयोगेषु कारयेत्‌ । स्य 
श्वेते मेत्रेऽथ माहेन्द्रे गान्धर्षाभिजित्ति रौहिणे॥ ८ ॥ ` : कक 
तथा वेराजसाचित्रे सुहतें गुहमारमेत्‌। चन्द्रा दित्यबळं लब्ध्चा शुभळगनं निरीक्षयेत्‌ 
स्तम्भो च्छाया दिकर्तव्यमन्यत्तु परिचर्जयेत्‌ । प्रासा देष्वेचमेवं स्यात्‌ कूपचापीषुचेव हि. 
पूर्व भूमि परीक्षेत पश्चाद्वास्तु ्रकल्पयेत्‌। श्वेतारक्ता तथापीता कृष्णाचैचाजुपूर्वश!। 
विप्रादेः शस्यते भूमिरतः काय्यं परीक्षणम्‌ । विप्राणांमधुरास्वादाकटुकाक्षत्रियस्यतु. | 
तिक्ताकषाया च तथा: वैश्यशृद्वेघु शस्यते । अरलिमाजेबैगर्ते स्वचुलिप्तेच सर्वशः। 
बुतमामशरावस्थं इत्वावतिचतुष्टयम्‌,। ज्वाळयेदुभूपरीक्षार्य ` तत्पूण॑सचे दिङ्‌ सुखम्‌ 


by मदी! 


- ___ दीपोपूर्वादिग्रह्दीयाद्वणांनामचुपूर्वश: । वास्तु; सामूदिकोनाम.दीप्यूते सबंतस्तुया॥ 
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ऽध्यायः:] # गृहनिर्माणवर्णेनम्‌ # 

शुभदः सवेषर्णानां प्रासादेषु गृहेषु च । 

अरल्लिमात्रमधोगतें परीक्ष्यं खातपूरणे ॥ १६॥ 
अधिकेशियमाप्नो ति न्यूनेदानि समे समम्‌। फालछरेथवादेशे सर्वबीजानि चापयेत्‌ 
त्रिपक्चसघराजरे च यत्रारोहन्ति तान्यपि । ज्येष्ठोत्तमाकनिष्ठाभूर्वजेनीयतरा सदा॥१८॥ 
पञ्चगव्यौषधिजलेः परीक्षित्वा च सेचयेत्‌। एकाशीति पदं कृत्वा रेखाभिःकनकेन च 
| पश्चात्पिष्टेमचालिप्य सूत्रेणालोड्य सर्वतः । दशपूर्वायतालेखा दशचेघोत्तरायताः ॥ 

_ सरवेवास्तुविभागेषु विश्ञेया नचका नव । एकाशीति पद्‌ त्वा चास्तुवित्लव॑धास्तुणु 

एद्र्थान्‌ पूजयेद्देषां खिशत्पञ्चदशैव तु । 

छाजिशद्वाह्यतः पूज्याः पूञ्याश्चान्तस्त्रयोद्शः ॥ २२ ॥ 

नामतस्तान्‌ प्रचक्ष्यामिं स्थानानि च निबोधत | 

ईशानकोणादिषु तान्‌ पूजयेद्धविषा नरः ॥२३॥ 
शिखोचेबाथपजेन्यो जयन्तः कुलिशायुधः । सूट्यंसत्यौ भृशश्वेव आकाशो घायुरेच च 
पूषा च वितथश्चैव गृहक्षतयमाबुभी । गन्धर्वो श्ङ्गराजश्च सगः पित्राणस्तथा ॥२५ 
दौवारिकोऽथ जुग्रीचः पुष्पदन्तो जलाधिपः | अखुरः शोषपापौ चरोगो हिर्मुख्यपबच 
भल्लाटः सोमसपौं च अदितिश्च दितिस्तथा । बहिद्दांजिशदेते तु तदन्तस्तु ततः श्एणु 
ईशानादिचितुष्कोणसं स्थितान्‌ पूजयेदुबुधः । आपश्चैवाथसावित्रो जयोरुद्रस्तथैचच 
मध्ये नवपदे ब्रह्मातस्याषष्टौचसमीपगान्‌। साऽयानेकान्तरानविद्यातपूर्चाद्यान्नामतःश्टणु 
अर्य्यमाखचिताचैवचिचस्वानविचुधाधिप्रः । मित्रो ऽथराजयक्ष्माचतथापृथ्वीधरः र्मः 
अष्टमश्चापचत्सस्तु परितो ब्रह्मणः स्मरतः ।। आपशंचैवापचत्सश्च पय्येझो ऽ मिदितिस्तथा 
पदिकानान्तु वर्गो5यमेवं कों णेष्वरोषतः । तन्मध्ये तु बहिविश द्विपदास्ते तु सर्वशः ॥ 

अर्य्यमा च चिचस्वांश्च मित्रः पृथ्वीधरस्तथा । ; 

ब्रह्मणः परितो दिक्षु त्रिपदास्तेःतु सर्वशः ॥ ३३ ॥ 

चंशानिदानीं वक्ष्यामि ऋजूनपि प्रथक्‌ पृथक्‌। 

चासु आत्नत्तधारोगात्‌ पिवऽ शिखि, पुन.) 39०००७ 


३०७ 


७०८ *. ® मत्स्यपुराणम्‌ # [ हदिपश्वाशद्धिकद्धिशततमो 


मुख्यात्भृशं तथा शोषाद्वितथं याबदेच तु । सुग्रीवाद्दिति यावन्‌ सृगातपजेन्यमेवच | 
एतेवंशाः समाख्याताः कचिव्च जयमेच तु । एतेषां यस्तुखम्पातः पढ्‌ मध्यं समं तथा | 
मर्मचैतत्समाख्यातं त्रिशूळं कोणगञ्च यत्‌ । स्तम्भं न्‍्यासेघुचर्ज्यानितुलाबिधिषुसबंदा 
कीलोच्छिष्टोपघातादि पर्जयेदु यलतो जनः । सववत्र वास्तुनिर्दिष्टो पितृवैश्वानरायत: | 
मूर्डन्यश्िः समादिष्टो मुखेचाप समाश्रितः । पृथ्वीधरो पर्येमाचैचस्तनयोस्तावधिष्ठितै ' 
वक्षस्थले चापवत्सः पूजनीयः सदा वुधेः । नेचयोदितिपळेन्यी श्रोत्रेडदितिजयन्तकौ 
सर्पेन्द्रावंससंस्थो तु पूजनीयौ प्रयल्लतः । खूयेखोमादयस्तद्धत्‌ वाहोः पञ्च च पञ्च च | 
रुद्रश्च राजयक्ष्मा च घामहस्ते समास्थितो । 
साचित्रः सविता तद्ददूधस्तं॑ दक्षिणमास्थिती ॥ ४२ ॥ 
चिवस्वानथ मित्रश्च जठरै संव्यवस्थितौ । पूषाच पापयक्ष्मा च हस्तयोमेणिवन्धने ॥ 
तथेघासुरशोषी च वामपाश्‍चं समाश्रितौ। पाश्वेतु दक्षिणे तद्वत्‌ वितथः सशुहक्षतः॥ 
ऊर्वोर्यम्रांचुपी ज्ञेयौ जान्चोगन्धर्वपुष्पको । 
जडूयो भर गसुग्रीचौस्फिकस्थौ दौघारिको सुगः ॥ ४५ ॥ 
जयशक्रौ तथा मेढ पादयोः पितरस्तथा । मध्ये नव पदे ब्रह्मा हृदये स तु पूज्यते ॥ 


` चतुःषष्टि पदो चास्तुः प्रासादे त्रह्मणास्म्ृतः । ब्रह्मा चतुष्पद्स्तत्र कोणेष्वधंपदास्तथा 


वहिः कोणेषु घास्तौ तु सार्घाञ्चोभयसंस्थिताः । 
घिशति द्विपदाश्चैच चतुःषष्टि पदे स्मृताः ॥ ४८ ॥ 
ग्रहारम्भेषु कण्डूतिः स्वाम्यङ्गे यत्र जायते । शल्यं त्वपनयेत्तत्र प्रासादे भवने तथा॥ 


“सशल्यं भयदं यस्मादशंल्यं शुभदायकम्‌ । हीनाधिकां गताचास्तोसवेथातु घिघजंयेत्‌ 


नगरग्रामदेरोछु सर्वेत्रेव॑ विचजेयेत्‌। चतुःशाळं त्रिशाल्ख द्विशालं चैकशाढकम्‌। 
नामतरू तान्‌ प्रघक्ष्यामि स्वरूपेण द्विजोत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ग्रहनिर्माणवर्णनं नाम 
द्विपञ्चाशदधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
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त्रिपञ्चाशद्धिकद्विशततमो ऽध्यायः 
 अवननिर्माणवर्णनम्‌ ।. 
सूत उवाच | 
चतुःशाऊं प्रवक्ष्यामि स्वरूपन्नामतस्तथा । चतुःशालञ्चतुद्रारेरलिन्दैः सवेतोसुखम्‌ 
| नास्ना तत्‌ सवेतोभद्रे शुभं देवनृपालये । पश्चिमद्वारहीनञ्च नन्द्याचतेः प्रचक्षते ॥ २॥ 
दक्षिणद्वाण्दीनन्तु चद्भेमानमुपाहृतम्‌ । पूर्वद्वारघिहीनं तत्स्चस्तिकं नाम विश्रुतम्‌ ॥ 
ङुचकंयोसरद्वारविह्ीनं तत्प्रचक्षते । सौस्यशाला विहीन यत्त्रिशालं धान्यकञ्च तत्‌ ॥ | 
्ेमच्वद्धिकरं नृणां वहुपुत्रफछप्रदम्‌। शाळया पूर्वया दीनं सुक्षेत्रमिति विश्ुतम्‌॥ ५॥ 
` चन्यं यशस्यमायुष्यं शोकमोह विनाशनम्‌। शाळया याम्ययाहीनंयद्धिशालंतुशालया 
कुलक्षयकरंनृणां सर्वेव्याधिचिनाशनम्‌ । हीनं पश्चिमया यत्तु पक्षऽ्नं नाम तत्पुनः॥9॥ 
मित्र बन्धून्‌ सुतान्‌, हन्ति तथा सर्वभयापहम्‌ । 
यास्यापरास्यां शालाम्यां धनधान्यफलप्रदम्‌॥ ८ ॥ 
.झेमबृद्विकरं नृणां तथापुत्र फलप्रदम्‌ । यम सूर्यञ्चविशञेयं पश्चिमोत्तपशालिकम्‌॥ ६॥ 
राजाञ्निभयदं नणां कुलक्षयकरं च यत्‌ । उदक्पूर्वे तु शालेद्दं दण्डाख्ये यत्र तद्भवेत्‌ ॥ 
अकालस्यत्युभयदं परचक्रभयाबहम्‌ । धनाख्यं पूर्वयास्याभ्यां ` शालाम्यांयद्विशालकम्‌ 
तच्छसुत्रभयदंनणां पराभचभयाचहम्‌ । चुछीपूर्वा पराभ्यां तु साभवेन्म्ृत्युसूचनी ॥१२ 
वैधव्यदायकं स्त्रीणामनेकभयकारकम्‌ । कार्येसुत्तय्यास्याभ्यांशालाभ्यांभयद्नुणाम्‌॥ 
सिदवार्थचज्रवर्ज्याणि विशालानि सदाबुधैः। भथातः संप्रबक्षयामि भवनंप्रथिचीपते 
पञ्चप्रकारं तत्प्रोक्तमुत्तमादि घिमेदतः । अष्टोत्तरंहस्तशतं विस्तरुश्रोत्तमोमतः ॥ १५॥ 
चतुष्वेन्येष चिस्तारो हीयतेचाष्टभिः करैः । चतुर्था शाधिकं देष्य पञ्चस्वपि निगद्यते 
युषराजस्य चक्ष्यामि तथामवनपश्चकम्‌। षड्मि षड्‌ मिस्तथाशी तिहीयतेतत्रघिस्तरात्‌ 


१ [१ प्रचक्ष्यामि I ञ्चकम्‌ 
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' सेनापतेन्‌ पस्यापि सप्तत्यासहिते५न्विते । चतुदश हृतेव्यासे शालान्यासःप्रकी तितः ॥ 


७१० $ मत्स्यपुराणम्‌ + [ जिपश्चाशद्धिकद्धिशततमो- 
चतुःष ्टिस्तुविस्तारात्षड भिःषडभिरंतुहीयते पश्चस्वेतेपुदे घ्येश्वषड्भागेनाधिकभवेत्‌ | 


मन्त्रिणामथ बक्ष्यामि तथा मवनपश्चकम्‌ । चतुश्चतुमिर्हीनास्यात्‌ करबष्टिः प्रचिस्तरे- | 
अष्टांशेनाधिक दैघ्यं पञ्चस्वपि निगद्यते | सामन्तामात्यलोकानां वक्ष्ये भघनपञ्चकम्‌ | 
चत्वारिशत्तथाष्टौ च चतुमि होंयते क्रमात्‌। चतुर्था शाधिकं देघ्यं पञ्चस्वेतेषु शस्यते | 
शिल्पिनां कञ्चुकीनाञ्च वेश्यानां गृहपञ्चकम्‌ । | 
अष्टाविशत्‌ कराणान्तु विहीन विस्तरे कमात्‌ ॥ २३ ॥ | 
ढिगुएं देध्यमेघोक्त मध्यमेष्वेघमेव तत्‌। दूतीकर्भान्तिकादीनां वर्ये अवनपञ्चकम्‌॥ | 
-चतुर्थाशाधिकंदेश्य विस्तारोद्वादशेच तु । अर्धार्धकरदानिःस्थादधिस्तारात्पश्वशःक्रमात्‌ 
देवश्गुरुवैद्यानां सभास्तारपुरोधसाम्‌ । तेषामपि प्रवद्यधामि तथा भवनपञ्चकम्‌॥ 
चत्वारिशत्तविस्ताराच्चतुमिहोयते क्रमात्‌। पञ्चस्वेतेछु देब्येश घदभागे नाधिकंभवेत्‌ 
चतुवेर्णस्य चक्ष्यामि सामान्यं गृइपञ्चकम्‌ । द्वात्रिशतिकराणान्तु अलुभिहीयते क्रमात्‌ 
आषोड्शादितिपर, नूनमन्तेवसायिनाम्‌। दशांदोनाष्टभागेन निभागेनाथ पादिकम्‌॥ | 
अधिकंदेश्येमित्याहु ब्राह्मणादेः प्रशस्यते । सेनापते नृपस्यापि शृहयोरन्तरैण तु ॥३० 
नुपवासगृहंकाय्यं भाण्डागारन्तथेच च । सेनापतेग्र हस्यापि चातुर्वण्येस्य चान्तरे॥ 
घासाय च गृहं काय राजपूज्येषु सर्वदा ॥३१॥ 
अन्तरप्रभवानाञ्च स्व पितु यृ हमिष्यते । तथा हस्तशतादद्धै गदितं घनघासिनाम्‌॥ 


पञ्चनिशान्विते तस्मिन्नलिन्दः समुदाहृतः ।. तथा षदूनिशद्धस्ता तु सधाङ्गलसमन्तिता 
विप्रस्य महतीशाळा न देऽ्यं परतोभवेत्‌ | दशाङ्गुलाधिका तद्वत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते 
पञ्चत्रिशत्करावेश्ये अङ्गुलानि त्रयोदश । ताघत्करेच शूद्रस्य युतापञ्च द्शाडुलेः ॥३६॥ 
शालायास्तु त्रिभागेन यस्याग्रे वीथिका भवेत्‌ । 
सोष्णीषंनाम तद्वास्तु पश्चाच्छ योच्छयं . भवेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
पाश्‍वेयोचोंथिका यत्र सांचष्ठम्भन्तदुच्यते । समन्ताद्वीथिकायत्र सुस्थितं तदिहोच्यते 


शुभदंसरबेमेतत्स्या ज्ञातुवेण जतिम । सतत होड़ भतु्हस्तचतुष्टयम्‌। 


ब्ध्यायः | ` ` ` ` - + स्तम्भमाननिर्णयचर्णनम्‌ # ७११ « 
|| प्रथमो भूमिको च्क्राय उपरिष्टात्मरहीयत्त। द्वादशांदोनसर्चासु भूमिकासु तथोच्छयः ४० 
| परक्केकाभवे द्वित्तिः षोड़शांशेन विस्तरात्‌ । दारवैरपिकव्पास्यात्तथा सृन्मय्रभित्तिका 
“| गर्भेमानेन मानन्त'सवेचास्तुघु शस्यते । ग्रहव्यासस्य पञ्चाशदष्टाद्शमिरङ्गलेः ॥४२॥ 
रंयुतोः द्वारविष्कस्भो द्विगुणश्रोच्छयोभवेत्‌। 
कारशाखा सुषाइल्यमुच्छ्राय करसम्मितैः ॥ ४३ ॥ 
अछुले: स्जास्तूनां पृथुत्वं शस्यतेबुधेः । उदुम्बरोत्तमागञ्च तदर्घाध प्रविस्तरात्‌ ॥ 
इति अी#रूस्यछुराणे भवननिर्माणवर्णनं नाम त्रिपञ्चाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। 


णा “पा: हालि 


चतुष्पश्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
स्तम्भमाननि्णेयवर्णनम्‌ ¦ 
_ सूत उचाच। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि स्तम्भमान विनिणेयम्‌ । इत्वास्वभुवनो च्क्रायंसदासप्तगुणंबुधेः? 
अशीत्यंशः पृथुत्वं स्यादग्रेणाबगुणेःसह । रुचकश्चतुरःस्यात्तु अष्टा्नो चञ्च उच्यते ॥ 
द्िवज्रःोड़शास्रस्तु द्वानिशा्रःप्रलीनकः । मध्यप्रदेशे यस्तम्भो वृत्तो वृत्तइति स्मघतः॥ 
एतेपश्च महास्तम्भाः प्रशस्ताः सवेचास्तुषु । प्मचल्लीलताकुम्भपत्रद्षणरूपिता: ॥ ४ ॥ 
स्तम्भस्य नघमांशेन पद्मकुम्भान्तराणि तु। 
स्तम्भतुल्या तुळा प्रोक्ता दीना चोपतुळा ततः ॥ ५.॥ 
त्रिमागेनेह: सर्वत्र चतुर्भागेन वा पुनः । हीनं हीनं चतुर्था शात्‌ तथा सचांसु भूमिषु 
षासगेहानि सर्वेषां प्रवेशे दक्षिणेन तु । द्वाराणि तु प्रवक्ष्यामि प्रशस्तानीह यानि तु 
पूर्वेणेन्द्रं जयन्तश्चद्वारं सवंत्रशस्यते। याम्यश्च घितथञ्चेच दक्षिणेन घिदुबृंधाः ॥८ ॥ 
पश्चिमे पुष्पदन्तं च वारुणञ्च प्रशस्यते । उत्तरेण तु भल्लाटं सौम्य तु शुभदम्मचेत्‌॥ ३ 
तथाचास्तुषु स्र ते, आर्य, रयेत | छापे तु र्थ्ययापिद्रे भवेत. सवेकुलक्षय: ॥ 


१ 


| 
| 
। 


उ) Soo rr ० 4० वहा, 


« ७१२ - - #-मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुप्पञ्चाशद्घिकद्विशततम्मो 


तरुणाद्वेषघाहुल्यं शोकः पङ्केन . जायते । अपस्मारो भवेच्ूनं कूपवेधेन सवेदा ॥ ११॥ | 


व्यथाप्रस्रचणेन स्यात्कीलेनाझ्ि भयं भवेत्‌। 
चिनाशो देवताषिद्धे स्तम्भेन स्रीक्कत॑ भवेत्‌ ॥ १२॥ 


गृहभर्तुर्चिनाशःस्यात्‌ ग्रहेण च ग्रहे छते । अमेध्याचरुकरेचिद्धे गृहिणी बन्धकी भवेत्‌ 


तथा शस्त्रमयं चिन्द्याद्न्त्यजस्य गृहेण तु । 

उच्छाया द्विगुणां भूमि त्यक्त्वा वेघो न जायते ॥ १७ ॥ 
स्वयसुत्पारिते द्वारे उन्मादो गृहवासिनाम्‌ । स्वयंयःपि हिते विचारत छुलनाशंिचक्षणः 
मानाधिके राजभयं न्यूने तस्करतो भवेत्‌ । द्वारोपरि चः यहुद्गारं तदस्तकसुखं स्मृतम्‌ 
अध्वनो मध्यदेशे तु अधिको यस्य विस्तरः वजञन्तु सङः प भर्तुचिनाशनम्‌॥ 
तथान्यपीड़ितं द्वारं बहुदोषक्ररं भवेत्‌ । सूलद्वारातथाल्यःतु चाधिकं शोभनं भवेत्‌॥ 
कुस्भश्रीपणिचल्लीमि मूलद्वारन्तु शोभयेत्‌ । पूजयेच्चापि तन्नित्यं यधिमाचाक्षतोदकेः॥ 

भघनस्य चरः पूर्व दिग्भागे सर्वेकामिकः । `` 

उदुस्बरस्तथा यास्ये चारुण्यां पिप्पलः शुभः ॥ २० ॥ 


De 
“० 
च 


भार्य्याहानी प्रजाहानौ भवेतां क्रमशस्तदा । 
न च्छिन्यात्‌ यदि तानन्यानन्तरे स्थापयेच्छुभान्‌ ॥ २२ ॥ 
पुन्नायाशो कबकुलशमीतिलकचम्पकान्‌ । दाडिमी पिप्पलीद्राक्षा तथा कुसुममण्डपार 
जस्बीरपूगपनसदुमकेतकीसि जातीसरो जशतपत्रिकमलिकासिः । . 
यन्ना लिकेरकद्‌ळीद्ळपारछाभियुक्तं तदत्र भवनं श्रियमातनोति ॥२४ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे स्तम्भमाननिर्णयचर्णनं नाम 
चतुष्पञ्चाशद्‌ धिक द्विशततमोऽध्यायः । 
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_ ए्क्षश्वोत्तरतोधन्यो घिपरीतास्त्वसिद्वये। कण्टकीक्षीरच्क्षश्चः आखनः सफलो दुमः॥ 


पश्चपञ्चाशदधिकहिशततसो 5व्याय: 
` भवननिर्माणवणनम्‌ । - 
सूंत उचाच । 
उदगा।दिप्छच चास्तु समानशिखरंतथा । परीक्ष्य पूवेचत्कुर्य्यात्स्तम्मो च्छायंषिचक्षण 
न देववूत दविवचत्वराणां समन्ततः । कारयेद्रवनं प्राज्ञो दुःखशोकभयं ततः ॥ २॥ 
शतसूः श्त्वारस्तथोत्सोऽग्रतःशुभः । पृष्ठतः पृष्ठभागस्तु सव्याचतेः प्रशस्यते ॥ 
अपलज्यो 'येनाशाय दक्षिणे शोषंकस्तथा । सर्वेकामफलोनणां सम्पूर्णो नाम वामतः / 
एवं भंदेरासाळीक्य यत्नेन गृहमारमेत्‌। अथ सांचत्सरेप्रोक्ते सुते शुभलक्षणे ॥ ५॥ 
रलोपरि शिलां इत्वा सषेबीजसमन्विताम्‌। | 
चतुभित्राह्मणै: स्तम्मं कारयित्वा सुपूजितम्‌॥ ६॥ | 
शुक्काम्घरधरः शिव्पिसहितो वेदपारगैः । स्थापितं चिन्यसे त्तद्वत्सर्चौष धिसम न्वितम्‌। 
नानाक्षतसमोपेतं बस्त्रालङ्कारसंयुतम्‌ । ब्रह्मघोषेण वाच्येन गीतमङ्गलनिःस्वनेः ॥ ८ ॥ 
पायसं भोजयेद्विप्रान्‌ होमन्तु मधुसपिषा । चास्तोष्पतेप्रतिजानीहि मन्त्रेणानेन सवदा 
सूत्रपाते तथा कार्य्यमेवं स्तम्भोद्ये पुनः । द्वारवंशो च्छरये तद्वत्प्रवेशसमये तथा ॥१०। 
बास्तूपशमने तद्वद्वास्तुयज्ञस्तु पञ्चधा । ईशाने सूत्रपातः स्यादानेयेस्तम्भरोपणम्‌॥ 
प्रृक्षिणञ्च कुत्रोंत बास्तोः पदविळेखनम्‌ । तजेनी मध्यमा चेव तथाङ्गुष्टस्तु दक्षिणे ॥ | 
भ्रवालरलकनकफलळं पिट्टा कतोदकम्‌। सर्वेचास्तुविभागेषु शस्तं पदविलेदने ॥ १३॥ 
न भस्माङ्कारकाष्ठेन नखशस्त्रेण चमभिः । | 
न शएङ्ञास्थिकपालेश्च कचिद्वास्तु घिलेखयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
.. पसिचिलिखितं कुर्य्यादुदुःखशोकभया दिकम्‌ | 
यदा ग्रहप्रवेशः स्याच्छिल्पी तत्रापि लक्षयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
` स्तस्भसूचा दिक. तदरछुभा सुन्मः ।ादित्यासिसखे,गौतरि शाकुनिः पुरुष यदि 


७१४ | अ मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चपञ्चाशदधिक द्विशततमो 


| तुल्यकालं स्पृशेदङ्गं गृदभर्तुयदात्मनः । चास्त्वङ्गे तद्विजानीयान्नरशल्यं भयप्रदम्‌॥ | 
। || 


|| अङ्ुनानन्तरं यत्र हस्त्यश्वश्वापदं भवेत्‌ । तदङ्गसम्भवं विन्द्यात्तत्र शल्यं विचक्षणः ॥ ` 


| 
| सार्यमाणे सूत्रे तु श्वागोमायुषिर्लाङ्गते। तत्तु शल्यं घिजानीयात्‌ खरशब्देति भैरवे ॥ | 
। गयदीशानेतु दिग्भागे मधुरं रौति बायसः। धनं तत्र चिजानीयादुभागे घास्वाम्यधिष्ठिते | 


सूत्रच्छेदेभवेन्सृत्युर्व्याधिः कीले त्वधोमुखे । अङ्गारेषुठशोन्भादं कपालेषु च सम्भ्रमम्‌ | 


| | कम्बुशल्येष जानीयात्‌ पौंश्वल्यं स्त्रीषु घःर्ठुः 
ग्रहभर्तुग्र हस्यापि विनाशः शिहिपसस्भ्से । “२ ॥ 
| स्तम्भे स्कन्धच्युते कुम्भे शिरोरोगं बिभिशिशेत ! 
3 कुम्भापहारे सर्वस्य कुळस्यापि क्षयो भवेत्‌ | २३ ¦ 
मृत्युः स्थानच्युतेकुस्मे भग्नेबन्धं चिदुर्वघाः । करसडख्या विनर) छु नःशंगृहपतेषिदुः 
बिजौषधिषिहीनेतुभूतेभ्योभयमादिशित्‌ । ततःप्रदक्षिणेनान्यःः्न्यसे्स7्छश्भानविचक्षणः 
यस्माद्वयकर नृणां योजिताह्यप्रदक्षिणम्‌ । रक्षांकुचोंत यत्ने हतस्भी पद्र्बनाशिनीम्‌॥ 
तथा फलचतीं शाखां स्तम्भोपरि निवेशयेत्‌ । 
प्रागुदकप्रवणं कुर्य्या दिङम्‌ ढ॑न्तु न कारयेत्‌ ॥ २७॥ 
स्तम्भं चा भवनंबापिद्वारं वासगृहं तथा । दिङ्मढे कुलनाशः स्यान्नच संवद्धयेद्‌ गृहम्‌ 


यदिसंचदधयेदुगेहं सवे दिक्च घिषद्धयेत्‌ । पूर्वेण घद्धितं वास्तु कुर्याद्वैराणि सवेदा॥ 


_ घदद्धांपितं तथा सोम्ये बहुसन्तापकारकम्‌ | आग्नेये यत्र वृद्धिःस्यात्‌ तदिभयदं भवेत्‌. 


ईशान्यां अन्नहानिःस्यात्‌ घास्तौसंवद्धितेसदा । ईशानेदेचतागारं तथा शान्तिगहंभवेत्‌ 


SETA --- कि प्यान 
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वधस्थानं बहिः कुर्यात्‌ ्रानमण्डपमेच च । धनधान्यञ्च चायव्ये कर्मशालान्ततो षहिः 
एवं वास्तु विशेषः स्यात्‌ गृहभर्तुः शुभाषहः ॥ ३५॥ | 
इति भ्रीमत्स्यपुराऐे अन्न न॒त्ति्साणवर्पान। ताम प्रश्नपञ्ञासब॒ घिकद्विशततमो ऽध्यायः 


Norvasc: 


दक्षिणे चद्धितं चास्तु सृत्यवे स्यान्न संशयः । पश्चाद्विवृद्धं यद्वास्तु तदर्थक्षयकारक। . 
बद्धितं राक्षसेकोणे शिशुक्षयकरं भवेत्‌ । बदुध्चापि तन्तु घायव्ये चातव्याधिप्रकोपहत्‌ । 


महानसन्तथाग्नेये तत्पाएवचो त्तरेजलम्‌ । ` गृहस्योपस्कर सर्व नेक्रत्येस्थापयेदुबुध:॥ | 


षट्पञ्चाशद्‌ धिकद्िशततमो ऽध्यायः 
दार्वाहरणबणनम्‌ । 

| सूत उघाच। . 
| अथातः संग्धक्ष्यामि दार्बाहरणमुत्तमम्‌ । धनिष्ठापञ्चके मुत्तवा चिष्ट्यादिकिमतःपरम्‌ 
ततः खांडत्लरादिष्टे दिने यायाद्वनं बुधः । प्रथमं बलिपूजाञ्च कुर्य्यादुवृक्षस्य सर्वदा ॥ 
पूर्वोत्तरेण पसितं गृहदारु प्रशस्यते । अन्यथा न शुभं विन्धात्‌ याम्योपरि निपातनम्‌ ॥ 
क्षीरवृक्षीडुर्य दारु न गृहे विनिवेशयैत्‌ । इताधिवासं बिहगेरनिलानळपी डतम्‌ ॥४॥ 
गजाघरुग्णञ्व तथा विद्युन्षिर्घातपीडितम्‌ । अद्धशुष्कं तथा दारुभग्नशुष्कं तथैघच ॥५। 
चेत्यदेचाळ्योत्ञं नदीसङ्गमजन्तथा । शमशानकूपनिल्यं तड़ागादिसमुद्गवम्‌ ॥ ६॥ 
षजेयेत्सचेथादारूयदीच्छेद्विपुलां श्रियम्‌ । तथा कण्टकिनो व्रक्षान्‌ नीपनिम्चचिभीतकान्‌ 
श्ळेष्मातकानात्रतरून्‌ वर्जयेद्‌ ग्रहकर्मणि । आखनाशो कमघुकखजेशालाःशुभाषहाः ॥ 
| चन्दनं पनसन्धन्यं सुरदारुहरिद्रचः । द्वाम्यामेकेन चा कुर्यात्‌ त्रिमिर्चाभचनं शुभम्‌॥ 
बहुभिः कारितं यस्मादनेकभयद्‌ं भवेत्‌। एकच शिशपा धन्या श्रीपणों तिन्दुकीतथा 
"| एता नान्यसमायुक्ताः कदाचिच्छुभकारकाः । स्यन्दनः पनसस्तद्वत्सरलार्जुनपद्मकाः 
एते नान्यसमायुक्ता घास्तुकार्यफलप्रदाः । तरुच्छेदे महापीतेगोधा विन्द्या द्विचक्षण: 

माञ्जिष्ठवर्णे भेकः स्यान्नीळे सर्पादि निद्शित्‌। 

अरुणे खरठं चिद्यान्मुक्तामे शुकमादिशेत्‌॥ १३॥ 

कपिले मृषकान्विद्यात्‌ खड्गाभे जलमादिशेत्‌। 
| एचंचिधं सगर्भन्तु पर्जयेहास्तु कमेणि ॥ १४॥ 

पवे च्छिन्नन्तु ग्रह्वीयाजिमित्तशकुनेः शुभैः । व्यासेन गुणिते दे्येअष्टामिवेद्दते तथा ॥ 

्रच्छेषमायतं . विद्यादष्टमेदं घदामि चः । ध्वजो धूमश्च सिंददश्च बृषसः खर पच च॥ 


हस्तीध्वांक्षश्च द्ाच्ना+कूसरोषाभषःत्य nawan \ मी ॥ इचुजःसवेसुखो itized By त्यार य॒गद्वारो विशेषत क्र ३ 
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७१६ | # मत्स्यपुराणम्‌ # [ सप्तपश्चाशद्घिकद्िशतत्मो 
उद्ङ्सुखो भवेत्सिंहः प्राङ्मुखो वृषभो भवेत्‌ । _ 
दक्षिणाभिमुखो हस्ती सप्तभिःसमुदाहृतः ॥ १८॥ 

एकेन ध्वज उद्दिष्टस्त्रिमिःसिंहः प्रकीतितः । पश्चमिद्द षभःप्रोक्तो विको णस्था्चवजेयेत्‌ 

तमेवाष्ठणुणंङृत्वा करराशिं विचक्षण: । खप्तविशाहतेभागे अक्षं विद्याद्विचक्षणः ॥२०॥ | 

अष्टभिर्भाजितेक्रक्षेयःशेषःसव्ययो मतः । व्ययाधिकं न कुर्वीत यतोदोषकरम्भवेत्‌॥ | 
आयाधिके भवेच्छान्तिरित्याह भगवान्‌ हरि; ॥ २१ ॥ | 
कृत्वाग्रतो द्विजवरानथ पूणकुम्मं दृध्यक्षताप्नद्लूफुष्परकोपशोभम्‌ । 
कृत्वा हिरण्यवसनानि तदा हिजेम्यों अङ्गर्यशम्तिनिलयाय गृह विशेत्त | 
गृह्योक्ततोम विधिना बलिकमे कुर्यात्‌ प्रासादयास्तुशभने अ विधिये उक्त! 
सन्तर्पयेदु द्विजवरानथ भक्ष्यमोज्येः शुङ्कास्यरः स्वभवनं प्रविशेत्लधूपम्‌ ।२३ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे गृहप्रवेशवर्णनं नाम षद्पश्चाशदशिकषहिशवतमो ऽध्यायः । 


सप्तपञ्चाशद्धिकद्विततमो ऽध्यायः 
क्रियायोगविधियणेनम्‌ । 
अरषय ऊचुः । 
क्रियायोगः कथं सिद्ध्येद्‌ ग्रहस्थादिषु सर्वदा । 
ज्ञानयोगसहस्राद्धि कर्मयोगो घि शिष्यते ॥ १ ॥ 
सूत उघाच । 
क्रियायोगं प्रवक्ष्यामि देवतार्चाचुकीतेनम । 
भुक्तिसुक्तिप्रदं यस्मान्नान्यत्‌ लोकेषु विद्यते ॥ २॥ 
प्रतिष्ठायां सुराणां तु देचतार्चाचुकीतेनम्‌ । देवयज्ञोत्सचश्वा पि बन्धनाय न सुच्यते। 


चिष्णौस्ताचत्मनझ्य[मि झाइसूप,मग्रा्सते, आहु चक्रपनरंसाच्तं-पद्महस्तंगदाधरम्‌ ॥ ४ 
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ऽध्यायः ] + प्रतिमानिर्माणवर्णनम्‌ # ७१७ 
च्छत्राकारंशिरस्तस्य कम्बुग्रीब॑ शुभेक्षणम्‌ । तुङ्गनासं शुक्तिकर्ण प्रशान्तोरुभुजक्रमम्‌ ॥ 
कचिदृ्ट्युजं विद्याचतुर्भुजमथापरम्‌ | दविभुजश्चावि कर्तव्यो _भषनेष्ठु पुरोधसा ॥६॥ 
दैवस्याष्टयुञस्यास्य यथास्थानं निबोधत। खड्गोगदाशरःपढा दिव्यं दक्षिणतो हरे: । 
धनुश्च खेरकञ्चेष शङ्कचक्रे च चामतः । चतुभु जस्प घक्ष्यामि यथैवायुधसंस्थितिः ॥ 
दक्षिणेन गदापझ' वासुदेचस्य कारयेत्‌ । वामतः शङ्चक्रे च कतेव्ये भूतिमिच्छता ॥ 
कृष्णाचदार तु गदा वामहस्ते प्रशरुयते। यथेच्छया शङ्कचक्रे चो परिष्टात्‌ प्रक्पयेत्‌ ॥ : 
अधस्तात्‌ पृथिवी तस्य कर्तव्या पादमध्यतः । 
दक्षिणे प्रणतं तद्वद्‌ गरुत्मन्तंनिवेशयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
बामतस्हुसपेछ्क्ष्मीः पद्महस्ता शुभानना । गरुत्मानप्रतोचापिःसंस्थाप्यो भूतिमिच्छता 
श्रीक्रएुश्ध्धि कतेच्येपार्श्वयोः पद्मसंयुते । तोरणश्चोपरिषटात्तु विद्याधरसमन्धितम्‌ ॥१३ 
देवडुन्दुभिसंयुत्तं गन्धव मिथुनार्वितम्‌ । पत्रघल्लीसमो पेतं सिहव्याघसमन्वितम्‌ ॥१४। 
तथाकरपरूतोपेतं स्तुष द्विरमरेश्वरैः । 'एवंचिधोभवेद्धिष्णो स्त्राभागेनास्य पीठिका ॥ 
नघताळग्रमाणास्तु देवदानचकिरनराः । अतःपरं प्रवक्ष्यामि मानोन्मानं विशेषतः १६ 
जाळान्तरप्रविष्टानां भानूनां यद्रजःस्फुरम्‌ । त्रसरेणुःसचिज्ञेयो चालागरन्तैरथाष्टञिः ॥ 
तदष्टकेन लिक्षा तु यूकालिक्षाष्टकेमंता । यवो यूकाए्कं तद्ददृश्भिस्तेस्तदंगुलम ॥१८॥ 
स्वकीयांगुलिमानेन सुखं स्यादुद्वादशांगुळम्‌ । 
सुखमानेन कतेव्या सर्वाचयवकल्पना ॥१६॥ 
सौचर्णोराजतीचापि ताम्री रल्लमयी तथा । शैलीदारुमयीचापि लोहसंघमयी तथा॥२०॥ 
| सीतिकाधातुयुक्ताघा ताम्रकांस्यमयी तथा । शुभदारुमयीचापि देचतार्चा प्रशस्यते ॥ 
अंगुष्ठपर्घादारभ्य घितस्तिर्याचदेच तु । गृहेषु प्रतिमा कार्या नाधिका शस्यते बुधेः ॥ 
आषोडशा तु प्रासादे कतेव्या नाधिका ततः । 
मध्योत्तमकनिष्ठा तु कार्या चित्तानुसारतः ॥ २३ ॥ 
` . द्वारोच्छायस्य यन्मानमष्टधा तत्तु कारयेत्‌। 
साससेकं ततरत्यक्तब्ा,, प्ररिशिएल्तु-/ग्रद्नत्ितु॥/8४/॥| ०००१००० 
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` भागद्वयेन प्रतिमा त्रिभागीङृत्य तत्पुनः । 

पीठिका भागतःकार्या नातिनीचा नचो च्छिता ॥ २५ ॥ - 
ग्रतिमासुखमानेन नवभागान्‌ प्रकरपयेत्‌। चतुरंशुळा भषेदुग्रीवाभागेन हृद्यंपुनः ॥२६ | 
'नामिस्तस्मादध: कार्या भागेनेकेन शोभना । निल्नत्येविस्तरत्ये च अंशुळंपरिकी तितम्‌ 
'नामेरधस्तथामेढ़' भागेनेकेन करपयेत्‌ । ठिभागेनायतायूरू जाडुनी चलुरंगुळे ॥ २८॥ | 
जङ्गेद्व्भागेबिख्यातेपादौ च चतुरंगुळौ। चतुर्दशांशुस्तद्वन्मौ छिरस्य प्रकी तितः ॥ 
ऊदुध्वमानमिदंग्रोक्तं पृथुत्वञ्चनिवोघत । सर्वावयवयानेछु विस्तार शएणुत द्विजाः !॥ 
चतुरंगुलंळलारं स्यादूर्धय नासा तथैच च । हंगशुरून्तु दमुशयसोछः स्थांगुलसम्मितः॥ 
अष्ठांगुळे ललाटे च तावन्मात्रे भ्रुवौ मते । अर्दा गुलाभ्रुवोलेला मध्ये घचुरिषानता ॥ 

उन्नताग्रा भवेत्पाशचे ?छक्षणा तीक्ष्णा प्रशस्यते । 

अक्षिणी दंधगुळा यामे तदघं चेच विस्तर ॥ ३३ ॥ 
उन्नतोद्रमध्ये तु रक्तान्ते शुभलक्षणे । तारकार्ध विभागेन इष्टिःस्यात्पश्चसागिका॥३४ 
दंघगुलन्तु भ्ुवोमध्ये नासामूलमथांगुलम्‌ । नासाग्रचिस्तरं तद्वत्‌ पुरद्वयमथानतम्‌॥ 


` -नासापुटबिळंतद्वदर्था गुलसुदाहृतम्‌। कपोले इंयशुले तद्वत्‌ कर्णमूलाद्विनिगते ॥ ३६॥ 


हन्वग्रमंगुळं तद्वद्विस्तारो द्ंघगुळो. भवेत्‌ । अद्धा गुळाभ्रुबोराजी प्रणालसद्वशी समा। | 
अर्द्धा गुलसमस्तददुत्तरोष्टस्तु घिस्तरे। निष्पाचसदशन्तद्वन्नासापुरद्लं भवेत्‌ ॥ ३८॥ 

._ _सक्किणी ज्योतिस्तुल्ये तु कणमूलात्‌ षडंगुले। 

कणों तु भ्रूसमो ज्ञेयौ ऊद्ध्वेन्तु चतुरंगुळी ॥ ३६॥ 

-द्वयगुळीकर्णपाश्वौ तु मात्रामेकान्तु विस्तृतौ । कर्णयो रुपरिष्टाच्च मस्तक द्वादशांगुल 
लखरात्पृष्ठतोऽर्धेन प्रोक्तमष्टादशांगुलम्‌ । षट्निंशद्ङ्गुलश्चास्य परिणाहः शिरोगतः 
सकेशनिचयो यस्य द्विचत्वारिंशदंगुलः। केशान्तात्हनुका तह॒दंगुलानि तु षोडश | 
औचा मध्यपरीणाहकश्चतुबिशातिकांगुलः । अष्ठांगुछा भवेदुग्रीवा पृथुत्वेन प्रशस्यते॥४३ 
स्तनग्रीचान्तरं प्रोक्तमेकताळं खयम्भुवा । स्तनयोरन्तरं तद्वद्‌ द्वादशांगुल मिष्यते ॥४४ 


स्तनयो मेपड्रकतदददघङुछ अहिकीबितमतचूखुको०मण्डछस्वान्तरषचमात्रावुमौ स्सती 


ऊयः] - 7 57 707 7 क परतिमा निर्माणचर्णनम्‌ # ७१६ 
द्विताळञ्चापि विस्तारादक्षष्यमुदाद्दतम्‌ । कक्षे षडंगुलेप्रोक्त चाहुभूलस्तनान्तरे ॥४६॥ 
चतर्देशांुळो पादाचङ्रुष्ठौ तु त्रियंशुळौ । पश्चांगुळपरीणाहमड्युष्ठाय़े तथोन्नतम्‌ ॥ 
अंशुष्ठकसमा तद्वदायामा स्यात्प्रदेशिनी । । 
तस्याः षोड़शभागेन हीयते मध्यमांगुळी ॥ ४८॥ 
अनामिक!एभागेन कनिष्ठा चापि हीयते। पर्वेत्रयेणचांगुल्योगुदफौ दंयगुळको मतो ॥ 
पाष्पिउंसगुरशाजस्तु कलयोच्चः प्रकी्तित:। द्विपर्चा गुष्ठकःप्रोक्त परीणाइश्च ह्यणुः 
-अदेशिरी ५-रिणाहरूयंगुछः: ससुदाहृतः । कन्यसा चाष्टभागेन हीयते क्रमशो द्विजाः 
ञगुखेनो च्छयःकारयोः हांगुप्ठस्य जिशेषतः । 
ऽद तु शेषाणामंशुलीनान्तथोच्छ्रयः ॥ ५२॥ 
जड्जामे परशिषाहस्तु अंगुळानिःचतुर्दृश । जङ्कामध्ये परीणाहस्तथैवाष्टाद्शांगुलः ॥५३॥ 
जानुसध्ये यरीणाह एकविशतिस्गुल: । जानूच्छूयो 5डुलप्रोक्तो मण्डलन्तु त्रिरंगुलम्‌॥ 
उरुमध्ये परीणाहो ह्यष्टा्विशतिकांगुल; । एकतरिशोपरिष्टात्य वृषणी तु त्रिरंगुली ॥ 
ंधगुलश्व तथामेदू' परीणाहः षडंगुलम्‌ । मणिबन्धाद्धो चिद्यात्‌ केशरेखास्तथेच च ॥ 
-मणिकोशपरीणाहश्चतुरंगुळ इष्यते । विस्तरेण भवेत्तद्वत्कटिरष्टादशांगुला ॥ ५७॥ 
-द्वाविशति तथा स्त्रीणां स्तनौ च द्वादशांगुळौ । 
नाभिमध्यपरीणाहो द्विचत्वारिंशद्‌ंगुलः ॥ ५८ ॥ 
'पुरुषे पञ्चपञ्चाशत्‌ कट्याञ्चैव तु वेष्टनम्‌। कक्षयोरुपरिष्टात्तु स्कन्धौप्रोक्तौ षडंगुली 
अष्टांगुळान्तु विस्तारै ग्रीवाञ्चैघ चिनिदिशेत्‌ । 
प्ररेणाहे तथा ग्रीचां कला द्वादश निर्दिशेत्‌ ॥६०॥ 
आयामो भुजयोस्तद्वत्‌ द्विचत्वारिंशदंगुलः । कार्यन्तु बाहुशिखरं प्रमाणेषोडशांगुलूम्‌ 
उद्धवं यद्वाहुपर्यन्तै चिन्दादष्टांगुळं शतम्‌ । तथैकांगुलहीनन्तु द्वितीयं पर्व उच्यते ॥ ` 


घाहुमध्ये प्रीणाहो भवेदष्टादशांगुळः । षोइशोक्तःप्रबाहुस्तु षट्कलोग्रकरोमतः ॥ 


सपांगुळं करतळं पञ्चमध्यांगुलीमता । अंनामिका मध्यमायाः सप्तमागेन हीयते ॥६४॥. 
तस्यास्त पञ्चससेनाक्रिा परिहीयते॥ मःय्फयात्तु हीन ले उक्ञचभ्रागेन तर्जनी ॥ 
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अंगुष्ठस्तजेनीमूलादघः प्रोक्तस्तु तत्समः । अंगुष्ठपरिणाहस्तु चिज्ञेयश्चतुरंगुलः ॥६६॥ 
शेषाणामंगुलीनान्तु भागो भागेन हीयते । 
मध्यमामध्यभागन्तु अंगुलद्व्यमायतम्‌॥ ६७ ॥ | 

यचो यवेन सर्घासान्तस्यास्तस्याः प्रदीयते । अंगुष्ठपवेमध्यन्तु तन्या सदशं भवेत्‌ । | 

यवद्धयाधिकं तढदग्रपरवं उदाहृतम्‌ । पर्चा्धे तु नखान्विद्यादंशुलीणु समन्ततः ॥ ६६॥ | 

स्िग्धंशलक्ष्णं प्रकुर्षोत ईषद्रक्तं तथाग्रतः । नि्नपृष्ठं भवेन्सध्ये पाश्वेतःकलयोच्छितम्‌ | 
तत्नैच केशवल्लीयं स्कन्धोपरि दशाङ्शुला ! EF 
खियःकार्यास्तु तन्बङ्गघः स्तनोरुजघनाधिका!: ॥ ७१ ॥ 

चतुदशांगुळायामसुदरं नाम निदिशेत्‌ । नानाभरणसूरपर्हः कि म्जरितश्ङश्षणसुजास्ततः | 

किञ्चिदुदीघं मवेदुवक्त्रमलकाचलिरुततमा । नासाग्रीया छलाय्आ समजलाच िरंशुखम्‌ . 

अध्यर्द्धां गुलविस्तारः शस्यतेऽधरपल्बः । अधिकंनेत्रयुग्सन्तु खलुझगिन निदिशित्‌॥ | 


_ ग्रीचाचलिश्च कर्तव्या किञ्चिदथां शुळो च्छया । एवं नारीषु सर्वारुरेवार्या प्रतिमासु च 


तच चालमिदं प्रोक्तं लक्षणं पापनाशनम्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रतिमानिर्माणघर्णनं नाम सप्तपश्चाशद्धिकछ्धिशततम्ो ऽध्यायः। 


र ला 


अष्टपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


देवाकारप्रमाणवर्णनम्‌ । . 
__ सूत उचाच। 
अतः परं प्रवक्ष्यामि देचाकारान्‌ विशेषतः । 
दशताळःस्स्ृतो रामो बलिबेरोचनिस्त्था ॥ १॥ डय 
बराहो नारसिंहश्च सत्ततालस्तु घामनः । मत्स्यकूर्मौ च निदिष्टौ यथाशोभं 
अत:परं ग्रबक्ष्यानिस्क्रायाक्तामसुत्तमरसः।-ख-प्रीनोम्छुजस्कन्रऽतहक्ताञ्चनसप्रमः ॥१॥ 


ऽध्यायः ] . + देवाकारप्रमाणवर्णनम्‌ + | ७२१ 


शुक्को 5केरश्मिसंघात्न्द्रा डडितजटो विभु: । जटामुकुटघारी च दरघ्वर्षाकृतिश्व सः॥४॥ 
बाहुवारणहस्ताभो' es । ऊदुऽ्वंकेशश्च कतेव्यो दीर्घायतचिलो चनः ॥५ 
व्याघचर्मपरीचानः करिसूत्रत्रयास्चितः | हारकेयरस 
बाहचश्चापि कतेव्या नानाभरणभूषिताः । Mammen मल 
आजाइुरस्बबा हुश्च खौस्यसूतिः सुशोभनः । खेरकं घामहस्ते तु शाङुञ्चच तु दक्षिणेट 
शक्ति दण्डं त्रिश्च दक्षिणेषु निवेशयेत्‌ । कपालं चामपर््वे तु नागं खट्वाङ्गमेव च॥६ 
एकश्च शदो हस्तस्तथाक्षवलयो5पर: । वेशाखस्थानकं इत्वा नृत्याभिनयसंस्थितः॥ 
नृत्यन्द्शभुजः कार्यो गजचर्मेधरस्तथा । तथा त्रिपुरदाहे च वाहः षोड़शैच तु ॥११॥ 
शङ्कं अं गदाशाङ्ग घण्टातत्राधिकाभवेत्‌ । तथाधनुः पिनाकञ्च शरो विष्णुमयस्तथा 
चतुर्सु ऽशयाहुर्वा ज्ञानयोगेश्वरो मतः। तीक्षणनासाग्रद्‌शनः कराळचद्नो महान्‌॥१३॥ 
भैरवः शास्यते लोके प्रत्यायतनसं स्थितः । न मूळायतने कार्ये भैरवस्ठु भयङ्करः। १४ ॥ 

नारसिंह घराहोचा तथान्येऽपि भयङ्कराः । 

नाधिकाङ्गा न हीनाङ्गा कतेव्या देवता: क्कचित्‌ ॥१५॥ 

स्वामिनं घातयेन्न्यूना कराळवद्ना तथा । - 

अधिका शिद्पिनं हन्यात्‌ शा चैवार्थनाशिनी ॥१६॥ 
कृशोदरी तु दुसिक्षं निमासाधननाशिनी । घक्रनाखा तु दुःखाय सङ्क्षिपाङ्गी भयङ्करी 
चिपिटा दुःखशोकाय अनेत्रा नेत्रनाशिनी । दुःखदा होनचक्त्रा लु पाणिपादकृशा तथा 

हीनाङ्गा हीनञङ्का च भ्रमोन्मादकरी नुणाम्‌। 

शुष्कचक्त्रा तु राजानं कटिहीना च या भवेत्‌॥ १६ 
पाणिपादविहीनो योजायते मारकोमहान। जङ्घाजानुविहीना च शत्रुकल्याणकारिणी 
पुत्रमित्रविनाशाय हीनघक्षस्थला तु या । सम्पूर्णाचयघा या तु आयुलेक्ष्मीप्रदा सदा 
एवं लक्षणमासाद्य कर्तव्यः परमेश्वरः । स्तूयमानः खुरैः सर्वे: समन्ताइशयेद्वचम्‌॥२२॥ 
शक्रेण नन्दिना चैव महाकालेन शङ्करम्‌ । प्रणता लोकपालास्तु पाश्वे तु गणनायकः 
त्यद्ग, सवस केया मबन्तः परमेश्‍वरम्‌ 


४६ 
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| | गन्धंचे चिद्याधरकिन्नराणामथाप्खरो गुह्यकनायकानाम्‌ । 
गणैरनेकेः शतशो महेन्द्र स निप्रवीरेरपि नस्यमानम्‌ ॥ २५ ॥ 
घृताक्षसूत्रेः शतश: प्रवाळपुष्पोपहारप्रचयन्द्द द्विः । 
संस्तूयमानं भगचन्तमीड्यं नेत्रत्रयेणामरमर्त्यपूञ्यम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देवाकारप्रमाणवर्णनं नामाष्टपश्चाशद शिक द्विशततमो ऽध्यायः | 


ऊनषष्व्यधिकद्विशततमो ऽध्याय्‌ 
देवाकारम्रमाणवणनस्‌ | 
सूतउचाच। | 


ईशाध तु जराभागो बालेन्दुकल्यायुतः । उमार्धेचापि दातव्यौ सीमन्ततिलकावुभौ॥२ 
वासुकिदेक्षिणे कर्ण चामे कुण्डलमादिशेत्‌। बालिका चोपरिशात्तु कपाळ दक्षिणकरे 
त्रिशूल चापि कतेव्यं देवदेवस्य शूलिनः ॥ ३॥ 
वामतो दर्पण द्द्यादुत्पलन्तु विशेषतः ॥ ४ ॥ 
- चामवाहुश्च कतेव्यः केयूरवल्यान्वितः । उपवीतञ्च कर्तव्य मणिसुक्तामयन्तथा ॥ ५॥ 


नानारन्ललमोपेतं दक्षिणे्ुजगान्वितम्‌ । देवस्य दक्षिण पादंप्मो पर्सिसं स्थितम्‌ ॥८॥ 
कञ्चिदर्धे तथा वामं भूषितं नूपुरेण तु । | 
रलैविभूषितान्‌ कु्यादङगुळीष्वङ्गुलीयकान्‌ ॥ ६ ॥ 

साळक्तक तथापाद्‌ पावत्या द्शयेत्सदा । अर्धनारीश्वरस्येद्‌ रूपम स्मिन्तुदाहृतम्‌॥११॥ 


उमामहेश्‍वरस्य 
उमामहेश्‍वरस्यापि लक्षण शणतद्िजाः । संस्थानन्त त्यो क्षे, ळीळाललितविश्रमम 


स्तनभारं तथार्धेतु घामेपीनं प्रकर्पयेत्‌ । परारध्यमुउज्वलकुर्य्याच्छोण्यर्धत तथैच च॥ ` 
लिङ्गाडमूध्वेग कुर्य्यात्‌ व्यालाजिनकृताम्बरम्‌ । घामेलम्बपरीधानं कटिसूत्रत्रयान्वितम्‌ ` 


अधुना सम्प्रचक्ष्यामि अर्धनारीश्वरं परम्‌ । अर्धेन देवदेवस्य नारीरूपं सुशोभनम्‌ | 


| 
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चतुर्भुजं द्विवाइं चा जटामारेन्दुभूषणम्‌ । ळोचनत्रयसंयुक्तपुमेकस्कन्धपाणिनम्‌ ॥ 
दक्षिणेनोत्पळं शूं वामेकुचभरेकरम्‌ । द्वीपिचमेपरीधानं नानारलोपशो सितम्‌ ॥१३॥ 
सुप्रतिष्ठ सुवेषश्च तथा्धेन्दुक्रताननम्‌ । 
बामे तु संस्थिता देवी तस्योरौ वाहुगू हिता ॥ १४ ॥ 
शिरोसूषणसंयुक्तेरळकेल लितानना । सवालिका कर्णचती ललारतिळको ज्वला ॥१५ ॥ 
मणिझु'ण्डळसंथुक्ता कणिकाभरणा कचित्‌ । हारकेयूरबहुळा हरचकत्रावलो किनी॥ १६॥ 
चार्मांसन्देयदेवस्य रुपृशान्ती लीलया ततः | दक्षिणन्तु वहिःइत्वा वाहु दक्षिणतस्तथा 
स्कन्थं घा दक्षिणे कुक्षौ स्ृशन्त्यङ्गुलजेः कचित्‌ । 
बामे तु दर्पेणं दद्याढुत्पल वा सुशोभनम्‌ ॥ १८॥ 
करिसूत्रश्यंचेच नितस्वे स्यात्प्रलम्बकम्‌। जया च विजयाचैच कार्विकेयचिनायकौ 
'पाइचेयो इंरशयित्तत्र तोरणे गणगुह्यकान्‌। माळा विद्याधरांस्तद्वद्वीणाचानप्सरोगणः 
एतटूपसुमेशस्य कतेग्यं भूतिमिच्छता । शिवनारायणं चक्षय सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २१॥ ` 
| चामाधे माधवं विद्यादु दक्षिणे शूळपाणिनम्‌ । 
बाहुद्ययश्व कृष्णस्य मणिकेयूरभूषितम्‌ ॥ २२॥ 
शदुचक्रघरं शान्तमारक्तांगुलिविभ्रमम्‌ । चक्रस्थाने गदां चापि पाणो दद्यांद्रदाभृत: ॥ 
शङ्कुञ्चवेतरे दद्यात्‌ कट्यधं भूषणोज्वलम्‌ । पीतवस्त्रपरीधानं चरणं मणिभूषणम्‌ 


| दक्षिणाधे जराभारम्धेन्दुङतभूषणम्‌ । भुजङ्गहारचलयं वरद दक्षिणं करम्‌ ॥ २५॥ 


द्वितीयश्चापि कुर्वीत तरिशुलचरधारिणम्‌। व्यालोपवीतसंयुक्त कस्यधं कृत्तिवाससम्‌ 
मणिरल्लेश्च संयुक्त पादू नागविभूषितम्‌ । शिवनारायणस्यैचं कदपयेद्रपमुत्तमम्‌ ॥ 
महाबराहं चक्ष्यामि पझहस्तं गदाधरम्‌। तीक्षणदंष्ट्रग्रधोणास्यं मेदिनीवामकुर्परम्‌ ॥ 
ष्ट्ाग्रेणोडूतां दान्तां धरणीसुत्पलान्विताम्‌। 
िस्मयोत्फुछबद्नासुपरिष्टात्प्रकरपयेत्‌ ॥ २६ 

दक्षिणं करिसंस्थन्तु करं तस्याः प्रकरपयेत्‌ । कूर्मापरि तथा पादमेकं नागेन्द्रमूघेनि॥ 
संस्तूयमानं लोक्रेरी;,मन्ाहरिकरपेत्‌.। लाइ लिहत क्रमं अजाएक्रसमन्चितम्‌॥ 
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रोद्रं सिंहासनं तद्वत्‌ चिदारितमुखेक्षणम्‌ । स्तब्धपीनसटाकर्ण दारयन्तन्दिते खुतम्‌ 
चिनिर्गतान्त्रजालञ्च दानचं परिकल्पयेत्‌ । घमन्तं रुधिरं घोरं भ्रूकुटोचदनेक्षणम्‌ ॥३३॥ | 
युध्यमानश्च कर्तव्यः कचित्करणवन्धनेः । परिभ्रान्तेन देत्येन तज्येमानो मुहर्महः॥ | 
दैत्यं प्रदर्शयेत्तत्र खङ्गखेटकधारिणम्‌ । स्तूयमानं तथा विष्णु दर्शयेद्मराधिपेः॥३५॥ : 
तथा. त्रिविक्रमं वक्षे ब्रह्माण्डक्रमणोल्यणम्‌। पादपार्ण तथा चाहुमुएरिष्टात्प्रकहपयेत्‌ | 
अधस्ताद्वामनं तद्वत्कदपयेत्सकमण्डलुम्‌। दक्षिणे छन्रिकां दद्यान्सुखं दीनं प्रकरपयेत्‌ 


' श््कारधारिणं तद्वद्वलिं तस्य च पार्श्वतः । चन्धनःश्चास्य छुवेज्तं गरूडन्तस्य दर्शयेत्‌ ' 


मत्स्यरूपं तथा मात्स्यं कूमं कुर्माकृति न्यसेत्‌ ! 

एवं रूपस्लु भगवान्‌ कार्यो नारायणो इरिः ॥ ३६ ॥ 
ब्रह्माकमण्डळुधरः कतेव्यः ख चतुर्मुख: । हंसारूडः कश्स्काय्यं: छसिऽ्च कमलासनः 
चर्णतः पद्मगर्भाभश्चतुर्वाहुः शुभेक्षणः । कमण्डलुं घामकरे सुदं इस्ते तु दक्षिणे॥४१॥ 
बामेदण्डधरं तद्वत्‌ स्तुचञ्चापि प्रदर्शयेत्‌ । सुनिभिद्‌घगन्धवेःरतूयभानं समन्ततः ॥४२ . 
कुर्घाणमिच लोकांस्त्रीन्‌ शुक्लाम्बरधरं विभुम्‌ । सगचमेधरऱ्षापि दिव्ययज्ञो पचीतिनम्‌ 

आज्यस्थालि न्यसेत्पाश्व वेदांश्च चतुरः पुनः । 

'बामपाशवेऽस्य साचित्री दक्षिणे च सरस्चतीम्‌ ॥ ४४॥ 
अग्रे च ऋषयस्तद्वत्कार्य्याः पेतामहेपदे । कार्तिकेयं प्रचक्ष्यामि तरुणा दित्यसप्रभम्‌ ॥ 
कमलोद्रघर्णाभं कुमार सुकुमारकम्‌ । दण्डकेथ्चीरकेर्यक्त मयूरघरघाहनम्‌ ॥ ४६॥ 


. स्थापयेतस्वेष्टनगरेसुजान्द्वादश कारयेत्‌ । चतुर्भजः खर्वट स्याद्वनेग्रामे द्विवाहुकः॥ 


शक्तिः पारास्तथा खडू: शरःशूल तथैचच । घरदश्वेकहस्तः स्यादथचाभयदो भवेत्‌॥ 
एतेदक्षिणतोज्ञेयाः केयूरकटकोउवलाः । धनुः पताकासुष्ठिश्च तर्जनी तु प्रसारिता ॥४६ 
खेटकं ताप्रचूडः्व घामहस्तेतु शस्यते। द्विभुजस्य करे शक्तिर्वामे स्यात्‌ कुक्कुटोपरि। 


` चतुमुजे शक्तिपाशो घामतो दक्षिणे त्वलिः | रदोभयदोचापि दक्षिणःस्यात्तुरीयकः 


विनायक प्रचक्ष्यामि गजचक्त्रं त्रिलोचनम्‌ | रूम्घो दरं शूर्पकणं व्यालयज्ञोपचीतिनम्‌॥ 
व्यस्तकण वृहत्तण्डमेकद्‌ sh ष्ट पूथदरम्‌ । स्घवून्तं.क्षिपाकरे,रत्मलञ्जापरे तथा ॥५३ ॥ ५ 
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मोदकं परशुञ्चेच घामतः परिकल्पयेत्‌ । वृहत्वात्‌ क्षिप्तवद्नं पीनस्कन्थाडघिपाणिकम्‌ 
युक्तन्तु अ॒द्धिवुद्धिम्यामधस्तान्मूषकान्वितम्‌ । 
कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशभुजं तथा ॥ ५५॥ 
चयाणामपि देचानामनुकारानुकारिणीम्‌ । 
जराजूटसमायुक्तामर्डेन्दुकतलक्षणाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
लोचनअयसम्पन्नां पद्मेन्दुसद्शाननाम्‌ । अतसीपुष्पसङ्काशां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्‌ ॥ 
नवयोयनस्पन्नां सर्वाभरणभूषिताम्‌ । सुचारुदशनान्तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम्‌ ॥५८ ॥ 
त्रिभङ्कस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दिनीम्‌। त्रिशुलं दक्षिणे दद्यात्‌ खङ्गचक्र' . तथैचच 
तीक्ष्ण बाणं तथाशक्तिं घामतोऽपि निबोधत । खेटकं पूर्णचापञ्च पाशमडुशमेच च ॥ 
घण्टांया परशुञ्चापि चामतः सन्निवेशयेत्‌ । अधस्तान्महिषन्तद्वद्विशिरस्कं प्रदशेयेत्‌॥ 
शिरच्छेदोद्गवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनम्‌ । रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्ताचिस्फारतेक्षणम्‌ ६२ 
चेशितं नागपाशेन भ्रूकुटीभीषणाननम्‌ । घमदुधिरचक्त्रञ्च देव्याः सिहं प्रदशंयेत्‌ ॥६३। 
देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिहोपरि स्थितम्‌ । 
किञ्चिदूदुध्वं तथा घाममंशुष्ठं महिषोपरि ॥ ६४ ॥ 
स्तूयमानञ्च तट्रपममरैःसन्निवेशयेत्‌ । इदानीं खुरराजस्य रूपं चक्ष्ये विशेषत: ॥६५ ॥ 
सहस्जनयनं देवं मत्तवारणसं स्थितम्‌ । पृथरुषक्षोचद्नं सिंहस्कन्धं महाभुजम्‌ ॥६६॥ 
किरीटकुण्डलधरं पीबरोरुशुजेक्षणम्‌ । चज्रोत्पलधरं तद्वन्नानाभरणभूषितम्‌ ॥६७॥ 
पूजितं देवगन्धर्वेरप्सरोगणसेचितम्‌ । 
. छत्रचामरधारिण्यः खियः पाश्वे प्रद्‌शयेत्‌॥ ६८ ॥ 
सिहाखनगतञ्चापि गन्धवेगणसंयुतम्‌ । 
इन्द्राणीं बामतश्चास्य कुय्यांडुत्पलधारिणीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नानादेवप्रतिमाप्रमाणवर्णनं नामोनषष्ट्य धिक द्विशततमो ऽध्यायः। 
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बष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
नानादेचप्रतिमाप्रमाणवणनस्‌ । 
सूत उवाच 

प्रभाकरस्य प्रतिमामिदानीं शएणुत द्विजाः ! । 

रथस्थं कारयेद्देचं प्महस्तं सुळो चनस्‌ ॥ १ ॥ 
सप्ाश्चञ्चैकचक्रश्च रथं तस्य प्रकदपयेत्‌ । सुकुरेन बिलिकषेण पद्मगर्भेस्मप्रभम॥ २॥ 
नानाभरणभूषाभ्यां भुजाभ्यां धृतपुष्करम्‌ । स्कन्धस्थे पुष्कर से हु लीलूयैच घ्तेखदा॥ | 

योलकच्छन्नचपुषं कचिचित्रेघु दशयेत्‌ । 4 

बस्त्रयुग्मसमोपेतं चरणो तेजसावृत्ती ॥ ४ ॥ 

प्रतिहारी च कतेव्यौ पाश्वेयोदृण्डिपिड्डलो । 

कतेव्यौ खङ्गहस्तौ ` तौ पाश्वेयोः पुरुघावभी ॥ ५ ॥ 

छेखनीकतहस्तञ्च पार्श्वे घातारमव्ययम्‌ । 

नानादेवगणेर्यक्तमेवं कुर्या दिवाकरम्‌ ॥ ६ ॥ 
अरुणः सारथिश्चास्य प्मिनीपत्रसन्निभः । अश्वौ सुचळयग्रीचाबन्तस्थौ तस्य पाइवयोः 
अुजङ्गरज्जुभिवेद्धाः सप्ताश्वा रश्मिसंयुताः । पदस्थं घाहनस्थं घा पद्महरुतं प्रकल्पयेत्‌॥ 
वह स्तु लक्षणं वक्ष्ये सर्वकामफलप्रदम्‌ दीप्त सुचर्णवपुषमधेचन्द्रासने स्थितम्‌ ॥॥। ` 
बाळाकंसट्वशं तस्य घद्नञ्चापि दर्शयेत्‌ । यज्ञोपचीतिनं देवं लम्वक्चंघरं तथा ॥ १०॥ 
कमण्डलुं घामकरे दक्षिणे त्वक्षसूजकम्‌। ज्वालाबितानसंयुक्तमजवाहनसुञ्चलम्‌॥ 

' कुण्डस्थं चापि कुर्वीत मूषितं सप्तशिखान्वितम्‌। 

तथ यमं प्रवक्ष्यामि दण्डपाशघर॑ चिभुम्‌॥ १२॥ ु 
महामहिषमारूढं छृष्णाज्ननचयोपमम्‌ । सिंहासनगतञ्चापि दीप्तामिसमलो चनम्‌ ॥१३॥ 
महिषश्चित्रगु्तश्च करालाः किङुणस्तथा+ं समम्तादर्शयेस्स्येसीर्यासीग्यानसुराखुरार 
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राक्षसेन्द्रं तथा चक्ष्ये लोकपालञ्च नेऊ तम्‌। नरारूढं महामायं रक्षोभिवहुमिव तम्‌ ॥ 
खड्गहस्तं महानीछं कञ्जलाचळसन्निभम्‌। नर्‍्युक्तघिमानस्थं पीताभरणभूषितम्‌॥ 
घरुणश्च प्रवक्ष्यामि पाशहस्तं महाचलम्‌। शाङ्करुफटिकचर्णाभं सितहारास्बरावतम्‌ ॥ 
झषासनगतं शान्तं किरीराङ्गदधारिणम्‌। वायुरूपं प्रचक्ष्यामि धूघन्तु खगचाहनम्‌॥ 
चित्रास्वरघरं शान्तं युघानं कुञ्चितश्रुचम्‌। सृगाधिरुढं घरदं पताकाध्वजसंयुतम्‌॥ 
कुवेरः्च ्रचक्ष्यामि कुण्डलाभ्यामळंृतम्‌। महोद्रं महाकाय निध्यष्टकसमन्वितम्‌॥ 
गुहाकैनेहुसिर्युक्ते धनव्ययकरेस्तथा । हारकेयूररचितं सिताम्वरधरं सदा ॥ २१॥ 

शदाधरञ्च कतेव्यं घरदं सुकुटास्वितम्‌। | 

नरयुक्तचिमानस्थं एवं रीत्या च कारयेत्‌ ॥ २२॥ 
तर्थेवेशं प्रवक्ष्यामि धचळं घषलेक्षणम्‌। त्रिगूलपाणिनं देवं त्यक्षं वृषगतं प्रभुम्‌ ॥ 
मातृणां लक्षणं घक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः । ब्रह्माणी त्रह्मलद्वशी चतुर्वक्त्रा चतुर्भुजा ॥२४ 
हंसाधिरूढ़ा कर्तव्या साक्षसूत्रकमण्डलुः । महेश्वरस्य रुपेण तथा माहेश्वरी मता॥ 
जरा सुकुरखंथुक्ता वृषस्था चन्द्रशेखरा । कपालशूलखट्वाङ्गवरदाळ्या चतुर्भुजा ॥२६॥ 
कुमाररूपा कौमारी मयूरवरवाहना । स्कबस्नधरा तद्वच्छूलशक्तिधरा मता ॥ २७॥ 
हारकेयरसम्पन्ना छकचाकुधरा तथा । वेष्णची विष्णुसद्वशा गरुडे समुपस्थिता ॥ २८ 
चतु्वाहुश्च वरदा शङ्खचक्रगदाधरा । सिंहासनगता चापि बालकेन समन्विता ॥ २६॥ 

बाराहीञ्च प्रवक्ष्यामि महिषोपरि संस्थिताम्‌ 

चराहसद्वशी देवी शिरश्रामरधारिणी ॥ ३०॥ 
गदाचक्रधरा तद्वद्दानवेन्द्रषिनाशिनी । इन्द्राणी मिन्द्रखद्रृशीं चज्नशूलगदाधराम्‌॥३१ ॥ 
गजासनगतां देवीं लछोचनैर्वहुभिव ताम्‌ । तक्तकाञ्चनचर्णाभां दिव्याभरणभूषिताम्‌ ॥ 

तीक्ष्णखडगधरां तद्वद्‌ वक्ष्ये योगेश्वरीमिमाम्‌ । 

दीघजिह्वामध्चेकेशीमस्थिखण्डेश्च मण्डिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दंप्राकरालचदनां कुय्यांच्चेच रुशोदरीम्‌ । 

क्पालसाहिली देवी सुप्रडसात्या्रिश्रनिताम.॥३०.॥.,८., 


ni ni SI 


७२८ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ षष्ट्यधिक द्विशततमो 
कपालं चामहस्ते तु मांसशो णितपू रितम्‌ । मस्तिष्काक्तञ्चचिप्राणां शक्तिकां दक्षिणेकरे 
ग्रभस्था वायसस्था चा निर्मांसा विनतोद्री | करालवद्नातद्वत्कतेव्या खा त्रिलोचना 
चाझुण्डा बद्धघण्टा चा द्वीपिचर्मधरा शुभा । | 
दिग्चालाः कालिका तद्वद्रासमस्था कपालिनी ॥ ३७॥ | 
खुरक्तपुष्पाभरणा वर्धेनी ध्वजसंयुता । चिनायकञ्च कुर्वीत मातृणासन्तिके सदा ॥ | 
चीरेश्वरश्च भगवान्‌ वृषारूढो जटाधरः । चीणाहस्तत्रिशाळी च सातुणासग्रतो भवेत्‌ ॥ | 
भ्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवे घयसि संस्थिताम्‌! | 
खुयौचनां पीतगण्डां रक्तोष्ठीं कुञ्चितश्रुवम्‌ ॥ ४० ॥ 
पीनोन्नतस्तनतरां मणिक्कुण्डलधारिणीम्‌ | 
सुमण्डलळं सुखं तस्याः शिरः सीमन्तभूषणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पद्वस्वस्तिकशद्धुर्वा भूषितां कुण्डलालकेः । कञ्चुकावद्धगात्रौँ च हारभूषी पयोधरौ | 
नागहस्तोपमौ बाहु केयूरकटकोज्ज्वलौ । पदं हस्ते प्रदातव्यं श्रीफछ दक्षिणे भुजे॥ 
मेखलाभरणां तद्वत्त्तकाञ्चनसप्रभाम्‌ । नानाभरणसम्पन्नां शोभनास्वरघारिणीम्‌॥ | 
पाइवतस्याः स्त्रियःकार्य्याश्चामरञ्यग्रपाणयः । पद्मासनोपविष्ठा तु पझ्सिहासनस्थिता 


करिस्यांस्नाप्यमानासो शङ्काराम्यामनेकशः । प्रक्षालयन्तौ करिणो भृङ्गाराम्यांतथापरौ | 


स्तूयमाना च लोकेशेस्तथा गन्धर्चगुहाकेः । 

तथैच यक्षिणी कार्या सिद्वासुरनिषेचिता ॥ ४७ ॥ 

पाश्वेयो: कलशौ तस्यास्तोरणे देवदानघाः । 

नागाशचेध तु कतेव्याः खड्गखेरकधारिणः ॥ ४८ ॥ 
अधस्तात्प्रकृतिस्तेषां नामेरुध्वन्तु पौरुषी । फणाश्च म्नि कर्तव्या द्विजिह्ाबहवःसमाः 
पिशाचा राक्षसाशचेच भूतवेतालजातयः । निर्मांसाश्चैच ते सर्वे रौद्रा चिक्कतरूपिणः 
झषेत्रपालश्च कतेव्यो जटिलोविक्रताननः । दिग्वासा जरिल्स्वद्दच्छचागोमायुनिषेवितः 
कपाल वामहस्ते तु शिरः केशेः समावृतम्‌ । दक्षिणे शक्तिकां दद्याद्सुरक्षयका रिणीम्‌ 

अथात. समक्षम बिज छु समास अप्र(4५ ७५ ००575० 
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पाश्च चाश्‍वसुखं तस्य मकरध्वजसंयुतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
दक्षिणे पुष्पवाणञ्च वामे पुष्पमयं घनः । प्रीतिःस्याइक्षिणे तस्य भोजनोपस्करान्विता 
रतिश्च घामपाश्वेतु शयनं सारसान्वितम्‌। परश्च पटहश्चैव खर कामातुरस्तथा ॥ 


|| याश्वेतो जलवापी च चनं नन्दनमेच च । सुशोभनश्च कतेव्यो भगवान, कुखुमायुध 


संस्थानमीषद्वकत्रं स्याद्विस्मास्मितवक्त्रकम्‌ । 
एतदुद्देशतः प्रोक्तं प्रतिमालक्षणं मया । विस्तरेण न शक्नोति वृहस्पतिरपि द्विजाः ! ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे नानादेवप्रतिमालक्षणवर्णनं नाम षष्ख्यश्रिकद्धिशततमो<ध्याय: । 


एकषष्त्यधिकड्विरिततमो ऽध्यायः 
पी ठिकालक्षणवणनम्‌ । 
सूत उचाच। 

यीठिकाळक्षणं घक्ष्ये यथावदनुपूर्वशः । पीठो च्छायं यथावच्चभागान्‌ षोडश कारयेत्‌॥ 
भूमावेकः प्रविष्टः स्याच्चतुभिर्जगतोमता । चृत्तोभागस्तथेक:स्यादुवृतः परलभागत 

भागैस्त्रिभिस्तथा कण्ठः कण्ठपट स्त्रिभागतः । 

भागाभ्यामूध्वपट्टश्च शेषभागेन पट्टिका ॥ ३॥ 
प्रविष्ट भागमेकेकं जगतीयावदेचतु । निर्गमस्तु पुनस्तस्य यावद्वै शेषपट्टिका ॥ ४॥ 
चारिनिर्गमनार्थेन्तु तत्र काय्यःप्रणाळकः । पीठिकानान्तुसर्चासामेतत्लामान्यलक्षणम्‌ 

विशेषान्‌ देवताभेदान »टणुध्वं द्विजसत्तमाः ! । 

__ स्थण्डिला चाथ घापी घा यक्षी वेदी च मण्डला ॥६॥ 

पूर्णचन्द्रा च घञ्जा च पद्मावाधेशशिस्तथा ।. त्रिकोणादशमीतासांखंस्थानं चा निबोधत 
स्थण्डिला चतुरस्रातु वजिता मेखलादिमिः। वापीद्विमेखला ज्ञेया यक्षीचैच त्रिमेखला 
चतुरस्नायतएबेवरी,त.तां, ळिह्ष्,,सोजपेत.॥प्रपडलावरतुद्यासातःमेखळाभिमेणप्रिया ॥ 
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रक्ता द्विमेखलामध्ये पूणचन्द्रा तु .खा भवेत्‌ । मेखलात्रयसंयुक्ता पड्स्राचज्रिका भवेत्‌ 
षोडशास्रा भवेत्पद्मा किञ्चिदृञ्चस्वा तु मूलतः । तथेच धनुषाकारा साद्धेचन्द्वा प्रशस्यते 
त्रिशूलसद्वशीतद्वत्‌ त्रिकोणाह्यूदुध्वंतोमता । प्रागुदक्ग्रचणा तद्बतप्रशस्तालक्षणान्विता 
परिवेषंत्रिभागेन निगमं तत्र कारयेत्‌ । विस्तारं तत्प्रमाणञ्च सूळेचात्रे ततोदुध्वंत:॥१३ ` 
जलमार्गश्व कतंव्यस्त्रिभागेन सुशो भनः । लिडुस्याद्वेविभागेन स्थौल्येन समधिष्ठिता : 
मेखला तत्त्रिभागेन खातञ्चैव प्रमाणतः । अथवा पाद्हीनन्तु शोभनं कारयेत्सदा॥ १४ 
उत्तरस्थं प्रणालञ्च प्रमाणादधिकार्‍येत्‌ ! 
स्थण्डिलायामथारोग्यं धनं धान्यञ्च पुष्कलम्‌ ॥ १५ ॥ 
गोप्रदा च भवेद्यक्षी वेदी संपत्प्रदाभवेत्‌। मण्डलायां भवेत्कीतिकेरदापूणेचन्द्रिका ॥ 
आयुःप्रदा भवेद्व्ञ्रा पज्या सौ भाग्यदा भवेत्‌ । | 
पुत्रप्रदाधेचन्द्रा स्यात्‌ त्रिकोणशत्रुनाशिनी ॥१७॥ 
देवस्य यजनार्थन्तु पीठिकादश कोतिता: | शेले शैलमयींद्यात्‌ पार्थिवे पाथिवीं तथा 
दारुजे दारुजां कुर्यात्‌ मिश्रेमिश्रांतथैवच । नान्ययो निस्तुकतेव्या सदा शुभफलेप्सुमिः 
अर्च्चायामासमन्दे ध्य' लिङ्गायामसमन्तथा । 
यस्य देवस्य या पत्नी तां पीठे परिकव्पयेत्‌ ॥ 
पतत्सवे' समाख्यातं समासात्पीठलक्षणम्‌ ॥ २०॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे पीठिकालक्षणचर्णनं नामैकषट्य धिकद्विशततमो ऽध्यायः ।. 


दिषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
लिङ्गरक्षणवर्णनम्‌ | 


सूत उचाच । 


अथातसंग्रवङ्मासि" लिङ्गक्षमासुतमम. द्ुश्निग्धञच'्लुवणेवरलिङगं कुर्याद्विचक्षणः 


ऽध्यायः ] कै छिङ्गलक्षणवर्णनम्‌ ४ ७३१ 


प्रासादस्य प्रमाणेन लिङ्गमानं विधीयते । लिङ्गमानेन वा विद्यात्‌ प्रासादं शुभलक्षणम्‌ 
बतुरख्ेसमेरत्ते ब्रह्मसूत्रं निपातयेत्‌ । वामेन ब्रह्मसूत्रस्य अर्चा वा लिङ्गमेच च ॥३॥ 
प्रागुत्तरेण लीनन्तु दक्षिणा परयाश्रितम्‌। पुरस्यापरदिग्भागे पूर्वद्वारं प्रकल्पयेत्‌ ॥४॥ 
पूर्चणयापरंद्वारं माहेन्द्रं दक्षिणोत्तरम्‌ । द्वारं चिभज्य पूर्वन्तु एकचिंशतिभागिकम्‌ ॥ 
ततो मऽ्यगतंज्ञात्वा त्रहमसूत्रंप्रकरुपयेत्‌। तस्याउंन्तु त्रिधाकृत्वा भागञ्चोत्तरतस्त्यजेत्‌ 
| एवं दक्षिणतस्त्यक्तवा ब्रह्मस्थानं प्रकढ्पयेत्‌ । भागाद्धॅन तु यलिङ्ग' कार्यन्तदिह शस्यते 
पञ्चभायविभक्ते चा त्रिभागे जैष्ख्यमुच्यते । भाजिते नवधागर्म माध्यमं पाञ्चभागिकम्‌, 

एकस्मिन्नेव नवधा गर्भे लिङ्गानि कारयेत्‌ । 

समसूचं विभज्याथ नवधा गर्भभाजितम्‌ ॥ ६॥ 
ज्येष्डमदुर्घकनीयो 5घंतथामध्यममध्यमम्‌ । एवंगर्भ:समाख्यातस्त्रिभिर्भागैषिभाजयेत्‌ 
ज्येष्डम्तु त्रिविधं ज्ञेयं मध्यमन्त्रिविधन्तथा । कन्यसं त्रिविधं तद्वत्‌ लिङ्गमेदा नवैच तुः 
'| नाभ्यर्धम्भागेन विभज्याथ समं बुधैः । भागत्रयं परित्यज्य चिष्कम्भश्चतुरख्रकम्‌ 

अष्टास्नं मध्यमं ज्ञेयं भागं लिङ्गस्य चै धुचम्‌ । 

चिकीर्णे चेत्तत गह्य कोणाभ्यां लाञ्छयेद्‌ बुघः ॥ १३ ॥ 
अष्टा्नंकारयेत्द्वदद््वमप्येचमेव तु । षोड़शास्त्रीकृतं पश्चाङ्कतुंळं कारयेत्ततः ॥ १४ ॥ 

आयामा तस्य देवस्य नाभ्यां चे कुण्डलीकृतम्‌ । 

माहेश्वरं त्रिभागन्तु ऊदुऽ्े वत्तं त्ववस्थितम्‌ ॥ १५॥ 
अधस्तादुन्रह्मभागस्तु चतुरस्रोषिधीयते । अष्टात्रोचेष्णवोभागो मध्यस्तस्यउदाहृतः॥ 
एवं प्रमाणसंयुक्तं लिङ्गवर द्विप्रदम्भवेत्‌ । तथान्यदपि वक्ष्यामि गर्भमानं प्रमाणतः ॥१७ ` 
| गर्भमानप्रमाणेन य्लङ्गसु चितं भवेत्‌। चतुर्धातद्विमञ्याथ विष्कुस्मन्तु रकल्पयेत्‌ ॥ 
देवतायतने सूत्रं भागत्रयघिकदिपतम्‌ । अधस्ताच्चतुरस्रन्तु अष्टास्रं मध्यभागतः ॥ 
पूज्यभागर्ततोऽद्धन्तु नाभिभागस्तथोच्यते । आयामे यद्ववेत्सूत्रं नाइस्य चतुरस्रके. 
चतुरस्राद्वं परित्यज्य अष्टास्रस्यतु यद्भचेत्‌। तस्याप्यद्धपरित्यज्य ततो वृत्तन्तु कारयेत्‌ 


शिर:प्रद क्षिण तरुय।तसंक्षिते ऊरूळतोन्मजेंत! ( जघेऽ्ठपू जभन्न लिङ्कमरारर्ताद्िपुलञ्च यत्‌ 


- ७३२ - # मत्स्यपुराणम्‌ # [ तरिषष्ट्य धिक द्विशततमो 


शिरसा च सदानिम्नंमनोज्ेलक्षणा न्वितम्‌ । सोम्यन्तु दृश्यते लिङ्चन्तदुवैवद्धिप्रद्‌ भवेत्‌ 
अथ मूळे च मध्ये तु प्रमाणेसर्वतः समम्‌ । एवम्बिधन्तु यङ्ग अवेत्तत्सावेकामिकम्‌ 
अन्यथा यद्ववेलिङ्ग तद्सत्संप्रचक्षते । एवंरल्ञमयंकुर्यात्‌ स्फाटिकं पार्थिव तथा ॥२५ 
' शुभं दारुम्यञ्चापि यद्ठा मनसि रोचते ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे ळिङ्गलक्षणबर्णनं नाम द्विषष्ट्य धिक द्विशततमोऽध्यायः | 


िषष्व्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 

देवप्रतिष्ठा विधिवर्णनम्‌ । 
ऋषय ऊचुः । | 
देवतानामथतासां प्रतिष्ठा विधिमुत्तमम्‌ । चद्‌ सूत ! यथान्यायं सर्वेषामप्यशेषतः ॥ १॥ | 
सूत उचाच । क... 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रतिष्ठाचिधिमुत्तमम्‌ । कुण्डमण्डपवेदीनां प्रमाणञ्च यथाक्रमम्‌ । 
चेत्रे चा फाल्णुने वापि ज्येष्ठे चा माधवे तथा । माघेवासरंदेचानांप्र तिष्डाशुभदाभवेत्‌ ` 


'राप्यपक्षं शुभंशुक्कमतीते दक्षिणायने। पञ्चमी च द्वितीया च तृतीया सप्तमी तथा॥ 


दशमी पौणेमासी च तथा श्रेष्ठा न्नयोद्शी । 
आसु प्रतिष्ठा विधिवत्‌ कृत्वा बहुफला लभेत्‌ ॥ ५॥ 


` आषाढे दे तथा मूलुत्तराद्वयमेच च । ज्येष्ठाअ्रवणरोहिण्यः पूर्वाभाद्रपदा तथा। 


इस्ताश्चिनीरेचती च पुष्योसृगशिरस्तथा । अनुराधा तथा स्वाती प्रतिष्ठादिषु शस्यते 

चुधोबृहस्पतिःशुक्रत्रयोऽप्येते शुभग्रहाः । एभिर्चिरीक्षित लग्नं नक्षत्रञ्च प्रशस्यते ॥॥ ` 
अहताराबळ छच्ध्वा ग्रहपूजां {विधाय च। | 
निमित्तं शकुनं लब्ध्वा बजेयित्वाद्गुता दिकम्‌ ॥ ६.॥ 


शुभयोगे शुभस्थाने कामह तिपरिते.। ससक्त घति्ठरक्किमुत्तमम्‌ ॥ १०। 


ऽध्यायः ] क देचप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ # ७३३ 


अयने चिषुवे तद्वत्‌ षड्शीतिसुखे तथा । एतेषु स्थापनंकायं चिधिद्ठरेन कर्मणा ॥११॥ 
प्राजापत्ये तु शयनं श्वेत तूत्थापनं तथा । मुहर्तेस्थापनंकुर्यात्‌ पुनर्बाह्ये विचक्षणः॥१२ 
प्राखाद्स्योत्तरेवापि पूर्वेचा मण्डपो भवेत्‌ । हस्तान्‌ षोड़शकुर्चीतद्शद्वाद्श घा पुनः ॥ 
मध्येचेदिकियायुक्तः परिक्षिप्तः समन्ततः । पञ्चसप्तापि चतुरः करान्‌ कुर्वीतवेदिकाम्‌ ॥ 
चतुभिस्तोरणर्यु्तो मण्डपःस्याचतुरमृखः । प्र्षद्वारंभवेत्पू्॑ याम्येचौदुम्घर भवेत्‌ ॥ 
पश्चाद्शवत्थघरितं नेयग्रोधं तथोत्तरे । भूमौ हस्तप्रविष्टानि चतुईस्तानिचोच्छ्रये॥१६॥ 

सूपलित्तं तथा श्लक्षण भूतल स्यात्‌ सुशोभनम्‌ । 

घल्लनांनाविधेस्तद्वत्‌ पुष्पपल्घशोभितम्‌ ॥ १७ ॥ 

, कत्वैवं'मण्डप पूर्व चतुद्ठारेषु विन्यसेत्‌ । 

अत्रणान्‌ कलशानष्टौ ज्चलत्काञ्चनगर्मितान्‌ ॥.१८ ॥ 
चूतपछचसंच्छन्नान सितचस्त्रयुगान्वितान्‌ । सवोषधिफलोपेतांश्चन्द्नोदकपूरितान्‌ ॥ 
एवं निवेश्य तद्गभे गन्धधूपाचेनादिभिः । ध्यजादिरोहणं कार्य मण्डपस्य समन्ततः ॥ 
ध्वजांश्च लोकपालानां सर्वदिक्षु निवेशयेत्‌। पताकाजलदाकारामध्येस्यान्मण्डपस्यतु 
गन्धधूपादिकंकुर्यात्‌ स्वैस्वैमेन्त्रेरनुक्रमात्‌। वलिञ्चलोकपालेभ्यः स्वमन्त्रेण निवेदयेत्‌ 

ऊददध्व॑न्तु ब्रह्मणे देयं त्वधस्ताच्छेषचा सुकेः । 

संहितायान्तु-ये मन्त्रा तद्वैवत्याः श्रुतौ स्मरता: ॥२३॥ 

` तेः पूजा लोकपालानां कतेव्या च समन्ततः । 
तरिरात्रमेकरात्रं वा पञ्चरात्रमथापि चा॥'२३॥ 
अथवा सपरात्रन्तु कार्य स्याद्धिचासनम्‌ । एवं सतोरणंर्त्वा अधिषासनसुत्तमम्‌ ॥ 
तस्याप्युत्तरतःक्ुर्यात्‌ स्नानमण्डपमुत्तमम्‌। तदर्धेन त्रिभागेन चतुर्भागेन चा पुनः ॥ 
आनीय ढिङ्गमञ्चा चा शिव्पिनः पूजयेदुबुधः । वल्माभरणरल्लेश्व येऽपि तत्पस्चारकाः 
क्षमध्वमितितान्‌ ब्रयाद्यजमानोऽप्यतः परम्‌। देवं प्रस्तरणेरृत्वा नेत्रज्यो तिःप्रकल्पयेत्‌ 
अक्ष्णोरूद्धरणं वक्ष्ये लिङ्गस्यापि समासतः । सवेतस्तु बलि दद्यात्सिद्वार्थथतपायसेः 

शह्लपुष्पेरलडक॒त्य चतगुग्गुलधूपितम्‌। 
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चिप्राणाञ्चाचेनं कुर्य्यांददद्याच्छत्त्या च दक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
गां महाँ कनकञ्चैव स्थापकाय निवेद्येत्‌ । लक्षणं कारयेद्वत्त्या मन्त्रेणानेन वै द्विजः॥ | 
उ? नमो भगवते तुभ्यं शिवाय परमात्मने । हिरण्यरेतसे विष्णो विश्वरूपाय ते नमः 
मन्त्रोऽयं स्वोदेवानां नेत्रज्यो तिष्व पि स्ख्ृतः । एवमासरूय देवेशं काञ्चनेन विलेखयेत्‌। 
मङ्गल्यानि च वाद्यानि त्रह्मयोषं खगीतकम्‌ । | 
वृदुध्यथ॑कारयेद विद्वान्‌ अमडुल्यविनाशनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
लक्षणोद्धरणं वक्ष्ये लिङ्गस्य खुसमाहितः । 
त्रिधा विभज्य पूज्यायां लक्षणं स्याद्‌ विभाजकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
_ खेखात्रयन्तु कर्तव्यं यवाष्टान्तरसंयुतम्‌ । न स्थूरं न छं तज वतन छेद्चजितम्‌ | 
निम्नं यवप्रमाणेन अ्येष्ठरिङ्गस्य कारयेत्‌ । सूक्ष्मास्ततस्तु कर्तव्या यथासध्यमकेन्यसेत्‌ 
अष्टभक्तं ततः कृत्वा त्यत्तचा भागत्रयं बुधः । लम्वयेत्लसरेखास्तु पाश्वयोरुमयोःसमाः 
तावत्‌ प्रम्वयेद्विड्रान्‌ यावद्वागचतुष्टयम्‌ । भ्राम्यते पञ्चसागोध्य कारयेत्सडुमन्ततः | 
रैखयोः खङ्गमे तद्वत्‌ पृष्ठे भागद्वयं भवेत्‌ । एवमेतत्समाख्यातं समासालक्षणं मया ॥ 
. इति श्रीमत्स्यपुराणे देवप्रतिष्ठाचिधिवर्णनं नाम त्रिषष्ट्य थिक द्विशततमो ऽध्यायः। 


| 
|| 


चतुःषष्व्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
देवप्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ | 
सूत उचाच । 
अतः परं प्रवक्ष्यामि मूतिपानान्तु लक्षणम्‌ । 
स्थापकस्य समासेन लक्षण श्रणुत द्विजाः ! ॥ १॥ 
सर्घाचयचसम्पूर्णो वेदमन्ञ्रविशारदः । पुराणवेत्ता तत्वज्ञो द्म्भलोभविवर्जितः॥ २॥ 
क्लासेस आुमाझतिः । शौ चाचारो, निल ापहङनिस्यह 


उध्यायः ] * देचप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ % ७३५ 


-समः शनी -च डड: च mr । ऊद्दापोहार्थतत्वज्ञो वास्तुशास्त्रस्यपारगः ॥ 
आचाय्यस्तु भवेन्नित्यं सर्च जितः । मूर्तिपास्त चैच ३ 
ड्वात्रिशत्‌ षोडशाथापि अष्टौ ee 5 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठेषु सू्तिपाचः प्रकीर्तिता ॥ ६ ॥ 
ततो लिङ्गमथार्चा' वा नीत्वा स्नपनमण्डपम्‌ । 
गीतमङ्गलशाब्देन स्नपनं तत्र कारयेत्‌ ॥ ७॥ 
'फश्चगव्यकपायेण स्द्विभस्मोदकेन वा । शौचं तत्र प्रकुर्बीत चेदमन्त्रचतृष्टयात्‌॥ ८॥ 
'समुहज्येण्उप्रन्नरेण आपो दिव्येति चापरः । यासां राजेतिमन्त्रस्तु धावत पर 
एवं स्नाप्य ततोदेवं पूज्य गन्धानुलेपनैः । प्रचछाद्य वस्त्रयुग्मेन अभिषस्त्रेत्युदाहतम्‌ 
उत्थापयेचतोदेचमुत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ! । अमूरजेति च तथारथे तिष्ठेति चापरः ॥११॥ 
स्थे ब्रह्मस्थेवापि शृतां शिहिपगणेन तु । आरोप्य ततो चिद्वानाक्ृष्णेन प्रचेशयेत्‌ ॥ 
ततः प्रास्तीय्ये शय्यायां स्थापयेच्छनकेर्वुध: । 
कुशानास्तीर्य पुष्पाणि स्थ्रापयेत्‌ प्राड सुखं ततः ॥ १३ ॥ 
-ततस्तु निद्राकलशं घस्त्रकाञ्चनसंयुतम्‌ । शिरोभागेतु देवस्य जपन्नेचं निधापयेत्‌ ॥ 
आपोदेचीति मन्त्रेण आपोऽस्मान्‌ मातरोऽपि च | 
ततो दुकूलपद्धेश्वाच्छाद्य नेत्रोपघानकम्‌ ॥ १५॥ 


_-ददयाच्छिरसि देवस्य कौशेयं घा विचक्षणः । मधुनासविषाम्यज्य पूज्यसिध्यार्थकेस्ततः 


आप्यायस्वेति मन्त्रेण यातेरुद्रशिवेति च ।,उपविश्याचेयेद्देवं गन्धपुष्पैः समन्ततः।१७। 
सितं प्रतिसरं दद्यात्‌ बाहंस्पत्येति मन्त्रतः। दुकूलपट्: कापासैर्नानाचित्रैरथापिचा ॥ 
आच्छाद्य देवं सर्वत्र च्छत्रचामरंदर्पणम्‌। पाइवेतः स्थापयेत्तत्र वितानंपुष्पसंयुतम्‌॥ 
जरल्नान्योषधयस्तत्र गुहोपकरणानि च । भाजनानि चिचित्राणि शयनान्यासनानि च॥ 

अभित्वा शुरमन्त्रेण यथा चिभषतो न्यसेत्‌। 

क्षीर क्षौद्रं छृतं तद्वत्‌ भक्ष्यभोज्यान्य(ज्ञ)पायसेः॥ २१ ॥ 

'बड्विधैश्व रसेस्तद्वत्‌ समन्तात्‌ परिपूजयेत्‌ । 
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७३६ # मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुःषष्ट्यघिकद्विशततमो 
बलि दद्यात्‌ प्रयल्लेन मन्त्रेणानेन भूरिशः ॥ २२ ॥ 


ब्यम्बकं यजामहे इति सर्वेतः शनकैभु चि । सूतिपानस्थापयेतपश्चात्सवे दिक्ुविचक्षण: 


चतुरो द्वारपालांश्व द्वारेषु विनिवेशयेत्‌ । श्रीसूक्तं पावमानश्च सोमसूक्तं सुमङ्गलम्‌ ॥ 


तथाच शान्तिकाध्यायमिन्द्रखूक्तं तथेव च । रक्षोघ्नञ्च तथा. सूक्त पूर्वतो बह, चोजपेत्‌ | 
रौद्र पुर्षसूक्तञ्च श्लोकाध्यायं सशुक्रियम.। तथैव मालिध्यायमध्यर्युदक्षिणेजपेत्‌ ॥ 
वामदेव वृहत्साम-ज्येष्ठलाम रथन्तरम्‌। तथा पुरुषसूक्तञ्च रुद्रसूक्ते सशान्तिकम्‌ ॥२७ ` 


भारुण्डानि च सामानि च्छन्दोगः पश्चिमे जपेत्‌ । 
अथ्चोऽङ्गिरसं तद्वन्नीळं रौद्रं तथेव च ॥ २८ ॥. 


तथा पराजिता देवी सप्तसूक्त खरौद्रकम्‌ । तथैव शान्किऽ्यायभथर्या 'जोत्तरे जपेत्‌॥ ` 


शिरःस्थाने तु देवस्य स्थापको होममाचरेत्‌ । 
शान्तिकेः पौ ष्टिकेस्तद्वन मन्त्रेव्याह्नतिपूचेकेः ॥ ३० ॥ 


पलाशोहुम्वराश्वत्यअपामागेः शमी तथा । हुत्वा सहस्रमेकेकं देवं पादे तु संस्पृरोत्‌। | 


ततो होमसहस्नेण हुत्वा हुत्वा ततस्ततः । नाभिमध्यं तथाचक्षः शिरश्चाप्यालमेत्‌ पुतः 


हस्तमात्रेघु कुण्डेषु मूतिपाः सवेतो दिशम्‌ । समेखलेषुते कुर्य॒यो निवत्तत्रेछु चाद्रात्‌॥ | 


| चितस्तिमात्रायोनिःस्यद्गजोष्ठसदृशी तथा । आयता च्छिद्रसंयुक्तापाश्व॑तःकळयो च्छ्रित 
कुण्डात्‌ कलाजुसारेण स्तश्चतुरङ्ग्ला । विस्तारेणोच्छ्र्‍यातद्वतुरस्ता समाभवेत्‌॥ 


घेदीभित्ति परित्यज्य अयोदशभिरंगुलैः । एवं नवसु कुण्डेषु लक्षणञ्चैच दश्यते ॥३६॥ , 


आग्नेयशाक्रयाम्येछु होतव्यसुदगाननेः । शान्तयोळो कपालेभ्यो सूतिभ्यःक्रमशस्तथा 

तथा मूरत्यंधिदेवानां होमं कुर्यात्समाहितः । 

घसुधा वसुरैता 'च यजमानो दिवाकर: ॥ ३८ ॥ 

जल घायुस्तथासोम आकाशश्चाष्टमः स्मतः । 

देवस्य मूर्तयस्त्वष्टावेताः कुण्डेषु संस्मरेत्‌ ॥ ३६॥ 
एतासामधिपान्वक्ष्ये-पषित्रान्मूतिनामतः । पृथ्चीं पाति शर्वश्च पशुपश्चाग्निमेष च। 
यजमानं तप्रबोनो,उद्श्नावित्यमेष न, अग्रोजछ सहा.प्रात्रिव्यासुमीशान एव च 


| ऽध्यायः ] Er कै देचप्रतिष्ठाचिधिवर्णनम्‌ # 3३७ 


महादेवस्तथा चन्द्र भीमश्चाकाशमेच च । सर्वदेवप्रतिष्ठासु मिपा ह्येत एच च ॥४२॥ 
एतेभ्यो वैद्किमेन्त्रै यथास्वं होममाचरेत्‌ । 
तथा शान्तिघरं कुर्य्यात्‌ प्रतिकुण्डेषुं सन्न्यसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
| शतान्ते घा सहज्नान्ते सम्पूर्णाहुतिरिष्यते । ` 
समपादः पृथिव्यान्तु प्रशान्तात्मा घिनिक्षिपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
आहुतीनान्तु सम्पातं पू्णकुम्मेषु चै न्यसेत्‌। मूलमध्योत्तमाङ्गेषु देचं तेनावसेचयेत्‌ ॥ 
स्थितश्च स्नापयेत्तेन सम्पाताइतिवारिणा । प्रतियामेषु धूपन्तु नैवेद्यञ्चदनोदकम्‌॥ 
पुनः पुनः प्रकुघोत होमः कार्यः पुनः पुनः । पुनः पुनश्च दातव्या यजमानेन दक्षिणा ॥ 
सितवस्त्रेश्व ते सव पूजनीयाः समन्ततः । बिचित्रैहेमकरके हमसूत्रांगुलीयकः ॥४८॥ 
वासोभिः शयनीरयेश्च परिधाप्याः स्वशक्तितः । 
भोजनञ्चापि दातव्यं यावत्‌ स्यादघिवासनम्‌ ॥ ४६॥ 
बलिस्त्रिसन्ध्यं दातव्यो भूतेम्यः सेतो दिशम्‌ । 
. ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पूर्व शेषान्‌ चणांस्तु कामतः ॥ ५० ॥ 
रात्रौ महोत्सवः कार्यो नृत्यगीतकमङ्गलैः । सदा पूज्याः प्रयल्लेन चतुर्थीकर्म यावता 
तरिरात्रमेकरात्रं चा पञ्चरात्रमथापिषा । सप्तरात्रमथोकुरय्यात्‌ कचित्सद्योऽधिवासनम्‌ 
स्ंयज्ञफलो यस्मादधिचासोत्सवः सदा ॥ ५२॥ 
| इति श्रीमन्स्यपुराणे देघप्रतिष्ठाविधिषर्णनं नाम चतुःषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 
| र 


पञ्चषष्ट्यधिकद्विशिततमोऽध्यायः 
देवप्रतिष्ठाविधिवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
| _ कृत्वाधिषासं देवानां शुभं कुर्य्यात्‌ समाहितः । 
| प्रासादल्याचरूपेण मान्ने, किड्गस्य चा, पुनः ॥, १... by eGangotri 


४७-- 


७३८ .- . क मत्स्यपुराणम्‌ #॥ [ पश्चषष्ट्यघिकदविशततमो 
पुष्पोदकेन प्रासाद प्रोक्ष्य मन्त्रयुतेन तु । पातयेत्पक्षसूअन्तु द्वारसूत्रं तथेच च ॥ २॥ 
आश्चयेत्किश्विदीशानीं मध्यं ज्ञात्वा दिशं बुधः । इशानोमाश्रितंदेवं पूजयन्तिदिचौकस: 
आयुरारोग्यफलद्मथोत्तरसमा श्रितम्‌.। शुभं स्यादशुभं प्रोक्तमन्यथा स्थापनं वुधै॥४। 

अधः कू्मशिला प्रोक्ता सदा ब्रहम शिलाधिका । 

उपर्यचस्थिता तस्या त्रह्मभागाधिका शिळा ॥ ५॥ 

ततस्तु पिण्डिका कार्या पूर्वोक्ते नामलक्षणेः । 

ततः प्रक्षाळितां कृत्वा पञ्चगव्येन पिण्डिकाम्‌ ॥६ ॥ [ 
कघायतोयेन पुनमेन्त्रयुक्तेन सवंतः । देचतार्चाश्चयं मन्त्रं पिण्डिकासु नियोजेत्‌ ॥७॥ 
तत उत्थाप्य देवेशं उत्तिष्ठ ब्रह्मणेति च। आनीय गर्भभवनं पीठान्ते स्थापयेत्पुनः ॥॥ 
अर््येपाद्यादिकं तत्र मधुपक प्रयोजयेत्‌ । ततो सुहुतं विश्रम्य रत्लन्यासं समाचरेत्‌ ॥॥| 

घज्रमो क्तिकवेदूर्यशङ्करुफटिकमेच च । 

पुष्परागेन्द्रनीलञ्च नील पूर्वादि दिक्‌ क्रमात्‌ ॥ १०॥ 

तालकञ्च शिलाचञ्रमञ्जनं श्याममेच च । 

काक्षीकाशी समाक्षीकं गौरिकञ्चादितः क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
गोधूमञ्च यवं तद्वत्तिळसुङ्गं तथेघच । नीवारमथश्यामाकं सर्षपं त्रीहिमेच च ॥ १२॥ 
न्यस्य क्रमेण पूर्वा दि चन्दनं :रक्तचन्दनम्‌ । अगरुञ्चाञ्जनञ्चापि उशीरऱ् ततः परम्‌॥ 


' वैष्णचीं सहदेवीञ्च लक्ष्मणाञ्च ततः परम्‌ । स्वर्लोकपाळनास्नातु न्यसेदोङ्कारपूर्वकम्‌ 


सर्वेवीजानि धातुश्च रल्ान्योषधयस्तथा । काञ्चनं पद्मरागन्तु पारदं पद्ममेव च॥१५॥ 
कूम धरां वृष तत्र न्यसेत्पूर्घा दितः क्रमात्‌ । 
ब्रह्मस्थाने तु;दातव्या संहता स्युः परस्परम्‌ ॥१६ ॥ 


` कनकं विदुमं ताम्रं कांस्यञ्चेवारकूटकम्‌ । रजतं चिमळं पुष्पं लोद्दञ्चेव क्रमेण तु ॥१४ 


काञ्चनं हरितालञ्च सर्वाभावेऽपि निक्षिपेत्‌ ।दद्याद्वीजौषधिस्थाने सहदेवीं यवानपि 
न्यासमन्त्रानतो घक्ष्ये छोकपालात्मका निद । इन्द्रस्तु सहसरादीप्ःसर्वदेचाधिपो महार. 


महासत्वरु नित्यं T 9 6 (पुरुषो एक्तः >म्नवेंद्रेवमयः ॥ 
बज्जहस्तो तस्मैनित्य नमोनमः । आग्नेय : शिली 


ऽध्यायः ] # देचप्रतिष्ठाविधिचर्णनम्‌ # ७8३६ | 


धूमकेतुरना'धृष्यस्तस्मे नित्यं नमोनमः । 

यमश्चोत्पल्वर्णाभ: किरीटी दण्डघृक्‌ सदा ॥ २१॥ 

घमेसाक्षी चिशुद्धात्मा तस्मै नित्यं नमोनमः। - 

निऋ तिस्तु पुमान्‌ क्रृष्ण:-सचेरक्षो५घिपो महान्‌ ॥ २२॥ 

खङ्गहस्तो महासत्वस्तस्मे नित्यं नमोनमः । वरुणो धवलोविष्णुः पुरुषो निञ्नगाधिपः 
याशाहस्तो सददाबाहुस्तस्मे नित्यं नमोनमः । घायुश्च सवंघर्णो वै सरवंगन्धवहः शुभः ॥ 


२ युरुषोध्वजहस्तश्वतस्मे नित्यं नमोनमः । गौरो यश्च पुमान्‌ सौम्यः सर्वोषधिसमन्वितः 


नक्षत्राधिपतिः सोमस्तस्मे नित्यं नमोनमः । 

ईशानपुरुषः शुक्कः सवेषिद्याधिपो महान्‌ ॥ २६ ॥ 

शूलहस्तो विरूपाक्षस्तस्मे नित्यं नमोनमः । पदयो निश्चतुमूतिवेद्घासाः पितामहः ॥ 
यज्ञाध्यक्षश्चतुर्वक्तस्तस्मै नित्यं नंमोनमः।.योऽसाचनन्तरूपेण ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥ 
पुष्पवद्धारयेन्सूड्नि तस्मै नित्यं नमोनमः । ओङ्कारपूर्वेका होते न्यासे बलिनिवेदने ॥ 
मन्त्राःस्युः स्वेकार्य्याणां वृद्धिपुत्रफलप्रदाः । : 

न्यासं कृत्वा तु मन्त्राणां पायसेनानुळेपितम्‌ ॥ ३० ॥ 

याटेनाच्छादयेत्‌ इवभ्नं शुङ्केनोपरि यत्नतः । तत उत्थाप्य देवेशमिष्टदेशे तु शोभने॥३१॥ 
भुवा यौ रिति मन्त्रेण शव्रोप रिनिवेशयेत्‌ । तत:स्थिरीकृतस्यास्य हस्तं दत्वा तु मस्तके 
“ध्यात्वा परमसद्वावाद्देवदेवश्व निष्कलम्‌ देचत्रतं तथा सोमं रद्रसूक्तं तथेच च ॥३३॥ 
आत्मानमीशवरं कृत्वा नानाभरणभूषितम्‌ । यस्य देवस्य यद्रूपं तद्धयाने संस्मरेत्तथा ॥ 
अतसीपुष्पसङ्काशं शङ्कचक्रगदाघरम्‌। संस्थापयामि देवेशं देवोभूत्वा जनार्देनम्‌ ॥३५ 
जयक्षञ्च दशाबाहुञ्च चन्द्राधक्रतशेखरम्‌ | गणेशं वृषसंस्थञ्च स्थापयामि त्रिलोचनम्‌॥ 
अषिभिः संस्तुतं देवं चतुर्वक्त्रं जटाधरम्‌ । पितामहं महावाहु स्थापयाम्यम्वुजोद्ववम्‌ 
सहस्रकिरणं शान्तमप्सरोगणसंयुक्तम्‌ । पद्यहस्तंमहाबाहुंस्थापयामि दिघाकरम्‌॥ 
देचमन्त्रांस्तथा रौद्वान्‌ स्द्रस्य स्थापने जपेत्‌। ` 

चिष्णोस्तु चेष्णवांस्तद्वत्‌ ब्राह्मणान्‌ चै ब्रह्मणो बुध: ॥ ३६॥ 
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७४0 क मत्स्यपुराणम्‌ # [ पञ्चषष्ट्यधिकद्विशिततमरो 
सौराः सूर्यस्य जपव्यास्तथान्येषु तदाश्रयाः । वेदमन्त्र्रतिष्ठा तु यस्मादान्द्दायिनी 

स्थापयेद्यन्तु देवेशन्त प्रधानं प्रकल्पयेत्‌ । ं 

तस्य पाश्वेस्थितानन्यान्‌ संस्मरेत्‌ परिवारितः ॥ ४१ ॥ 
गणं नन्दिमहाकालं व्रषशङ्गिरिटि गुहम्‌ । देवीं विनायकञ्चैच विष्णु व्रह्माणमेवच॥४२ 
रुद्रं शक्रं जयन्तञ्च लोकपालान्‌ समन्ततः । तथैचाप्सरसः सर्चा गन्धर्वगणशुह्यकान्‌ | 
यो यत्र स्थाप्यतेदेचस्तस्यतान्‌ परितःस्मरेत्‌ । आधाहयेत्तथा स्द्रं मन्त्रेणानेन यज्ञतः ॥ 
यस्य सिंहा रथेयुक्ता व्याघ्रभूतास्तथोरगाः । ऋषयोलोकपालाश्व देघःस्कन्द्स्तथा वृषः 

प्रियो गणो मातरश्च सोमो विष्णुः पितामहः । । 

नागा यक्षाः सगन्धर्चा ये च दिव्या नभश्चराः ॥४६ ॥ 
तमहं. ऋक्षमीशानं शिवं रुद्र्मुमापतिम्‌। आवाहयामि सगणं सपल्रीकं वृषध्वजम्‌ | 
आगच्छमगघन्‌ ! स्द्वानुग्रदाय शिवोभव । शाश्वतो भवपूजां मे गृहाण त्वं नमोनमः। 
उँ? नमः स्वागतं भगवते नमः उँ? नमः सोमाय सगणाय सपरिवाराय. प्रतिगृह्णातु 
भगवन्‌! मन्त्रपूतमिद्ंखवेमर्ष्यपायमाचमनीयमाखनं ब्रह्मणाभिहितं नमोनमः स्वाहा ॥ 
ततः पुण्याहघोषेण ब्रह्मघोषेश्च पुष्कलेः । ्रापयेत्त॒ ततो देवं दधिक्षीरघृतेन च ॥ ५०। 
मधुशर्करया तद्वत्‌ पुष्पगन्धोद्केन च । शिवध्यानेकचित्तस्तु मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌॥५१॥ 

यज्जाग्रतो दूरसुदेति ततोविराडजायत इति च। सहस्नशीर्षा पुरुषइति च । अभि- 

त्वाशूरनोनम इति च। पुरुष वेदं सर्व मिति। जिपादूध्येमिति। येनेदं भूतमिति। नत्वा 
अघीन्य इति । 3 

सवाँशचैतान्‌ प्रतिष्ठाखु मन्त्रान्‌ जप्त्वा पुनः पुनः । 

चतुःझत्वा स्पृशेदद्विमूंलमध्ये शिरस्यपि ॥ ५२॥ 
स्थापिते तु ततोदेवे यजमानो 5थमूतिपम्‌ । आचार्यं पूजयेद्वत्तया बख्रालङ्कारभूषणैः ॥ 
दीनान्धकुपणांस्तद्ये चान्ये समुपस्थिताः । ततस्तु मधुना देवं प्रथमेऽहनि लेपयेत्‌ ॥ 
हरिद्रयाऽथ सिद्धार्थे द्वितीयेऽहनि तत्वत: चन्दनेनयवैस्तद्वत्तृतीयेऽहनि लेपयेत्‌ ॥५५॥ 

मन; शिलाधियहुआयं वर्य लेप्रग्रेत्र।। Digitized by eGangotri 


दध्यायः ] + देवप्रतिष्ठाविधिचर्णनम्‌ # ७४8१ 
सोभाग्यशुभदं यस्माल्ेपनं व्याधिनाशनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
परस्प्रीतिकरन्नणामेतद्वेदविदो विदुः । 

छृष्णाजनन्तिळं तद्त्‌ पञ्चमेऽपि निवेदयेत्‌॥ ५७ ॥ 

बष्ठे तु खशतंद्याचन्दनं पद्मकेसरम्‌ । रोचनागुरुपुष्प तु सप्तमेऽहनि दापयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यत्र खयो ऽधिवासःस्यात्तत्रखवं निवेदयेत्‌। स्थितं न चालयेदेवमन्यथा दोषभाग्भवेत्‌ 
पूरयेत्सिकताभिस्तु निच्छिद सवेतोमवेत्‌ । लोकपालस्य दिग्भागे यस्यसञ्चलते घिमुः 
तस्य लोकपतेःशान्ति देयाश्वेमाथ्व दक्षिणाः । 

इन्द्रायासरण' द्द्यात्‌ काञ्चनं चाल्पवित्तवान्‌ ॥६१ ॥ 

अग्नेः खुवर्णमेचस्याद्यमस्य महिषं तथा । अन्नश्च-काञ्चनं द्यान्नेऋतं राक्षसं प्रति ॥ | 


` चरुणं प्रतिमुक्तानि सशुक्तीनि प्रदापयेत्‌ । रीतिकं घायचे दद्याद्वस्त्रयुग्मेन साम्प्रतम्‌ ॥ 
_ सोमाय घेजुदांतव्या रजतं सवृषंशिवे । यस्यां यस्यां सञ्चलनं शान्तिः स्यात्तत्र तत्र तु 


अन्यथा तु भवेद्धोरं भयङ्कुळविनाशनम्‌ । अचल काययेत्तस्मात्सिकतामिः सुरैशवरम्‌ 
अन्नं चस्त्रञ्च दातव्यं पुण्याहजयमङ्कलम्‌। 
त्रिः पञ्च सत्त दश घा दिनानि स्यान्‌ महोत्सवः ॥ ६६ ॥ 
चतुर्थेऽह्नि महास्नानं चतुर्थोकमेकार्‍येत्‌। दक्षिणा च पुनस्तद्वददेया  तत्रातिभक्तितः ॥ 
` देवप्रतिष्ठाषिधरेष तुभ्यं निवेदितः पापषिनाशहेतोः । 
“यस्माद्‌ बुधैः पूवेमनन्तमुक्तमनेकविद्याधरदेवपूज्यम्‌॥ ६८ ॥ 


` इति शरीमत्स्यपुराणे देवप्रतिष्ठाविधिवर्णनं नाम पञ्चषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


न>->>->>>->>>_ा- 


'घटषष्त्यधिकद्विशततमो 5ध्याय 
देवग्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ । 


सूत उचाच । 
चिधिमुत्तमम्‌॥ 
अथात संप्रबस्यामनि,दरइम्नपचच्तमम । अघेस्यापि खम itized by eBangotri स 


( 


` ` ७४२ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ षद्षष्ट्यधिकद्विशिततम्गे . 


द्ध्यक्षतकुशाग्राणि क्षीरं दुर्वा तथा मधु । यवाः सिद्वार्थेकास्तद्वदष्टाङ्गोऽघेः फले:सह 

गजाश्वरथ्याचरमीकचराहोत्खातमण्डळात्‌ । 

- अग्न्यागारात्तथा तीर्थादु ्रजाद्गोमण्डलादपि ॥३॥ 

कुम्मे तु सृत्तिकां दद्याढुद्धतासीति मन्त्रचित्‌ । 

शन्नोदेचीत्यपां मन्त्रमापो हिष्ठेति वै तथा ॥ ४ ॥ 
साचित्यादायगो मूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णो तिवै दधि 
तेजोखीति एतं तद्वददेचस्यत्वेति चोदकम्‌ । कुशमिश्रं क्षिपेद्धिद्वान पञ्चगव्यं भवेत्ततः ॥ 
स्नाप्याथ पञ्चगव्येन दध्नाशुद्धेन वै ततः । दधिक्राव्णोतिमन्त्रेण ख्रापयेद्रलवारिणा॥ 


कुशाम्भंसा ततः स्नानं देचस्यत्वेति कारयेत्‌। फलोदकेन च स्नानमझ आयाहि कारयेत्‌ 


` त्तस्तु गन्धतोयेन साचित्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
ततो घरसहस्रेण सहस्राद्धन वा पुनः ॥ ६॥ 
तस्याप्यर्धेन घा कुर्यात्‌ सपादेन शतेन चा । 
चतुःषष्ट्या ततोर्धेन तदर्धार्धेन घा पुनः ॥ १०॥ 
चतुभिरथवा कुर्याडटानामद्पवित्तवान्‌ । सौवर्णेराजतैर्वापि ताघ्रैर्चा रीतिकोद्गवैः॥ 
कांस्येर्चा पार्थिवैर्घापि स्नपनं शक्तितो भवेत्‌ । सहदेघीवचाव्याघ्री बळाचातिवला तथा 
शडुपुष्पी तथा सिही हाष्टमी च सुवर्चला । मही षध्यष्टकंह्येतत्‌ महास्नानेछु योजयेत्‌॥ 
यघगोधूमनीवारतिलश्यामाकशालयः । प्रियङ्गवो व्रीहयम्च स्नानेषु परिकदिपताः ।१४। 
स्वस्तिकं पकं शडुमुत्पल कमल तथा । श्रीवत्सं दर्पणन्तद्वन्नन्द्याचतेमथाष्टकम्‌ १५ 
एतानि गोमयैः कुर्य्यान्‌ खदा च शुभया ततः । 
पञ्चचर्णादिकं तद्वत्‌ पश्चवण् रजस्तथा ॥ १६ ॥ 
दूर्चा कृष्णतिलान्‌ दद्यान्नीराजनविधि ततः । 
एवं नीराजनं कृत्वा दद्यादाचमनं बुधः ॥ १७॥ 
मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सवेपापापहं शुभम्‌ । ततोषस्त्रयुगं दद्यान्मन्त्रेणानेन यल्लतः। 


देवसूचसमायुक्ते 'यक्षदानसंमन्वित्तेग 'सर्वचर्णे मे देय 'बाससी“'ते'चिंनिमिते ॥-१६॥ ' 


eR आना नाना ५ तरल 
५ 


ऽध्यायः ] कै देवप्रतिष्टाविधिवर्णनम्‌ # ७४३ 
ततस्त चन्दन दद्यात्‌ समं कपूरकुडुमेः । इमसुच्चारयेन्मन्त्रं दंभपाणिं: प्रयत्नतः ॥ 
शरीरन्ते न जानामि चेष्टां नेव च नेच च । 
मया निवेद्तान गन्धान्‌ प्रतिगृह्य विलिप्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
चत्वारिंशत्ततो दीपान्‌ दद्याञ्च प्रदक्षिणान्‌। त्वं सू्यचन्द्रज्योतींषि विद्युदम्रिस्तथेचच 
त्वमेव सर्वज्योतींषि दीपोऽयं प्रतिग्रह्मताम्‌। ततस्त्वनेन मन्त्रेण धूपं दद्याद्विचक्षणः 
चनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः। ` ` | 
मया निवेदितो भक्तया धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २३॥ ` 
ततस्त्वाभरणं दद्यान्‌ महाभूषाय ते नमः । अनेन विधिनाहृत्वा सप्तरात्रं महोत्सचम्‌॥ 
देचकुम्मैर्ततः कुर्याद्यजमानोऽमिषेचनम्‌। चतुभिरष्टभिर्चापि द्वाम्यामेकेन चा पुनः ॥ 
स पञ्चरल्रकलशेः सितचर्त्रामिवेषतिः । देचस्यत्वेति मन्त्रेण साञ्नाचाथर्वणेन च ॥ 
अभिषेके च ये मन्त्रा नबग्रहमखे स्मृताः । सितास्बरधरः स्नात्वादेवान्संपूञ्य यत्नतः 
सुथापकंपूजयेदुभकत्याषख्रालङ्कारमूषणैः । यज्ञभाण्डानि सर्चाणिमण्डपोपरकरादिकम्‌ 
यच्चान्यदपि तद्वेहे तदाचार्याय दापयेत्‌ । सुप्रसन्ने गुरौ यस्मात्तुष्यन्ते सर्चेदेचत्ताः ॥ 
नैतद्विशीलेन च दाम्मिकेन न लिङ्गिना स्थापनमत्र कार्यम्‌ । 
चिप्रेण कार्य श्रुतिपारगोण गृहस्थघर्माभिस्तेन नित्यम्‌॥ ३१॥ 
पाखणिडनं यस्तु करोति भक्त्या विद्दाय घिप्रान्‌ श्रुतिधमेयुक्तान्‌। 
गुरु प्रतिष्ठादिषु तत्र नूनं कुलक्षयः स्यादचिरादपूज्यः ॥ ३२ ॥ 
स्थानं पिशाचैः परिगृह्यते चा अपूज्यतां यात्यचिरेण शोकः । 
चिप्रैः छृतं यच्छुमदं कुळे स्यात्‌ प्रपूज्यतां याति चिरञ्च कालम्‌ ॥ २३ 0 
इति श्रीमत्स्यपुराणे देचप्रतिष्ठाविधिचर्णनं नाम ष्षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः । 
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सप्तषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
प्रासाद विधिनिर्णयवर्णनम्‌ । 


द ऋषय ऊचुः । 
' प्रासादाः कीद्रशा: सूत ! कतेव्या भूतिमिच्छता । प्रमाणंलक्षणंतद्वदुबद्विस्तरतो घना 
सूत उवाच । डे 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रासाद्विधिनिर्णयम्‌ । 
वास्तौ परीक्षिते सम्यग्वास्तुदेहषिचक्षणः ॥ २॥ 
बास्तूपशमनं कुर्यात्‌ समिद्विबेल्लिकमेणा । जीणोद्धारे तथोद्याने तथा शुह निवेशने ॥ 
नचप्रासादभवने प्रासादपरिवतेने । द्वाराभिवतेने तद्वत्प्राखादेछु ग्रहेषु च ॥ ४॥ 
चास्तूपशमनं कुर्यात्‌ पूर्वमेव विचक्षणः । पकाशीतिपदं लिख्य चास्तु मध्ये च पृष्ठतः 
होमखिमेखले कार्ये: कुण्डे हस्तप्रमाणके । यवैः कृष्णतिलैस्तद्वत्समिद्विःक्षीरत्क्षकेः ॥ 
पाळाशेःखादिरिश्चापि मधु लपिखमन्ितैः । 
कुशदूर्घामयेर्वापि मधुसर्पिसमन्वितैः ॥ ७ ॥ 
कार्यस्तु पश्चमिबिल्वेबिल्वबीजेरथापि चा । 
होमान्ते भक्ष्यभोज्यैस्तु चास्तुदेरो बलि हरेत्‌ ॥ ८॥ 
तद्वद षिशेषनेवेद्यमेचन्दद्यत्क्रमेण तु । ईशकोणे घतान्नन्तु शिखिने विनिवेदयेत्‌ ॥६॥ 
ओदन सफल दद्यात्‌ पर्जन्याय घ्रृतान्वितम्‌। | 
जयाय च ध्वजान्प्रीतान्‌ पेष्ट कूमेञ्च सन्न्यसेत्‌ ॥१० ॥ [ 
इन्द्राय पञ्चरल्ञानि पेष्रञ्च कुलिशं तथा । बितानकञ्च सूर्याय धूत्रं सक्त तथैच च ॥११ 
सत्याय बृतगोधूमं मत्स्यंद्यादुभ्रशाय च । शष्कुलीश्चान्तरिक्षाय दद्यात्सरुंश्चवाये 
लाजाः पूष्णे तु दातव्याः चितथे चणकौदकम्‌ । 
ग्रहक्षतायमध्वन्न, यमाय प्रिशितीहत्तप्र.॥, १३॥॥॥५० ७५ ००००५०० 


| 
| 


| 
| 
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| गन्धौदनश्व गन्धर्चे भृङ्गराजस्य भ्र गिकाम्‌। सृगाय यावकं दद्यातपितृभ्यःक्रसरामता 
| दौवारिके दन्तकाष्ठं पैषं छृष्णबलि तथा । सुग्रीवे पुष्पकं दद्यात्‌ पुष्पदन्ताय पायसम्‌ 


कुशस्तस्वेन संयुक्तं तथा पद्मश्च चारुणम्‌। पिष्टं हिरण्मयंदद्यादासुराय सुरा मता ॥ 
'घुतौदनञ्च शोषाय यवान्नं पापयक्ष्मणे । घृतलड्डुकांस्तु रोगाय नागे पुष्पफलानि तु 
सर्पिमुंख्याय दातव्यं मुद्रोदनमतः परम्‌। भलाटस्थानके दद्यात्‌ सोमायघुतपायसम्‌ 
भगाय शालिकं पिष्टमदित्ये पोलिकास्तथा । दित्येतु पूरिका दद्यादित्येवंवाह्यतोबलिः 
कीरं यमाय दातव्यमापचत्साय वै द्घि। . 
साघित्रे लड्डुकान्‌ दद्यात्‌ समरीचं कुशोदनम्‌ ॥ २० ॥ 
'सचितुर्गड्पूपांस्तु जयाय घुतचन्दनम्‌ । विचस्वते पुनदद्याद्रक्तचन्दनपायसम्‌॥ २१ ॥ 


-हरितालौद्नं दद्यादिन्द्राय घृतसंयुतम्‌। घृतोदनश्व मित्राय रुद्राय घृतपायसम्‌ ॥२२॥ 


आमं पक्कं तथामांसं देयं स्याद्राजयक्ष्मणे । पृथ्वीधरायमांसानिकृ्‌ष्माण्डानिच दापयेत्‌ 
शर्करा पायसं दद्यादर्यम्णे पुनरेव हि । पश्चगव्यं यचांश्चेव तिलाक्षतमयं चरुम्‌ ॥२४ ॥ 
क्ष्यं भोज्यञ्च विविघं त्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ । एवंसम्पूजितादेवाःशान्तिकुवेन्तिते सदा 
८ सर्वेभ्यः काञ्चनं दद्यादु ब्रह्मणे गां पयस्विनीम्‌ । 
राक्षसीनां बळ्दियो अपि याद्वक यथा शएणु ॥ २६ ॥ 
मांसौदनं घुतं पह्ककेसरं रुधिरान्वितम्‌। ईशानभागमाश्चित्य चरक्यै विनिवेद्येत्‌॥२७॥ 
मांसौदनश्व रुधिरं हरिद्रौदनमेघ च । आग्नेयीं दिशमाश्रित्य चिदाये विनिवेदयेत्‌ ॥ 
दध्योदनं ख रुथिरमस्थिखण्डैश्च संयुतम्‌ । पीतरक्तं बढि दद्यात्‌ पूतनायै सरक्षसे ॥ 
'चायव्यां पापराक्षस्यै मत्स्यमांसं सुरासघम्‌ | पायसञ्चापिदातव्यंस्वनाम्नासवेतःक्रमात्‌ 
.नमस्कारान्तयुक्तेन प्रणचाद्येन संयुतः ततः सर्बोषधीस्रानं यजमानस्य कारयेत्‌ ॥३१ 
'द्विजान सुपूजयेद्वक्त्या ये चान्ये ग्रहमागता: । पतद्दास्तूपशमनं कत्वा कर्म समारमेत्‌. 
-प्रासादभवनोद्यानप्रारम्मे बिनिवतेने । पुरवेश्मप्रवेशेषु सवेदोषापनुत्तये ॥ ३३ ॥ 
रक्षोप्नपाधमानेन सूरन भचनादिकम्‌ । ˆ नत्यमङ्गळवाचेन क्यात्‌, ब्राह्मणचाचनम्‌ ॥ 
(अनेन चिधिना यस्तु प्रतिसस्वत्सरं बुधः । गृहे चायतने कुर्य्यान्न स दुःखमचाप्तुयातू 
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न च व्याधिभयं तस्य न च बन्धुधनक्षयः । जीवेद्वषंशतं स्वर्गे कत्प्रमेकञ्च तिष्ठति॥ | 


इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रासादविधिनिर्णयचर्णनं नाम सप्तषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः | 


अष्टषष्ट्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


प्रासादविधिनिर्णयवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 

एवंचास्तुवलिकृत्वा भजेत्षोड़शभागिकम्‌। तस्यमभ्येचतुभिस्तु भागैगर्भन्तु कारयेत्‌ 
भागद्वाद्शकं सा ततस्तुपरिकपयेत्‌। चतु्दिश्चुतथाज्ञेयं निर्गमं तु ततो बुधैः ॥ २॥ 

चतुर्भागेन भित्तीनामुच्छाय:स्यात्‌ प्रमाणतः । 

द्विगुणः शिखरोच्छ्रायो भित्त्युच्क्वाय(प्र)मान(ण)तः ॥ ३॥ 
शिखराद्धेस्य चार्धेन विधेया तु प्रदक्षिणा । गर्भसूत्रद्वयंचाग्रे चिस्तारो मण्डपस्य तु| 
आयतःस्यात्‌ त्रिमि्भागभेद्रयुक्तःखुशोभनः । पञ्चभागेन संभज्य गर्भमानं चिचक्षणः 
भागमेकग्रहीत्वा तु प्राग्रीचं कल्पयेद्बुधः । गर्भसूत्रसमाद्गागाद्ग्रतोसुखमण्डपः ॥६ ॥ 
पतत्सामान्यपुदिष्टं प्रासाद्स्येह लक्षणम्‌ । तथान्यन्तुप्रचक्ष्यामि प्रासादे लिङ्गमानतः 
लिङ्गपूजाप्रमाणेन कतेव्या पीठिकाबुधैः । पिण्डकाद्धेविभागःस्यात्तन्मानेन तु भित्तयः 
बाह्यभित्तिप्रमाणेन उत्सेधस्तुभवेत्पुनः । मित्त्युच््रायात्त॒द्विगुणः शिखरस्य समुच्छ्रयः 

शिखरस्य चतुर्भागात्‌ कतेव्या च प्रदक्षिणा । 

प्रद्‌क्षिणायास्तु समस्त्वग्रतो मण्डपोभवेत्‌ ॥ १० ॥ 
तस्यचाद्धन कतेव्यस्त्वग्रतोमुखमण्डपः। प्रासादान्निर्यतौकायौ कपालौ गर्भमानतः 
उद्ध्वभित्युच्छरयात्तस्य मञ्चरन्तु प्रकल्पयेत्‌ । मञ्जयांश्चादधभागेनशुकनासांग्रकत्पेत 
उददुध्वतथाद्धभागेन वेदीबन्धोभवेदिह । वेद्याश्चोपरि यच्छेषं कण्ठञ्चामलसारक | 
एवं विभज्य भासदं शोख का ग्रेदचक्नःऽसञ्चात्मचपतक्यामिःसादस्येह लक्षणम 
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गर्भमानप्रमाणेन प्रासादंश्टणुतद्विजाः ॥ विभज्य नवधा गभं मध्येस्यालिङ्गपीठिका ॥ 
पादाष्टकं तु रुचिरं पाश्वेतः परिकल्पयेत्‌ । मानेन तेन विस्तारो भित्तीनान्तु बिधीयते 
पाद्‌ पञ्चगुणं इत्वा भित्तीनामुच्छयो भवेत्‌। 
स एब शिखरस्यापि द्विुणःस्यात्‌ समुच्क्रयः ॥ १७॥ 

चतुर्धा शिखरंभज्य अद्धेमागद्वयस्य तु । शुकनासं प्रकुर्चोत तृतीये वेदिका मता ॥१८ ॥ 
कण्ठमामरखारं तु चतुर्थे परिकट्पयेत्‌ । कपाल्योस्तुसंहारो द्विगुणो ऽत्रचिधीयते ॥ 
शोभनेः पत्रबल्लीमिरण्डकश्चचिभूषितः । प्रासादोऽयं तृतीयस्तु मया तुभ्यंनिवेदितिः॥ 

न सूत उचाच. 

सामान्यमपरं तदुवत्‌ पसादं शएणुत द्विजाः !। 
त्रिभेदं कारयेत्‌ क्षेत्रं यत्र तिष्ठन्ति देवता: ॥२१॥ 
` र्थाडुस्तेन मानेत घाह्मभागविनिर्गतः । नेमीपादेन घिस्तीणां प्रासादःस्यात्‌ समन्ततः 
` गर्ेन्तु ढिगुंणं कुयात्‌ तस्यमानं भवेदिह । स एव भित्तेरुत्सेधो द्विणुणः शिखरोमतः 
| प्राग्‌ ग्रीवः पञ्चभागेन निष्कासस्तस्य चोच्यते । 
| कारयेत्‌ सुषिर तद्वत्‌ प्राकारस्य त्रिभागतः ॥२४॥ | 

प्राग्‌ ग्रीचं पञ्चभागेन निष्काषेण विशेषतः । कुर्य्यादापश्वभागेन प्रग्‌ ग्रीवै कर्णमूलतः 
स्थापयेत्कनकं तत्र गर्भान्ते द्वारमूळतः । एवन्तु त्रिविधं कुर्य्यात्‌ ज्येष्ठमध्यकनीयसम्‌' 
' लिङ्गमानानुमेदैन रूपमेदेन चा पुनः । एते समासतः प्रोक्ता नामतः श्यणुताधुना ॥२७॥ 
मेरुमन्द्रकैळासकुम्मसिहमृगास्तथा । चिमानच्छन्दकस्तद्षञ्चतुरस्स्तथेच च ॥२८॥ 
'ष्टास्रः षोडशाखश्च चर्तुलः सर्वमद्रकः । सिंहास्यो नन्दनश्चैव नन्दिवर्धेनकस्तथा ॥ 
हंसोबृषः खुवर्णेशः पद्यको5थ समुद्रकः । प्रासादा नामतःभोक्ताचिभागं श्टणुतद्विजाः : 
शतश्उङगञ्चतुद्वारो भूमिका षोड़शोच्छितः । नानाचिचित्रशिखरो मेरुः प्रासाद उच्यते 
मन्द्रो द्वादश प्रोक्तः कैलासो नवभूमिकः । विमानच्छन्दकस्तदददनेकशिखराननः ॥ 
स चाष्टभूमिकस्तद्वत्‌ सप्तभिनेन्दिषर्धनः । विषाणकसमायुक्तो नन्दनः स उदाहृतः ॥ 
घोडशास्त्रसमायुक्तो /नात्रार्मसमत्तित:,)» अनेकशिजासतद्रचत्सवेतो मद उच्यते ॥ 


| 
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। चित्रशालासमोपेतो चिश्ञेयः पञ्चसूमिकः । वलभीच्छन्द्कस्तद्वदनेक शिखराननः ॥३५। 
बृषस्यो च्छायतस्तुल्यो मण्डलश्चाज्रवर्ञितः । 
सिंहःसिहाकृतिज्ञयो गजो गजसमस्तथा ॥ ३६ ॥ 
कुम्भः कुम्भाक्कतिस्तद्वदुभूमिका नवको च्छ्यः । अङ्लीपुरखंस्थानःपश्चाणडक विभूषित: 
षोड़शास्नः समन्ताञ्च विज्ञेयः स समुद्रकः । 
पाशवंयोश्चन्द्रशालेऽस्य उच्छायो भूमिकाहयम्‌ ॥ ३८॥ ` 


तथैव पञ्चकःप्रोक्तः उच्छायोभूमिकात्रयम्‌ । षोड़शां्रः स विज्ञेयो विचित्रशिखरःशुभः - 


स्गगराजस्तु विख्यातश्चन््रशालाविभूषितः । पराग्ग्रीवेण विशालेन भूमिकासु पडुतः 
अनेकश्चन्द्शळश्च गजः प्रासाद इष्यते । पर्यस्तशुहराजो वै गरुड़ोनाम नामतः ॥४१॥ 
सप्तभूम्युच्छ यस्तद्ञचन्द्रशालात्रयान्वितः । भूमिकाषड़शी तिस्तु वाह्यतः सर्वतोभवेत्‌ | 
तथान्योगरुड़स्तद्वदुच्छयाइशभूमिकः । भूमिकाषोड़शास्त्रस्तु भूमिहयमथाधिकः ॥४३ 


पद्मतुल्यप्रमाणेन श्रीवृक्षक इति स्खृतः । पश्चाण्डको डिभूमिश्च गर्भ हस्तचतुष्टयम्‌ ॥ ` 


चृषोभवतिनाज्नायं प्रासादःसार्वकामिकः । सप्तकाः पश्चकाश्चैच प्रासादा चे मयो दिताः 
सिहास्पेन समाज्ञेया येचान्ये तत्प्रमाणकाः । चन्द्रशाळेःसमोपेताः सर्वेप्राग्भ्रीवसंयुताः 
ऐछएका दारवाश्चेव शैला वा स्युः सतोरणाः ॥४६ ॥ 
मेरपश्चाशद्धस्तःसयानमन्दरःपञ्चहीनकः । चत्वारिंशत्तु केलासश्चतु ्िशद्विमानकः ॥४9 
_ नन्दिघडेनकस्तद्वद द्वानिशत्‌ समुदाहृतः । 
त्रिशतानन्द्नःप्रोक्तः सर्वतोभद्रकस्तथा ॥ ४८ ॥ 
चर्तुलःपद्कश्चेब विंशद्धस्त उदाहत:। गजःसिहश्च कुम्भश्च चलभी च्छन्द्कस्तथा। 
एते षोड़शहस्ताःसयुश्चत्वारो देववल्लभाः । कैछासो सृगराजश्च चिमानच्छन्द्कोमतः ॥ 
एते द्वादशहस्ताःस्थुरेतेषामिह मन्मतम्‌ । गरुड़ो5एकरोज्ञेयो हंसोद्श उदाहृतः ॥५१॥ 
एचमेते प्रमाणेन कतेव्याः सुभळक्षणाः। यक्षराक्षसनागानां मातृहरुतान्‌ प्रशंस्यते॥५१ 
ततथामेर्वाद्यः सत्त ज्येष्ठलिङ्ग शुभावहाः । श्रीवक्षकादयम्धाष्टौ मध्यमस्य प्रकीतिताः ॥ 
तथा इसादय' पख कन्यसे, शुभदा सता; मीके शी जऱ्यसुकटथारिणी । 
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घरदाभयदा तद्वत्‌ साक्षसूचकमण्डलु: । 
ग्रहे तु रक्तमुकुटा उत्पळाडुशधारिणी । 
वरदाभयदा चापि पूजनीया सभतृका ॥ ५५॥ ` 

तपोचनस्थामितरां तां तु संपूजयेदुुधः । देव्या विनायकस्तद्धत्‌ बळभीच्छन्द्के शुभ 


'इति श्रीमत्स्यपुराणे प्रासादचिधिनिर्णयचर्णनं नामाए्षष्ट्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


उनसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
' मण्डपलक्षणवर्णनम्‌। 
सूतउवाच । 
अथातःसंप्रचक्ष्यामि मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ । मण्डपप्रवरानचक्ष्ये प्रासाद्स्यानुरूपतः 
विविधा मण्डपाःकार्या ञ्येष्ठमध्यकनोयसः । 
नामतस्तान्‌ प्रवक्ष्यामि शएणुध्वस्रषिसत्तमाः ॥ २॥ 
पुष्पकः पुष्पभद्रश्च सुबतोऽस्ृतनन्द्नः । कौशल्यो वुद्धिसंकीणों गजमद्रोजयाचहः ॥ ( 
श्रीवत्सोविजयश्चैच चास्तुकीतिः श्रुतिज्यः । यज्ञभद्रोविशालम्ध; सुश्लिषः शत्रमदनः 
भागपञ्चोनन्दनञ्च मानचोमानभद्रकः । सुप्नीवोहरितश्चेच कणिकार::शतद्धिकः ॥{५॥ 
- सिंहश्च श्यामभद्रश्च सुभद्रश्च तथेव च | 
सप्तविशतिराख्याता लक्षणं श्टणुत ! द्विजाः ! ॥ ६॥ 
स्तम्भा यत्र चतुःषष्टिपुष्पकः समुदाहृतः । द्विषष्टिपुष्पभद्रस्तु षष्टिःसुवत उच्यते॥७॥ 
अष्टपञ्चाशकस्स्तम्भः कथ्यते ख्ृतनन्दनः । कौशल्यः षट्चपञ्चाशच्चतुःपञ्चाशता पुनः 
नाम्ना तु वुद्धिसंकीर्णो विहीनो गजभद्रकः । 
जयावहस्तु पञ्चाशत्‌ श्रीचत्सस्तद्विहीनकः ॥ ६ ॥ 
चिज्ञपस्तहरिहीनःस्यात, चास्तुकीतिस्तथच न।, 0, ......... 
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द्वाभ्यामेव प्रहीयेत ततः श्रतिजञयो ऽपरः ॥ १०॥ | 


चत्वास्शिययज्ञमद्रस्तद्विद्दीनो विशालकः । षट्त्रिशच्चेच सुश्लिष्टो द्विहीन शत्रुमईन; : 


द्वात्रिशद्वागपञ्चस्तु(१) चिशद्विनेन्दनःस्म्टृतः । अष्टाविशन्मानवस्तु मानमद्रो द्विहीनक 
चतुविशस्तुखुग्रीवो द्वाविशों वर्षणो मतः | विंशतिःकर्णिकारःस्यादष्टादश शतिकः 
'सिहोभवेद्विहीनश्च श्यामभद्रो द्विहीनकः | सुभद्रस्तु तथाप्रोक्तो द्वादशस्तम्म उच्यते 

मण्डपाःकथितास्तुभ्यं यथावल्ल॒क्षणान्विता: । 

त्रिकोणं वृतमद्धन्त ह्यरकोणं द्विरएकम्‌ ॥ १५॥ 
ऱचतुःकोणन्तु कतेव्यं संस्थानं मण्डपस्य तु । राज्यञ्च विजयश्चैच आयुवद्धेनमेव च ॥ 

पुत्रलाभः श्रियःपुष्टिस्त्रिकोणादि क्रमाद्गवेत्‌ । 

एवं तु शुभदाः प्रोक्ताश्चान्यथा त्वशुभावहाः ॥ १७॥ 

चतुःषष्टिपदं कृत्वा मध्ये द्वारं प्रकर्पयेत्‌। 

घिस्ताराद्‌ द्विगुणोच्छ्रायं तत्‌त्रिभागः करिभवेत्‌ ॥ १८॥ 
-चिस्ताराद्वोभवेद्रमो भित्तयोऽन्याः. समन्ततः । गर्भपादेन चिस्तीणं द्वारं त्रिगुणमायतम्‌ 
तथा ह्विएुणचिस्तीणेमुखस्तदवडुदुम्बरः । विस्तारपादप्रतिमंचाहुल्यंशाखयो ऽस्स्ृतम्‌() 
-्रिपञ्चसतनवभिः शाखाभिद्वारमिष्यते । कनिष्ठमध्यमंज्येष्ठं यथायोगं प्रकरपयेत्‌ ॥२१ 
अङ्गुलानां शतं साद्धं चत्वारिशत्तथोन्नतम्‌ । त्रिशदुविशोत्तरं चान्यद्धन्यसुत्तममेच च 
शत्श्चाशीतिलद्दितं बातनिर्गमने भवेत्‌। अधिकं दशभिस्तद्वत्‌ तथाषोड़शमिःशतम्‌ 

शतमानं तृतीयञ्च नवत्याशीतिभिस्तथा । 

दश द्वाराणि चेतानि क्रमेणोक्तानि सर्वदा ॥ २४ ॥ 


अन्यानि घर्जेनीयानि मनसोद्वेगदानि त । द्वारवेधं प्रयल्लेन सर्ववास्तुषु घजंयेत्‌॥ - 


खक्षको णम्रमिद्वारस्तम्भकूपथ्वजादपि । कुड्यश्वश्नेण चा चिद्ध दवारं न शुभद्स्भवेत्‌ ॥९६ 
क्षयश्च दुगेतिश्चेच प्रवास: क्षुद्वयं तथा । 
दौर्भाग्यं बन्धनं रोगो दारिद्य कलहं तथा ॥ २७॥ 
-विरोघंश्ाथनू[शुभ्‌, सन नेभे मात, हो फारि इष श्ीरवुषास्तु दहि 
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प्रश्चिमेन जले श्रेष्ठपप्मोत्प लविभूषितम्‌ । उत्तरे सरलेस्तालेः शुभास्यात्‌ पुष्पवाटिका 
सर्वतस्तु जलं श्रेष्ठं स्थिरमस्थिरमेच च । पाश्वेतश्वापि कत्तेव्यं परिवारादिकालयम्‌ 
ग्राम्ये तपोचनस्थानमुत्तरे मातृकाग्रहम्‌ । महानसं तथाग्नेये नैक्र त्येऽथ विनायकम्‌ ॥ 

घारुण श्रीनिचासस्तु वायव्ये ग्रहमालिका । 

उत्तरे यज्ञशाळा तु निर्माल्यस्थानमुत्तरे॥ ३२॥ 
वारुणे सोमदेवत्ये वलिनिवेपणं स्मृतम्‌ । पुरतो वृषभखानं दोषे स्यात्‌ कुसुमायुधः 
जलं चापि तथैशाने विष्णुस्तु जलशाय्यपि । एवमायतनंकु्यात्‌ कुण्डमण्डपसंयुततम्‌ 
-घण्टाचितानकसतोरणचित्रयुक्तं नित्योत्सचप्रसुदितेन जनेन साधेम्‌ । 
भयः कारयेत्‌ सुरग्रहं विविधध्वाजाडुं भ्रीस्तं सुञ्चति सदा दिषि पूज्यते च ॥ ३५ ॥ 
“एवं गुहार्चनविधाचपि शक्तितः स्यात्‌ संस्थापनं सकलमन्त्रविधानयुक्तम्‌॥ ३६ ॥ 

:इति श्रीमत्स्यपुराणे मण्डपलक्षणवर्णनं नामोनसप्तत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 
® 


~ 


सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
कलौ भाविनृपान्वयवणनम्‌ । 
ऋषय उचुः। 


| _ न्यूरोवंशस्त्वया सूत ! लभविष्यो निवेदितः । सूर्यवंशे नृपायेतु भविष्यन्ति हि तानचद्‌ 


-तथैच यादवे. वंशे राजानः की तिचर्धेनाः । कलोयुगे भविष्यन्ति तानपीह घद्स्व नः ॥ 
` चंशान्ते ज्ञातयो याश्च राज्यं प्राप्स्यन्ति खुत्रताः । 
ब्रहि संक्षेपतस्तासां यथाभाव्यमचुक्रमात्‌॥ ३॥ . 
सूत उचाच । 
-चहदुबलस्य दायादो वीरोराजा ह्युरक्षयः । उरुक्षयसुतश्चापि घत्सद्रोहो महायशाः ॥ 
-बत्सद्रोहात्‌ प्रतिव्योमस्तस्यपुत्रो दिवाकरः । तस्यैव मध्यदेशे तु अयोध्यानगरी शुभा 
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दिघाकरस्य भविता सहदेचो मंहायशाः । सहदेचाच्च भविता भुवाशवो वै महामना;| 


तस्य भाव्यो महाभागः प्रतीपाशवश्च ततूसुतः। प्रतीपाश्वसुतश्चापि सुप्रतीपो भविष्यति 
मरुदेवः सुतस्तस्य सुनक्षत्रस्ततो5भवत्‌ । किन्नराश्वः सुनक्षतराद्ग विष्यति परन्तपः | 
किन्नराश्‍वाद्न्तरिक्षो भविष्यति महामना: । 
सुषेणश्चान्तरिक्षाचच खुमित्रश्‍चाप्यमित्रजित्‌ ॥ ६॥ 
` सुमित्रजो वृहद्राजः ब्रृहद्राजस्य घीर्यचान्‌। 
पुत्रः कृतञ्जयो नाम धार्मिकश्च भविष्यति ॥ १० ॥ 
कृतञ्जयसुतो विद्वान्‌ भविष्यति रणेजय: । 
भविता सञ्जयश्चापि चीरो राजा रणेजयात्‌ ॥ ११॥ 
_ सञ्जयस्य खुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धौ दनो नुपः। 
शुद्धौदनस्य भविता सिद्धार्थ: पुष्कलः सुतः ॥ १२॥ 
प्रसेनजित्ततो भाव्यः क्षुद्रको भषिता ततः । 
क्षुद्ृकात्‌ कुलको भाव्यः कुलकात्‌ सुरथः स्मरत: ॥ १३॥ 
सुमित्रसुरथाज्ञातो अन्यस्तु भविता नृपः । एतेचेक्ष्वाकच: प्रोक्ताभविष्यायेकंलौययुगे 
'बृहददळान्षवाये तु भविष्याः कुलषद्धनाः । अत्रानुवंशश्लोकोऽयं चिप्रैर्गीतः पुरातनैः ॥ 
इक्वाकूणामयंचंशः सुमित्रान्तो भविष्यति। जुमितरंग्राप्यराजानंसंस्थांप्राप्स्य तिवैकलौ 
इत्येवं मानवोवंशः प्रागेव समुदाह्ृतः। अतऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि मागधा ये घृहद्रथाः ॥ 


पूर्वेण येजराखन्धात्‌ सहदेचान्वये नृपाः । अतीता चत्तेमानाश्च भचिष्यांश्च निबोधत . 


संग्रामे भारतेवृत्ते खहदेवे निपातिते। सोमाधिस्तस्यदायादो राजा5भूत्सगिखिजे॥ 
पञ्चाशतं तथाष्टीच समा राज्यमकारयत्‌ । शरुतश्रवाश्चतुःषष्टिं समास्तस्यान्वये5मचत्‌॥ 
अप्रतीपीच षट्चिशत्‌ समा राज्यमकारयत्‌ । | 
चत्वारिशत्‌ समास्तस्य निरमित्रो द्घड़तः ॥२१॥ 
पञ्चाशतं समाः षट्‌ च सुरक्षः प्राप्तघान्महीम्‌ । 
वहत; कसा, तयो विद्ध ।पच्यमाारयल्‌ ३; ॥/ ०९००५०४ 


ऽध्यायः ] # कलो भाविनपान्वयवर्णनम्‌ # ७५३ 


| सेनाजित्‌ सम्प्रयातश्च सुक्तवा पञ्चशतं महीम्‌ । धुतज्ञयस्तु वर्षाणि चत्वारिंशद्वविष्यति 

अष्टाविशति वर्षाणि महं प्राप्स्यतिवै चिधुः । अष्टपञ्चाशतंषट्च राज्येस्थास्यतिवैशुचि 
अष्टाविशत्‌ समा राजा क्षेमो भोक्ष्यति यै मह्दीम्‌ । 

अनुतरतश्चतुःषष्टि राज्यं प्राप्स्यति घीर्यचान्‌॥ २५ ॥ 

पञ्चचिशतिचर्षाणि सुनेत्रो भोक्ष्यते महीम्‌ । भोक्ष्यते नि तिश्चेमामष्टपञ्चाशतंसमाः 

। अष्टाविशत्‌ समाराज्यंचिनेत्रो भोक्ष्यते ततः। चत्वारिशत्तथाष्टौच चुमत्सेनोभविष्यति 

| त्रयस्त्रिंशत्तु वर्षाणि महीनेत्रः प्रकाशयते। द्वात्रिंशत्तु समा राजा हाचलस्तु भविष्यति 
रिपुञ्जयस्तु वर्षाणि पञ्चाशत्‌ प्राप्स्यते महीम्‌ । द्वात्रिशति नपाह्येते भवितारोवृददद्रथा: 
पूर्ण घर्षेसहरून्तु तेषां राज्यं भविष्यति । जयतां क्षत्रियाणाञ्च वालकः पुलकोभवेत्‌॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कलौ भाविनृपान्वयचर्णनं नाम सप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


हि 


एकसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


कलौ भाविन॒पान्वयवर्णनम्‌ । 
सूत उचाच । 
बृहद्रथेष्वतीतेषु चीतिद्दोत्रेष्वचम्तिषु । पुलकः स्वामिनं इत्वा स्वपुत्रमभिषेक्ष्यति ॥ 
मिषतां क्षत्रियाणाञ्च' चालकः पुलकोद्ववः । सवे प्रणतसामन्तो भविष्यो न च धमत 
त्रयो विशत्‌ समाराजा भविता स नरोत्तमः। अष्टाचिशतिवर्षाणि पालको भषिता नप 
विशाखयूपोभविता त्रिपञ्चाशत्तथा समाः । एकचिंशत्समा राजा सूर्यकस्तु भविष्यति 
बाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रयिष्यति गिखिजम्‌ । 
शिशुनाकस्तु वर्षाणि चत्वारिशद्गघिष्यति ॥ ५॥ 
काकघणेः सुत्तस्तस्य षड्विशत्‌ प्राप्स्यते महीम्‌। . 
; घट'निश्चेष वर्षाणि व्षेमधोेमा-भविष्यति पकै यी००/ eGangotr 
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चतुर्विशत्समाः खोऽपिः क्षेमजित्प्राप्स्यते महीम्‌। ` `` 

अष्टाविशति चर्षाणि चिन्ध्यसेनो भविष्यति ॥ ७ ॥ ` 
सविष्यतिसमाराजा नचकाण्चायनो नुपः । भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुर्दश भविष्यति| | 
अजातशतरुभेविता सप्तबिंशत्‌ समानृपः । चतुषिशत्लमा राजा चंशकस्तु भविष्यति ॥ 
उदासीभविता तस्मात्वयस्थिशत्समानूपः । चत्वारिशत्समाभाव्यो राजाचैनन्दिवद्धंन: 
चत्वारिशत्त्रयश्चैच महानन्दी भविष्यति । इत्येते भवितारो चै दश द्वौ शिशुनाकजा; 
शतानि त्रीणिपूर्णांनि षश्चिर्षाधिकानि तु । शिशुनाकाभचिष्यन्तिराजानः क्षत्रवन्धव: 
एतेः साद भविष्यन्ति यावत्कलिनृपाः परे । तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वेह्येतेमही कषित: 
यतुविशत्तथैक्ष्वाकाः पाञ्चालाः सप्तविंशतिः । काशेयास्तु चतुविशदष्ाविंशत्तु हैहयाः 
कलिङ्गाश्चेच ह्वा्रिशदशमकाः पञ्चविंशतिः । कुरवश्चापि षटविंशदष्टाविंशस्तु मैथिला: 
गूरसेना्जयो बिशद्वीतिहो त्राश्च विशतिः । एतेखर्च भविष्यन्ति एककालं मही क्षितः | 
महानन्द्सुतश्चापि शूद्रायां कलिकांशजः । उत्पत्स्यतेमहापद्मः सर्वेक्षत्रान्तको नृप: ॥ 
ततः प्रश्रतिराजञानो. भविष्याः शूद्रयोनयः । एकराट्समहापद्मो एकच्छत्रो भविष्यति ॥ 
अष्टाशीति तु वर्षाणि पृथिव्याश्च भविष्यति । सर्वक्षत्रमथो त्लाद्य भाचिनार्थेनचो दितः 
सुकल्पादि सुताह्यष्टौसमाद्वादशते नृपाः । महाप्लस्य पय्यायेभ विष्य न्तिनुपाःक्रमात्‌॥ 

उद्धरिष्यति कौटिल्यः समैद्वाद्‌शभिः सुतान्‌ । 

सुवा महीं वर्षशतं ततो म्गैय्यान्‌ गमिष्यति ॥ २१ ॥ 

भविता शतधन्वा च तस्य पुत्रस्तु षट्समाः ।. ` 

चृहद्रथस्तु घर्षाणि तस्य पुरश्च सप्ततिः ॥ २२॥ 
षट्तिशत्तु समाराजा भविता शक एच च । सप्तानां दशचर्षाणि तस्य नप्ता भविष्यति 
राजाद्शरथोऽष्टौतु तस्य पुत्रो भविष्यति | भविता नघघर्षाणि तस्य पुत्रश्च सप्ततिः 

इत्येते दशमोरय्यास्तु ये भोक्ष्यन्ति चसुन्धराम्‌ । 

सप्ततरिशच्छतं पूणं तेभ्यः शुङ्गान्‌ गमिष्यत्ति॥ २५॥ . 
पष्यमितरस्त-सेनाहीसद्चसन्ृहक्रथमत्‌ (० कारथिल्यतितैःराऽ्े बॅटूनिशतिसमातूप 
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. ऽध्यायः ] # कलौ मा विनृपान्वयचर्णनम्‌ # ७५५ 


.भवितापि वसुज्येष्ठः सप्तवर्षाणि वै नृप: । वसुमित्रस्तथाभाव्यो दशवर्षाणि वै ततः ॥ 
.ततो 5न्तकः समिद्धेतुतस्यपुत्रोभविष्यति । सविष्यतिसमस्तस्मात्त्रीण्येचं स पुलिन्दकः 


भविता घञ्जमित्रस्तु समाराजा पुनर्भवः । द्वात्रिशत्तु समाभाग; समाभागात्ततो नृपः 
भविष्यति सुतस्तस्य देवभूमिः समाद्श । दशैते श्ुद्रराजानोभोक्ष्यन्तीमां वसुन्धराम्‌ 


: शतं पूण शातेद्वेच ततः शुङ्गान्‌ गमिष्यति। भमात्यो वसुदेवस्तु प्रसह्य ह्यचनीं नृपः ॥ 


देवभूमिमथोत्साद्य शौङ्गस्तु भविता नुपः । भविष्यति समाराजा नवकाण्वायनो नृपः 
भूमिमित्रः सुतस्तस्य चतुदेश भविष्यति । नारायणः सुतस्तस्य भचिताद्वादशेच तु ॥ 
सुशर्मा तत्‌सुतश्वापि भविष्यतिद्शेच तु । इत्येतेशुङ्गभत्यास्तुस्म्ृताःकाण्चायनानुपाः 
चत्वारिशद॒द्विजा ह्येते काण्वा भोक्ष्यन्ति चै महीम्‌। 

चत्वारिशत्पञ्च चेच भोक्ष्यन्तीमां वुन्धराम्‌॥ ३५ ॥ 

एते प्रणतसामन्ता भविष्या धार्मिकाश्च ये। 

येषां पर्य्यायकाले तु भूमिरान्धान्‌ गमिष्यति ॥ ३६ ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कळी भाविनृपान्वयवर्णनं नामैकसपतत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


"यपा" पणा णा 


दिसप्तत्यधिकदिशततमो ऽध्यायः 


कलौ भाविनुपान्वयवरणनम्‌ । 
सूत उचाच । 
काण्वायनास्ततो भूपाः खुशर्माणः प्रसह्यताम्‌। 
: शुङ्गानाञ्चैच यच्छेषं क्षपित्वा तु बलीयलः ॥ १॥ 
शिशुकोन्ध्रः सजातीयः प्राप्स्यतीमां चखुन्धराम्‌ । 
त्रयोबिशत्‌ समाराजा. शिशुकस्तु भविष्यति ॥ २.॥ 


श्रीमलकणिसंविता तय पुत्रस्तु ` Varanasi पुर्णात्सं गस्ततोराजा घर्षाण्यड्टादशीब डु प 
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पञ्चाशतं समाःषट्च शान्तकणिर्भेविष्यति। दशचाष्टौ च वर्षाणि तस्य लम्चोद्रःसुतः 
आपीतकोदशद्वेच तस्य पुत्रो भविष्यति । दशचाष्टी च वर्षाणि मेघस्वाति भविष्यहि 
स्वातिश्च भविता राजा समास्त्वष्टादशेच तु । 
स्कन्द्रचातिस्तथा राजा सप्तेव तु भविष्यति ॥ ६॥ 
सगेन्द्रलातिकर्णस्तु भविष्यतिसमारन्रयः । कुन्तलः स्वातिकर्णस्तु भविताष्टौसमानृपः 
एकसंवत्सरं राजा खातिवर्णो भविष्यति॥ ८॥ 
भवितारिक्तवर्णस्तु घर्षाणि पञ्चविंशति । ततः संवत्खरान्‌ पञ्च हालोराजा भविष्यति 
पञ्चमन्दुलकोराजाभविष्यतिसमा नृप । पुरीन्द्रसेनो भविता तस्मात्लौस्योभविष्यहि 
सुन्द्रः शान्तिकर्णस्तु अब्दमेकं भविष्यति । 
चकोरःस्वातिकर्णस्तु षण्मासान्‌ वे भविष्यति ॥ ११॥ 
अष्टाचिशतिवर्षाणि शिवस्वातिर्भविष्यति | राजा च गौतमी पु्ोह्यकषिशत्यतोनुप॥ 
अष्टाचिंशतिसुतस्तस्यसुलोमावेभविष्यति । शिवश्रीवें सुलोमात्तु सत्तेव भघितानपः | 
शिघस्कन्धशान्तिकर्णाद्गविता ह्यात्मजः समा: । ( 
नवचिशतिवर्षाणि यज्ञः श्रीः शान्तिकणिकः ॥ १४॥ 
षडेव भवितातस्याद्विजयस्तुसमास्ततः। चण्डश्रीः शान्तिकर्णस्तु तस्य पुत्र: समादश 
सुळोमा सप्तवर्षाणि अन्यस्तेषां भविष्यति । 
पंकोनविशतिहयते आन्भ्रां भोक्ष्यन्ति वै महीम्‌ ॥ १६ ॥ 
तेषां वर्षशतानि स्युश्चत्वारिषष्टिरेच च । आन्ध्राणां सं स्थिताराज्येतेषांभृत्यान्वयेनृपाः 
सप्तेवान्धा भविष्यन्ति द्शाभीरास्तथा नृपा: । सपतगर्दभिळाश्चापि शकाश्राष्टादशैव तु 
यवनाष्टौ भविष्यन्ति तुषाराश्च चतुदंश। त्रयोद्श शु(मु) संडाश्च हुणाह्येकोनविशति 


यघनाष्टौभविष्यन्तिसप्ताशीतिमहीमिमाम्‌ । सप्तगईभिलाभूयोो््यन्तीमांबसुन्धरम्‌ 


सप्तघर्षेसहस्तराणि तुषाराणां मही स्मृता । शतानि त्रीण्यशीतिज्ञ शतान्यष्टादशीव तु॥ 
शतान्यद्धञ्चतुष्काणिः भवितव्यासत्रयोद्श । . 
गुल) साड़ा, वाले; खाध-सोड्फले-क्लेच्छसम्मवाधवकर ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


शतानित्री णिसो क्ष्यन्ते वर्षाण्येकाद्शैव तु । आन्घाःश्रीपारव्वतीयाश्चते द्विपञ्चाशतंसमाः 
खप्तषश्स्तुचर्षाणि दशाभीरास्तथेब च । तेपूत्सन्नेषु कालेन ततः किलकिलानूपाः ॥ 
भविष्यन्तीह यचनाधर्मतः कामतोऽर्थतः । तैबिमिश्रा जनपदाआर्य्यास्लेच्छाश्व सर्वेश 
विपयेयेण वतेन्ते क्षयमेष्यन्ति चै प्रजा: । लुग्धानतब्रवाश्वेव भवितारो नपास्तथा ॥ 
कहिकनानिहताःसवआर्य्याम्लेच्छाश्चखचेतः | अधार्मिकाश्चयेऽत्यर्थपाषण्डाश्चैचसर्वश 
प्रणष्टे नृपवंशे तु सन्ध्याशिष्टे कलौ युगे । 
किञ्चिच्छि्टाः प्रज्ञास्तावे धर्म नष्टेऽपरिग्रहाः ॥ २८ ॥ 
| असाधवो ह्यसत्वाश्च व्याधिशोकेन पीडिताः । अनाव्रृष्टिहताश्चैच परस्परवधेप्सव 
| अशरण्याःपरित्रस्ताःसङ्रंघोरमाश्रिताः । सरित्पर्चेतवासिन्योभविष्यन्त्यखिळाःप्रजाः 
| पत्रसूलफलाहाराश्रीरपत्राजिनाम्वराः । वृत्त्यर्थममिछिप्सन्त्यश्चरिष्यन्ति चसुन्धराम्‌॥ 
| एवं कछ्ठमनुप्राप्ताः प्रजाकाछे युगान्तके । निःरोषास्तु भविष्यन्ति साधं कलियुगेन तु 
| क्षीणे कलियुगे तस्मिन्‌ दिव्ये वर्षसहस्नके । र 
| ससन्ध्यांशे सुनिःशोषे कृतं तु प्रतिपत्स्यते ॥ ३३ ॥ 
| एवं वंशक्रमः कृत्स्नः कीर्तितो यो मया क्रमात्‌ । 
| अतीता घत्तेमानाश्व तथेचानागताश्च ये ॥ ३४॥ | 
महापदझाभिषेकात्त याचज्ञन्मपरीक्षितः । एवं चर्षसहरून्तु ज्ञेयं पञ्चाशदुत्तरम्‌॥ ३५॥ 
पौलोमास्तु तथान्ध्रास्तु महापद्यान्तरे पुनः । अनन्तरंशतान्यष्टौ षट्‌त्रिशत्तु समास्तथा 
ताचत्काळान्तरं भाव्यमान्भ्रान्तादापरी क्षितः । 
| भविष्येते प्रसङख्याताः पुराणज्ञेः श्रुतषिभिः ॥ ३७ ॥ । 
| सप्तषेयस्तदाप्रांशु प्रदीत्तिताग्निना समाः । सप्तविशतिभाव्यानां आन्ध्राणान्तुयदापुनः 
| 
| 
| 
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। 
| 
| 
भ 
| 


| सप्तषेयस्तु वर्त्तन्ते यत्र), नक्षत्रमण्डले । सप्तर्षयस्तु तित्ठन्ति पर्य्यायेण शतं शतम्‌ ॥ 
सप्तषींणामुपय तत्‌ स्मृतं वे दिव्यसंज्ञया । 
. समादिव्याः स्मृताः षष्टिदिव्याब्दानि तु सप्तभिः ॥ ४०॥ 
पसिः प्रवर्तते कालो दिव्यःसप्तषिभिस्तुवै । सप्तर्षीणाञ्च यौ पूर्वोद्रश्येतेह्युदितो निशि 
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७५८ २ मत्स्यपुराणम्‌ क [ हिसप्तत्यधिकडिशततपो 


तयोमेध्ये तु नक्षत्रं इश्यते यत्समं दिवि । तेन सप्तर्षेयोझेया युक्ताव्योम्नि शतं समा 
क्षत्राणाखुषीणाश्च योगस्येतन्जिद्शेनम्‌ । सप्तर्षयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम्‌ 


ब्राह्मणस्तु चतुविशा भविष्यति शतंखमाः । ततःप्रसत्ययं सर्वोळोकोव्यापत्स्यतेभशम. 


अनृततोपहतालुव्या धर्मतःकामतोऽर्थेतः | श्रौतस्मातेति शिथिले नश्वर्णाश्रमे तथा| ` 


सङ्करं दुबेलात्मानः प्रतिपत्स्यन्ति मोहिताः । 
ब्राह्मणाः शूद्रयो निस्थाः शूद्रा वे मन्त्रयोनयः ॥ ४६ ॥ 
उपस्थास्यन्ति तान्विप्रास्तद्थमभिलिप्सघः । 
क्रमेणैच च दृश्यन्ते स्ववर्णान्तरदायकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


क्षयमेव गमिष्यन्ति क्षीणरोषा युगक्षये । यस्मिनक्कष्णोदिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि ' 


तिपन्नं कलियुग प्रमाणं तस्य मे श्टणु । चतुःशतसहरून्तु चर्षाणां चे स्खतं वुधैः॥ 
चत्वायेष्टसहस््राणि सडूऱ्यातं मानुषेण तु । दिव्यं वर्षलहस्मन्तु तदालडुया प्रचतेते॥ 
निःशेषेतु तदा तस्मिन्‌ कृतं वे प्रतिपत्स्यते । ऐलश्चेक्ष्वाकुबंशश्व॒ सहदेवः प्रकीत्तिता 
इक्ष्वाकोः संस्मृतं क्षत्रं सुमित्रान्तंभविष्यति । ऐलं क्षत्रंसमाक्रान्तं सो मवंशचिदो विदुः 
एते चिचस्वतः पुत्राः कीतिताः कीतिवर्धनाः । अतीता चर्तमानाश्च तथैचानागताञ्च ये 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्णस्तथा शूद्राश्च चै स्मृताः । 
वेवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्निति वंशः समाप्यते ॥ ५४ ॥ 
देवापिः पौरवोराजा ऐश्वाकोयश्व ते मतः | महायोगवलोपेतौ कलापग्राममाश्चिती ॥ 
एतौ क्षत्रप्रणोतारौ नबचिरो चतुर्युगे । सुचर्चा मनुपुत्रस्त॒ ऐेक्ष्वाकाद्यो भविष्यति। 
नचर्षिशे युगेसो चै बंशस्यादिभंचिष्यति। । देवापिपुत्रः सत्यस्त ऐछानां सविता नृप 
क्षत्रप्रचतकावेतौ भविष्येतु चतुर्युगे | एवं सर्वेषु विज्ञेयं सन्तानार्थन्त लक्षणम्‌ ॥५८! 
क्षीणे कलियुगेचेष तिष्ठन्तीति छते युगे । सप्तर्षयस्त तैः सार्धं मध्ये त्रेतायुगे पुनः | 
बीजाथ वे भविष्यन्ति ब्रहवक्षत्रस्तु चै पुनः । एवमेवं त सेषु तिष्यान्तेष्वन्तरेछु च॥ 
सप्तषेयोनृपैः सादं सन्तानाथं युगे युगे । एवं त्रस्य चोत्सेधःलम्वन्धोवैद्विजेःस्स्‌त 


, सन्वन्तराणां सन्ताने सन्तानो सखतः । अतिकानायुगाइैज्बह्मक्षत्रस्यसम्भवा 


ऽध्यायः ] # कली भाषिनृपान्वयवर्णनम्‌ # ७५६ 


यथा प्रशान्तिस्तेषां चै प्रकृतीनां यथाक्षयः । 

सप्तषेयो चिदुस्तेषां दीर्घायुस्त्वं क्षयोद्यौ ॥ ६३ ॥ 
एतेन क्रमयोगेन ऐला इक्ष्चाकघो नृपाः । उत्पद्यमानास्त्रेतायां क्षीयमाणाः कलौ युगे॥ 
अनुयान्ति युगाख्यान्तु याचन्मन्वन्तरक्षयम्‌ । जामदग्न्येन रामेण क्षत्रेनिरवशेषिते ॥ 
रिक्तेयं वसुधासर्वा क्षत्रियेवेसुधाधिपैः । द्विवंशकरणं सै कीतंयिष्टे निबोध मे।६६॥ 
ऐछश्चेक्ष्वाकुवंशश्च प्रकृति परिचक्षते । राजानः श्रेणिबद्धाश्च तथान्ये क्षत्रियाभुवि ॥ 
ऐेलवंशास्तु भूयांसो न तथेक्ष्वाकचो नृपाः । एषामेकशतं पूर्ण कुलानामभिरोचते ॥ 

ताचदेव तु भोजानां चिस्तारादु द्विगुणं स्मतम्‌ । 

भोजानां द्विगुणं क्षत्रं चतुद्धो तद्ययातथम्‌ ॥ ६६॥ 
ते ह्यतीताः स नामानो ब्रुवतस्तान्निबोध मे । शतं चै प्रतिविन्ध्यानांशतंनागाःशतंहयाः 
शतमेकं धातराष्ट्रा.ह्यशीतिजनमेजयाः । शतं वै ब्रहमदत्तानां वीराणां कुरवः शतम्‌ ॥७१ 
ततः शातञ्च पञ्चालाः शतं काशिकुशाद्यः । तथापरे सहस्नेद्ें ये नीपाः शाशषिन्द्चः ॥ 
इष्टचन्तश्च ते सर्वे सर्वे निद्युतदक्षिणाः । एवं. राजषेयोऽतीताः शतशोऽथ सहस्त्रशः ॥ 
मनो्वेचर्वतस्यासनधर्तमानेऽन्तरैविभोः । तेषांतुनिधनोत्पत्तौलोकसंस्थितयःस्थिताः 
न शाक्यो विस्तरस्तेषां सन्तानस्य परस्परम्‌ । ततपूर्वापरयोगेन वक्त चर्षशतेरपि ॥७५ 
अष्टाविंशसमाख्याता गता वैवस्वतेऽन्तरे । ऐते देवगणैः साड शिष्टा ये तान्निबोधत 


चत्वारिंशत्त्रयश्चैच भविष्यास्ते मह्दात्मनः । अव शिष्टायुगाख्यास्ते .ततोचेचस्वतोह्ययम्‌ 


एतद्वः कीर्तितं सम्यक समासव्यासयोगतः । पुन्वेक्तुं बहुत्वात्तु न शक्‍यंविस्तरेण 
उक्ता राजर्षयो येत अतीतास्ते युगैः सह । ये ते ययातिवंश्यानां ये च वंशा विशाम्पते 
कीर्तिता चतिमन्तस्ते य पतान्‌ धारयेन्नरः । लभते स. वरानपञ्चदुळंभानिहदलो किकान्‌ 
आयुः कीति धनं स्वगं पुत्रवांश्वाभिजायते । धारणाच्छूचणाञ्चैव परं स्वगस्य धीमत 
इति श्रीमत्स्यपुराणे कलौ भाचिनृपान्वयकीतेनफलचणेनं नाम 
द्विसप्तत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 
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_, त्रिसप्तत्यधिकद्रिशततमो ऽध्यायः 
पोड्शमहादानानांवर्णनस्‌ । 
ऋषय ऊचुः । 
न्यायेनाजेनमर्थानां वडेनञ्चाभिरक्षणम्‌ । सत्पात्रप्रतिपत्तिश्च सर्वशास्त्रेषु पञ्चते ॥ १ 
कृतछत्योभवेत्केन मनस्वी धनवान वुध: । महादानेन दत्तेन तन्नो विस्तरतो बद्‌ ॥२॥ 
सूत उघाच। 
अथातः सम्प्रधक्ष्यामि महादानानुकीतेनम्‌। दानधर्मे5पि यन्नोत्तंविष्णुनाप्रभ विष्णुना 
तदहं सम्प्रक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। सर्वेपापक्षयकरं नणां डुःस्वप्तनाशनम्‌ ॥ ४॥ 


यत्तत्‌ षोडशधा प्रोक्तं घासुदेवेन भूतले । पुण्यं पवित्रमायुष्यं सर्वपापहरं शुभम्‌ ॥५। | 


पूजितं देवताभिश्च ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः । आद्यन्तु सवंदानानां तुलापुरुषसंज्ञकम्‌ ॥ 
हिरण्यगर्मेदानश्च ब्रह्माण्डं तद्नन्तरम्‌ । कदपपाद्पदानञ्च गोसहस्रञ्च पञ्चमम्‌ ॥ ७॥ 
हिरण्यकामधेनुश्च हिरण्याश्वस्तथेव च । हिरण्याश्वरथस्तद्वत्‌ हेमहस्तिरथस्तथा ॥८। 
पञ्चलाङ्गलकं तद्वद्‌ धरादानं तथैष च । द्वादशं चिश्वचक्रन्तु ततः कहपलतात्मकप्‌ ॥४ 
सपसागरदानञ्च रल्षधेनुस्तथेव च । महाभूतघरस्तद्वत्‌ घोड़शं परिकीर्तितम्‌ ॥ १०॥ 
सर्वाण्येतानि रतवान्‌ पुरा शस्वरसूद्नः । घाखुदेवस्तु भगवान्‌ अस्चरीषोऽथ भार्गवः 
कार्त॑वीय्यार्जुनो नाम प्रहाद्‌ः पृथुरैच च। कुयंरन्येमहीपालाः केचिच्च भरतादयः ॥१२॥ 
यस्माद्विप्वसहस्रेण महादानानि सर्वदा । रक्षन्तेदेवता: सर्वा एकैकमपि भूतले ॥१३॥ 
एषामन्यतमं कुर्य्याद्वाखुदेच प्रसादतः । न शक्यमन्यथा कर्तुमपि शक्रेण भूतले ॥१४॥ 
तस्मादाराध्य गोविन्दमुमापतिचिनायको । महादानमखं कुर्य्या द्विप्रेश्वेवाचुमो दितः ॥ 
एतदेवाह मनवे परिपृष्ठो जनादन: । यथावद्चुचक्ष्यामि *रणुध्वखुपिसत्तमा: ] ॥१६॥ 
॒ र मजुरुषाच । । 
महादानानि यानीह पचित्राणि शुभानि च। रहस्यानि प्रदेयानि लानि, 
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मत्स्य उचाच। 

यानि नोक्तानि गुह्यानि महादानानि षोड़श । तानि ते कथयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः 
'तुळापुरुषयागोऽयं येषामादौ विधीयते। अयने विषुचे पुण्ये व्यतीपाते दिनक्षये ॥१६॥ 
युगादिषु परागेषु तथा मन्वन्तरादिषु | सङ्क्रान्तौ तौवैधृतिदिने चतुदेश्यष्टमीछु च 
सितपञ्चदशीपे द्वादशीष्वष्टकासु च । यज्ञोत्सवविवाहेषुदुः स्वप्नादुभुतद्शने ॥२१॥ 
द्वव्यत्राह्मणलाभे वा श्रद्धा चा यत्र जायते । तीर्थे घायतने गोष्ठे कूपारामसरित्सु च 
ग्रहे चायतने घापि तडागे रुचिरे तथा । महादानानि देयानि संसारभयभीरुणा ॥२३ 
'अनित्यं जीवितंयस्मात्‌ वसुचातीव चञ्चलम्‌ । केशेष्वेवग्रहीत: सनस्त्युनाधमेमाचरेत्‌ 
'युण्यां तिथिमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणघाचनम्‌ । घोडशारलिमात्रन्तु दशद्वादशवाकरान्‌ 
अण्डपं कारयेद्विद्वान्‌ चतुभेद्रासनं बुधः । सप्तहस्ता भवेद्वेदी मध्येपञ्चकरा तथा॥२६ 

तन्मध्ये तोरणं कुर्य्यात्‌ सारदार्मयं बुधः । 

कुर्य्यात्‌ कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिक्षु विचक्षणः ॥ २७ ॥ 

समेखलायोनिद्युतानि कुर्यात्‌ सम्पूर्णकुम्भानि सहासनानि । 

खुताप्नपात्रद्दयसंयुतानि सयज्ञपात्राणि खुबिष्टराणि ॥ २८.॥ 

'इस्तप्रमाणानि तिलाज्यधूपपुष्पोपहाराणि सुशोभनानि । 

पूर्वोत्तरे हस्तमिताऽथ वेदी ग्रहादिदेवेश्वरपूजनाय ॥ २६ ॥ 

अत्रार्चनं ब्रह्मशिवाच्युतानां तत्रैव काय्यं फलमाल्यवस्नेः । 

लोकेशवर्णा: परितः पताका मध्ये ध्वजः किङ्किणिकायुत्तः स्यात्‌ ॥३० ॥ 

दवारेछु-कार्याणि च तोरणानि चत्वाय्येपि क्षीरचनस्पतीनाम्‌। 

द्वारेषु कुम्भद्व्यमत्रकाय्यं स्गगन्धधूपास्बररल्ञ युक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

'शालेङ्गुदीचन्दनदेचदारुभ्रीपणिबिल्बप्रियकाञ्चनोत्थम्‌ । 

'स्तम्भद्दय॑ हस्तयुगावखातं इत्वा इढं पञ्चकरो च्छ्रितञ्च ॥ ३२॥ 

तदन्तरं हस्तचतुष्टयं स्यादृथोदरङ्गश्च तदङ्गमेव । 

समानजातिश्व तुळाचलम्व्या हैमेन मध्ये पुरुषेण युक्ता ॥ ३३॥ 
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# मत्स्प्रपुराणम्‌ औं [ जिसप्तत्यधिकद्धिशततपों: 


- दैश्यॅण सा हस्तचतुष्ट्यं स्यात्‌ पृथुत्वमस्यास्तु दशांगुलानि । 


खुवर्णपट्टाभंरणा तु कार्य्या सा लोहपाशह्नयश्टछुछामि: ॥३४ ॥ 
युता खुवर्णेन तु रलमाला विभूषितामाल्यविळेपनाभ्याम्‌ । 

चक्र लिखेद्वारिजगर्भयुक्त नानारजो भिभुविपुष्पकीणंम्‌ ॥ ३५॥ ` 
विमानकञ्चोपरि पश्चवर्ण संस्थापयेत्‌ पुष्पफलोपशोभम्‌ । 
अथत्विजो वेदविदश्च कार्य्याः खुरूपवेशान्बयशील्युक्ता: ॥ ३६ ॥ 


_विधानदक्षाः परवोऽनुकूला ये चाय्येदेशप्रभवा द्विजेन्द्राः । 


गुरुश्च वेदान्तविदाय्येबंश समुद्ववः शीलकुलाभिरूपः ॥ ३७ ॥ 


. पुराणशाल्याभिरतो5तिदक्षः प्रसन्नगस्भीरसरस्वतीकः । 


सिताम्बरः कुण्डलहेमसूतरकेयूरकण्डाभरणाभिरामः ॥ ३८॥ 
पूर्वेण ऋग्वेद्विदाचथास्तां यजुविदो दक्षिणतश्च शस्तौ । 

स्थाप्यौ द्विजौ सामचिदौ तु पश्चादाथर्वणावुत्तरतस्तु कार्यों ॥३६॥. 
विनायकादिग्रहळोकपालवस्वएका दित्यमरुद्वणानाम्‌ । 
ब्रह्माच्युतेशाकेबनस्पतीनां स्वमन्त्रतो होमचतुष्टयं स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
जप्यानि सूक्तानि तथेव चैषामनुकमेणापि यथा स्वरूपम्‌ । 
होमावसाने.छृततूयग्रेनादो गुरुग हीत्वा बलिपुष्पधपम्‌ । 
आवाहयेल्लोकपतीन्‌ क्रमेण मन्त्रैरमी भिर्यजमानयुक्तः ॥ ४१ ॥ 
पह्योहि सर्वामरसिद्धसाध्यैरभिष्टुतो बञ्रघरो ऽमरेशः । 
संघीञ्यमानोऽप्सरसाङ्गणेन रक्षाध्वरन्नो भगघन्नमस्ते ॥ ४२ ॥ 
पह्येहि ` सर्वामरहव्यचाह ! सुनिप्रवीरेरमित्तो ऽभिञ्चष्टः । 
तेजस्विता लोकगणेन साद्ध ममाध्वर रक्ष कचे ! नमस्ते ॥ ४३.॥' 
एह्येहि घेघस्वत धर्मराज ! सर्वामरैरचितदिव्यमूर्त ! । 
शुभाशुभानन्दशुचामधीश | शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते ॥४४॥ 
एह्येहि . रक्षोगणनायकस्त्वं सर्वेस्तु. वेतालूपिशाचसडू 
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ममाध्वरे पाहि शुभादिनाथ ! लोके$वरस्त्वं भगवन्नमस्ते ॥ ४५॥ 

एहोहि यादोगणवारिधीनाङ्गणेन पर्जेन्यमहाप्सरोभिः । . 

विद्याघरेन्द्रामरगीयमान ! पाहि त्वमस्मान्‌ भगचन्नमस्ते ॥ ४६ ॥ 

एह्येहि यज्ञे मम रक्षणाय सुगाधिरूढः महसिद्धसङ्घैः । 

प्राणाधिपः काळकपेः सहायः गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ४७ ॥ 

एह्येहि यज्ञेश्वर ! यज्ञरक्षां विधत्स्व नक्षत्रगणेन साद्धम्‌। 

सवौ षघीभिः पितृभिः सदैव ग्रह्मण पूजां भगचन्नमस्ते ॥ ४८ ॥ 

पह्योहि विश्वेश्वर ! नस्मिशुलकपालखट्वाड्रधरैण साद्धम्‌। 

लो केशयन्ञेशवर यज्ञसिदुध्यै गृहाण पूजां भगघन्नमस्ते ॥ ४६ ॥ 

एह्येहि पाताळधराघरेन्द्र ! नागाङ्गनाकिन्नरगीयमान ! । 

यक्षोरगेन्द्रामरलोकसाद्धंमनन्त ! रक्षाध्वरमस्मदीयम्‌ ॥ ५० ॥ 

एह्योहि विश्वाधिपते ! सुनीन्द्र ! लोकेन साड पितृदेवताभिः । 

सर्वस्य घातास्यमितप्रभाव विशाध्वरन्नो भगवन्नमस्ते ॥ ५१ ॥ 
त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणिचराणिच। त्रह्मचिष्णुशिवैः खाद्धं रकषांकुर्वन्तुतानिमे 
देचदानचगन्धर्चा यक्षराक्षलपन्नगाः । ऋषयो मनचोगाचो देवमातर एव च ॥ ५३॥ 

सर्वे ममाध्वरे रकषाप्रकुवन्तु सुदान्विताः । इत्याघाह्य सुरानदद्याद्वत्विग्थ्योहेमभूपणम्‌॥ 

| कुण्डलानिच हैमानि सूत्राणि कटकानिच । अंगुलीयपवित्राणि चासांसिशयनानिच ॥ 
ह्विगुणं गुरवे दद्यादुभूषणाच्छादना निच । जपेयुः शान्तिकाध्याय॑ ज्ञापकाःसर्वेतोदिशम्‌ 
तत्रोषितास्तु ते सर्व्वे कृत्वेचमधिवासनम्‌ । आदाचन्तेच मध्येचकुर्य्यादुत्राह्मणचाचनम्‌ 
ततो मड़ूलशब्देन स्नापितो वेदपुङ्गचैः । चिः प्रदक्षिणमात्रृत्य गुहीतक्ुसुमाञ्जलिः।५८॥ 
शुक्लमाद्याम्बरोभूत्वा तां तुलामसिमन्त्रयेत्‌। नमस्तेसर्वदेचानांशकतिस्त्वंसत्यमास्पिता 
साक्षिभूता जगद्धात्री निमिता विशवयोनिना। एकतः सर्वेसत्यानितथानृतशतानिच ॥ 
धर्माधर्मकतां मध्ये स्थापितांसि जगद्धिते। त्वं तुले! सवभूतानां प्रमाणमिह कीतिता 
मां तोलयन्ती संसारादद्रस्य नमो ऽस्तुते । योऽसौ तत्वाधिपोदेचःपुरुषःपञ्चविशकः ` 
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स एकोऽधिष्ठितो देवि! त्वयि तस्मान्नमोनमः। नमोनमस्ते गोविन्द! तुलापुरुषसंशक! 
त्वं हरै ! तार्‍यस्वास्मान्नस्मात्‌ संसारकद्मात्‌ । 
पुण्यकाळं समासाय इत्वैचमधिघासनम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुनः प्रदक्षिणां इत्वा तुलामारोहयेदु बुधः । 
स खड्गचर्मकवचः सर्चाभरणभूषितः ॥ ६५ ॥ 
घर्मराजमथादाय हैमं सू्य्येण संयुतम्‌ । कराभ्यां वदमुष्टिम्यामास्ते पश्यन्‌ हरेमुंखम्‌ । 
ततोऽपरे तुलाभागे न्यसेयुङिजपुङ्गचाः । समादभ्यधिकं यावत्‌ काञ्चनं चातिनिर्मेलम्‌ 
पुष्टिकामस्तु कुर्वीत भूमिसंस्थं नरेश्वरः । क्षणमात्रं ततः स्थित्वा पुनरेवसुदीरयेत्‌॥ 
नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूतेश सनातनि ! । 
पितामहेन देवि ! त्वं निर्मिता परमेष्ठिना ॥ ६६ ॥ 
त्वया घृतं जगत्सवं सहस्थावरजङ्गमम्‌ । सर्वभूतात्मभूतस्थे ! नमस्ते विश्वधारिणि! 
__ सतो$वतीय्ये गुरवे पूवेमड॑ निवेदयेत्‌ । प्र त्विम्म्यो परमर्धन्तु दद्यादुदकपूर्वकम्‌ ॥७१॥ 
| गुरवे ग्रामरल्लानि ऋत्विग्भ्यश्च निवेदयेत्‌। प्राप्य तेषामनुज्ञांतु तथान्येभ्यो ऽपिदापयेत्‌ 
दीनानाथ बिशिष्टादीनः पूजयेद्ब्राह्मणैः सह । नचिरं धारयेदुगेहे सुवर्ण प्रोक्षितं बुधः ॥ 
तिष्ठेद्डयावहं यस्माच्छोकव्याधिकरं नृणाम्‌ । 
शीधं परस्चीकरणाच्क्रे यः प्राप्नोति मानच: ॥ ७४ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु तुळापुरुषमाचरेत्‌ । प्रतिकोकाधिपस्याने प्रतिमन्बन्तरं घसेत्‌॥ 
. चिमानेनाकंचर्णेन किङ्किणीजालमालिना । पूज्यमानोऽप्सरोभिश्च ततो चिष्णुपुरंत्रजेत्‌ 
कपको टिशतं याचत्तस्मिन्‌ लो के'महीयते ॥ ७६ ॥ 
कमेक्षयादिह पुनर्भुषि राजराजो भूपालमौ लिमणिरञ्जितपादपीठः । | 
श्रद्धान्चितो भषति यज्ञसहस्रयाजी दीप्तप्रतापजितसर्वमहीपळोकः ॥ ७७ ॥ 
यो दीयमानमपि पश्यति भक्तियुक्तः कालान्तरे स्मरति घाचयतीह लोके ॥ 


[ a पठतीन्द्रसमानरूपः प्राप्नोति धाम सपुरन्द्रदेचज्ुष्म्‌॥७८। 
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ऽध्यायः 
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चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
हिरण्यगर्भाख्यमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। नाग्ना हिरण्यगर्भाख्यंमहापातकनाशनम्‌ ॥ 
पुण्यं दिनमथासाद् तुळापुरुषदानवत्‌ । ऋत्विगूमण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकम्‌ ॥ 
कुर्य्या दुपो बितस्तद्वलो केशाचाहनं बुधः । पुण्याहवाचनं त्वा तद्वत्‌ इत्वाधिवासनम्‌ 
ब्राहणौरानयेत्कुस्भं तपनीयमयं शुभम्‌ । द्विसपतत्यंगुलो च्छायं हेमपड्डजगर्भवत्‌॥ ४ ॥ 

त्रिभागहीनचिस्तारमाञ्यक्षीरामिपूरितम्‌ । 

दशास्त्राणि च रल्लानि दात्रीं सूचीं तथैच च ॥ ५॥ 
हेमनाळं सपिठकं बहिरादित्यसंयुतम्‌ । तथेवावरणं नामेरुपचीतश्च काञ्चनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाश्व॑तःस्थापयेततद्वत्‌ हैमदण्डकमण्डळू । पञ्माकारंपिधानस्यात्‌समन्तादंगुलाधिकम्‌ 
सुक्ताघळीसमोपेतं पञ्ररागसमन्धितम्‌ । तिलद्रोणो परिगतं वेदिमध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥८॥ 
ततो मङ्गलशब्देन त्रह्मभोघरवेण च । सर्चौषध्युदकस्नानस्नापितो वेदपुङ्गवेः ॥ ६ ॥ 
शुझ्कमाल्यास्वरधरः सर्घाभरणभूषितः। इमसुद्चारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ १० ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च । सप्तलोकछुराध्यक्ष जगद्धात्रे नमोनमः ॥११॥ 

भूर्लोकप्रमुखा लोकास्तचगर्भे व्यचस्थिताः । 

ब्रह्मादयस्तथा देवाः नमस्ते विश्वधारिणे ॥ १२॥ 
नमस्ते भुवनाधार ! नमस्ते भुवनाश्रय ! । नमो हिरण्यगर्भाय गर्भे यस्य पितामहः ॥ 
यततस्त्वमेच भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः । तस्मान्मासुद्धराशेषदुःखसंसारसागरात्‌ ॥ 
एधमामन्त्र्य तन्मध्यमाविश्यास्त उदङ्मुखः । सुष्टिम्यां परिसंग्रह्य धमेराजचतुर्मुखी 

जानुमध्ये शिरः कृत्वा तिष्टेदुच्छघासपश्चकम | 

गर्भाधानं पंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥ १६ ॥ 
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क क मत्स्यपुराणम्‌ # [ चतुःसप्तत्यधिकद्धिशततपों 
कुर्युहिरण्यगभेस्य ततस्ते द्विजपुङ्गचाः । गीतमङ्गलघोषेण गुरुरुत्थापयेत्ततः ॥ १७ || 
जातकर्मादिकाः कुर्युः क्रियाः षोडश चापराः । 
'सूच्यादिकञ्च गुरवे दद्यान्‌ मन्त्रमिमं जपेत्‌ ॥ १८॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय विश्वगर्भाय वे नमः | चराचरस्य जगतो ग्रहभूताय वे नमः ॥१६ 
यथाहं जनितः “पूर्व मत्य॑ंधर्मा खुरोत्तम ! त्वद्गभेखस्भवादेषदिव्यदेहो भवाम्यहम्‌ । 
चतुभिः कलशेभू यः ततस्ते द्विजपुङ्गवाः । स्नापयेयुः प्रसन्नागाः सर्वाभरणभूषिताः | 
देचस्यत्वेति मन्त्रेण स्थितस्य कनकासने । 
अद्य जातस्यतेऽङ्गानि अभिषेक्ष्यामहे चयम्‌ ॥ २२ ॥ ` ` 


'दिव्येनानेन वपुषा चिरं जीच सुखी भव । ततो हिरण्यगर्भं तन्तेश्यो दद्याद्विचक्षणः ॥ 


ते पूज्याः सवेभावेन घहबो घा तदाज्ञया । तत्रोपकरणं सर्व गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥२४ 

पाडुकोपानहच्छत्रचामरासनभाजनम्‌ । ग्रामं चा विषयं वापि यद्न्यदपि सम्भवेत्‌॥ , 

अनेन घिधिना यस्तु पुण्येऽहनि निवेदयेत्‌ । हिरण्यगर्भेदानं स ब्रह्मलोके महीयते॥२६॥ : 
पुरेषु लोकपालानां प्रतिमन्चन्तरं घसेत्‌। 
कपको टिशतं याघदु ब्रह्मलोके महीयते ॥ २७॥ 


` कलि कलुषचिसुक्तः पूजितः लिद्धसाध्यैरमरचमरमालावोज्यमानोप्सरोभिः । ˆ 


पितृशतमथ बन्धून, पुत्रपौत्रान्‌ प्रपौत्रान्‌ अपि नरकनिमग्नांस्तारयेदेक पच ॥ २८॥ 
इति पठति य इत्थं यः श्रणोतीह सम्यक्‌ मधुरिपुरिष लोके पूज्यते सो5पि सिद्धैः । 
मतिमपि च जनानां यो ददाति प्रियाथ॑ विवुधपतिजनानां नायकः स्याद्मोघम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे हिरण्यगर्माख्यमहादानविधिषर्णनं नाम 
चतुःसप्त्यधिक द्विशततमोध्यायः । 
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पञ्चसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


्रह्मण्डमहादानविधिवर्णनम्‌ | 
मत्स्यउचाच। 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि ब्रह्माण्ड विधिमुत्तमम्‌ । 
यच्छं सर्वदानानां महापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यं दिनिमथासाद्य तुळापुरुषदानचत्‌ । 
ऋत्विरमण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ ॥ २.॥ 


"खोकेशाचाहनं कु्य्यादधिचासनकं तथा । कुर्य्याद्विशपलादूद्टमासहस्लाच्च शक्तितः ॥ 
'कलशद्वयसंयुत्तं ब्रह्माण्डं काञ्चनं बुधः । दिर्गजाएकसंयुक्तं षडचेदाङ्गसमन्वितम्‌ ॥ 
-लोकपालाष्टको पेतं मध्यस्थितचतुर्मखम्‌। शिवाच्युतार्कशिखरमुमालक्ष्मीसमन्वितम्‌॥ 
` -चखादित्यमरुद्रमं महारत्नसमन्वितम्‌। वितस्तेरंगुळशतं याचदायामवचिस्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 


कौरोयवस्नसम्चीतं तिळद्रोणोपरि न्यसेत्‌। 
तथाष्टादश धान्यानि समन्तात्परिकहपयेत्‌ ॥७ ॥ 


ूर्वणानन्तशयनं प्रययुस्तं पूर्वदक्षिणे । प्रकृति दक्षिणे देशो सङ्कषेणमतःपरम्‌ ॥ ८॥ 
'पश्चिमे चतुरो वेदाननिरुद्मतःपरम्‌ । अञ्निमुत्तरतो हैमं चासुदेवमतःपरम्‌॥ ६॥ 


समन्ताद्‌ शुड़पीठस्थान्चयेत्‌ काञ्चनान्‌बुधः । 
स्थापयेद्वसत्रसम्वीतान्‌ पूर्णकुम्भान्‌ द्रीच तु ॥ १०॥ 
` दशेच धेनवो देयाःः{-सहैमाम्बरदोहनाः । 


. 'पादुकोपानहच्छत्रचामरासनदर्पणेः । भक्ष्यभोञ्यान्नदीपेश्ुफलमाल्यानुलेपनेः ॥११ ॥ 


ःहोमाधिवासनान्ते च स्नापितो चेदपुङ्गवैः । इमसुच्चारयेन्मन्त्रं त्रिः ऊत्वाथ प्रदक्षिणम्‌ 
-नमोऽस्तु विश्वेश्वर | विश्वधाम ! जगत्सचित्रे भगवन्नमस्ते । 
`` ` : बलक्रिलोक्रामसहूललेशः(- परमेण साथ ब्रितततभिरक्षाम[॥१३ ॥ 


७६८ क मत्स्यपुराणम्‌ # [ षट्सघतत्यधिकद्विशततमो- 
ये दुःखितास्ते खुखिनो भघन्तु प्रयान्तु पापानि चराचराणाम्‌ । 
त्वद्दानशस्त्राहतपातकानां ब्रह्माण्डदोषः प्रलयं बजन्तु ॥ १४ ॥ 
एवं प्रणस्यामरविश्वगर्भ दद्याद्‌ द्विजेम्यो दशधा विभज्य । 
भागद्वयं तत्र गुरोः प्रकदप्य समं भजेच्छेषमनुक्रमेण ॥ १५ ॥ 
स्वट्पे च होमं गुरुरेक एव कुर्यर्यादर्थैकाशिचिधानयुक्त्या । 

स एच सम्पूज्यतमो5व्पचित्ते यथोक्तवस्त्राभरणाद्किन ॥ १६ ॥ 
इत्थं य एतद्खिल पुरुषो5त्र कुर्य्याद्‌ घ्रह्माण्डदानमधिगम्य महह्विमानम्‌। 
निधूतकल्मषचिशुद्धतचुर्मुरारैरानन्दकृत्पदसुपेति सहाप्सरोभिः ॥ १७॥ 
सन्तारयेत्‌ पितृपितामहपुत्रपौ त्रबन्धुप्रियातिथिकळतरशताष्टकं सः । 
ब्रह्माण्डदानशकलीङतपातको घमानन्द्येचच जननीङुलमप्यरोषम्‌ ॥ १८ ॥ 
इति पठति श्टणोति चा य एतत्‌ खुरभषनेषु गृहेषु धार्मिकाणाम्‌ । 
मतिमपि च ददाति मोदतेऽसावमरपतेभेचने सहाप्सरोसिः ॥ १६॥ ` 
इतिश्रीमत्स्यपुराणे ब्रह्माण्डमहादानचिधिचर्णनं नाम पञ्चसप्तत्य धिकद्िशततमो ऽध्यायः 


नन 


षटसप्तत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
कल्पपादपमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
| मत्स्य उघाच । 
`  कटपपादपदानाख्यमतःपरमचुत्तमम्‌ । महादानं प्रवक्ष्यामि सर्वपातकनाशनम्‌॥ १॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य.तुलापुरुषदानवत्‌ । पुण्याहवाचनं कृत्वा छोकेशाचाहनं तथा ॥९॥ - 
| ऋत्विग्‌ मण्डपसम्भारभूषणाच्छाद्नादिकम्‌ । 
| काञ्चनं कारयेत्‌ वृक्षं नानाफळसमन्विततम्‌॥ ३॥ 
नानाविहगधसुअणि/भूषणानि/ वन्य १०शक्तिंतस्त्रिवलोदुर्ध्वमॉसहज्ञं प्रकल्पयेत. 


ऽध्यायः] ` कै कहपपादपमहादानचिधिवर्णनम्‌ # ७६६ 


अंधेक्लपसुंबर्णस्य कारयेत्कल्पपादपम्‌ । शुडग्रस्थोपरिष्टाच्च सितवस्त्रयुगान्वितम्‌ 
ब्रहमचिष्णुशिवोपेतं पञ्चशाखं सभास्करम्‌ । कामदेचमधस्ताच्च सकलत्रं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
सन्तानं पू्वेतस्तद्वततुरीयांशेन. कल्पयेत्‌ । मन्दारं दक्षिणे पाश्वे श्रिया साध घृतोपरि ॥ 
पश्चिमे पारिजातन्तु सावित्या सह जीरके । सुरभीखंयुतं तद्वत्तिलेषु हरिचन्दनम्‌ ॥८॥ 
तुरीयांशेन कुर्घोत सौम्येन फलसंयुतम्‌ । 
को रोयचस्त्रसम्बीता निक्ुमाल्यफला न्वितान्‌। ६ ॥ 

त्थाष्टौ पूर्णफलशान्‌ पादुकासनभाजनम्‌ । दीपिकोपानहच्छत्रचामरासनसंयुतम्‌ ॥१० 
| फलमाल्ययुतं तद्वदपरिष्टात्‌ वितानकम्‌ । तथाष्टादशघान्यानि समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ 
' ` होमाधिवासनान्ते च स्नापितो वेदपुङ्गवेः । त्रिः प्रदक्षिणमावृत्य मन्त्रमेतसुदीरयेत्‌॥ 
` नमस्ते कल्पवृक्षाय चिन्तिताथं प्रदायिने । विश्वम्भराय देवाय नमस्ते षिश्वमूतेये 
यस्मात्‌ त्वमेव चिशवात्मा ब्रह्मा स्थाणुद्चाकरः। 
मूर्तोमूते परं वीजमतः पाहि सनातन ! ॥ १४॥ 
- त्घमेवांसृतसर्वस्घमनन्तः पुरुषोऽव्ययः । सन्तानाचैरुपेतास्मान्‌ पाहि संसारसागरात्‌ 
' एवमामन्त्र्य तं दद्यात्‌गुरवेकल्पपादपम्‌ । चतुम्यश्चाथक्र त्विग्म्यःसन्तानादीनप्रकद्पयेत्‌ 
स्वट्पे त्वेकाशियत्‌ कुर्यात्‌ गुरवे चाभिपूजनम्‌ । 
न चित्तशाठ्य कुर्वोत न च चिस्मयघान भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 
. अनेन विधिना यस्तु महादानं निवेदयेत्‌ । सवेपापघिनिर्मुक्त'सो ऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ 
' अप्सरोभिःपरिव्वृतःसिद्वचारणकिन्नरैः। भूतान. भाव्यांश्चमचुजांस्तारयेत्‌ गोत्रसंयुतान॥ 
स्तूयमानो दिघः पृष्ठे पितुपुत्रप्रपौ त्रकान्‌। चिमानेनाकंघणेन चिष्णुलोकं स गच्छति॥ 
' दिचि कल्पशतं तिठेत्‌ राजराजो भवेत्ततः । नारायणबलोपेतो नारायणपरायणः ॥२० 
नारायणकथासक्तो नारायणपुर व्रजेत्‌ ॥ २१॥ | 
यो चा पठेत्सकलकल्पतरप्रदानं यो चा श्टणोति पुरुषोऽद्पधनःस्मरेद्वा । 
सोऽपीन्द्रलोकमधिगम्य सहांप्सरोसिमेन्चन्तरं घसति पापविपुक्तदेहः ॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे कल्पपादपमहाद्रानघिधिघर्णनं नाम 

00-0. पा र्दिसकत्यक्तिकद्विशततमो नास; by eGangotri 
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सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो 5ध्यायः 
गोसहस्प्रदानाख्य-महादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 


अथातः सम्प्रचक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । गोसहस्मपरदानाख्यं सर्वपापहरं परम्‌ ॥१॥ 
पुण्यां तिथि समासाद्य युगमन्वन्तरादिकीस्‌ । पयोघ्रतं्रिराञंस्यादेकराजसथापि बा , 
लोकेशाचाइनं कुर्यात्‌ तुलापुरुषदानवत्‌ । पुण्याहवाचनं झुर्यादोनः कार्यस्तथैव च।. . 


गोसहस्ने बहिः कुर्याद्वरमाल्यविभूषणमू । सुवणेम्टज्ञाभरणं रौप्यपाद्समन्वितम्‌ ॥४॥ | 


अन्तः प्रवेश्य दशकंचस्जमाल्येश्च पूजयेत्‌ । खुवणेघण्टिकायुक्त कांस्यदोइनकान्वितम्‌ ` 
सुषर्णतिळकोपेतं हेमपट्टैरलङकृतम्‌ । कौशेयवस्त्रसम्वीतं आादयगन्धलमन्वितम्‌ ॥ ६॥ | 


हेमरलमयेः शङ्गेश्चामरेरुपशो मितम्‌ । पाढुकोपानहच्छत्रभाजनासनसंयुतम्‌ ॥ ७ ॥ | 


गां दशक मध्येस्यात्‌ काञ्चनो नन्दिकेश्वरः । 
कोरोयचस्त्रसम्घीतो नानाभरणभूषितः-॥ ८ ॥ 


| 


लबणद्रोणशिखरे माल्येक्लुफलसंयुतः । कुर्यात्‌ पलशतादूदुध्वं सर्वमेतददोषतः ॥ ६ ॥ | 
शक्तितः पलसाहस्न जितयं याचदेच तु । गोशतेऽपिदशांशेन सच॑मेतत्समाचरेत्‌ ॥ १०॥ | 


) पुण्यकाले समासाद्य गीतमङ्गलनिःस्वनैः । सर्वोषध्युद्कत्लानल्लापितो वेदपुङ्गवैः ॥११ 
इमसुच्ारयेन्मन्त्रं गृहीतकुसुमाञ्जछिः । नमोऽस्तु विश्वमूर्तिस्यो चिश्‍वमातृभ्य एव च 
लोकाधिवासिनीम्यश्चरो हिणीस्यो नमो नमः । गवामज्ञेषुतिष्ठन्ति भुवनान्येकविशतिः ॥ 
ब्रह्माद्यस्तथादेवा रोहिण्यःपान्तु मातरः । गावो मे अग्रतः सन्तुगावः पृष्ठत एव च ॥ 
गावः शिरसि मे नित्यं गचांमध्ये घसाम्यहम्‌ । यस्मात्त्वं वृषरूपेण धर्म एच सनातन 
अमूतेरधिष्ठानमतःपादि सनातन !। इत्यामन्त्र्य ततो दद्यादु गुरवे नन्दिकेश्वरम्‌ ॥१६। 
सर्घोपकरणोपेतं गोयुतञ्च विचक्षणः । अत्विगम्यो घेचुमेकेकां दशका विनिवेदयेत्‌ ॥ 
गवाश्व शतमेकक लद वाथ निशत । श पत्चाथ,बरा.द्यादत्येश्पतदचबया ॥१८ 


| 


' ऽध्यायः] . ॐ कामधेनुमहादानविधिवणेनम्‌ # . ७9१ 
नैका बहुभ्यो दातव्या यतो दोषकरी भवेत । | 
बहयश्चेकस्य दातव्या धीमतारोग्यवद्धये ॥ १६॥ 
पयोत्रतः पुनस्तिष्ठेदेकाहं गोसहस्नद्‌ः । भावयेच्छूणुयाद्वापि महादानानुकीतेनम्‌ ॥२० 
' तददिने ब्रह्मचारी स्यात्‌ यदीच्छेद्विपुलां श्रियम्‌ । अनेन चिधिनायस्तु गोसहरु प्रदोभवेत्‌, 
खर्वेपाप चिनिमुंक्तः सिद्धचारणसेवितः ॥ २१ ॥ 
विमानेनाकचर्णन किङ्किणीजालमा लिना । स्वेषां लोकपालानां लोके संपूज्यतेऽमरैः 
| प्रतिमन्वन्तरं तिछ्ठेत्युत्रपौत्रसमन्वितः । सप्तळोकानतिक्रम्य ततः शिवपुरं बजेत्‌ ॥२३॥ 
४ शतमेकोत्तरन्तद्वत्‌पितृणां तारयेदुबुधः । मातामहानां तद्वच पुपौत्रसमन्चितः ॥ 
| याचत्करपशतन्तिए्टेद्राजराजो भवेत्‌ पुनः ॥ २४ ॥ 
| अश्वमेधशतं कुर्या च्छिवध्यानपरायणः । वैष्णवं योगमास्थाय ततो मुच्येत वन्धनात्‌ 
। पित्तण्धाभिनन्दैन्तिगोसहस्रप्रदं सुतम्‌ । अपिस्यात्स कुलेऽस्माक पुत्रो दो हित्रएच घा 
गोसहस्रप्रदो भूत्वा नरकादुद्धरिष्यति ॥ २६ ॥ 
' तस्य कर्मकरो घा स्यादपिद्रष्टातथैव च। संसारसागराद्स्माद्योऽस्मान्‌सन्तारयिष्यति 
| इति पठति य एतत्‌ गोसहस्रप्रदानं खुरसुवनतुपेयात्‌ संस्मरेद्वाथ पश्येत्‌। 
। `. अनुभवति सुदं चा सुच्यमानो निकामं प्रहतकलुषदेहःसोऽपि यातीन्द्रलोकम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे गोसहस्राख्य मह्दादानविधिचर्णनं नाम 
सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


| अष्टसपत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
| ` कामपेज्ुमहादानविधिवणनम्‌ । 
| 2 मत्स्य उवाच | 


'अथातः सम्प्रवक्ष्यामि कामधैनुविधि परम्‌ । सर्वकामप्रदं नुणां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
लोकेशीबाहंन सडंडोम'कायोडशिचासनम्‌' {Digitized by eGangotri . 


७७२ - ` ` # मत्स्यपुराणम्‌ # [ अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमो 
तुळापुरुषचत्कुर्यात्‌ कुण्डमण्डपंवेदिकम्‌ ॥ २ ॥ 

स्वल्पेत्वेकाभरिवत्कुर्यात्‌ गुरुरैकः समाहितः । काञ्चनस्यातिशुद्धस्यथेनुवत्सञ्चकारयेत्‌ 

उत्तमा पलसाहस्ली तदर्धेन तु मध्यमा । कनीयखी तदर्धेन कामघेचुः प्रकीतिताः ॥७॥ ` 

शक्तितस्मिपलादूर्डमशक्तोऽपीह कारयेत्‌ । वेद्यां छृष्णाजिनं न्यस्यणुडप्रस्थसमन्वितम्‌ 

न्यसेदुपरि तां भेनुं मद्दारल्लेरलङ्छताम्‌। कुम्भाश्टकलमोपेतां नानाफलसमन्विताम्‌ 

तथाष्टादश धान्यानि समन्तात्परिकरपयेत्‌। इश्चुदण्डाष्टकं तद॒ज्ञानाफल समन्वितम्‌ । 

भाजनश्चासनं तद्वत्तान्रदोहनकन्तथा ॥ ७ ॥ 

कौशेयवसनद्यसंयुताङ्गां दीपातपत्राभरणासिरामाम्‌ । 

सचामरां कुण्डलिनी सघण्टां सुचर्णश्शङ्गीं परिरुप्यपादाम्‌ ॥ ८॥ 

रसैश्च सर्वे: परितो5भिजुष्टा हरिद्रया पुष्पफलेरनेकेः । 

. अजाजिङुस्तुम्चुरुरकरा दिसिर्चितानकञ्चोपरि पञ्चवर्णम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्रातरततोमङ्गलवेदघोषैः प्रदक्षिणीकृत्य खपुष्पहस्तः । 
आचाइयेत्तां गुरुणोक्तमन्त्रैद्विजाय दद्यादथ दर्भपाणिः ॥ १०॥ 
त्वं सर्वेदेवणणमन्दिरमड्रभूता विश्वेश्वरित्रिपथगो द्‌ िपर्वतानाम्‌ । 
त्वद्दानशसत्रशकलीङृतपापकोघः प्राप्तोऽस्मि निव तिमतीव परां नमामि ॥ 
लोके यथेप्सितफछार्थेविधायिनीं त्वामासाद्य को हि भुवि दुःखमुपैति मत्यः 
संसारदुःखशमनाय यतस्व कामं त्वां कामधेनुमिति देवगणा घदन्ति॥ 
आमन्त्य शीलकुलरूपणुणान्विताय चिप्राय यः कनकधेचुमिमां प्रदद्यात्‌ । 
प्राप्नोति घाम स पुरन्दरदेचजुं कन्यागणैः ' परिवृतः | पदमिन्दुमौ लेः ॥१३। 
... इति श्रोमत्स्यपुराणे कामधेनुमहादानविधिषर्णनं नामा- 

एसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ।. » 


र >. 
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ऊनाशीत्यधिकद्विराततमो ऽध्याैः 
हिरण्याइ्यमहादानविधिवणनम्‌ । 
मत्स्य उवाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि हिरण्याश्वविधि परम्‌ । यस्य प्रदानादुसुवने चानन्त्यं फळमश्चते 
पुण्यां तिथिमथासाय कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । लोकेशाचाहनं कुयात्तुळापुरुषदानवत 
ऋत्विकूमण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । 
स्वट्पे त्वेकाशिचत कु्यांद्धेमवाजिमखम्बुधः ॥ ३ ॥ 
स्थापयेद्वेदिमध्ये तु रुष्णाजिनतिलोपरि । कौशेयचस्त्रसस्वीतं कारयेतहेमघाजिनम्‌ ॥ 
शक्तितसित्रपलादूध्वमासहस्रपलाद्‌ बुधः । पादुको पानहच्छनचामरासनभाजनेः ॥५॥ 
पूणकुम्भाएकोपेतं माब्येक्षफलसंयुतम्‌ । शय्यां सोपस्करा तद्वतहदेममातेण्डसंयुताम्‌ 
ततः सरवोंषधील्लानस्नापितो द्विजपुङ्गवेः । इममुद्चारयेन्मन्त्रं गहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ ७॥ 
नमस्ते सवेदेवेश ! वेदाहरणळम्पर ! । बाजिरूपेण मामस्मात्पाहि संसारसागरात्‌ ॥ 
त्वमेव सप्तधा भूत्वा छन्दोरुपेण भास्कर !। यस्मादृभासयसेलोकानतः पाहि. सनातना 
एचमुञ्चायं गुरवे तमश्चं चिनिवेदयेत्‌। " 
दत्वा पापक्षयाद्गानोर्लाकमभ्येति शाश्वतम्‌ ॥ १० ॥ 
गो भिषिभषतः सर्वान्नृत्विजश्चापि पूजयेत्‌। सरवेधान्योपकरणं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥ 
सर्व शय्यादिकं द्त्वा. भुञ्जीतातेळमेच हि । 
पुराणश्रवणं तद्वत्‌ कारयेदु भोजनादिकम्‌ ॥ १२॥ 
इमं हिरण्याश्वचिधि करोति यः संपूज्यमानो दिवि देवसड्धे: । 
विमुक्तपापः स पुरं सुरारेः प्राप्नोति सिद्धेरभिपूज़ितः सन्‌॥ १३ ॥ 
इति पठति य एतद्ेमचाजिप्रदानं खकलकलुपसुक्तः सो ऽश्वमेधेन युक्तः । 
कनकमयचिमानेतारकलोक प्रयाति त्रिदशपतिबधूभिःपूज्यते योऽमिपश्येत्‌ | १४॥ 
यो घा £टणो ति पुरुषोऽस्पधनः स्मरेद्वा हेमाश्‍वदानमभिनन्दयतीह लोके । 
सोऽपि प्रयाति इतकल्मघशुद्धदेहः स्यानं पुरन्द्रमहेश्वरदेचलुश्म ॥ १५॥ 
इति भ्रीमत्स्यूपुराणे 'हिरुणय मादा विधिव एनंनामोनाशी by धिक द्विशततप्रोऽभ्यायः 


अशीत्यधिकद्विशततमों ऽध्यायः 
अश्वरथारूयमहादान विधिवणनस्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
अथातः संप्रचक्ष्यामि महादानमजुत्तमम्‌ | पुण्यमश्वरथं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य इत्वा त्रामणवाचचनम्‌ । उ 
लोकेशावाहनं कुर्यात्तुलापुरुषदानवत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋत्विक्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादना दिकस्‌ । 
कृष्णाजिने तिलान्‌ कृत्वा काञ्चनं स्थापयेद्रथम्‌ ॥ ३॥ 
अष्टाश्वं चतुरश्वं वा चतुश्चक्रं सकूबरम्‌। ऐन्द्रनीलेन कुम्भेन ध्वजरूपेण [संयुतम्‌ ॥ 
. लोकपाछाएकं तद्वत्पद्मरागद्लान्वितम्‌। चतुरःपूर्णेकलशान्‌ धान्यान्यष्टादशैच तु॥ 
कोशेयचस्त्रसंयुक्तसुपरिष्टाद्वितानक्रम्‌ । माल्येश्ुफलसर॑युक्तं पुरुषेण समन्वितम्‌ ॥६॥ 
यो यद्भक्तः पुमान्‌ कुर्यात्‌ स तन्नाम्नाधिवासनम्‌ । 
छत्रचामरकोशेयचस्त्रो पानहपादुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
गोसिविभवत:साद्धं दद्याच्च शयना दिकम्‌ । आभारात्त्रिपलादूध्व॑ क्तितःकारयेदुबुधः 
अश्वाष्टकेन संयुक्तं चतुभिरथ वाजिभिः । द्वास्यामपियुतं दद्याद्वेमसिंहध्वजान्वितम्‌॥ 
चक्ररक्षाबुभौ तस्य तुरगस्था यथाश्चिनौ । 
पुण्यकालमथावाप्य पूर्वचत्स्नापितौ द्विजैः ॥ १० ॥ : 
"चिः प्रदक्षिणमावृत्य ग्रहीतकुसुमाजञलिः । शुक्कमाल्याम्बरो दद्यादिमं मन्त्रमुदीस्येत्‌ ॥ 
नमो नमः पापधिनाशनाय विश्वात्मने वेदतुरङ्गमाय । 
थास्नामधीशाय दिचाकराय पापौघदाानल ! देहि शान्तिम्‌॥ १२॥ 
वखष्टकादित्यमरुद्रणानां त्वमेव घाता परमं निघानम्‌। 


5 यतस्तृतो मे दमं, तु अर्पेकतातत्ञञसधोतत्नाशात.॥2३-॥ 32 


ऽध्यायः] . ._# हेमहस्तिमहादानविधिवर्णनम्‌ # 
- ` -इति तुरगरथप्रदानमेकं भवभयसूदनमत्र यः करोति । 
कलुषपटलेषिमुक्तदेह: परमसुपैति पदं पिनाकपाणेः ॥ १४॥ 
देदीप्यमानचपुषां विजितप्रभावमाक्रम्य मण्डलमख ण्डिंतचण्डभानो: । 
सिद्धाङ्गनानयनषट्पदपीयमानचक्ताम्बुजो 5म्बुजभवेन चिरं सहास्ते ॥१५॥ 
इति पठति श्टणोति घा य इत्थं कनकतरगरथप्रदानमस्मिन्‌ । 
न स नरकपुर' ब्रजेत्‌ कदाचिन्नरकरिपोर्भवनं प्रयाति भूयः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणेऽश्वरथाख्यमहादानघिधिषर्णनं नामा 
शीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


ज 


. ` . _एकाशीत्यधिकद्विशततमो प्व्यायः 
हेमहस्तिमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच | 
अथात:संप्रवक्ष्यामि हेमहस्तिरथं शुभम्‌ । यस्य प्रदानादुचनं वेष्णवं याति मानव: ॥ 
पुण्यां तिथिमथासाद्य तुलापुरुषदानवत्‌ । घिप्रचाचनक कुर्याह्लोकेशाचाहनं बुधः ॥२॥ 
ऋत्विक्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादना दिकम्‌ । 

अत्राप्युपो षितस्तद्वदु्राह्मणैःसहभोजनम्‌। कुयात्पुष्परथाकारं काञ्चनंमणिमण्डितम्‌ 
_ बलमीभिषिचित्रामिश्चतुश्चक्रसमन्वितम्‌। कृष्णाजिने तिलद्रो णक्त्वासंखापयेद्रथम्‌ 
लोकपालाष्टकोपेतं ब्रह्मार्कशिवसंयुतम्‌। मध्ये नारायणोपेतं लक्ष्मीपुष्टिसमन्चितम्‌ ॥ 
तथाष्टादश धान्यानि भाजनासनचन्दनेः। दीपिकोपानहच्छत्रद्पणं पादुकान्वितम्‌ ॥ 
ऽजे तु गरुड़ कुर्यात्‌ कूचराग्नेषिनायकम्‌ । नानाफलसमायुक्तमुपरिष्टाद्व्तानकम्‌॥ 
कौशेयं पश्चवर्णन्तु अम्लानकुसुमान्वितम्‌। चतुभिःकलशैःसाद्धं गौसिरणाभिरन्वितम्‌ 
-चतुसि हेममतज्ग सुकान्ते उलपत्राकसि् कत्ता निवेदयेत्‌ ॥ 
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कुर्यात्पञ्चपलादूध्वेमाभारादपि शक्तितः | तथा मजंलशब्देन खापितो वेदपुङ्गवैः |' 
त्रिःप्रदृक्षिणमावृत्य ग्रहीतकुसुमाजलिः । इममुच्चायेन्मन्त्रं ® ब्राह्मणेस्यो निवेद्येत्‌ - 
नमो नमः शङ्करपद्यजाकलोकेशविद्याघरचासुदेचैः । 
त्वं सेव्यसे वेदपुराणयज्ञेस्तेजोमयस्यन्दन पाहि तस्मात्‌ ॥ १२ ॥. 
यत्तत्पद्‌ं परमशुह्यतमं सुरारे्मानन्दहेतुणणरूगविसुक्तपरन्तः | 
' योगैकमानसद्ृशों सुनयःसमाधी पश्यन्ति तस्थमसि नाथ रथाधिरूढ़ ॥१३। 
यस्मात्वमेव भवसागरसंप्लुतानामाअन्दभागस्सथऽ्यगपारपत्रस्‌ । 
तस्मादघौ घशमनेन कुरु प्रसादश्वामीकरेभरथ | मा स्प्रदानात्‌ ॥ १४॥ 
इत्थं प्रणम्य कनकेभरथप्रदानं यः कारयेत्‌ लकऊपापचिश्ुक्तदेहः । 
विद्याधरामरमुनीन्द्रगणाभिजुषं प्राप्रोत्यसौ पदसतीन्द्रियसिन्डुमौलेः ॥ १५॥ 
कतदुरितवितानप्रज्वलद्वहिजाळव्यतिकरङतदेहोङ्वेगसाजोऽपि बन्धून्‌। 
नयति स पितुपुत्रान्‌ बान्धवानप्यरोषान्‌ कृतगजरथदानाच्छाश्यतं सद्य चिष्णोः ॥१६॥ 
. इति श्रीमत्स्यपुराणे देमहस्तिमहादानविधिचणेनं 
नामैकाशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


हुव्यश्ीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः 


पञ्चलाङ्गलकमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
_ मत्स्य उचाच। 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। पञ्चलांगलक नाम महापातकनाशनम्‌ ॥१॥ 
पुण्यां तिथिमथासाद्य युगादि ग्रहणादिकाम्‌ । 


भूमिदानं नरो दद्यात्‌ पञ्चलाङ्गकान्वितम्‌॥२॥ - | 
खरें खेटकं वा माम... सप लित्‌ १८चित्रजेनप्रातं. कषि:तद्॒ चापि शक्तितः 
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सारदारुमयान्‌ इत्वा हठानपञ्चचिचक्षणः । सर्त्रोपकरणेर्यक्तानन्यान पञ्च च काञ्चनान्‌ 
कु्य्यात्पश्चपलादूऽ्वमासहस्रपलाचधि ॥ ४॥ 
चधान्‌ लक्षणसंयुक्तान्‌ दशचेव धुरन्धरान । सुवणेश्एङ्गामरणान्‌ मुक्तालांगूलभूषणान॥ 
रूप्यपादाग्रतिलकान्‌ रक्तकौशेयभूषणान्‌। स्मग्दामचन्द्नयुतान्‌ शालायाम धिचासयेत 
भरण्यादित्यसद्ेम्यःपायसं निर्वपेच्चरुम्‌। एकस्मिन्नेव कुण्डे तु गुरुस्तेभ्यो निवेदयेत्‌ 
ट पलाशस्रमिघस्तद्वदाज्यं छष्णतिलास्तथा । 
तुलापुरुषवत्कुर्याल्लोकेशाचाहनं बुधः ॥ ८ ॥ 
ततो मङ्गलशब्दैन शुछुमाल्याम्वरो बुधः । आहय हविजदाम्पत्यं हेमसूत्रांगुळीयकेः ॥६॥ 
कौशेयचस्नकरकमे णिमिश्चाभिपजयेत्‌ । शय्यां खोपस्करां द्द्याद्धेनुमेकां पयखिनीम्‌॥ 
तथाष्टादशश्ान्यानि समन्तादधिवासयेत्‌ । 
ततः प्रदृक्षिणीकृत्य ग्रुहीतकुसुमाञ्जलिः ॥ ११ ॥ 
इमसुच्चारयेन्मन्त्रमथ सर्व निवेदयेत्‌ । 
यस्मादेवगणाः सर्वे स्थावराणि चराणि च ॥ १२॥ 
घुरन्धराङ्गे तिष्ठन्ति तस्माद्गक्तिः शिवे5स्तु मे । 
यस्माच्च भूमिदानस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ १३॥ 
दानान्यन्यानि मे भक्तिर्धेमे एवं हृढा भवेत्‌। दण्डेन सप्तहस्तेन त्रिशदण्ड निवतेनम्‌॥ 
त्रिभागहीनं गोचमंमानमाह प्रजापतिः । मानेनानेन यो द्द्यान्निवतेनशतं बुधः । 
िधिनानेन तस्याशु क्षीयते पापसंहतिः ॥१५ ॥ 
तद्द्वेमथवा दद्यादपि गोचमंमात्रकम्‌। 
भचनस्यानमात्रं चा सोऽपि पापे: प्रमुच्यते ॥ १६ ॥ 
याचन्ति लाङ्गलकमार्गसुखानि भूमेमांसांपते हितुरङ्गजरोमकाणि । 
तावन्ति शङ्करपुरै स समा हि तिष्ठेत्‌ भूमिप्रदानमिह यः कुरुते मनुष्यः ॥ 
' गन्धर्वेकिन्नरसुरासुरसिद्खङ्घेराधूतचामरसुपेत्य  महद्विमानम्‌। 
सं्रमतेनिपितामहबाइयकऽामो।प्लजतिचामसलाम़कः सन ॥१८॥ 


७३८ जे] क मत्स्यपुराणम्‌ # [ज्यशीत्यधिकद्धिशततमो 
____ इन्द्रत्वमप्यधिगतं क्षयमभ्युपैति गोभूमिलाङ्गलघुरन्घरसम्प्रदानात्‌। : 
तस्माद्घोघपटलक्षयका रिभूमे दानं विधेयमिति भूतिभघोद्गवाय ॥ १६॥ 
इति श्रीमत्ल्यपुराणे पञ्चलाङ्गलकं-महादानविधिचर्णनँ नाम 
दयशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः । 


तयशीत्यधिक ड्विशततसोऽध्याय 


हेमघराख्यमहादान विधिवणंनस्‌ । 
मत्स्य उवाच | 
अथातः संग्प्रचक्ष्यामि घरादानमनुत्तमम्‌ । पापक्षयकर॑ नजासमङ्गव्यचिनाशनम्‌.॥१॥ 
कारयेत्‌ पृथिवी हैमीं जग्बुद्दीपाचुकारिणीम्‌ । मर्यादापर्वेतवतीं मध्ये मेरुसमन्विताम्‌ 
लोकपालाष्टकोपेतां नघचर्षेसमन्विताम्‌ । नदीनदसमोपेतामन्ते सागरवेशिताम्‌॥ ३॥ 
महारल्समाकीर्णा' घसुरुद्राकसंयुताम्‌ । हेम्नः पलसहसत्रेण तदरद्धनाथ शक्तितः ॥४॥ 
शतत्रयेण घा कुर्यात्‌ द्विशतेन शतेन था । कुर्यात्पञ्चपलादूध्चेमशक्तोऽपि विचक्षण: ॥ 
तुलापुरुषचत्‌ कुर्यालो केशवाहनं बुधः । 
ऋत्विकमण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकिम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेद्यां कृष्णाजिनं इत्वा तिलानाझुपरि न्यसेत्‌ । 
तथाष्टांदश धान्यानि रसांश्च लघणादिकान ॥ ७ ॥ 
तथाष्टौ पूणेकलशान[ समन्तात्‌ परिकल्पयेत्‌ । 
| वितानकं च कौशेयं फलानि विषिधानि च॥ ८॥ 
तथांशुकानि रम्याणि श्रोखण्डशकलानिच । इत्येचं कारयित्वा तामधिवासनपूर्वकम्‌ 
शुक्कमाल्याम्बरघर: शुह्णाभरणभूषितः । प्रदक्षिणं ततः कृत्वा गृह्दीतकुसुमाञ्जलिः॥१०॥. 
पुण्य काळमथासाद्य मन्त्रानेतानुदीरयेत्‌। नमस्ते सर्वेदेचानां त्वमेष भषनं यत: ॥११॥ 
धात्री च सर्वभूतानासतत;प्राहि, घस्नुहुरे मसु व्यारयखे!व्वस्माइसुसालीयव निर्मलम्‌ 
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वसुन्धरा ततो जाता तस्मात्पाहि भयादलम्‌ । 

चतुम॒खोऽपि नो गच्छेद्यस्मादन्तं तवाच ले ! ॥ १३॥ 
अनन्ताये नमस्तस्मात्पाहिसंसारकदंमात्‌। त्वमेचलक्ष्मीगो चिन्दे शिवेगौरी तिचास्थिता 
गायज्ीब्रह्मण:पाश्वे ज्यो त्स्नाचन्द्ररषौग्रभा । बुद्धि हस्पतौ ख्याता मेघासुनिषुसंस्थिता 

चिश्वं व्याप्य स्थिता यस्मात्‌ ततो विश्‍वम्भरा स्सा । 

श्ृतिःस्थितिः क्षमा क्षोणी पृथ्वी घखुमती रसा ॥ १६॥ 
एताभिमूतिभिःपाहिदेषि ! संसारसागरात । एचमुच्चाय तांदेचीं त्रा्मणेम्यो निवेदयेत. 
धराद्ध वा चतुभागं गुरवे प्रतिपाद्येत्‌। शेषञ्चेचाथ अऋत्विगभ्यः प्रणिपत्य चिसर्जयेत ` 
अनेन विधिना यस्तु कुर्याद्ेमधरां शुभाम्‌ । पुण्यकालेतु संप्राप्ते सपदं याति चेष्णचम्‌ 
विमानेनाकंचर्णेन किङ्किणी जालमालिना । नारायणपुर गत्वा कल्पत्रयमथाचसेत्‌॥ 

पितुन्‌ पुत्रांश्च पौत्रांश्च तारयेदेकर्चिशतिम्‌ ॥ २०॥ 
इति पठति. य इत्थं यः श्टणोति प्रसङ्गादपि कलुषवितानेमुक्तदेहः समन्तात्‌। 
दिविममरवधूमिर्याति संप्राथ्येमानो पद्ममरसहस्लेः सेषितं चन्द्रमौलेः ॥ २१॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे हेमघराख्यमहादानविधिवर्णनं नामं 
ऽ्यशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


चतुरशीत्यथिकद्विशततमोऽध्यायः 
विश्वचक्राख्यमहादानविधिवणनम्‌ । 
अ मत्स्य उचाच | 
अथातःसंप्रचक््यामि महादानमनुत्तमम्‌। विश्वचक्रमितिख्यांतं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
तपनीयस्य शुद्धस्य विषुधादिपु कारयेत्‌। श्रेष्ठपलसहस्त्रेण तदरद्धेन तु मध्यमम्‌ ॥ २॥ 
तस्याद्धेन कनिष्ठं स्यात्षिश्वचक्रमुदाहृतम्‌। अन्यद्विशत्‌परादूऽवेमशर्तो ऽपिनिवेद्येत्‌ 
षोडशारं ततश्चक्रं भ्रमन्नेम्य्टकावृतम्‌ । नामिपद्े स्थितं विष्णु योगारूढ चतुमंजम्‌॥ 


. शङ्क्चक्रेऽस्यपाएतं देयक समावृतम ८, हितीयाबरणे तद्वत पूतो जलशायिनम्‌ ॥ 


७८० : . . अँ मत्स्यपुराणम्‌ क [ चतुरशीत्यधिकद्विशततमी 
अत्रिभ शुवं शिष्टश्च ब्रह्मा कश्यप एव च । मत्स्यःकू्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
रामोरामश्च कृष्णश्च वुद्धःकल्कीतिच क्रमात्‌ । तृतीयावरणे गौरी मातृभिवेखुमियुंता . 
चतुर्थे द्वादशादित्या वेदाश्चत्वार एव च । पञ्चमे पञ्चभूतानि रुद्राश्चैकादशैच तु ॥ ८॥ 
` छोकपाछाषए्टकं षष्ठे दिङ्गातङ्गास्तथेबच। सप्तमे5स्त्राणि सर्चाणि मङ्गलानिच कारयेत्‌ 
अन्तरान्तरतो देवान्‌ विन्यसेदष्टमे पुनः । तुळापुरुषचच्छेषं समन्तात्‌ परिकदपयेत्‌ ॥१०॥ 
. ऋत्विग्मण्डपसम्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ । विश्वचक्रं ततःकुर्यातृक्रष्णाजिनतिलोपरि 
तथाष्टादश धान्यानि रसांश्च छवणादिकान्‌ । पूर्णकुस्भाएकश्चैच घस्नाणि विषिधानिच 
माव्येक्षुफलरल्ानि वितानश्चापि कारयेत्‌ । ततोमङ्गलशब्दैन स्नातः शुङ्कास्बरो गृही 
होमाधिघाखनान्ते चे गहीतकुलुमाञ्जलिः ॥१३॥ 
इमघुच्चारयेन्मन्त्रन्त्रिः इत्वातु प्रदक्षिणम्‌ । नमो विश्वसयायेति बिश्वचक्रात्मने नमः 
. यस्मानन्दरुपी त्वं पाहिनः पापकदमात्‌। तेजोमयमिदं यस्मात्‌ सदापश्यन्ति यो गिनः 
दि तत्वं गुणातीतं विश्वचक्र नमाम्यहम्‌ । वालुदेवे स्थितं चक्रं चक्रमध्ये तु माधवः 
अन्योन्याधाररूपेण प्रणमामि स्थिताविह । विश्वचक्र मिदंयस्मात्‌ सर्वेपापंहरं परम्‌ 
आयुधञ्चापि चासञ्च भवादुद्धर मामतः । इत्यामन्ः्य च यो दद्याद्विश्वचक्रं विमत्सरः 
विमुक्त; सर्वपापेभ्यो विष्णुळो के.महीयते । वैकुण्ठलोकमालाद्य चतुर्बाहुः सनातनः ॥ 
सेव्यतेऽप्सरसांसङ्कैस्तिष्ठेत्करपशतत्रयम्‌ । प्रणमेदुद्दादश कृत्वा विश्वचक्रं दिने दिने 
तस्यायुवंधते नित्यं लक्ष्मीश्च विपुळा भवेत्‌ ॥२०॥ | 
इति सकलजगत्‌सुराधिवासं चितरति यश्तपनीयषोडशारम्‌ । 
हरिभवनमुपागतः सलिद्धैश्चिरमभिगम्य नमस्यते शिरोभिः ॥ २१ ॥ 
. शुभदर्शनतां प्रयाति शत्रोमेदनसुदर्शनताञ्च कामिनीभ्यः । 
. स खुदर्शनकेशवाचुरूपः कनकसुद्शेनदानद्र्यपापः ॥ २२॥ 
छतयुरुदुरितानि षोडशारप्रधितरणे प्रवराकृतिर्मरारे: । ` 
` भभिभवति भवोद्भबन्ति भीत्या भवमभितो भुवने भयानि भूयः ॥ २३॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे विश्‍वचक्राख्यमहादानविधिवर्णनं नाम 
-00:0. |॥ पत्ति एसीलसधिक डिखततबोहध्याय्24/ by.eGangotri 


पश्चाशोत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
महाकर्पलता्यमहादानविधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उवाच। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌। महाकहपलता नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ 
पुण्यांतिथिमथासाद्यक्त्वात्राह्मणबाचनम्‌। ऋत्विग्मण्डपसस्भारभूषणाच्छादनादिकम्‌ 
तुलापुरुषवत्‌ कुर्यात्‌ लोकेशाचाहनं वुध: । चामीकरमयीः कुर्याद्दशकटपळता: समा: ॥ 
नानापुष्पफलोपेता नानांशुकविभूषिताः । विद्याधरखुपर्णानां मिथुनेरुपशोभिता: ॥ 
हारानादित्छुभिःसिद्वैःफलानिचविददङ्गमैः । लोकपालानुकारिण्यः कतंव्यास्तासु देवता: 
ब्राह्मीमनन्तशक्तिश्च लवणस्योपरि. न्यस्येत्‌ । अधस्तालतयो मध्ये पद्चशङ्ककरै शुभे ॥६॥ 
इभासनस्था तु गुड़े पूवेतः कुलिशायुधा । रजनी संखिताग्नायी श्रुवपाणिरथानले ॥ 
यास्ये च महिषारूढा गदिनी तण्डुळोपरि । घृते तु नेऋ तीश्याप्या सखड्डा दक्षिणापरे 
चारुणे वारुणी क्षीरे कषस्था नागपाशिनी । पताकिनी च वायव्ये स्गस्था शकरोपरि ॥: 
सौम्या तिळेषु संस्थाप्या शङ्खिनी निधिसंस्थिता। ` 


माहेश्वरी वृषारूढा नवनीते त्रिशूलिनी ॥ १० ॥ 
मौलिन्योवरदास्तद्वतकतेव्याबालकान्विता; | शक्तयापश्वपलादूध्वेमासहत्तात्पकल्पयेत| 


सर्वासामुपरि ख्याप्यं पश्चणण वितानकम्‌ । घेनवो दशकुम्भाश्व वस्त्रयुग्मानि चैव हिः 
मध्यमे द्वे तु गुरवे ऋत्विगभ्यो 5न्यास्तथेवच । ततोमङ्गलशब्देन स्नातःशुक्काम्बरो बुधः. 
नमो नमः पापचिनाशिनीभ्यो ब्रह्माण्डलोकेश्वरपा लिनीभ्यः | 
आशंसिताधिक्यफलप्रदाम्यो द्ग्स्यस्तथा करुपलताचधूम्यः ॥ १४ ॥ 
. इति सकळदिगङ्गनाप्रदानं भवभयसूदनकारि य: करोति । 
अभिमतंफलदे स नागलोके वसति पितामहचत्सराणि त्रिशत्‌॥ १५ ॥ 
पित्शतमथ/ तास्येद्ववान्येभेवळुरिलोघाधिघातशुदंदेहः ण वा 
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खुरपतिषनितासहरूसंख्यैः परित्चतमम्बुजसंसदा मिचन्दः ॥ १६ ॥ 

इंति विधानमिदं दिगङ्गचानां कनककदपठताचिनिवेद्कम्‌ । 

प्ठति यः स्मरतीह तथेक्षते ख पदमेति पुरन्दरसेवितम्‌ ॥ १७॥ ` 
इति श्रीमत्स्यपुराणे महाकदपलताख्यमहादानविधिचर्णनं नाम्‌ 

पञ्चाशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


बड्शीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
सप्तसागरमहदादान विधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उचाच । 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । सप्तसागरकं नाम स्ेपापप्रणाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यं दिनमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणचाचनम्‌ । तुळापुरुषवत्कुर्या्ञोकेशाचाहनं बुघः॥२॥ 
ऋत्विग्मण्डपसम्मारभूषणाच्छाद्ना दिकम्‌ । 
कारयेत्सप्तक्ुण्डानि काञ्चनानि विचक्षणः ॥ ३ ॥ 
प्रादेशमात्राणि तथारल्लिमात्राणि वै पुनः । कुर्यात्सप्तपलादूध्वमासहस्राच्च शक्तितः ॥ 
५. संस्थाप्यानि च सर्वाणि कृष्णाजिनतिलोपरि। प्रथमं पूरयेत्कुण्डं लघणेन विचक्षणः 
द्वितीयं पयसा तद्वतृतीयं सर्पिषा पुनः । चतुर्थन्तु गुडेनेच दध्ना पञ्चममेच च ॥ ६॥ 
चष्ठं शकरया तद्वत्‌ सप्तम॑ तीर्थचारिणा । स्थापयेहबणस्थं तु ब्रह्माणं काञ्चनं शुभम्‌ | 
केशवं क्षीरमध्ये तु घुतमध्ये महेश्वरम्‌ । भास्करं गुडमध्ये तु दधिमध्ये निशाधिपम्‌ 
शर्करायांन्यसे्लक्ष्मी जलमध्ये त पार्वतीम्‌ । सर्वेषु सर्वरल्लानि धाऱ्यानि च समन्ततः 
ठुळापुरुषबच्छेषमनापि परिकल्पयेत्‌ । ततो .घारुणहोमान्ते स्नापितो वेदपुङ्गवैः ॥१० 
चिःप्रदक्षिणमादृत्य मन्त्रानेताचुदीरयेत्‌ । नमो घः सवे सिन्धूनामाधारेम्यः सनातनाः ॥ 
जन्तूनां प्राणदेभ्यश्च समुद्रेभ्यो नमो नमः ॥ ११ ॥ 
शीरेदशाजनिमाइ सो शुततापदतेन: मुवनज पी वसेहु।न" । 


उध्यायः ]: ~ ` (> ४) क रलघेचुमहादानवर्णनम्‌-४ ७८३: 
आनन्द्यन्ति घसुभिश्च यतो भचन्तस्तस्मान्ममाप्यघ विघातमळं दिशन्तु ॥१२॥ 
यस्मात्समस्तशुवनेषु भवन्त एव तीर्थामरासुरसुबद्धमणिप्रदानम्‌ । | 
पापक्षयास्तविलेपनभूषणाय लोकस्य चिभर ति तदस्तु ममापि रक्ष्मीः ॥१३॥ 
इति ददाति रसासतसंयुतान्‌ शुचिरविस्मयचानिह सागरान्‌। 
कमलकाञ्चनवर्णमयानसौ पदसुपैति हरेरमराचितः ॥ १४ ॥ 
सकळपापविधौतचिराजितः पितृपितामहपुत्रकलत्रकम्‌ । 
नरकलोकसमाकुलमप्ययं फटिति सोऽपि नयेच्छिचमन्द्रिम्‌॥ १५॥ 

इति श्रीमत्स्यपुराणे सप्तखागरमहादानविधिषर्णनं नाम 
षड्शीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । 


सप्ताशीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
रत्तधेनुमहादानविधिवणेनम्‌ । 
मत्स्य उचाच। | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमम्‌ । 
रक्षधेन्विति विख्यातं गोलोकफळदं नुणाम्‌॥ १॥ 
युण्यं दिनमथासाद्य तुळापुरुषदानचत्‌ । लोकेशाचाहनं कृत्वा ततो धेनु प्रकदपयेत्‌॥ 
` भूसौ कृष्णाजिनं कृत्वा लषणद्रोणसंयुतम्‌ । . 
' धेनु रल्ममयीं कुर्यात्‌ सङ्कल्य विधिपूबेकम्‌॥ ३॥ 
स्थापयेत्पद्रागाणामेकाशीति मुखे बुधः । पुष्परागशतं तद्वद्वोणायां परिकहपयेत्‌॥ 


लारे हेमतिलकं मुक्ताफलशतंद्वशोः । भ्रूयुगे चिदुमशतं शुक्ती कणंद्वये स्मतौ ॥ ५॥ 


काञ्चनानानि च शङ्गाणिशिरोचज्रशतात्मकम्‌ । ग्रीवायांनेत्रपरकं गोमेद्कशातान्वितम्‌ 
इन्द्रनीलशतं पृष्ठे वैदूयंशतपाशवेके। स्फारिकेरुद्रं तद्वत्सौगन्धिकशतेः करिम्‌ ॥ ७ ॥ 
खुर. हेममरय़ा) कार्या; पुच्छ मुक्ताचद्वीमयम । ,... by eGangotri 


| 
७८४ “ अ मत्स्यपुराणम्‌ # ` [ अष्टाशीत्यघिकदिशततमो | 
सूर्यकान्तेन्दुकान्ती च घ्राणे कपूंरचन्दने ॥ ८॥ | 
_ कुड़मानि च रोमाणि रौप्यनाभिं च कारयेत। गारुत्मतशातं तद्वदपाने परिकटपयेत्‌ ॥ 
तथान्यानि च रज्ञानि स्थापयेत्सर्वलन्धिषु। कुर्याच्छकेरयाजिहां गोमयञ्च शुडात्मकम्‌ 
गोमूत्रमाज्येन तथा दघिडुग्धे स्वरूपतः । पुच्छात्रे चामरं दद्यात्‌ समीपे ता्रदोहनम्‌ 
कुण्डलानि च हैमानि भूषणानि च शक्तितः। कारयेदेवमेवन्यु चतुर्था शेन चत्लकस्‌ ॥ 
तथा धान्यानि सर्चाणिपादाश्चेश्षुमयाःस्स्टताः। 2०० 
एवं विरचनंछत्वा तद्दुधोमाधिवासनम्‌ । अरत्विग्भ्योदक्षिणांददयादेलुमामन्नयेसतः ॥ 
शुडधेनुवदाचाह्य इदश्चोदाहरेत्ततः ॥ १४ ॥ 
त्वां सर्वदेवगणधाम यतः पठन्ति स्ट्रेन्द्र्सूयेकमळासनषघाछुदेषाः । 
तस्मात्समस्तभुचनत्रयदेहयुक्ता मां पाहि देवि! भधस्रागरपीड्यमानम्‌ ॥ १५॥ 
आमन्त्र्य चेत्यमभितः परिवृत्य भक्तया दद्यादुद्विजाय शुरवे जरुपूचिकां साम्‌ ।. 
यः पुण्यमाप्य दिनंमत्रक्ृतोपचासः पापैविमुक्ततनुरैति पदं सुरारेः ॥ १६ ॥ 
इति सकळघषिधिज्ञो रत्नधेनुप्रदानं चितरति स विमानं प्राप्य देदीप्यमानम्‌ ॥ | 
सकळकलुषसुक्तो बन्धुभिः पुत्रपौत्रेः स हि मदनसरूपः स्थानमभ्येति शम्भोः ॥१७॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे रल्लभेनुमहादानफळवर्णनं नाम सप्ताशीत्यधिक द्विशततमो ऽध्यायः । | 


अष्टाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः 
महाभूतघटमहादान विधिवर्णनम्‌ । 
मत्स्य उघाच.। 
अथातः संप्रवक्ष्यामि महादानमचुत्तमम्‌ । महाभूतघरं नाम महापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुण्यां तिथिमथासाद्य कृत्वा ब्राह्मणवाचनम्‌ । 
कात्क्रिएसप्रडप्रसम्भार्भूष्णपच्छाद्चाद्किमू ९, ००००७०४ 


| | "द्याय आ + कल्पानां कीत्तंनम्‌ # 
| तुलापुरुषवत्‌ कुर्याह्लो केशावाहः 
| प्रादेशादंगुळशतं यावत्‌ कुर्यात्‌ प्रमाणत: । क्षीराज्यपूरितं तद्वत्‌ कल्पवृक्षसमन्वितम॥ 
| | पञझ्चाखनगतांस्तत्र घ्रह्मचिष्णुमहेश्वरान्‌। लोकपालान्‌ महेन्द्रश्च स्घस्चचाहनमा स्थितान्‌ 
| घराहेणोदुधतां तद्वत्‌ कुर्यात्‌ पृथ्वीं सपङ्कजाम्‌ ॥ ५॥ 

| चरुणचासनगतं काञ्चनं मकरोपरि। हुताशनं मेषगतं वायु कुष्णसुगासनम्‌ ॥६ ॥ 


७८५ 


तथा कोशा धिपंकुर्यात्‌ मूषिकस्थं विनायकम्‌ । चिन्यस्यघरमध्येतानबेद्पञ्चक संयुतान्‌ 
| ऋगवेदस्याक्षलूत्र स्याद्यजुर्वदस्य पङ्कजम्‌। सामवेदस्य घीणास्याद्वेणुं दक्षिणतोन्यसेत्‌ 
अथर्वेषेदस्यपुनःस्ुक्सनुचौ कमलडूरे । पुराणवेदो घरदः साक्षसूत्रकमण्डलुः ॥ ९॥ 
परित:सर्वधान्यानि चामरासनदर्पणम्‌ । पादुकोपानहच्छत्न॑ दीपिका भूषणानि च॥ 
शय्याश्च जलकुम्मांश्च पञ्चचणं घितानकम्‌ । स्नात्वा धिवासनान्तेतु मन्त्रमेतमुदीरयेत्‌ 
नमो घः सवंदेचानामाधारेभ्यश्चराचरे । महाभूताचिदेचेम्यः शान्तिरस्तु शिवं मम ॥ 
यस्मा्नकिञ्चिदप्यस्ति महाभूतैचिना कृतम्‌ । ब्रह्माण्डे सवेभूतेषु तस्माच्छोरक्षयास्तु मे 
इत्युचार्य महाभूतधरं यो विनिवेदयेत्‌ । सर्वेपापविनिमुक्तः स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥ 
विमानेनाकचर्णन पितृबन्धुसमन्वितः । स्तूयमानो वरस्त्रीमिः पदमम्येति वेष्णचम्‌॥ 

घोड़शैतानि यःकुर्यान्‌ महादानानि मानवः । न तस्य पुनरावृत्तिरिह लोकेऽमिजायते॥ 
| इह पठति य इत्थं वासुदेवस्य पाश्वे सखुतपितृकलत्र: संःटणोतीह सम्यक्‌ 
| सुररिपुभचने चै मन्दिरे चार्कलक्ष्म्या त्वमरपुरवधूमिमोंद्ते सोऽपि नित्यम्‌ ॥ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे महाभूतघरदानचर्णनं नामाष्टाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः । 


। 
| उननवत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 
कल्पानां कीत्तनम्‌ । ` 
मनुरुडचाच। 


। | प्रोक्त इदानीं | 
करपमान त्वया घोकत मन्वुन्तरयगेषु Bhaw १:0६! नी कल्पनामानि समास जात्कथयाच्युत हा 
५9 


| 
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मत्स्य उचाच । 

कहपानां कीतेनं वक्ष्ये महापातकनाशनम्‌ । 

यस्यानुकीर्तनादैच वेदपुण्येन युज्यते ॥ २॥ 
प्रथमंश्वेतकदपस्तु द्वितीयो नीळलो हितः । घामदेचस्तृत्तीयस्तु ततोराथन्तरोऽपरः ॥ 
रौरचःपञ्चमःप्रोक्तः षष्ठो देव इतिस्खृतः । खत्तमोऽथ बृहत्कल्पः कन्दपाऽएम उच्यते ॥ 
सद्यो ऽथ नवमःप्रोक्त ईशानो दशमंःस्ख॒तः । तम एकादशाः प्रोक्तः तथा खारस्बतःपरः॥ 
व्रयोदश उदानस्तु गारुड्ञोऽथ चतुर्दशः । कौमेःपश्चदशःप्रोक्तः पौ णेमास्यामजायत ॥ 
षोडशो नारसिंहस्तुलमानस्तु ततोऽपरः । आग्नेयोऽष्टादशःप्रोक्तः सोमकरपस्तथापरः 
मानचोचिंशतिःप्रोक्तस्तत्पुमानिति चापरः। वकुण्ठश्वापरस्तदललक्ष्मीकटपस्तथापरः ॥ 
चतुविशतिमःप्रोक्तः सावित्रीकरपसंश्ञकः । पञ्चविशर्ततोघोरो घाराहस्तु ततोऽपर 
सप्तर्निशोऽथ वैराजो गौरिकल्पस्तथापरः । माहेश्वरस्तु स प्रोक्तस्त्रिपुरोयत्रघातित 
प्रितकल्पस्तथान्तेतु या कुहुत्रह्मणः परा । इत्येचं घ्रह्मणो मास; सवपातकनाशनः ॥ 
आदावेच हि माहात्म्य यस्मिन्यस्य घिघीयते । तस्य कहपस्यत्ञामघिहितंत्रह्मणापुरा 

सड्कीणास्तामसाश्चैव राजसाः सात्विकास्तथा । 

रजस्तमोमयास्तद्वदेते त्रिशदुदाह्मताः ॥ १३ ॥ 


संङ्कीर्णघु सरस्वत्याः पितृणां व्युश्रिच्यते । अग्नेः शिवस्यमाहात्म्यंतामसेषुदिघाकरै | 


राजसेषुच माहातम्यमधिक ब्रह्मणः स्सूतम्‌ । य स्मिनकल्पेतुयत्मोक्तंपुराणं ब्रह्मणापुरा _ 


तस्य तस्य तु माहात्म्यं ततस्घरूपेण वण्यंते । 
सात्विकेष्वधिकं तढद्विष्णोर्माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ 


तथेष योगसंसिद्धा गमिष्यन्ति परांगतिम्‌ । ब्राह्मं पाद्ममिमं यस्तु पठेत्पर्वेणिपर्चणि ॥ । 
तस्य धर्मेमतित्रेह्याकरोतिविपुलां श्रियम्‌ । यस्तु दद्या दिमानकत्वा दैमानपर्वोणिपर्वणि 


ब्रह्मविष्णुपुरे घासं मुनिभिः पूज्यते दिचि । सर्वपाप क्षयकरं कल्पदानं यतो भवेत्‌ ॥ | 


सुनिरूपांस्ततः कृत्वा दद्यात्करपान्‌ विचक्षण: । 
पुराणसंहिता चेयं तव भूप ! मयो दिता 
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सर्वेपापहरा नित्यमारोग्यश्रीफलप्रदा । ब्रह्मसंघत्सरशतादेकाहं शैवमुच्यते ॥ २१ ॥ 
शिववर्षशतादेकं निमेषं वैष्णवं घिढुः । यदा सचिष्णुर्जागरति तदेदं चेष्टते जगत्‌ ॥२२ 
यदा स्वपिति शान्तात्मातदा सवै निमीळति । इत्युक्तवा देवदेवेशो मत्स्यरूपी जनार्दनः 
पश्यतां सर्चभूतानां तत्रैवान्तरधीयत । 
वेषस्घतो हि भगवान्‌ चिखृज्य विविधा: प्रजाः ॥ २४ ॥ 
स्वान्तरं पालयामास मार्तण्डकुलघर्डनः । यस्य मन्वन्तरञ्चैतद्धुना चानुचतेते ॥२५॥ 
५ पुण्यं पवित्रमेतद्वः कथितं मत्स्य भाषितम्‌ । पुराणं सर्चशास्राणां यदेतन्सूर्ध्नि संस्थितम्‌ 
इति श्रीमत्स्यपुराणे मचुमत्स्यसंचादे कर्पचर्णनं नामोननवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


नवत्यधिकद्रिशततमोऽध्यायः 
मत्स्यपुराणान्तर्गेतसम्पू्ण विषयवर्णनम्‌ । 
सूत उघाच । 
एतद्वः कथितं सर्व यदुक्तं विश्वरूपिणा । मात्स्यं पुराणमखिलं धर्मकामार्थसा धनम्‌ 
यत्रादौ मनुसंचादो ब्रह्माण्डकथनन्तथा । सांख्यं शारीरक प्रोक्त चतुर्मुखसुखोद्धवम्‌ ॥ 
देवाछुराणासुत्पत्तिर्मारुतोत्पत्तिरेच च । मदनद्वादशी तद्व्लोकपालामिपूजनम्‌ ॥ ३॥ 
मन्चन्तराणामुद्देशो वैन्यराजामिचर्णनम्‌ । सूर्यवैचस्वतोत्पत्ति वुधस्यागमनं तथा ॥४॥ 
पितुचंशानुकथनं श्रादकालस्तथेच च । पितृतीर्थप्रचासश्च सोमोत्पतिस्तथेच च ॥५॥ 
कीतेन॑ सोमचंशस्य ययातिचरितं तथा । | डो 
कातेचीर्यस्य महात्म्यं वृष्णिवंशानुकीतेनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भृणुशापस्तथा विष्णोद्देत्यशापस्त्थेच च । कीतेनं पुरुषेशस्य वंशो हौताशनस्तथा ॥७ 
पुराणकीतेनं तद्वत्क्रियायोगस्तथैच च । व्रत नक्षत्रसंख्याकं मातेण्डशयनं तथा ॥ ८॥ 
कृष्णाष्टमीब्रतं तद्वद्रो हिणीचन्द्रसंजितम्‌ । तडागविधिमाहात्म्यं पादपोत्सगे एच च ॥ 
` ' सौभाग्यशयनं तद्वदगस्त्यत्रतमेच च । तथानन्ततृतीया तु रसकल्याणिनी तथा॥१०॥ 
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आर्द्रानन्द्करी तद्वदुत्रतं खारस््तं पुनः । उपरागाभिषेकश्च सप्तमीस्नपन पुनः ॥ ११ ॥ 
भीमाख्या द्वादशी तद्वद्नङ्गशयनं तथा । अशून्यशयनं तह्वत्तथैवाङ्कारकत्रतम्‌ ॥ १२॥ 
सप्तमी सप्तकं तद्वद्विशोक द्वादशी तथा । मेरु प्रदानं दशधा ग्रहशान्ति स्तथैव च॥१३॥ ` 
ग्रहस्वरूपकथनं तथा शिवचतुदंशी । तथा खर्वफलत्यागः सुूर्यचारत्रतं तथा ॥ १४ ॥ 
संक्रा न्तिस्नपनं तद्व द्वि भूतिद्वादशीबरतम्‌ । षछित्रतानां माहात्म्यं तथा स्नानचिधिक्रमः ॥ 
प्रयागस्य तु माहात्म्य सवेतीर्थांचुकीतेनम्‌ । पैलाश्रमफलं तद्वदद्वीपलोकानुकीर्तनम्‌ ॥ 
 तथान्तरिक्षचारश्च ध्ुचमाहात्म्यमेच च। भुवनानि सुरेन्द्राणां जिपुराधोषणं तथा ॥ = 
पिठूपिण्डदमाहात्म्यं मन्वन्तरविनिर्णयम्‌ । चञ्राङ्गस्य तु संभूतिः तारकोत्पत्तिरेच च॥ 
तारकाखुरमाहात्स्यं ब्रह्मरेचानुकीतेनम्‌ । पार्वंतीसम्भवस्तङठत्‌ तथा शिवतपोधनम्‌ ॥ 
अनङ्गदेहदाहरुतु रतिशोकस्तथैव च । यौरीतपोचनं तद्दविश्‍वनाथप्रसादनम्‌ ॥ २० || 
पावतीकऋषिसंवादस्तथेबोदुबाहमडूलम्‌ । कुमारसम्भवस्तद्घत्‌ कुमारविजयस्तथा॥२१ 
तारकस्य वधो घोरो नरसिहोपचर्णनम्‌ । पद्मो द्ववचिसगंस्तु तर्थेचान्धकघातनम्‌ ॥२२॥ 
बाराणस्यास्तु माहात्म्यं नर्मेदायास्तर्थेच च । प्रवरानुक्कमस्तद्वत्‌ पितृगाथाजुकीतेनम्‌ 
। ततोभयसुखीदानं दानं कृष्णाजिनस्य च । तथा साचित्युपाख्यानं राजधर्मास्तथैव च ॥ 
। यात्रानिमित्तकथनं स्वप्नमङ्गद्यकीतेनम्‌ । वामनस्य तु माहात्म्यं तथैचाथ वराहम्‌ ॥ 
क्षीरोदमथनं तद्वत्‌ कालङूटाभिशासनम्‌ ॥ २६ ॥ ' 
प्रासादलक्षणं तद्वन्‌ मण्डपानान्तु लक्षणम्‌ । पुरुवंशे तु संप्रोक्त भ विष्यद्वाजवर्णनम्‌२७॥ 
तुलादानादि बहुशो महादानानुकीतेनम्‌ । कल्पाचुकीतंनं तद्वद अन्थानुक्रमणीं तथा॥ ८ 
एतत्पवित्रमायुष्यमेतत्को ति विवर्धनम्‌ । एतत्पवित्रं कल्याणं महापापहरं शुभम्‌ ॥२६ | 
अस्मात्‌ पुराणादपि पादमेकं पठेत्त यः सोऽपि चिमक्तपापः । 
नारायणाख्यं पदमेति नूनमनङ्गषद्दिव्यसुखानिसुङ्क्ते ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमत्स्मपुराणे ग्रन्धानुक्रमणीकथनं नाम नवत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः । 
समाप्तमिदं श्रीमत्स्यमहापुराणम्‌ । 0) “८6 0 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु । ~न न 
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